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पुरोवाक्‌ 


भुशुण्डि रामायण के चार दुर्लभ हस्तलेखों की उपलब्धि फे पश्चात्‌ छत्तीस हजार 
इलोकों में विस्तृत इस बृहत्काय ग्रन्थ को तीन भागों में प्रकाशित फरने की योजना बनाई 
गयी थी । उसके अनुसार प्रथम भाग (पूर्वखण्ड) १९७५ ई० में प्रकाशित हुआ । प्रसिद्ध 
प्राच्यविद्‌ तथा रामकथा-मर्मज्ञ डा० वी० राघवन ने उसकी विचारोत्तेजक भूमिका लिखकर 
भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों को प्रतिबिम्बित करने वाली रामायण परम्परा की इस 
लुप्तप्राय कड़ी का वैशिष्ट्य रेखांकित करते हुए वाल्मीकि-रामायण फे परवर्ती रामकथा 
प्रबन्धों में इसे प्राचीनतम ठहराया । ग्रन्थ की सम्पादकीय प्रस्तावना में संस्कृत तथा देश- 
भाषाओं में लिखे गये मध्यकालीन रामायणों पर इसके गहरे प्रभाव की प्रमाण-पुरस्सर 
विवेचना की गई । इससे विद्वत्‌ समुदाय में वैष्णवभक्ति की साम्प्रदायिक परम्परा की इस 


नवप्राप्त रामायण के प्रति जिज्ञासा जाग्रत हुई । 

दैवयोग से इसी वर्ष साहित्य अकादमी, नईदिल्ली के तत्वावधान में द्वितीय अन्तर्रा- 
ष्रीय रामायण विचार गोष्ठी (७ से १२ दिसम्बर, ७५ तक) आयोजित हुई । उस 5 संयोजक 
डा० आर० एस» केलकर, सचिव साहित्य अकादमी, ने इन पंक्तियों के लेखक को उक्त 
गोष्ठी में भुशुण्डि रामायण पर एक निबन्ध भस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया । 
Bhushund! Ramayana And 15 Infleuence on Medieval Ramayana 
171७7३४०7० (भुशुण्डि रामायण और उसका माध्यकालीन रामायण साहित्य पर प्रभाव) 
शीर्षक लेख इसी प्रेरणा का प्रसाद था । कालान्तर में उक्त विचार गोष्ठी में पढ़े गये निबन्धो 
के साथ संग्रहीत होकर वह ‘RAMAYANA TRADITION IN 88187 नामक 


साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ का अंग बना । 
दैवयोग से १९७५ के दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में मैं हृदयरोग के आक्रमण से 
शय्याग्रस्त हो गया । किन्तु हृदयेश्वर ने अंततः अपना घर बिगाइना ठीक नहीं समझा, इसलिए 
वह लीला क्षणस्थायी रही और कुछ हो दिनों में स्वस्थ होकर मैं उनके कार्य में पुनः लग गया । 
इस घटना के दो वर्ष बाद उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी ने भुशुण्डि रामायण के प्रथम 
भाग (पूर्वखण्ड) पर तीन हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान कर प्राचीन वाड्मय के संरक्षण एवं 
प्रचार-प्रसार के प्रति निष्ठा का परिचय दिया । इस प्रकार भुशुण्डि रामायण के लोकविश्रुत 
होने का हार भगवत्कुपा ते अनायास ही अनावृत्त हो गया । 
देश के प्रसिद्ध शिक्षा तथा शोधकेन्द्रों ने भी भुशुण्डि रामायण के प्राकट्य की यथोचित 
अभ्यर्थना की । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस पर आधृत शोधःप्रबन्ध पर श्री रामप्रसाद 
उपाध्याय को पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा 
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय ने एक एक शोधार्थी को भुशुण्डि रामायण पर अनुसंधान करने के 
लिए पंजीयित किया । इस तथ्य के बावजूद कि ग्रन्थ के चार खण्डों में से केवल एक खण्ड 
प्रकाशित हुँभा है, शोध निर्देशक तथा अनुसंघाता उस पर कार्यं करने में लोभ संवरण न कर 


सके । इसके मूल में रामचरित और उसके अभिनव रूप के प्रकाशक भुशुण्डि रामायण की 
कथावस्तु तथा भाषा शैली की मामिकता एवं विलक्षणता थी । 

बातावरण की अनुकूलता से प्रोत्साहित होकर ग्रन्थ के शेष खण्डों के प्रकाशन का 
विचार मेरे मन में आया । प्रथम खण्ड के प्रकाशक के सामने प्रस्ताव रखा गया, किन्तु 
उन्होंने निजी विवशताओं के कारण इस कार्य को हाथ में लेने से इनकार कर दिया। ऐसी 
स्थिति में कुछ समय के लिये प्रकाशन-योजना स्थगित कर देनी पड़ी । बहुत ऊहापोह के बाद 
अंततोगत्वा रामकाज का भार उन्हीं के बलपर इस जन ने स्वयं वहन करने का निश्‍चय किया । 
इसलिये कि उसे हॅस्तलेख की प्राप्ति के समय १९५५ ई० में किया गया उसके प्रकाशन 
विषयक अपना संकल्प प्रा करना था। 

भगवत्कृपा से शासन तथा विद्वत्समाज द्वारा प्राप्त मान्यता ने भुशुण्डि-रामायण के 
शेष तीम खण्डों के प्रकाशन के लिए उपयुक्त वातावरणकी सृष्टि की । उत्तरप्रदेश संस्कृत 
अकादमी ने उसके द्वितीय भाग, दक्षिण खण्ड, के प्रकाशन में आथिक सहयोग देकर हमें एक 
सीमा तक चिंतामुक्त कर दिया । इस उदारता के लिए हम उसकी कार्यपरिषद के आभारी हैं । 

प्रारन्धजनित विष्नवाधाओं को पार कर सुधी पाठकों के करकमलों में भुशुण्डि 
रामायण का यह द्वितीय भाग अर्पित करते हुए हमें अपार संतोष का अनुभव हो रहा है। 
इसमें वणित रामचरित के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भूमिका भाग में ग्रन्थकार को 
मौलिक उद्भावनाओं को संक्षिप्त विवरण दे दिया गया है । इससे प्रस्तुत ग्रन्थ के वैशिष्ट्य 
तथा परवर्ती रामकथा-प्रबन्धों पर इसके प्रभाव को लक्षित किया जा सकेगा । 


ग्रन्थ के सुरुचिपूर्ण मुद्रण एवं साजसज्जा में श्री हरिप्रसाद निगम तथा श्री विनय 
शंकर पंड्या ने जो आस्था दिखायी है वह व्यवसाय-जीवी के लिये विरळ है । उनकी अंतः 
प्रेरित सदाशयता के लिए मूकभावेन कतज्ञता-ज्ञापन ही उचित होगा । 


रामचरित के समर्पणशीळ भनुशीलन कर्ताओं और उसके विकासात्मक अध्ययन में 
दत्तचित्त शोधाथियों को चिरप्रसिद्ध किन्तु नवोद्धरित रामायण का यह खंड अभीप्सित संतृप्त 
प्रदान करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है । 


श्रीराम विवाह पंचमी 

सं० २०३८ भगवती प्रसाद सिह 
साकेत, बेतियाहाता 

गोरखपुर 


भुशुण्डि रामायण के कुछ मौलिक कथा प्रसंग 


१. भुशुण्डि का ब्रह्मा से रामचरित सुनाने का अनुरोंध । 
(मु० रा० पूर्वखण्ड, अध्याय ४, ८) 
२. गरुड़ का हनुमान के माध्यमसे राम का सामीप्य तथा सेवाधिकार-लाभ । 
(भु० रा०, पुर्वंखंड, अध्याय ५, ७) 
३. बालक राम का गोपप्रदेश में प्रवास और रावण के अत्याचारों से रक्षा । 
राम के अयोध्या में अवतरित होने के अनन्तर देवषि नारद लंका गये और रावणसे 
बोले, “दिवताओंकी प्रार्थना से तुम्हारा नाशकर्ता उत्पन्त हो गया है। उससे बचनेका शीघ्र 
उपाय करो नहीं तो शत्रुके बड़े हो जानेपर आत्मरक्षाके तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो 
जायेंगे” इतना कहकर वे ब्रह्मलोक चले गये । रावण इस संवादसे पहले तो अत्यन्त भयभीत 
हुआ, फिर सारी परिस्थिति पर गंभीरता पूर्षक विचार करके बोला, “मैं शिवके चरणोंपर 
शीश चढ़ाकर उनके प्रसादसे असीम शक्ति प्राप्त करूंगा । तब वैष्णवोंका मलोच्छेद करूँगा 
और देवताओंका सर्वनाश कर उन्हें स्वगं से निकाल बाहर करूँगा । देखें विष्ण क्या कर 
लेते हैं ?” अपनी इस योजना को तत्काल कार्यान्वित करनेके लिये उसने राक्षस सेनापतियों 
को आदेश दिया । उनके अकल्पनीय अत्याचारसे सारा विश्व काँपने लगा । देवता स्वर्गसे 
भागकर गिरि-कन्दराओंमे जा छिपे, कुछ महाराज दशरथ के पास आये और यह संवाद 
सुनाया । वृद्धावस्था में प्राप्त चारों पुत्रोंकी सुरक्षा के लिये वे व्यग्र हो उठे । अयोध्या में पुत्रों 
की रक्षा कदाचित्‌ ही हो सके, यह सोचकर उन्होंने गुप्त रूप से चारों बालकों को सरयू 
पार कामिका वन में सुखित गोप के घर भेज दिया । उसकी स्त्री मांगल्या उनका बड़े स्नेह 
से पालन-पोषण करने लगी । वे गोप बालकों के साथ गायें चराते हुए नाना प्रकार की 
मनोमुग्धकारी क्रीड़ाएं करते थे । रावण को किसी प्रकार इसका पता चल गया । उसने उन्हें 
मारने के लिये छद्यवेषधारी अनेक राक्षस भेजे किन्तु राम ने उन सबका बघ कर डाला । 
इन्हीं दिनों एक बार दशरथ ने विष्णुयज्ञ का आयोजन किया । उससे अपनी अवमानना समझ 
कर इन्द्र कुपित हो गये । उन्होंने अखण्ड जलवर्षा से अयोध्या को बहा देने का संकल्प 
किया। रामने मेघावरोधक छत्र धारण कर साकेतपुरी तथा उससे संलग्न गोपप्रदेश की 
रक्षा की । वयस्क होने के बाद राम चारों भाइयों के साथ गोपप्रदेश से अयोध्या चले आये । 
(भु० रा०, पूर्व॑खंड, पु० ६३-१८४) 
४, रामगीता महोपाख्यान 
भुशुण्डि रामायण में रामगीता की योजना पूर्वखण्ड में है। इसके अन्तर्गत :अद्या. 
राम द्वारा गोपियों को दिये गये भक्तिज्ञानोपदेश रखे गये हैं । प्रसंग इस प्रकार दै--परात्पर 
ब्रह्म की अवतारलीला के रसास्वादन के निमित्त १६ हजार दण्डकारण्यवासी मुनियों ने पूर्व 
योजनानुसार ब्रजप्रदेश में गोपीरूपमें जन्म लिया था। उन्होंने राम को वर रूप में प्राप्त 
करने के लिये घोर तप किया । उनमें नन्दन और राजिनी की पुत्री सहजानन्दिनी सवंप्रधान 


tv 


धीं । गोपियों की निष्ठा से प्रसन्न होकर राम ने कहा, “मैं एक पतनीब्रत हूँ, अतः तुम लौग 
सीता की आराधना करके उनके अंशरूप में ही मुझे प्राप्त कर सकती हो ।? उन लोगों ने 
अनन्य भावसे सीता की आराधना कर उन्हें प्रशन्न कर लिया । तब सीता की मध्यस्थता 
से उन्हें राम की प्रमोदवनलीला में प्रवेश का अधिकार मिला । महारास आरंभ हुआ । इस 
दिव्यरास का दर्शन करनेके उद्देश्य से शिव कैलाश से अयोध्या आये । किन्तु लीलायोजिका 
गोपिका ने अनजान में उनकी अवज्ञा कर दी । उससे रुष्ट होकर शिव ने उन्हें शाप दिया 
कि तुमलोग शीघ्र ही लीलाविहारी राम के वियोग दुःख से पीड़ित होगी । यह कहकर शिव 
राम के पास गये और उनकी भावपुर्ण स्तुति की । चलते हुए उन्होंने राम से उक्त शापकी 
बात कह दी और आश्षिताओं को उससे प्राप्त होनेवाले कष्ट के लिए उनसे क्षमा याचना करने 
लगे । राम ने कहा, 'देवदेव ! तुम्हारा शाप मेरे अवतारकार्य की सिद्धि में सहायक होगा । 
मतः वह मेरी इच्छा के सर्वथा अनुकूल है ।' इसके अनन्तर वे गोपियों को संभावित वियोग- 
जन्य दुःख से उद्धारका उपाय बताते हुए बोले, “तुमलोग प्रत्यक्ष सम्पर्क के अभाव में भी 
मुझ से सहज ही तादात्म्य स्थापित कर सकती हो । प्रकृति-पुरुष सब मैं हो हूँ। पूजा और 
ध्यान के द्वारा तुम मेरी नित्यलीला में अहनिश लीन रह सकती हो । नित्यघाम परमा- 
नन्दमय है । उसमें प्रवेश का अधिकार साधक मात्र को है चाहे वे निर्गुणमार्गी संत हों या 
सगुणोपासक भक्त । यों तो पंच-भक्ति-भावों में से किसी भी एक का आलम्बन लेनेसे मक्षर- 
धाम की प्राप्ति हो जाती हैं, किन्तु रासध्यान सर्वाधिक सुगम साधन है। मेरी लीला- 
सहायिका षोडश प्रमुख सखियों का आश्रय ग्रहण करने से लीलाभेद तथा लीलारस का 
तत्त्वज्ञान सहज सुलभ हो जाता है । उनके द्वारा साधना के विभिन्न अंगों एवं स्तरों का 
भी परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।' रामगीता के इन तत्त्वपुर्ण उपदेशों से गोपियों के 
मानसनेत्र खुल गये और भावी वियोग से उत्पन्न उनकी चिन्ता दुर हो गयी । 
(भु० रा०, पूर्वेखंड, अध्याय ४३ से ५९ तक) 
५. सीता-जन्मकथा 
भुशुण्डि रामायण में सीताजन्म की कथा साम्प्रदायिक मतानुकूल वर्णित है। मिथिला- 
नरेश जनक की पत्नी सुनयनाने परम पुरुष को नित्यसंगिनी सीता को पुत्री रूप में प्राप्त 
करने के लिये महालक्ष्मी की उपासना की । इसके फलस्वरूप स्वयं महालक्ष्मी चतुर्धा होकर 
चार पुत्रियों के रूप में वेशाख मास के शुक्लपक्ष में नवमी को अवतरित हुई । सुवर्ण हल के 
द्वारा यशवेदी के जोते जानेपर उसमें से निकले स्वर्णकलश से सीता नवधाराओं 
(त्रिगुणा, कमलेशी, गंडकी, अद्यवारिणी, झुम्ना, घोषवती, वनघोषा, स्वयं लक्ष्मी और 
कौशिकी) में उत्पन्न हुई। उन्हीं के साथ उभिला, माण्डवी, श्रुतिकीति का भी 
आविर्भाव हुआ | सीता और उमिला मध्यमें स्थित थों । माण्डवी सीता के बायें तथा 
श्रृतिकीति दायें भाग में वि राजमान थीं। महाराज जनकके धर पुत्रियोंकी उत्पत्ति का 
समाचार पाकर मुनि लोग एकत्र हुये। उस समय पृथ्वी ने साक्षात्‌ उपस्थित होकर जनक 
से सीता का परिचय देते हुए कहा, 'ये स्वयं महालक्ष्मी हैं, जो चतुर्घा होकर आपके घर 
अवतरित हुई हैं। इनका नाम सीता है। मैं इन्हें आपको प्रदान करती हूँ । आप इनकी रक्षा 
करे । ये रसिकेन्द्र पुरुषोत्तम राम की प्रिया है ।' इतना कहकर पृथ्वी अन्तर्धान हो गयीं । 
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सीताके साथ उत्पन्न घारारूप नव सखियोंने राजा जनकको अपना परिचय दिया । त्रिगुंणा 
ने बताया में सीताकी नित्य सखी हुँ । जैसे आप इनके पिता हैं वैसे मेरे भी । कमरेशीने कहा, 
में मन्दराचल की कन्या कमलेशी हूँ और इनकी नित्य सखी हूं । आप मेरे पिता हैं । गंडकी 
ने कहा, "शालग्राम के छिलाक्षेत्र में जो गंडकी महानदी है, मैं वही हें और सहजा (सीता) की 
नित्य सखी होनेके कारण आपकी पुत्री हुँ ।' अद्यवारिणी ने कहा, 'में सीता की सखी अद्यवारिणी 
नदी हूँ, आप मेरे पिता हैं ।' युम्तना ने कहा, मै सीता की परासखी युम्ना 
नदी हुँ, आप मेरे पिता है ।” घोषवती ने बताया, में तपन पर्वतकी पुत्री घोषवती नदी हे । 
सीता की नित्य सखी होने के कारण आप ही मेरे पिता हैं ।' वनघोषा ने कहा, “मैं उत्तर शील 
की पुत्री वनघोषा नदी हूँ ।' लक्ष्मी ने कहा, “में सीतांश से आविर्भूत उनकी नित्यसखी हूँ । 
राम हम दोनों के पति है ।' कौकिकी ने कहा, में कुशिक राजा की पुत्री और सीताकी सखी 
हूँ ।' इस प्रकार सबने अपने को सीता की नित्य सखी बताया और उसी सम्बन्ध से जनक को 
अपना पिता स्वीकार किया । 
_ (भु० रा०, पर्चिमखण्ड, अध्याय ६ से १६ तक) 
अभिशप्त ब्राह्मण सुनीथ का उद्धार । 
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(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय २०) 
७. सरयू स्नान करते हुए लुप्त दशरथ का राम द्वारा वरुणलोक से आनयन । 
(भु० रा०, पूवंखंड, अध्याय ६२) 
८, सीता का पक्षी के द्वारा राम के पास प्रणयसंदेशं एवं चित्र भेजना । 
(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय ६५) 
९, वल्लरी मोक्षोपाख्यान । 
(भु० रा०, पूर्व॑खंड, अध्याय ८०) 
१०; दशरथ के अश्वमेध यज्ञार्थं राम का वैकुंठ से अग्नि लाना । 
(भु० रा०, पूर्वलंड, अध्याय ९१) 
११. परशुराम लक्ष्मण संवाद । | 
| (भु० रा०, पुर्वखंड, अध्याय ७८) 
१२. राम का थोवराज्य 
(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय ९२) 
१३. षडगृणोपाख्यान । | 
(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय ९३ से ९७, तक ९९) 
१४, द्विजगवानयन । 
(भु० रा०, पुर्वसंड, अध्याय ९८) 
१५, मातुछोद्धारण । 
(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय १००) 
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१६० दशरथ की तीर्थयात्रा 
भुशुण्डि रामायण में दशरथ की तीर्थयात्रा का बड़ा ही विस्तृत वर्णन हुआ है । यह वृतान्त 

रामायण के पूर्वखण्ड में ४७ अध्यायों (१०१-१४६) में लिखा गया है । भुशुण्डि रामायण की 
यह कथा सर्वथा नवीन है । चारों पुत्रों के वयप्राप्त करने पर महाराज दशरथने एक दिन 
रामको बुलाकर कहा, “तुम हर प्रकार से राज्य संचालन में समर्थ एवं योग्य हो, इसलिये 
राजकाजका भार तुमको सौंप कर मैं सप्तद्वीपों के तीर्थो का भ्रमण करके जीवन सफल बनाना 
चाहता हुँ । राम ने पिता की इस इच्छा का सहर्ष अनुमोदन किया । दशरथ ने राम पर 
शासन का भार सौंपकर सेवकों, साधु-संन्यासियों तथा अन्य प्रियजनों की एक विशाल मण्डली 
के साथ सप्तद्वीपस्थ तीर्थी का दर्शन करने के उद्देश्य से कैकेयी सहित प्रस्थान किया । काशी, 
मार्कण्डेय महादेव, प्रयाग, गलता, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थो का दर्शन करते हुए वे 
ब्रजप्रदेश में गये । वहाँ शुकदेव ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें मुख्य तीर्थो का दर्शन कराया 
ओर उनके महत्त्व को समझाया । उन्होंने ब्रजप्रदेश में राम द्वारा कृष्णावतार में की गयी 
समस्त मधुर लीलाओं एवं चरित्रों का वर्णन किया और लीलास्थलों का दर्शन कराया । राजा 
दशरथ ने देखा कि ब्रज में सवंत्र राम की लीलाओं का गान हो रहा हैँ । वे राम के दिव्य एवं 
पुनीत चरित्र को सुनकर भावविभोर हो गये। बहुत दिनों तक वहाँ के लोगों के साथ 
तीर्थो का अवलोकन करते हुए वे उनके माहात्म्य को हृदयंगम करते रहे । इसके बाद 
पश्चिम और दक्षिण के तीर्थो का पर्यटन करने गये। बहाँ के पुण्यस्थलों से होते हुए 
वे पूर्वोत्तर भारत में परशुराम का दर्शन करने दण्डक क्षेत्र में गये । इन समस्त तीर्थो में महा- 
राजा दशरथ को व्यापक ब्रह्म राम का साक्षत्कार हुआ। अन्त में समाज सहित रेणुका तीथ 
में स्नान करके वटेश्वर होते हुए वे अयोध्या लोट आये । उनके साथ अत्रि, गौतम, कश्यप 
आदि ऋषि भी माये । राजा दशरथ ने उनके लिये अयोध्या में रमणीक आश्रम बना दिया 
और वे सब वहीं पर रहकर तत्त्वचितन करते हुए कालयापन करने लगे । 

(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय १०१ से १४४ तक) 


१७, राम द्वारा अयोध्या में महषियों की संस्थापना 
(भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय १४६) 


१८, मुनियों का लीला-रहस्य-बोध । 

एक बार किशोर राम मुनियों के साथ सरयू स्नान के लिए गये। सरयू में प्रवेश 
करके मुनियों ने डुबकी लगायी। जल से शिर ऊपर निकालने पर एक अद्भुत दृश्य दिखायी 
पड़ा । उन्होंने देखा, हरा-भरा प्रमोदवन है, उसमे एक कल्पवृक्ष है, उस बनके सरोवरोंमें राजहुंस 
विहार कर रहे हैं । -कोटि योजनमें विस्तृत हरे-भरे कुंज हैं। वहाँ रासरस उन्मत्त असंख्य 
गोपिकायें हैं और उनके मध्य में राम विद्यमान हैं ।' इस दृश्यको देखकर सभी मुनि आश्चर्य- 
चकित रह गये । उन्होंने सरथू में पुनः डुबकी लगाकर जब शिर बाहर निकाला तब उन्हें 
बही दृश्य फिर दिखायी दिया । इस प्रकार तीन-चार बार डुबकी लगाने के बाद सभी मुनि 
खड़े होकर उस अलौकिक दृश्यका निनिमेष दर्शन करते रहे । थे इस स्थिति में बहुत देर तक 
आश्चयंचकित होःएक दुसरेको देखते रहे । अन्त में सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया और 
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सब एकस्वर से राम की भावपूर्ण स्तुति करने लगे । मुनियो को स्तुति से प्रसन्न होकर राम ने 
उन्हे साकेत और अयोध्या की लोला के रहस्य को समझाया, जिसको सुनकर वे आनन्दो- 
ल्लसित हो उठे । रामकी रसमयो लीला का साक्षात्‌ दर्शन करके वे सभी मोहू-माया से मुक्त 
हो गये । ( भु० रा०, दक्षिणखण्ड, अध्याय ४ ) 
१९, राम द्वारा अग्निकुमारों को वर प्रदान । 
दण्डकारण्य पहुँचने पर राम की भेंट अग्निकुमारों से हुई । राम के अपूर्व सौन्दर्य को 
देख कर वे सभी कामाभिभूत हो उठे और राम से आग्रह किया कि वे उन्हें उसी प्रकार का 
सुख प्रदान करें जैसा सुख स्त्रीको पुरुष से प्राप्त होता है । अग्निकुमारों की स्त्री भाव से राम के 
साथ संभोग करने की इच्छा को देखकर राम ने कहा कि संसार में लोग पुरुष होना अच्छा 
समझते हैं, स्त्री तो समाज में पराधीन रहती है वह शास्त्रादि के अध्ययन की अधिकारिणी 
भी नहीं है, इसलिये आपलोग पुंसत्वका परित्याग कर स्त्रीत्व क्यों चाहते हैँ ?? मुनियो ने 
कहा, “इसी भावसे हमें आपके दिव्य रासका सुख प्राप्त हो सकता है ।' मुनियों के इस तर्क से 
प्रसन्न होकर राम ने उन्हें वचन दिया कि मैं अगले ( कृष्ण ) अवतार में आपलोगों के साथ 
प्रमोदवन में विहार करूँगा । उसकी अहता प्राप्त करने के लिये आपलोग दण्डकारण्य में रहकर 
तपस्या करें । ( भु० रा०, दक्षिणख०, अध्याय १३३ ) 
२०, मंदाकिनोका प्रादुर्भाव । 
जिस समय राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, एक दिन सीता अत्रि मुनि के यहाँ 
गयीं । थोड़ी देर बाद उनको ढूँढ़ते हुए राम भी वहाँ गये और अत्रि मुनि को प्रणाम करके 
बैठ गये । उन्होंने आश्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की । अत्रि मुनि ने कहा, आपकी कृपा से मुझे 
सब कुछ उपलब्ध है परन्तु दो इच्छाएँ अपूर्ण है---एक यह कि आप मेरे हृदय में सतत निवास 
करें दूसरी यह कि में नित्य प्रयागराज का दर्शन करना चाहता हुँ परन्तु वृद्धावस्था के कारण 
जा नहीं पाता । भूलोक में रहती हुई भी गंगाका दर्शन मुझे नहीं प्राप्त होता । यदि आप चाहें 
तो मेरी ये दोनों इच्छाएँ पूरी हो सकती है ।' अत्रि की प्रार्थना पर राम ने कहा, मैं आपकी 
अभिलाषा पूरी करने के लिये गंगा को इसी आश्रम के निकट ला रहा हूँ । 
इतना कहते ही सबलोगों के देखते-देखते क्षणमात्र में चित्रकूट पर्वत के मध्य से एक 
दिव्य जल स्रोत प्रवाहित होने लगा । इच्छापुति हो जाने पर अत्रि सुनि आनन्दमग्न हो राम 
को स्तुति करने लगे । ( भु० रा०, दक्षिणखण्ड, अध्याय ११७ ) 
२१. सरयू की उत्पत्ति । | 
राजा जनक ने शुकदेव से सरयू की उत्पत्ति विषयक जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उनके 
स्वगं से भूमण्डलपर आनेका वृत्तान्त बताने को कहा । इसके समाधानस्वरूप शुकदेव ने उन्हे 
प्रस्तुत आख्यान सुनाया । 'प्राचीनकाल में रामके परात्पर-स्वरूप के विषय में मुनियोंमें परस्पर 
मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसका निराकरण करने के लिये बालवेशधारी तत्वज्ञ सनत्कुमार 
उनके पास गये । मुनियों ने सनत्कुमार से विनयपूर्वक पूछा कि वह एक परात्पर ब्रह्म कौन है 
जो मुनियो तथा देवताओं दोनों के लिये समानरूप से आराध्य एवं वरेण्य है। सनत्कुमार ने 
राम और उनकी पराशक्ति सजानन्दिनी के रूप-गुण-लीला-धामका सविस्तर वणन किया 
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जिसको सुनकर वहाँपर समुपस्थित ब्रह्मा, सुद्र, देवता, मुनि तथा अन्य सभासद प्रेम पु लकित 
हो उठे । उनके नेत्रो से प्रेमवारि बहने लगा । वही प्रेमजल एकत्र होकर एक सरोवर बन 
गया जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देनेवाली पीयूषप्रवाहिनी सरयू का आविर्माव 
हुआ । इसके अनन्तर सरयू ने परम पुरुष से पूछा, मेरा नाम क्या है और मुझे कौन-सा 
कार्य करना है ? परम पुरुष ने बताया कि राम के अगाध प्रेम सरोवर से तुम उत्पन्न हुई हो, 
इसलिये तुम्हारा नाम मैंने सरयू रखा है । जब वशिष्ठ मुनि तुम्हारे तटपर सिद्धि प्राप्त करेंगे 
तब तुम्हारा नाम वशिष्ठा और जब तुम साकेतलोक में जाओगी तो तुम्हारा नाम रामगंगा 
हो जायेगा । वैसे तुम्हारे सहस्रों नाम हैं । तुम्हारे प्रमजल में जो स्नान करेगा उसे रामपद 
प्राप्त होगा इसलिये तुम रामनगरी अयोध्या को जाओ और वहाँ के निवासियों को तृप्त 
करो ।' 
भुशुण्डि रामायण में सरयू उत्पत्तिविषयक एक और कथा दी गयी है। भूमण्डलकी 
प्रथम राजधानी के रूप में अयोध्या नगर की स्थापनोपरान्त एक दिन मनु ने महषि वशिष्ठ से 
कहा, इस अयोध्यापुरी में सब कुछ है परन्तु लोकपावनी गंगा नहीं है । अतः आप अपने 
तपोबल से उन्हें पृथ्वीपर लाने की कृपा करें। मनुकी इस प्रार्थना पर वशिष्ठजी ने घोर 
तपस्या की जिसके फलस्वरूप सरयू भूमण्डलपर आयी । उनके पृण्यजल में स्नान करके सभी 
भूलोकवासी कृतार्थ होने लगे । ( भु० रा०, परिचिमखण्ड, अध्याय ३५ से ३९ तक ) 
२२. सीता उमिला-संवाद । | ( भु० रा०, दक्षिणखण्ड, अध्याय ९ ) 
२३. पादुका-राज्य व्यवस्था । 
भुशुण्डि रामायण में भरतद्वारा स्थापित 'पादुकाराज्य' का विशद एवं अत्यंत रोचक 
वर्णन किया गया है । पादुका के शासनकाल में घटित तीन-चार घटनाओं का उल्लेख करके 
यह प्रमाणित किया है कि भरत ने राम पादुका के प्रभाव से निविघ्न तथा कल्याणकारी 
शासन स्थापित किया था । विवरण इस प्रकार है-- 
भरत ने चित्रकूट जाकर रामको वापस लाने और उन्हें राज्य सौंपने का उपक्रम 
किया परन्तु वह सब व्यर्थ गया । अन्त में विवश होकर रामकी पादुकाओं को लेकर वे समाज- 
सहित अयोध्या लौट आये । वहाँ राम को युगल पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ करके वे स्वयं 
नन्दिग्राम में तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे । इस बीच भरत राज्य-संचालन का समस्त 
कार्य पादुकाओं का आदेश लेकर करते रहे । 


एक बार अतिवृष्टि से सारी प्रजा दुखी होकर भरत के पास गयो । अपनी दुर्दशा 
का समाचार बताते हुए उसने प्रार्थना की कि इस कष्ट से आप हमलोगों को यथाशीघ्र त्राण 
दिलायें। भरत ने उनसे सविनय कहा, “इस समय राम की पादुका का राज्य है आपलोग 
अपने दुखों का निवेदन उन्हीं से करे । इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ । भरत 
के इस निवेदन के अनुसार प्रजावर्ग ने मिलकर राम पादुकाओं की गलदश्नु स्तुति की । इसके 
फलस्वरूप मू सलाधार वृष्टि तत्काल रुक गयी और जनमानस थानन्दोल्लसित हो उठा । 


इसी प्रकार एक बार अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया । सम्पूर्ण प्रदेश सूखा के 
भीषण चपेट में आकर त्राहि-त्राहि करने लगा । प्रजा पुनः भरत के पास गयी और भरत से 
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कहा--” आप यहाँ के राजा हैँ । हर प्रकार से प्रजा की देखभाल करना राजा का धर्म है। 
आपके राज्य करते प्रजा अनावष्टि से संत्रस्त है भाप कोई उपाय क्यों नहीं करते है?” 
भरत ने उन्हे स्मरण दिलाया कि इस समय उनका राज्य नहीं है, पाइकाओं का राज्य 
है। अतः आपलोग अपने कष्टों का निवेदन उन्हीं से करें। तत्काल सबलोगों ने पादफाओं 
की स्तुति को। तुरन्त आकाशवाणी हुई आपलोग संताप-मुक्त हो जायें । शीघ् ही वर्षा 
होगी ।” कालान्तर में मूसलाधार वृष्टि हुई जिससे सूखता प्रदेश पुनः हरियाली से लहलहा 
उठा । हताश जनता संकटमुक्त हो राम-पादुकाओं की अपार महिमा का गुणगान करने 
लगी । 


इन प्राकृतिक विपत्तियों से अयोध्यावासियों का उद्धार करने के अतिरिक्त एक बार 
अयोध्या को आक्रामकों के भीषण अत्याचार से भी पादुकाओं ने बचाया था । नेपाल की और 
से आकर दुर्दान्त शत्रुओं में उसरकोशल को घेर लिया और ताना प्रकार के अत्याचार करने 
लगे । उनके प्रतिरोध के लिए भरत ने सेना भेजी । दोनों दलों में एक महीने तक भौषण 
युद्ध चलता रहा । फलतः सम्पूर्ण उत्तरकोशल उजाड़ होने लगा । बाग-बगीचे खेत-खलिहान 
सब नष्ट हो गये । इससे व्यथित होकर सभी अयोध्यावासी महषि वशिष्ठ के पास गये और 
बड़ी आतंवाणी में उनसे अपना दुःख निवेदित किया । वशिष्ठ जी कोशल की दुर्दशा का 
समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हुए । वे सबको लेकर भरत के पास आये । उन्होंने भरत से 
प्रजा की दुदर्शा का वर्णन किया और यह बताया कि राजा का प्रमुख कतव्य प्रजा की 
सेवा और उसकी सुरक्षा करना है। भरत का उत्तर था, इस समय राज्य रामपादुका का 
है। वही जनता के दुखों का निवारण कर सकती है ।! वशिष्ठ जी ने पादुकाओं को स्तुति 
की । उसी समय आकाशवाणी हुई, “तुमलोगों का कष्ट शीघ्र दूर होगा ।” यह सुनकर 
लोग प्रसन्न मन अयोध्या चले आये । इसके बाद परिस्थित में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ । 
विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया । शत्रुदल पर अस्त्र-शस्त्रों की धुआंधार वर्षा होने छूगी। 
शस्त्रास्त्रो के साथ-साथ चारों तरफ प्रचण्डारिन बरसने लगी जिससे शत्रुसेना में भीषण हाहा- 
कार मच गया और वह अग्निवर्षा में जलती-भुनती, प्राणरक्षा के लिए इधर-उधर भागने 
लगी । देखते-देखते शत्रुसेना युद्धक्षेत्र से पूर्णरूपेण पलायित हो गयी। इस प्रकार र।म- 
पादुका के प्रभाव से कोशलवासियों पर आयी हुई घोर विपत्ति टल गयी । 


एक बार एक विप्र की गाय को कोई चुरा ले गया । इससे दुखी होकर बह 
पादुकाओं के सम्मुख आकर करुण विलाप करने लगा । उसने रो-रोकर कहा, 'प्रजावत्सल ! 
दशरथ की मृत्यु के बाद हमलोगों की देखभाल करने वाला कोई नही रह गया है। राम 
दुर्भाग्य से वनवासी हो गये, भरत ने उनके वियोग में सन्यास ले लिया, लक्ष्मण राम की 
सेवा में चले गये, शत्रुघ्न का पता नहीं । राज्य में चोर चाण्डालों का बोलबाला हो गया ।? 
विप्र की इस वाणी को सुनकर शत्रुघ्न धनुष वाण लेकर बाहर आये और तस्करों का पीछा 
किया । तब तक वे जंगल में पहुँच चुके थे। किन्तु किसी अज्ञात पुरुष द्वारा बन्दी बना लिये 
जाने के कारण उन्होंने गायों को छोड़ दिया था । शत्रुघ्न ने देखा कि वे सभी चोर सामने 
बंधे पड़े हैं । उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने बाँधा है ?” चोरों ते उत्तर दिया कि चार भुजाओं 
वाले, कान में मकराकृत कुण्डल पहने, किरीट और वनमाला धारण किये हुए, शख-चक्र-गदा- 
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पद्म से सुशोभित एक श्यामलाँग पुरुष ने हमें बाँध दिया है ।” चोरों की बात से शत्रुघ्नने समझ 
लिया कि स्वयं राम ने ही यह सब किया है । वे मन-ही-मन अपने भाग्य को सराहने लगे । 
उसके बाद उन्होंने चोरों को मुक्त कर दिया और गाय ब्राह्मण को देदी। 


| राम पावुकाओं के इस प्रभाव और महिमाको सुनकर रावण तथा बाणासुरने उन्हें चुरा 
छेने का निश्‍चय किया । इस उद्देश्य से दोनों एक दिन बहुत रात व्यतीत हो जाने पर चुपके 
से भरताश्रम में आये । पुजा-कीर्तनोपरान्त जब भरत सो गये तो दोनों ने चुपके से पादुकाओं 
को उठा ले जाना चाहा । परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी पादुकाएँ नहीं उठीं । अन्ततोगत्वा 
हार कर ओर लज्जित होकर वे लका वापस चले गये । 


इस प्रकार पादुकाराज्य की सुव्यवस्था तथा समृद्धि का वर्णन करके भुशुण्डि रामायण- 
कार ने रामपादुकाओं के माहात्म्य और तत्कालीन कोशल राज्य को शासन ब्यवस्था पर 
प्रकाश डाला है । 
(भु० रा०, दक्षिणखण्ड, अध्याय ४७ से ५८ तक) 
२४, गोपसमाज का नंदिग्राम और पालिग्राम से चित्रकूट आगमन । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय ६३ से ७६ तक) 
२५. गोपियों की आविर्भाव कथा । 
| (भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय ७७) 
२६. समुद्र मंथन और विष्णु का मोहिनीरूप धारण । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय, ७८ से ९५ तक) 
२७. राम का चित्रकूट गिरि विहार । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय १००) 
२८, राम द्वारा सीता का शड्भार । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय १७) 
२९. रावण का जन्म और उत्कर्षसाधना हेतु तपश्चर्या । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय १०१ ) 
३०; सहस्रार्जुन द्वारा रावण का बांधा जाना । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय १०६) 
३१, सिहल के राजा शतंजय की कथा । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय १४९) 
३२; सीता को हृदयाशंका । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय, १५२) 
३३; राम ओर शबरी के निदापराध से कर्मकांडी मुनियों के आश्रम मंडलों की दुर्गति । 
| | (भु० रा०, दक्षिणखड, अध्याय १६९) 


x 


३४, अशोकवाटिका में राम द्वारा रासलीला का आयोजन । 


प्रवर्पण गिरिपर निवास करते हुए एक दिन रामने लक्ष्मणसे कहा, “सुग्रीवने सीता 
की खोज कराने का वादा किया था परंतु अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया । प्रतीत होता. 
है कि रूपवती तारा को पाकर वह विलासमग्न हो गया । तुम अभी किष्किन्धा जाकर राज- 
पद से मदान्ध उस वानर को मेरे पास ले आओ । राम के आदेशानुसार लक्ष्मण सुग्रीव को 
बुलाने किष्किन्धा चले गये । लक्ष्मण के चले जानेपर राम दिव्य शरीर से लंका पहुँचे । वहाँ 
अशोकवाटिका में सोता से भेंट की । सीता ने अपनी शक्ति से अशोकवाटिका में प्रमोदवन कां 
प्रादुर्भाव कराया और रावण द्वारा हरी गयी असंख्य देव, गंधर्व तथा राजकन्याओं के साथ 
रासलीला का विशाळ आयोजन हुआ । इसके पश्चात्‌ वे पुनः प्रवपंण गिरिपर आ गये । 
(भु० रा०, दक्षिणखंड, पत्र-२११) 
३५, त्रिजटा की वर प्राप्ति । 
` (भु० रा०, दक्षिणखंड, अध्याय, पत्र ३७४) 
३६. शबरी का दिव्य-लीला-प्रवेश । 
(भु० रा०, पश्चिमखंड, पत्र २७) 
२७. सहजोपाख्यान । 
भुशुण्डि रामायणकार के अनुसार सहजा सीता से अभिन्न राम की आह्वादकारिणी 
शक्ति हैं । राम उनके साथ नित्य विहार लीलारत रहते हैं । इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में सहजा 
चरित का विस्तार से वर्णन किया गया है । पुर्वेखंड के ८१ से ८५ तक तथा पश्चिम खंड के 
५३ से ६६ तक के अध्यायो में सहजा वृतान्त निरूपित है । वह संक्षेप में इस प्रकार है-- 


सहजा का जन्म नन्दन नामक गोपेन्द्र के यहाँ हुआ था । उनकी माता का नाम राजिनी 
था। जब वे उत्पन्न हुई तब उनका रूप, वय, शील आदि सब सहज सरल था, इसलिये 
मुनियों के परामर्शानुसार उनका नाम सहजा रखा गया। सहजा अपने अभूतपूर्व लावण्य से 
सबके आकर्षण का केन्द्र बन गयीं । इससे माता पिता बहुत आह्वादित थे । कुछ बड़ी होने पर 
उनकी सारी क्रिया शीलता अबरुद्ध हो गयी । वह न बोलती, न रोतीं, ओर न खाती थीं । 
एकदम जड़ीमूत अवस्था में पड़ी रहती थीं। यह देखकर उनके माता-पिता अत्यन्त चिन्तित 
हो उठे और सोचने लगे उन्हे कहाँ ले जायें जिससे वे पुनः प्रकृत स्थिति में आ जायें । 


इन्हीं दिनों भगवान्‌ शिव सहजा देवी का दर्शन करने ब्रज पधारे । वहाँ ब्रजांगनाओं के 
मघ्यमें राम सानन्द क्रीड़ा कर रहे थे । शंकरजी ने उनका गुणगान किया और फिर सहजेदवरी 
देवी के दर्शन की इच्छा व्यक्त की । राम ने हँसते हुए कहा, 'इसके छिये आप नन्दन गोप 
के घर जाएँ ।” शंकर तत्काल बटुका रूप घारण कर नन्दन गोप के निवास स्थान पालिग्राम 
पहुंचे । गाँव के सभी लोग उन्हें महासिद्ध पुरुष समझकर गोपराज नन्दन के पास ले गये । 
गोपराज ने उनका विधिवत्‌ सत्कार किया और फिर अपनी कन्याकी असामान्यावस्था निवेदित 
की । शंकर ने कहा, 'कन्या को ले आइये तब उसे देखकर हम कारण ज्ञात करेंगे और यथा 
संभव व्याघिमुक्त करने का प्रयास करेंगे। राजिनी कच्या को गोद में लेकर आयीं । उस 
समय बालिका के होठोंपर मंद मुस्कराहट थी । रामनल्लभा को देखकर शंकर जी मन-ही- 


भन अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले, “इस बालिका को मेरे पास छोड़ कर आप लोग थोड़ी दैर कै 
लिये हट जायें / उनकै निर्देशानुसार नन्दन और राजिनी कन्या को देकर बाहर चले गये । 
एकान्त पाकर शंकर ने रामवल्लमा सहजेश्वरी की गद्गद कठ से स्तृति की । तब सहजा ने 
शंकर को अपना वास्तविक रूप दिखाया । उसके बाद शंकर जी ने पूछा, “आप इस प्रकार 
जंड़ीभूते होकर क्यों रह रही हैं ?” सहजा ने उत्तर दिया “बहुत दिन हुए, न राम का दर्शन 
हुंआ और न उनके साथ विहार का ही संयोग प्राप्त हुआ । प्रियतम के विरह में ही मेरा शरीर 
जडीभूत हो गया है। किन्तु आपके अनुरोध से अब में माता-पिता को इस चिन्ता से मुक्त 
कर दूंगी ।” इतना कह कर सहजा ने पुनः बालरूप घारण कर लिया और बटुकी गोद में 
किलकारी मारकर हँसने लगी । सब लोग अन्दर आये और सहजा को हँसती-खेलती देखकर 
बहुतं प्रेसन्न हुए । 
सहजा दिन प्रतिदिन चन्द्रकला की भाँति बढ्ने लगीं। जब वे किशोरवय को प्राप्त 
हुईं तंब उनका मुखमण्डल अत्यन्त आकर्षक और तेजोमय हो उठा । उसे देखकर उनकी माता 
ने कहा, 'यह तो लक्ष्मी का अवतार है। इसका विवाह भी इतने ही रूपवान वर से होना 
चाहिये ।” गोपेन्द्र ने इसके लिए शाण्डिल्य मुनि को बुलवाया और उनसे सहजा के योग्य 
वर के विषय में मन्त्रणा की । शाण्डिल्य वर की तलाश में विभिन्न लोकों का भ्रमण करते 
हुए सुखित गोप के घर पहुँचे । वहाँ सखाओं के साथ राम खेल रहे थे। मुनि ने सुखित से 
उनके (पोष्य) पुत्र राम के विवाह का प्रस्ताव किया। स्वीकारात्मक उत्तर पाकर वे नन्दन 
गोप के घर छोट आए भौर उन्हें बताया कि सुखित गोप का पुत्र हो सहजा के योग्य वर हुँ । 
नन्दन गोप ने अपनी कन्या का बिवाह सहर्ष सुखित गोप के पुत्र के साथ कर दिया । इस 
प्रकार राम और सहजा लोकाचार की दृष्टि से वैवाहिक सम्बन्ध-सूत् में बंध गये । 
| सहजा राम की पराशक्ति हं । वे रमा, लक्ष्मी, सीता आदि से अभिन्न हुँ । प्रमोद 
वन लीला में बे राम के साथ सर्वदा विहार करती हैं । उनका स्वेच्छया आविर्भाव-तिरोभाव 
होता रहता है । संसार की सुख शान्ति उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। वे ही भुक्ति-मुक्ति 
दात्री हँ । भुशुण्डिरामायणकार ने इस प्रकार रामचरित में सहजा की अवतारणा कर माधुर्य 
लीला का जो खोत प्रवाहित किया वह परवतो खुंगारी राम भक्तिधारा का मुख्य संबल बन 
गया । सहजा को रामचरित में वही स्थान मिळ गया जो कृष्णलीला में राधा का है । 
मेद केवल इतना है कि रामावतार में मर्यादा की प्रधानता होने से प्रमोदवन अथवा 
दिव्यधाम लीला में ही वे राम की नित्य संगिनी के रूप में चित्रित की गयीं 
अथवा लोकलीला में सीता को ही प्रमुखता दी जाती रही । 
(भु० रा०, पूवखंड के अध्याय ८१-८५ तथा पश्चिमखण्ड के अध्याय ५३-६४,६६) 
३८. मुनि परिवारों की सेवा के लिए सीता का पुनः वनगमन । 


| रावणवध के पश्चात्‌ अयोध्या भाने पर राम का राज्याभिषेक हुआ और वे प्रजा को 
' सभी प्रकार से सुख देते हुए शासन करने गे । कुछ दिन बीत जाने पर सीता को गर्भवती 

जानकर एक दिन राम ने उनसे एकान्त में कहा, प्रिये, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तौ बताओ, 
उसे तत्काल पुरी करूंगा । सीता बोलीं, आपकी कृपा सै मुझे तीनों लोकों में कुछ भी 


व्यावहारिक 


क्ष 


दुर्लभ नहीं है । केवल एक अभिलाषा शेष है । वैनवास के समय जिन मुनि-पत्नियों, मुनि- 
कुमारों और ऋषि-कन्याओं से सम्पर्क हुआ था, उन्हें विविध प्रकार के वस्त्राभूषण एवं भोज्य 
पदार्थ देने का मैने संकल्प किया था । मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ था कि जंगलों में 
रहकर साधना करने वाले मुनिपरिवार अत्यन्त भावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । उन्हें 
भोजन वस्त्र के लिए अपार कष्ट उठाना पड़ता है। उनकी सेवा करने की मेरी बलवती 
इच्छा पूरी करें। में अपने साथ सारी सामग्री लेकर जाऊंगी और आश्रमों में उसे वितरित 
करके तपस्वियो का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी । फिर आप के पास भा जाऊँगी ।' नित्यसंगिनीके 
वियोग की सम्भावना से कातर राम को उन्हें वन जाने की अनुमति देते हुए जितना कष्ट 
हुआ तपस्वियो की सेवा में उनकी रुचि देखकर उतना ही संतोष । . 
इसके बाद राम ने लक्ष्मण को तत्काल बुलाकर कहा, जानकी मुंनि परिवारों 
की सेवा करना चाहती हैं। इस समय इनका संकल्प विशेष रूप से पूरा करता चाहिए । 
तुम इनकी इच्छा के अनुसार वस्त्र, आभूषण, रत्न, द्रव्य भोज्य पदार्थ तथा अन्य सामग्री 
प्रचुर मात्रा में गाड़ियों में लदाकर ले जाओ । ये तापस दम्पत्तियों की जिस प्रकार पूजा 
करना चाहें उसकी व्यवस्था कर इन्हें आप्त-मनोरथ करो । दास-दासियों और सखियों के 
साथ इनको वहाँ स्थित कर शीघ्र मेरे पास चले आना ।' राम के निर्देशानुसार लक्ष्मण ने 
समस्त अपेक्षित वस्तुओं को बैलगाड़ियों में लदवाया और सेवकों तथा सखियोसमेत मणि- 
कांचन मण्डित सीता को सरयू के पार वन प्रदेशस्थ आश्रममण्डल में ले गये । वहाँ उनके 
आवास की समुचित व्यवस्था कर वे सीता से बोले, “अब आप यहाँ अपनी इच्छा के 
अनुसार धन, पट, आभूषण और भोजन से ऋषि परिवारों की सेवा-पूजा करें । मुझे आर्य 
के पास जाने की अनुमति दें। कार्य समाप्त होने पर में फिर आकर आपको अयोध्या ले 
जाऊंगा । इतना निवेदन कर उन्होंने सीता के चरणों की बन्दना की । तदनन्तर मुनि 
स्त्रियों को करबद्ध प्रणाम करके उन्हें सीता को सौंप शीघ्रगामी रथ से अयोध्या घले आये । 
सीता को आश्रमों में निवास करते हुए बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। उनके आने से 
मुनि-परिवार अत्यन्त प्रसन्न हुए । ऋषि-मुनि-पत्नियों ने सीता का स्वागत किया और 
उनसे गभ-प्रसवन काल तक बही निवास करने का अनुरोध किया। सीता उनके 
स्तुति पूर्ण शब्दों को सुधकर बोली लोग गृहस्थी की झंझटों में तिरन्तर फेसी 
रहती हैं । आप लोगों का दर्शन पुण्य से होता है। जो काल आपके साथ बीते वही सार्थक 
है। यह समझ कर ही हमने स्वामी से यहाँ आने की अनुज्ञा प्राप्त की है। इसके पश्चात 
सीता ने समस्त तपस्वियों, कन्याओं और ऋषिकुमारों को विधिवत्‌ पूजा की और उन्हें 
नाना प्रकार के पदार्थ अपित करके अपना संकल्प पूरा किया । 


( भु० रा०, पूर्वखंड, अध्याय ९७) 
३९. अयोध्यावासी चांडाल खिंग को दृष्टिदान । 


(भु० रा०, उत्तरखंड, अध्याय ४८) 
४०, ऋजीष ऋषि का उद्धार । 


लीला संवरण के बाद राम अपने परमधाम प्रमोदवन को चले गये । वहीं पर उन्होंने 
ऋजीष नामक ऋषि का उद्धार किया । शापग्रस्त अंधे ऋषि प्रमोदवन के निकटस्थ सरोवर 


: बेर 


कै.घटपर बैठे थे । जब राम उनके पास गये तो उन्हें दृष्टि मिल गयी और उन्होंने राम का 
साक्षात्‌ दर्शन किया । राम के लोकमोहक स्वरूप को देखकर वे गद्गद हो उनके 
चरणों पर गिर पड़े । राम ने कहा, 'उठो ! तुम मेरे परम सेवक हो, इसलिए तुम्हें अव 
किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिये । उसके बाद उन्होंने राम से पूछा, 'जिस स्वरूप 
का दर्शन योगी-मुनि कठोर तपस्या और उपासना के बाद भी कदाचित्‌ ही कर पाते हूँ उसके 
दर्शन का सौभाग्य मुझ जैसे क्रूर ओर पापाचारी को प्राप्त हुआ है । मैंने कोई तपस्या- 
उपासना नहीं की है । कृपया बताये कि इस प्रकार की दया मुझपर कैसे हुई? राम ने 
उनके विगत जीवन की चर्चा करते हुए कहा-- 

“पूवं जन्म में जब तुम ऋजीष ऋषि के रूप में तपस्यारत थे तो तुम्हें हमारे प्रति 
गोपियों के प्रेम-भाव में शंका उत्पन्न हुई थी और तुमने उनके प्रेम की निन्दा की थी । उसके 
दण्डस्वरूप तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गयी और तुम शूकर होकर प्रमोदवन के आसपास 
विचरण करने लगे । एक दिन दैवयोग से प्रमोदवन के निकटस्थ कासार नामक सरोवर में 
तुमने स्तान किया । तुम्हारे स्नान करने से पूर्व मेरी एक प्रिया (ब्रजांगना) उसमें स्नान 
करके चढी गयी थी । अतः स्नान करते समय उसके चरण को जो धुल सरोवर के जल में 
घुल गयी थी, वह तुम्हारे शरीर में लग गयी । उसके प्रभाव से तुम पावन होकर शूकर 
योनि से मुक्त हो गये । तब तुम्हें अपना पूर्वजन्म याद आने लगा । तुम सोचने लगे, 
मैं ऋजीष मुनि था कैसे इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ ? उसी समय देवषि नारद 
तुम्हारे पास आये और तुम्हारे किये हुए पापों को बताकर उपदेश दिया कि जिस गोपी 
की चरण धूल के प्रभाव से तुम शूकर योनि से मुक्त होकर मनुष्य हुए हो उसी का ध्यान 
करो । उसी से तुम्हें परात्पर ब्रह्म राम की प्राप्ति होगी । ऐसा करने पर तुम्हारा पाप नष्ट 
हो जायगा । तुमने देवषि नारद के निर्देशानुसार आचरण किया। कालान्तर में मनुष्य 
शरीर प्राप्त कर मेरी भक्ति से तुम्हारे पाप नष्ट हो गये और अंघत्व जाता रहा । 

(भु० रा०, उत्तरखण्ड, अध्याय ४८-४९) 
४१, कालदमनोपाख्यान । 
। | (भु० रा०, उत्तरखंड, अध्याय ४८) 
४२. राम द्वारा लक्ष्मण को परालीला का उपदेश । 
(भु० रा०, उत्तरखंड, अध्याय ५१) 
४३. राम का लीला संवरण । 
(भु० रा०, उत्तरखंड, अध्याय ५२) 


विषय सुची 


(क) पुरोवाक्‌ 
(ख) भुशुण्डि रामायण के कुछ मौलिक कथा-प्रसंग 


र, 


ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति 


२. भुशुण्डि का ब्रह्मा से राम-वनवास की कथा सुनाने का अनुरोध 


२१ 


२९, 


« महाराज दशरथ की महषियों के साथ ज्ञान-गोष्ठी 
« राम द्वारा मुनिजनों का उद्धार 


» सूर्य, दोष तथा इन्द्र द्वारा रामस्तवन 

« वृशिष्ठ-दशरथ संवाद 

« राम-राज्याभिषेक को तैयारी 

« इन्द्र की ब्रह्मा से बिघ्त उपस्थित करने की प्रार्थना 


ब्रह्मा द्वारा सरस्वती को मंथरा की बुद्धि भ्रान्त करने का आदेश 


श राम राज्याभिषेक के समाचार से पुर वासियों का उत्साह 
5 राज्याभिषेक-समारोह का समारम्भ 

« अन्तःपुर में कैकेयी का आत्तंनाद 

« कैकेयी-दशरथ-संवाद 

„ कैकेयी-वर-प्रदान तथा महाराज दशरथ का शोकोद्वेग 
» वशिष्ठ द्वारा दशरथ को प्रबोध 

„ अयोध्यावासियो द्वारा कैकेयी की निन्दा 

» राम का पिता के पास आगमन ओर आश्वासन 

, राम-लक्ष्मण-संवाद 

, राम का माता कौसल्या को समझाना 

, राम-सीता-संवाद 


सीता-उमिला-संवाद 


» राम-दशरथ-संवाद 
» राम-लक्ष्मण-सीता का वमगमन के लिये विदा मांगना और महाराज 


दशरथ का विलाप 


» राम-लक्ष्षण-सीता को रथ पर वन ले जाने के लिए महाराज दशरथ का 


सुमत्र को आदेश 
राम-वन-गमन का समाचार सुनकर पुरवासियों की व्याकुलता 


« राम का वन के लिये प्रस्थान 
विप्र-वृन्द को पैदल अनुगमन करते देखकर राम का रथ से उतरना 
, विप्रो से मंगलमय वन-यात्रा की आशीर्वाद-प्रासि 


राम-वियोग में चराचर की व्याकुलता 


xv 


राम का समाज सहित तमसा-ती र-वास 


. अनुगामी पुरजनों का व्यामोहन एवं प्रत्यावर्तन 


राम की मिषादराज से मॅट और गंगा तट पर इंगुदी-तरु-तल-वास 
निषाद और लक्ष्मण का रात्रि-जागरण 

राम से अयोध्या जाने का आदेश पाकर सुमंत्र की व्याकुलता 
राम-लक्ष्मण का तापस वेष-घारण 

निषादराज गुह की सहायता से गंगा पार करके राम का नाविकों को 
विदा करना 

सीता द्वारा गंगा की स्तुति एवं मनौती 

राम का न्यग्रोध वृक्ष के नीचे रात्रि-वास 

राम का भरद्वाज आश्रम पर पहुँचना 

राम का गंगा-्यमुना-संगम स्नान 

राम का यमुना पार करना और उसके तट पर रात्रिवास 


४ राम का चित्रकूट आगमन 


चित्रकूट-शोभा-वर्णन 
राम का चित्रकूट-कंदरा-बिहार 
राम द्वारा सीता का श्वंगार 


, जयंत का एकाक्षीकरण 
, सुमंत्र का अयोध्या लोटना 


सुमंत्र का महाराज दशरथ को राम का संदेश सुनाना 
महाराज दशरथ और कौसल्या का विलाप 


; सुमंत्र का महाराज दशरथ और कौसल्या को समाश्वासन 


सुमित्रा द्वारा कौसल्या को धैय प्रदान 


; महाराज दशरथ का कौसल्या को श्रवण-कुमार-वध का वृत्तांत सुनाना 


महाराज दशरथ द्वारा राम-वियोग में शरीर-त्याग 
रानियों का विलाप और अरुन्धती द्वारा समाश्वासन 
महाराज दशरथ के मृत शरीर का तेल-कोष्ठ में संरक्षण 
अयोध्यापूरी की शोक-मग्नता 


, भरत को गिरिब्रज से शीघ्र लाने के लिये वशिष्ठ का दुत भेजना 


भरत का भाविसुचक दुःस्वप्न-दशेन 


, दूतों का युधाजित की सभा में उपस्थित होना, वशिष्ठ का संदेश 


कहना और भरत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या प्रस्थान 
कैकय-राज=पुरी की स्त्रियों की स्नेह विह्ललता 


, भरत का अयोध्या आगमन 
_ माता कैकेयी से भरत की भेंट भौर घटना-क्रम-प रिज्ञान 


भरत द्वारा कैकेयी की भत्संना 


६४, 
६५, 
६६, 
६७. 
६८, 
६९. 
७०. 
७१, 
७२, 
७३, 
७४, 


७५, 
७६, 


> 


७ 
ऱ्य 


«जि 
„oe 
3 


xvll 


भरत का विलाप 

शत्रुघ्न द्वारा मंथरा की ताइना 

भरत शत्रुघ्न का कोसल्या के पास जाना 

कौसल्या के समक्ष भरत की शपथ 

कौसल्या का भरत से पिता का दाह संस्कार करने का अनुरोध 

भरत का तेल-कोष्ठगत पितृ-शव-दर्शेन और बिलाप 

भरत द्वारा सरयू-तट पर पिता की अन्त्येष्टि क्रिया 

भरत द्वारा पिता का त्रयोदशाह, प्रेतकर्म, ब्रह्मभोज तथा दान संपादन 
मंत्रियों द्वारा राज्यम्रहण-प्रस्ताव और भरत द्वारा उसकी अस्वीकृति 
चित्रकूट-मार्ग-संस्कार हेतु भरत का विशेषज्ञों के साथ सेना भेजना 
अभिषेक द्रव्यों के साथ भरत का गुरु, मुनियों, मंत्रियों और माताओं 
फे साथ चित्रकूट प्रस्थान 

निषादराज गुह से भरत की भेंट ओर शंका समाधान 

निषादराज का भरत को राम का वृत्तान्त बताना और इंगुदी-सरस्थ 
उनकी पर्णशय्या दिखाना 


 निषादराज की सहायता से भरत का ससैन्य गंगा पार करना 
* भरत का भरद्वाज आश्रम-आगमन और आतिथ्य ग्रहण 
* भरत का चित्रकूट के लिये प्रस्थान 


भरत के ससैन्य चित्रकूट आगमन से लक्ष्मण को क्षोभ और राम द्वारा 
उसका दामन 


« भरत का राम से मिलन और अन्तर्ब्यथा अभिव्यक्ति 
« भरत से पिता के शरीरत्याग का समाचार पाकर राम, लक्ष्मण तथा 


सीता का रुदन 
राम का भरत से अयोध्या की राज्य-ब्यवस्था विषयक प्रश्‍न 


5 राम-लक्ष्मण का मृत पिता को मंदाकिनी में जलांजलि-दान 


राम-भरत-संवाद | 
वशिष्ठ जाबालि भादि ऋषियों का राम से अयोध्या लौटने का 
अनुरोध 


* राम का भरत को उपदेश 

` राम का भरत को अपनी चरण-पादुका देना 

« 'वरण-पादुकाअशस्ति 

° भरत का अयोध्या पुरी-प्रवेश 

१ भरत का सेनासहित नन्दिग्राम गमन 

* भरत हारा पादुका की सिहासन पर स्थापना और अर्चना . 

; अनावृष्टि तथा अतिषृष्टि त्रस्त प्रजा द्वारा पादुका-शरणागति और 


संपन्नता,प्राप्ति 


१३३ 

१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१४० 
१४३ 
१४९ 
१४८ 
१४८ 


१४९ 
१५६ 


१५८ 
१५९ 
१६७ 
१७३ 


१७८ 
१८० 


१८१ 
१८३ 
१८६ 
१९० 


१९५ 


१९८ 
१९९ 
२०२ 
२०६ 
२०७ 
२०९ 


३१९ 


९४. 
९६, 
९७. 
९८. 
९९. 
१००८ 


20 


“१०२, 
१०३, 

“१ ०४, 

७» १०५, 


१ १०६, 
१०७. 


१०८ 
१०९, 
११०. 

१११. 
११२. 
११३. 
११४. 


११५, 
११६. 
११७, 
११८; 
११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४, 
१२५३ 
१२६; 


अ 


पादुका शासन में आक्रमणकारी यवनों की पराजय 

रावण एवं वाणासुर द्वारा पादुका-हरण का प्रयास और विफलता 
पादुका-मंत्र-तत्त्व-प्रकाश 

सनत्कुमार द्वारा पादुका-तत्त्व-निरूपण 

चित्रकूट-गिरि-वर्णन 

राम द्वारा चित्रकूट का माहात्म्य वर्णन 


राम को अयोध्यां लौटा लाने के लिये सुखित गोप का चित्रकूट-प्रस्थान 


निषादराज गुह द्वारा गोपसमाज काहा आतिथ्य और गंगा के पार 
उतारना 
नंदिग्रामवासी गोपसमाज का चित्रकूट-आगमन और राम-सुखित-संवाद 
सीता द्वारा सुखित तथा गोप-गोपियों का सत्कार 
गोपेन्द्र सुखित का चित्रकूट अधिवास 
सुखित द्वारा गोप-प्रमुख नन्दन तथा राजन्या को परिवार तथा गोघन 
सहित चित्रकूट लाने के लिये दुत भेजना 
शूर का आदि-ब्रज जाकर गोपों से सन्देश-कथन 
भरत द्वारा गोपों को प्रबोध और गोपसमाज का चित्रकूट प्रस्थान 
चित्रकूट में नन्दिग्राम और पालिग्राम के गोपसमाज का मिलन 
चित्रकूट में राम की गोपियों के साथ विहार-लीला 
ब्रजवासी भक्त सुकृत गोप की जिज्ञासा 
राम द्वारा बद्ध-मुक्त-जीव के भेदोपभेदों का स्वरूप निरूपण 
गोपियो का तात्त्विक-स्वरूप तथा आविर्भाव-वृत्त-वर्णन 
समुद्र-मंथन-कथा 
देवताओं द्वारा स्तुति, श्री भगवान्‌ का आविर्भाव और समुद्र मंथन 
द्वारा अमृत प्राप्ति का निर्देश 
समुद्र-मंथन-व्यवस्था और उससे उत्पन्न विष का शिव द्वारा पान 
चौदह रत्नों के साथ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव 
लक्ष्मी का वरान्वेषण 
लक्ष्मी द्वारा विष्णु का वरण 
अमृतोत्पत्ति और इन्द्र द्वारा भमृत घट हरण 
विष्णु का मोहिनी रूप धारण 
दैत्यो का सम्मोहन और देवों का अमृतपान 
असुर राहु का शिरश्छेदन 
राहु की ग्रहत्व-प्राप्ति 
देवासुर सग्राम और असुरों का पराभव 
ब्रह्मा को मध्यस्थता से देवासुर संग्राम का विराम 
थिव की प्रार्थना पर राम का क्रमशः मोहिनी तथा पौरूष-रूप धारण 


२२६ 
२३० 
२३३ 
२४० 
२४२ 
२४४ 
२४७ 


२५० 
२५७ 
२६८ 
२७१ 


२७२ 
२७२ 
२७६ 
२८१ 
२८४ 
२८७ 
२८९ 
२९० 
२९२ 


२९६ 
३०२ 
३०६ 
३०९ 
३१० 
३१३ 
३१५ 
३१८ 
३२० 
३२२ 
१२९ 
३३२ 
३३७ 


१२७. 


१ २ < ( 
१२९. 


१३०. 
१३१. 
१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 
१३६; 


१३७. 
१३८, 
१३९. 
१४०. 
१४१. 
१४२, 
१४३. 
१४४, 


१४५. 
१४६. 
१४७, 
१४८; 


१४९; 
१५०. 
१५१, 
१५२. 
१५२ 

१५४, 
१५५, 


१५६. 
१५७ 
१५८ 
१५९ 


six 


सीता की जिज्ञासा-निवृत्ति-हेतु राम द्वारा सहजा-तत्त्व-निरूपण 
चित्रकूट में सहजा तथा गोपियों के साथ राम की रासलीला 
राम का चिश्रकूट-गिरि-बिहार 

रावण का जन्म और उत्कर्षसिद्धि हेतु तपश्चर्या 

रावण का कुबेर शासित लंका पर अधिकार 

अलकापुरी वर्णन 

रावण का राज्याभिषेक 

रावण द्वारा शिवाराधन एवं वरप्रासि 

सहस्रार्जुन द्वारा रावण का बाँधा जाता 

पुलस्त्य ऋषि के उद्योग से रावण का बंधन-मोक्ष 

रावण द्वारा शिवार्चन एवं मंत्रानुष्ठान 

मेघनाद का इन्द्रविजय अभियान 

रोष का लंका आगमन 

मेघनाद को रोष से वर-प्रासि 

मेघनाद द्वारा इन्द्रविजय 

राक्षसों द्वारा लोकोत्पोइन 

इन्द्र तथा मुनियों सहित जगप्रक्षा हेतु ब्रह्मा की भगवद्‌-शरणागति 


थी भगवान द्वारा दशरथ-पुत्र के रूप में अबतारधारण का आश्वासन 


और देवों को नाना रूपों में भूतल पर अवतरित होने का आदेश 
अत्रि के परितोषार्थ राम द्वारा मन्दाकिनी का प्रादुर्भाव 

राम का अत्रि मुनि के आश्रम पर गमन 

राक्षसों से संत्रस्त मुनियों द्वारा राम को विज्ञापन 

रावण से भयभीत देवताओं का राम की शरण में आना और रक्षा 
की याचना करना 

अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार 

सीता-लक्ष्मण सहित राम का अत्रि आश्रम से विदा होना 

राम का चित्रकूट से पंचवटी फे लिये प्रस्थान 

राम का दण्डकवन प्रवेश और आखेट-क्रीड़ा 

राम को खोजते हुए ब्रजबासियों का दण्डकारण्य आगमन 
विरहिणी गोपियों का उपालम्भ 


सुखित का गोप समाज तथा गोधन के साथ चित्रकूटस्थ प्रमोदवन 


आगमन 
विराघ-वध | 
राम का दंडक वनवासीमुनियों द्वारा स्वागत 


धनुर्वाण धारी लक्ष्मण द्वारा रक्षित राम सीता का पर्णकुटी में शयंत 
अग्निकुमारों को बर-प्रदान 
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को प्रस्थान 
१६४. राम का पञ्चवटी-वन-प्रवेश 
१६५, पंचवटी में पर्णशाला निर्माण एवं प्रथम रात्रि-शयन 
१६६. राम का पञ्चवटी निवास 
१६७, राम सीता का पञ्चवटी-वन-विहार 
१६८, शूर्पणखा का कामभाव से आगमन और राम लक्ष्मण से प्रणय-निवेदन 
१६९. लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का विरूपीकरण 
१७०. शूर्पणखा के अपमान के प्रतिकारार्थ खर-दूषण और त्रिशिरा की राम 
पर चढ़ाई, तथा राम द्वारा उनका बध 
१७१. शूर्पणखा का रावण को भड़काना और सीता-हरण के लिए प्रोत्साहित 
करना 
१७२० भाइयों का वघ सुनकर शोकग्रस्त रावण का विलाप 
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१८४. राम का पर्णशाला आगमन 
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१८९. राम का कोप 
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04 
कबन्ध का राम को अपनाशाप-वृत्तान्त एवं सीता-प्रासि का उपाय 
बताना 
राम-लक्ष्मण का पंपा-तीर-निवास 
राम-लक्ष्मण का पंपा से दक्षिण दिशा में प्रस्थान और सीता के 
नुपुरो की प्राप्ति 
राम लक्ष्मण का भीलनी शबरी से भेंट के लिए प्रस्थान 
राम-लक्ष्मण का शबरी गृहागमन, उच्छिष्ट फल ग्रहण तथा वरप्रदान 
निराश मुनियों द्वारा राम और शबरी की निंदा 
भक्त-निदापराध से मुनियों की दुर्देशा 
अगस्त्य ऋषि के उपदेश से मुनियों का राम की शरण में जाना 
राम के निर्देश से मुनियों की शबरी से क्षमा-याचना 
शबरी के पधारने से मुनि-आश्रमों को पूर्व-स्थिति-प्राप्ति 
ऋष्यमूक पर्वेत पर विवासित सुग्रीव का वन-पथ पर जाते हुये 
राम लक्ष्मण को देखना 
सुग्रीव के द्वारा प्रेषित कपीइवर हनुमान से राम की प्रथम भेंट 
हनुमान का राम से सुग्रीव के साथ मैत्री-स्थापना का प्रस्ताव और 
राम द्वारा म॑त्री-तत्व-विवेचन 
पार्षदों सहित सुग्रीव का राम-लक्ष्मण से मिलना 
सुग्रीव द्वारा राम को सीता के आभूषण देना 
विरह“विह्वल राम का विलाप और कपि-वीरों द्वारा सान्त्वना 
बालि से संत्रस्त सुग्रीव को राम द्वारा समाश्‍इवासन 
सुग्रीव द्वारा राम की शक्ति पर सन्देह अभिव्यक्ति और तद्विषयक 
परीक्षा-व्यवस्था 
बालि-वध को तैयारी 

राम द्वारा सप्तताल-भेदन एवं दुन्दूभि-अस्थि-क्षेपण 
राम-सुग्रीव-संवाद 

राम लक्ष्मण का किष्किन्धा गमन 

बालि के द्वार पर जाकर सुग्रीव का गर्जन 

बालि-सुग्रीव-युद्ध और सुग्रीव का पलायन 

राम द्वारा सुग्रीव को आश्वासन तथा सुग्रीव का युद्धस्थल में पुनरागमन 

तारा-बालि-संवाद 

राम का छिपकर बालिपर प्राणहर-बाण-संधान और संताप 

राम-बालि-संवाद 

बालि को योगिदुर्लभ-गति प्राप्ति 

सुग्रीव का राज्याभिषेक 

राम का माल्यवंत-गिरिवास 
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२२४. सूग्रीव के प्रबोधार्थं लक्ष्मण का किष्किन्धा गमन 

२२५. अंगद तथा तारा सहित सुग्रीव की राम-शरणागति 

२२६. सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव द्वारा वानर-सैना-संगठन 

२२७. वानर सेनापतियों का विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान 

२२८, वानरों की संपाती से महेन्द्र पर्वत पर भेंड ओर रावण द्वारा सीता के 
अपहरण की सुचना-प्रासि 

२२९. हनुमान द्वारा छाया-ग्राहिणी का बघ एवं समुद्र लंघन 

२३०; हनुमान का लकापुरी-प्रवेश एवं सीतान्वेषण 

२३१. अशोक वाटिका में सीता का दर्शन 

२३२. हनुमान द्वारा सीता से राम का संदेश-कथन तथा मुद्रिका प्रदान 
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श्रीमदादिराभायणे 


दक्षिण: खण्ड: 


श्रीगणेशाय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीसहजानन्दित्येनमः । 
प्रथमोष्ध्यायः 


ब्रह्म विरचितं स्तोत्रम्‌ 

दिनकरकुलकेतुः सर्व॑सौन्दयंसेतुः त्रिभुवनसुखहेतुर्भ्‌ तिकृज्जम्भजेतु: । 

सुरनरनगरामानन्दसन्दोहधामा धृतमणिवरदामा पातु वो रामनामा॥ १॥ 
दुरितहरणदक्षः "साधुव्यैकपक्षस्त्रिदशरिपुविपक्षः स्वगंसंपत्तिरक्षः । 

प्रबलनिखिलरक्ष:संहतौ बद्धकक्ष: सकलगुणवलक्षः पातु रामो विचक्ष:॥ २ ॥ 
नतिनुतिळवमन्ता कालभीत्येकहन्ता परमगहनगन्ता सत्यवाक्यानुमन्ता । 

कुशलनिधिरनन्तानन्दलीलैकरन्ता जयति जय दुरन्तापत्तिहुद्रामचन्द्रः ॥ ३ ॥ 
परममधुरशीलः प्रावृषेण्याभ्ननीलः सकलसुखदलील: कृत्तहुच्छोककीलः । 

त्रिभुवनशुभवेशः कोटिकल्याणदेशः कुटिलमसृणकेशः पातु भास्वत्कुलेशः ॥ ४ ॥ 
सलिलनिधिगभीर: सर्वंलोकेकवीरः स्थिरतरमतिधीरः सूर्यवंशेकहीर: 
सुरभियश उशीरः स्वणेवर्णाच्छचीर: श्रित्तविपिनकुटोरः पातु नो रामवीर: ॥ ५ ॥ 
त्रिभुवनजनपालः सवंदुष्टेककालः करक्कतकरवालः कीत्तिलक्ष्मीविशाल: 
समरभुवि करालः सत्तपस्वी जटालः कलयतु रघुबालः संपदं नो रसालः ॥ ६ ॥ 
मुनिजनक्ृत भक्तिबंद्धसीतानुरक्तिः कलितललितशक्तिर्जातसंपद्विरक्तिः 
कृतसकलविभुक्तिः सच्चिदानन्दभुक्तिदितिजहरणयुक्तिः पातु रामः सदुक्तिः ॥ ७॥ 
गुणनिधिरभिरामः स्व॑रक्षोविरामः समरभुवि सभामः सौभगश्रीललामः 
निरवधिशुभधाम श्रीहृशोहत्तकामः स्फुटमधुरिमवामः पातु व: सोऽपि रामः ॥ ८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ब्रह्मविरचित "स्तोत्रं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


a 


१. साधुवर्गेक०, मथु०। २. विरिच्षि०, बड़ो० । 


द्वितोयोऽध्यायः 


श्रीभुशुण्ड उवाच 

रामो जयति लोकानां नित्यमानन्दवद्धनः । 
स्वच्छन्दक्रीडनानन्दी सच्चिदानन्दविग्रहः ॥ १॥ 
तं नमामि रसानन्दरूपिणं रघुवल्लभम्‌ | 

यं भजन्ति सदा भक्ता भवत्या प्रेमस्वरूपया ॥ २॥ 
रामेण रसरूपेण प्रेमानन्देकशालिना | 
नित्यलीलानिकेतेन कृतं मे भूरिमङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 
तेन साधनभूतेन श्रीरामेण मनोजुपा। 
साधयामि परं कार्यमिति मे निश्चिता मति: ॥ ४ ॥ 
परब्रह्मस्वरूपाय रसानन्देकमूतंये । 
समपंयेश्ह सकलं रामाय परमात्मने ॥ ५॥ 
परमानन्दसदनाद्रामा द्रघुकुलोद्वहात्‌ | 
राजीवलोचनाच्छ्यामान्नास्त्यन्यच्छरणं मम ॥ ६ ॥ 
तस्येवाखिलसवंस्वभूतस्य सकलात्मन: । 
रामस्य मे परा भक्तिभूयाज्जत्मनि जन्मनि॥ ७॥ 
श्रीरामे सहजाकान्ते चिदानन्देकवेइमनि | 
कृपापीयूषजलधौ मनो मे परिसञ्जतु॥ ८॥ 
नमः सर्वंविभक्तीनामाश्रयायाखिलात्मने । 
श्रीरामपरमेशाय रमणानन्दसद्मने ॥ ९ ॥ 
श्रुतं विस्तरशो ब्रह्मन्‌ रामस्य रमणं मया । 
व्रजवासिजनानन्दमन्दिर लोकमङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
रामस्य रसरूपस्य श्रृतं जन्म च कर्मं च। 
महारासात्मक दिव्यं रमणं निजशक्तिभिः ॥ ११॥ 
राक्षसीहननादथाश्च बाललीला: श्रता बिभो | 
याभिस्तन्मयतामेति हुदयं भक्तिभाजनम ॥ १२॥ 
अयोध्यायां कृता लीला: परमानन्दर्वाद्गकाः | 
सीतोद्वाहप्रभृतयो ब्रह्मन्नाकणिता मया ॥ १३ ॥ 


'षड्गुणाइच श्रृतास्तस्य स्वयंरामस्य भपतेः । 
याभिः थ्रुताभिहूंदयं तन्मयत्वाय कल्पते ॥ १४॥ 


—— -->_----- 


१. सगृणा०, रीवाँ । 


| हे २० 


पोलस्त्यवधरूपं तु तच्चरित्रं महोदयम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ भवांश्‍चेदनुमन्यते ॥ १५ ॥ 
राज्याभिषेकं संत्यज्य वनवासविधौ विभो:। 
अनुमेने कथं नाम केकयेन्द्रसुता स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
कथं च हरणं देव्या: पौलस्त्येन वने कृतम्‌ । 
अतिगहितमेतद्धि भक्तस्य प्रतिभाति मे॥ १७॥ 
स्वयं भगवतः शक्तिः सच्िदानन्दरूपिणी । 
रावणातिक्रमं ब्रह्मन्‌ कथं सेहे स्वयं च सा ॥ १८॥ 
वने च निवसन्‌ रामो भगवान्‌ जगदीशित्ता । 
यद्यच्चकार चरितं तन्मे कथय विस्तरात्‌ ।। १९ ॥ 
कं कं भक्तजनं दीनं वनवासे रघूद्ठहः । 
अभ्युहृ्धार कृपया सुघोराद्धवसागरात्‌ ॥ २० ॥ 
राज्ञो दशरथस्यापि वियोगं मरणान्तिकम्‌ । 
कथं वितीणंवान्‌ रामो भक्तस्य स्वगतात्मन: ॥ २१ ॥ 
एतदादयखिलं तस्य चरित्रं रसरज्ितम्‌ । 
कथयस्व कृपां कृत्वा येन स्यात्तन्मयी मतिः ॥ २२ ॥ 
कपासिन्धुभंगवान्‌ सत्यसन्धो दीनात्मबन्धुर्भृवनेक भर्ता । 
यद्यच्चकाराखिलवन्दयपादस्तत्तद्विधे १जनजीवातुभृतस्‌ ॥ २३ ॥ 
अटित्वा तैथिकीं यात्रां यच्चक्रे राजपुद्भवः । 
तन्मे वद विशेषेण रामचारित्रगभेकम्‌ ॥ २४॥ 
जानामि यस्थ मनुजस्य जनुः प्रयाति श्रीरामचन्द्रगुणकीर्तनया दिनेषु । 
रात्रीषु भावयत एतदपारलीलां जातः स एव गुणवान्‌ भुवने जनन्याः ॥ २५ ॥ 
वल्मीकवत्तस्य जनस्य कर्णो श्ुणोति यो नास्य यशः पवित्रम्‌ । 
दृशौ मयूरस्य च चन्द्रिकाभे लीलास्थलीं तस्य न पश्यतो ये॥ २६॥ 
वृथैव सा त्वगूनययास्य भक्ता आलिङ्गिताः संसृतितापमोक्षणाः । 
जिह्वा तरो:पल्लववल्ललन्ती वृथा नया मुख्यगुणान्‌ गृणीते ॥ २७ ॥ 
इति विज्ञाय सततं शीलनीयो रघूद्वहः । 
र्वे न्ट्रियकृतार्थत्वहेतवे सञ्जनैभंवे॥ २८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे प्रहनाधिक्रारो नाम 
हितोयोऽध्यायः ॥ २ ७ 


® 


१. जनजीवनानु०, मथुृ० । 


तृतीयोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
युक्तः कुमारेश्चतुरेश्चतुभिवंसन्नयोध्यानगरे महीन्द्रः । 
महीतले धर्मत: पालयानो विशेषतोऽसौ मुमुदे तदानीम्‌ ॥ १॥ 
प्रत्यहं पुजनान्यासुर्मनीनामात्मयोगिनास्‌ । 
बभवुर्ज्ञानगोष्ठ्यरच तैः समं तस्य भूपतेः॥ २॥ 
रामस्य पुरतो राज्ञा पुजमाना मुनीश्वराः | 
सलज्जा इव ते जाताः सवंदेवगरीयसः॥ ३॥ 
रामोऽपि भगवान्‌ नित्यं ब्रह्मण्यानां शिरोमणिः। 
पृथक्‌ पृथक मुवीन्द्रांस्तानारराध सपर्यया ॥ ४॥ 


ते पूज्यमाना रामेण पादप्रक्षालनादिभिः । 
विदन्तोऽस्य पर तत्त्वं तृष्णीमासुर्मनीशवराः ॥ ५ ॥ 
एकदा भूपवर्यंस्य पुरतो मुनिपुङ्गवाः । 
मुदिता इदमूचुस्ते पूजान्ते जातसंभ्रमा: ॥ ६ ॥ 
मुनय ऊचुः 
अहो ते राजशार्दूल भक्त्या परमयानया । 
संतुष्टः कि वयं लोके ददामोऽभीष्टमःट्धतम्‌ ॥ ७॥ 
संपदस्ते परतरा अवाङमनसगोचराः । 
कुबेरमतिवतंन्ते "राजराज नAिधीशवरम्‌ ॥ ८॥ 


पुत्रस्तवाखिलगुणाकर एष साक्षाद्रामः २सुरासुरमहषिसमूहभाव्यः । 
अंशांमात्रविभवशाश्रयमस्य लब्धास्तेजस्विनो जगति चन्द्रविभाकराद्याः ॥ ९॥। 
तमेवानुगता शीलवीर्योदार्यादिभिर्गुणेः । 
सवं एते तव मुताः लक्ष्मणादथाः सुवचंसः॥। १० ॥ 
योऽसौ तव सृतो ज्येष्टो रामाख्यो महसां निधिः । 
तस्याज्ञायां स्थितः कालः कालयत्यखिलं जगत्‌ ॥ ११॥ 
मुक्तिस्तव पुरे: राजन्‌ पण्यस्त्रीव न गण्यते । 
रामप्रेमरसाविष्टहृदयेरधमे रपि ॥ १२॥ 
अथो वयं भूपतिसावंभोम ददाम कि ते वरमत्यभीष्टम । 
आराध्यमाना अनिशं महत्या सपयंयात्यूजितभक्तिमत्या ॥ १३॥ 
ब्रह्मण्यदेवप्रवरो मनस्वी धमिष्ठवयंः श्रुतिशास्त्रवेत्ता । 
स्वात्मेकनिष्ठो विदिताखिलाथं: स्त्ामी हृशोऽस्यां भुवि धन्य एव || १४ ॥ 


१. राजा राज्यं विधीश्वरम्‌, रीवा । २. रामो निखिलसुरषि०, मथ० । रामः सुरषि०, 
& ~ [2 भै | 
रीवा । ३. पुरो, रीवा । 


१. ममग्रंपेत्य, 


= ५ ~= 


नित्यानन्दमयी राजन्‌ नगरी तव सर्वेदा। 
सवंसौभाग्यसंपन्ना सकला भीष्टदायिनी ॥ १५ ॥ 

अस्यां वसन्तो नियतं वयं भूपशिरोमणे । 

कृतार्थयामः सततं निजं जन्म महोदयम्‌ ॥ १६॥ 

कि यमेनियमेर्वापि कि वा योगेन नः प्रभो। 

इदानीं तव पुत्रस्य प््रेमानन्दवशीकृताः॥ १७॥ 

रमामः सततं लीला रसानन्दमहोदधो । 

ब्रह्मानन्दं समभ्येत्य* तिष्ठामः सुमहोदयाः ॥ १८॥ 

यत्कर्म भिर्लभ्यते स्थानमुच्चेः सुराङ्गनासंगमभूरिभोगम्‌ । 

विमानवर्येः परिभृष्यमाणं तत्कालशक्तिग्रसनौयमेव ॥ १९ ॥ 
२थज्ज्ञानिभि्लभ्यत आत्मयोगात्स्थानं परं ब्रह्ममयं महोज॑म्‌? । 
वेदयानुभूत्या स्वदनेन* हीनं तत्कं प्रतीयात्‌ पुरुषा्थभावम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्तदेवोपासनावासनाभिस्तत्तल्लोकाख्यं पदं छभ्यते यत्‌। 
तदन्योन्याधिकसौस्यानुमर्शातस्पर्दढवाकुलं नेव सतां मनोज्ञम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षीयमाणानन्दरूपं स्वर्गादि लघुतास्पदम्‌ । 

वृहच्च गणितानन्दं ततोऽस्मिन्न रतिः सताम्‌ ॥ २२॥ 

अतो रामे रमणानन्दसिन्धौ, परब्रह्मण्यमिते वाङ्मनोभिः । 
अगोचरे सर्वकामानुभोग्ये लब्धवन्तः कतिचित्तोऽत्र सन्तः ॥ २२ ॥ 
भक्तिभावपुलकोघमण्डितैविग्रहैविदितमोदसंभवाः । 
रामपादकमळानुरक्तयः केऽपि सन्त इह्‌ रामं बिश्रति॥ २४॥ 
यस्येही परा भक्तिः पुरुषार्थस्वरूपिणी । 

स ते तनुजतां प्राप्त: को नु धन्यस्त्वया समः ॥ २५ ॥ 

त्वं यत्पूजयसे राजन्‌ मुनीन्‌ भक्त्या समाहितः । 

स ते स्वभाव एवायं फलकामविर्वाजतः ॥ २६॥ 

ब्रह्मण्यदेवो यस्यात्मा साक्षाद्रामः स्वयं हरिः । 

तस्य ते धर्मेनिष्ठेव बुद्धिरत्र किम्भतम्‌ ।। २७॥ 
पर्याप्तकामता नित्यं नाश्चर्याय तव प्रभो । 

आत्मकामः स भगवान्‌ यस्थालङ्कुरुते गृहम्‌ ॥ २८॥ 

वरं दातुं न शक्ताःस्म संतुष्टा अपि ते वयम्‌ । 

यस्थ प्रियहित: पुत्रः श्रीरामो वरदेशराद्‌ ॥ २९ ॥ 


रीवाँ । २. यज्ञादिभिर्‌, रीवा । ३. महोग्रं, रोवाँ । ४. सदनेन, रीवा । 


राजोबाच 


नना हु. अल 


तवानुग्रहपात्रत्वं प्रयातुं कामयामहे। 
यत्फलं त्वत्पुरीवासो रामे च परमा रतिः ॥ ३०॥ 
सततं रतिसंपन्ना नित्यं येऽस्य प्रिया जनाः । 
तेषामेव प्रसादेन सुलभा तत्पदे रतिः॥ ३१॥ 


एतद्दुर्ल भमस्माकं नानादेशनिवासिनाम्‌ । 
सरयूजलपानं यद्वासश्च सरयूतटे ॥ ३२॥ 
सरयूवातपूतानां नृणां नित्या च संगतिः । 
रामनामसमुच्चारो रामरूपावलोकनम्‌ ।। ३३ ॥ 


त्वदर्शंनोट्धवं राजंस्त्वदनुग्रहणं तथा। 
अनिर्वाच्यमिदं लोके फलमुज्जुम्भतेत राम्‌ ।। ३४॥ 
यन्तः पूजयते रामो नित्यं भक्त्या सुसंयतः । 
एतद्‌ब्रह्माण्यदेवत्वं ब्रह्माणः परमात्मनः ॥ ३५॥ 
न पूजयति चेद्रामो ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
कोऽन्यः पूजयिता लोके तदा स्यान्मोहमंवृत्तः ॥ ३६ ॥ 
लोकानुग्रहणार्थाय लोकप्रवतंनाय च। 
रामस्य कमंणां वृत्तिरितिनिङ्चिनुमो वयम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं मुनीनां कोशलाधिपः । 

उवाच स्मितसंलक्ष्यः परमानन्दमण्डितः॥ ३८॥ 


नास्य बालतमस्यैव महिमाऽज्ञायि योगिनः । 

कोऽप्येष पुरुषश्रेष्ठो भूम्युद्धारार्थमागतः ॥ ३९ ॥ 
१इत्यहं हि मृहुरात्मधियामुं संविदन्नपि विमुग्धहृ दस्मि। 
माययास्य जटितो न किळेनं तत्त्वतः कलयितुं प्रभवानि ॥ ४० ॥ 
अनुग्रहो$स्य परमो यमसावृद्दिधीर्षति । 

तस्मे ददाति स्वां भक्ति लीलानन्दरसाप्तये ॥ ४१ ॥ 
सुखितो नाम गोपालस्तत्पत्नी च महाशया । 

अन्ये च गोपिगोपाद्याः पशवः पक्षिणस्तथा ॥ ४२॥ 
व्रजे वसन्तः सततं मोदन्ते प्रेमसंपदा । 

तेषां पदरजःप्राप्तुं कामयन्ते शिवादय: | ४३ ॥ 
कदाचितत्र देवर्षर्नारद:ः प्रेमगवितः। 

इयाय वीणां क्वणयन्‌ भकत्यृत्पुलकविग्रहः ॥ ४४ ॥ 


१-१, नास्ति, रीवाँ । 


य्रेषां किल 
लोकानवेक्ष 


ब्रह्मोवाच 
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स वीक्ष्य ब्रजवास्तूनां ग्राम्याणां प्रेमसंपदस्‌ । 

तृणीकृतात्मा मुमुहे ससंभ्रममना मुनिः ॥ ४५॥ 
व्यलुठच्चिरमेतेषां पादपङ्कुजरेणुष्‌ । 

पुनःपुनःस्तुवन्‌ गोपान्‌ गोपीशचानन्यमानसाः ॥ ४६ || 

सोऽद्यापि वत्तंते तत्र संगतो ब्रजवासिभिः । 

शीलयन्‌ प्रकृति तेषां परप्रेमेकरूपिणीस्‌॥ ४७॥ 

कामं सन्तु सहस्रशो विधिशिवश्रीताक्ष्यंशेषादयो 

भक्ता रामपदाम्बुजप्रणयिनि स्वान्ते रति बिश्रतः 

या तेषां त्र जवासिनां विजयते प्रेम्णो दशात्युत्कटा 

सात्यन्तं खलु दुल्लंभेव भुवने न क्वापि संलक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 

येषां कर्णो दशौ जिह्वा करौ पादौ मनोऽसवः । 

सर्व निर्मन्थनीभूतं श्रीरामचरणाम्बुजे॥ ४९॥ 

क्षणमपि प्रियविप्रयोगे पारे पराद्धंशतसंर्यदिनायमानम्‌ । 

उत चात्मसुहृदगृहाप्ता प्राणानपेक्ष उदमी प्रणयश्च येषाम्‌ ॥ ५० ॥ 
तेषामशेषव्यवहा रवर्गोऽपयशेषलोकोत्तरयास्यरत्या। । 
वहत्यनैकान्त्यमिति व्रजस्था न स्वार्थकामाय कदापि मग्नाः ॥ ५१ ॥ 
ये कर्मतन्त्रक्रियया कुलाशया ये चा'्यूपासाविधिकल्पलग्नाः । 
अव्यक्तसद्वस्त्वनुभूतये च ये क्लिष्टाशया भूरियोगादिभाजः ॥ ५२॥ 


रते सर्वेऽध्यासते नैव निःकामानुगतां भुवम्‌ । 
निर्गृणं चापि मुनयो व्रजवासिजनेतरे॥ ५३॥ 


त एव निःकामपथेन यायिनस्तयेव वा निर्गृणात्मेकनिष्ठाः 

ये प्रेमयुक्ता व्रजवासिलोकवद्धृदासुभिर्व्मभिश्चेकभावाः ॥ ५४ ॥ 
रामोऽपि तेभ्यो सुलभं स्वरूपं प्रकाशयत्यात्मना भक्तितुष्टः । 

नास्य प्रियः कोऽपि तदन्य ईक्ष्यते येऽनन्यभावेन भजन्ति संततम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एतद्वः कथितं विद्रास्त्रवेदीपारगामिनः । 

न मया ज्ञानमानेन स्वयं वेत्य हि त च्वतः ॥ ५६॥ 


इत्येवं ज्ञानगोष्ठोभिर्मुनीनां चेव भूपतेः । 
जगाम ससुखं कालो वसतां प्रेमपत्तने ॥ ५७॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे महषिजनञ्ञानगोष्ठचां 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
® 


१, स्वरत्या, रीवा । २. ते सर्वेऽ्यासितेनंव निःकामानुगता, रीवाँ 1 


चतुर्थोऽध्यायः 


[ ब्रह्मोवाच ] 
एकदा भगवान्‌ रामः स्नातुं नयनजाजले । 
जगाम स्वेच्छया सर्वेर्मुनिभिः परिवारितः ॥ १ ॥ 
तमनु प्राविशन्‌ सर्वे मुनीन्द्रा नयनोद्धवाम्‌ । 
यावदन्तर्ज॑ले मग्ना अपश्यंस्तावदद्धृतम्‌ ॥२॥। 
तद्दे दिव्यं प्रमुदविपिनं भूरिकल्पद्रुमाढयं 
चञ्चच्चिन्तामणिगणमयीं तां भुवं सुप्रकाशम ॥ 
प्रेमानन्दप्रवहदूदकं सारवं सुप्रवाहं 
क्रीडालोलेनिगमनिनदः पूरितैः राजहंसैः ॥ ३॥ 
पारे पराद्वचन्द्राकंपावकाभासमुज्वलम्‌ । 
सव॑तस्तद्नं दिव्यं चिदानन्देकमन्दिरम्‌ ॥ ४ || 
तन्मध्ये मञ्जुलं कुञ्जं फुल्लवञ्जुळभूरुहम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीणं तावदेव निरीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र रासरसोन्मत्तं दिव्यगोपालिकाकुलम्‌ । 
नित्यज्ञानक्रियातन्त्रकुशलं तडिदृज्ञ्वलम्‌ ॥ ६ ॥ 
तासां मध्ये मञ्जुनीलोज्ञ्वछा ङ्गं श्द्धारेकान्तस्फुरन्नाद्यवेषम | 
सालङ्कारं कलिकाढ्यं तमालं सौवर्णीनां वल्लरीणामिवान्तः | ७ ॥ 
अपश्यन्‌ मुनयः सर्वे श्रीमन्तं रामसुन्दरम्‌ । 
सहजानन्दिनीकान्तविस्फुरद्वामविग्रहम्‌ ॥ ८॥ 
पशूंश्च पक्षिणञ्चापि द्रुमांश्च लतिकांस्तथा । 
सर्व चतुरभृंजाकारमपश्यन्‌ विष्णुविग्रहम ॥ ९ || 
उपास्यमाना अणिमादिभूतिभि: पृथक्‌ पृथङ्मृत्तिधरैरच वेदैः । 
दिगीशवृन्देमंघवतयुरोगेङ्रह्मादिभिश्चाप्यमितेलोकपाले: ॥ १०॥ 
यावत्प्रमोदाटविमध्यसंस्थं नानाविधं हश्यते वस्तु जातम्‌ । 
तावत्समस्तं सुमहाविभूतिमन्मुनीन्द्रदृष्ट्याकलितं समन्तात्‌ ॥ 
उन्मज्य च पुनः सर्वेऽप्यपश्यन्‌ पुरतो गतम्‌ । 
रामचन्द्रं भक्तिनञ्रकन्धरं प्राकृतोषमम्‌ ॥ १२॥ 
पुर्नानमज्य तेऽपश्यन्‌ हृदा संजातसंभ्रमा: । 
तथैव प्रमुदा रण्यं तहिहारिणमप्यमुम्‌ ॥ १३॥ 


नट रे. ~ 


है 


अथोन्मज्य पुनः सर्वे मुनयो विस्मिताशया: | 
अन्योन्यं मुखमेक्षन्त संस्तब्धाखिलवृत्तयः ॥ १४ ॥ 


किमिदं किमिदं चेति वदन्तस्तकर्वाजताः। 
अमुमेव विनिञ्चित्य तन्मूलं वाग्भिरस्तुवन्‌ ॥ १५ ॥ 


सुनय ऊचुः 

नित्याप्रमेयमहिमाम्बृधिविग्रहाय स्वात्मानुभूतिमहसेव विभाषिताय । 
स्वाधार एव च नितान्तमधिष्ठिताय श्रीरामविइवरमणाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ १६॥ 
यावद्धयशेषनिगमेर्भवतां महित्वं विस्तार्यते सकलमान्तगिरा परेश । 
तत्तावतोऽप्यधिकमुल्लसति प्रकामं त्वत्तोऽन्यथा श्रुतिवचो न भवेच्निवृत्तम्‌ ॥ १७॥। 
यच्चेतसि स्फुरति सन्ततभावनाभिस्तत्त्वं परं समुदितं विदृषां मुनीनाम्‌ । 
तस्मादयि त्वमसि राम परः परात्मा नो चेत्‌ कृतोऽसि मनसामतिवत्तिसीमा ॥ १८॥ 
यत्स्वानुभूतिवि भवान्तमतुच्छसौर्यं केवल्यनाम परमं पदमामनन्ति । 
तत्त्वय्यनन्तसुखधाम्नि परापरेशे साक्षात्कृते किमपि न स्पृहणीयमास्ते ॥ १९॥ 
ये त्वत्पदाम्बुतुलसीमकरन्दमिश्रसौ रभ्यलाभसुखनिर्धुतसवंकाभाः । 
'त्वन्नित्यकेलिकलनामघिगम्य _ तृप्तास्त्वच्चारुचित्रचरिताणंवराजहंसाः॥ २० ॥ 
त्वस्लोचनान्तभरितामृतपुरमग्नदेहास्त्वदेक भजनस्पृहणीयतत्त्वाः । 

द्वित्रात्त एव भुवने ननु कालमायामूर्धस्थपादकमलाः सततं जयन्ति॥ २१॥ 
दुर्दोन्तकालकवलातिगमस्तमायामोहं महामहिमभून्महनीयमुच्चेः । 
स्वानन्दभोगरसिकेस्तव भक्तवयें रास्वादयमानरसमीशभवत्स्वरूपस्‌ ॥ २२ ॥ 
उच्चैरवाङ्‌मनसगोचरमस्तनामरूपं निरन्तरमनन्तमखण्डबोधम्‌ । 

तत्त्वं सदेकमखिलेशवर वेदिकीगीयं्वक्ति तत्तव विभूतितयोपसगंम्‌ ॥ २३॥ 

भवत्या प्रपूजयसि विप्रवरान्‌ वरेण्य स्वीयं निगूहयसि विश्वपते स्वरूपस्‌ । 
एतत्तवात्यधिप चित्रसमं चरित्रं हृष्ट्वा विमूढहृदयाःस्म तवावबोधे ॥ २४॥ 
कोवेत्ति राम तव को नु चिकीषितार्थ: किचालिखेश तव मानस तोषकारि । 
आरम्भं ईश तव साधुफलानुमेयस्त्वाक्छिष्टकर्मकरणेऽभिरतं व्यनक्ति॥ २५॥ 
याचामहे प्रणतपालक किनु वाचा त्वामात्मधीविषयसाक्षिणमन्तरात्मन्‌ । 
औदार्यंसागर तथापि भवद्गुणेन संप्रेरिता इव रति त्वयि भिक्षयामः॥ २६ ॥ 
मुबत्या च राम किमु नः करणीयमस्ति यानाहताधमतरेरपि मानहीना । 
एतत्पुरीपरिसरे परिबम्भ्रमन्ति वीतप्रयोजनतया नगु रोरवीति ॥ २७॥ 


१, तन्नित्य'''' “गम्य तृष्णाः, रीवाँ । 
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अभ्यर्थनीयमिदमेव च केवलं नस्त्वत्केलिनित्यरसभाजनतां प्रयामः । 
एताहशी रघुपते? रुचिता मतिर्नो भूयात्कृतेष्टहुततप्त मुखे:* सुकृत्ये: ॥ २८ ॥ 
एकापि नाथ तव ॒संप्रणतिजनस्थ लोके प्रभूततमसोख्यभरं करोति | 
यो नाश्वमेधमुखपुण्यसहस्रसाध्यो ज्ञात्वा तदेवमसकृत्प्रणता वयं त्वाम॥ २९ ॥ 
भूयो नताःस्म जगदेकपते भवन्तं कल्याणमन्दिरमनन्तगुणामृताव्धिम्‌ । 
एकांशसंभवसमस्तभवप्रकाशमीहक सहस्रशतकोटिपराद्गंकांशम्‌ ॥ ३० ।। 
यहृशांशेन सकलं य्याप्तमेतज्जगत्त्रयम्‌ | 
सोऽप्यंशः पुरुषो यस्य तद्वृहत्तावकं मह: ॥ ३१॥ 
परिच्छिन्नोऽपीश त्वमलमपरिच्छिन्नविभवो 
निरीहोऽपि स्वेच्छाकलितनवलीलानिधिरसि | 
निराकारो$प्यानन्दयसि परमानन्दवपुषा 
क इत्थं तत्तत्व॑ तव किमपि वेत्तं प्रभवति | ३२॥ 
निरुपाधिदयासिन्धो लीलामृतरसाकर | 
सदसत्पर पूर्णात्मन्नित्यं राम नमोस्तु ते ॥ ३३॥ 
त्वन्नामकीतंनोद्भतमनन्तं सुकृतं विभो । 
न तत्सहशतां यान्ति वाजिमेधादिकोटय: || ३४ ॥ 
यथा यथा शुद्धयति नाथ चित्तं खन्नामसंकीतँनवारिधारया । 
तथा तथा राम तव स्वरूपं भवत्यनुध्यानपथाधिरूढम्‌ ॥ ३५ || 
न विद्महे नाथ कुतो नु जाताधिकारितेयं तव भक्तिगोचरा | 
श्रद्धानुभूतं ननु यत्फलं विभो त्वत्केलिधामाकलनं सुदुलंभमस्‌ ॥ ३६ || 
अथवा त्वत्कृपानाथ कारणं न समीहते । 
दुलेभो योगिनां यस्त्वं सुलभोऽसि वनेचरे: ॥ ३७ || 


ब्रह्मोवाच 
इति स्तुत्वा चिरं विप्राः सरयूस्रोतसि स्थिताः | 
कमणा मनसा वाचा जग्मुस्तं शरणं विभुम्‌ ॥ ३८॥ 
ततस्तहिनमारभ्य हष्ट्वा लौकिकवस्तुगम्‌ । 
विरहं बिश्रतर्चित्ते नस्वास्थ्यं क्वापि लेभिरे | ३९ || 
तदेव धाम ध्यायन्तो यथा हृष्टं निमज्जने | 
रामं चापि तदन्तःस्थं भावयन्तः परात्परम्‌ ॥ ४० || 
नित्यमानन्दिनीशक्तियुक्तं सुन्दरविग्रहस्‌ | 
तं चाथयन्तो मनसा नित्यं तन्मयतां ययृः || ४१ ॥ 


२, तव रते, मथृ० । २. कृतेष्टहतनभ्र मुखैः, रीवाँ । 
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कदाचिदेकान्तचरं चिदानन्दमहोनिधिम्‌ । 

रामं संलक्ष्य मुनयो ययुस्तस्य समीपत्त: ॥ ४२ ॥ 

दण्डवत्प्रणति सर्व विधायाञ्चलिपाणयः । 

तस्थुस्तत्सविधे तूष्णीं विरहातिदलद्धृदः || ४३ ॥ 

तेषामभिप्रायविदा प्रभुणा स्मितशालिता । 

ऊचे वचनमानन्दि मनो मोहयता भृशम्‌ || ४४ ॥ 
जानाम्यहं वो विदुषां मनोगतं यूयं हि मत्संगवियोगत्तोदिता: । 
ते दण्डकारण्यनिवासिनो यथा द्विजाः परामेव बिभथे वेदनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
अहो मुनीन्द्रा मम धामचिन्मयं नित्यं परानन्दमयं मनोरमम्‌ । 
नापक्वचित्तोजितवासनात्मभिर्तालुप्तकामैश्च जनैरवाप्यते ॥ ४६ ।। 
नाप्राप्तविद्येनंचाभक्तिवित्तर्नाप्राप्तमद्वरणेश्चापि लोके: । 
नमत्स्वामिन्याप्यनङ्गीकृतैषच न वा प्रारब्धावरेषप्रदिग्धेः॥। ४७ ॥ 
तद्ठत्सवं साधनं जातकल्पं जातः श्रीमत्सरयूवातपृत्तः। 
शेषं किचित्साधनं यत्त्वपेक्ष्यं तदप्यशेषीभवितुं मे हशाहँम्‌ | ४८॥ 
अङ्गोकरिष्यति हि वो मदनुग्रहेण श्रीमत्प्रमोदवनकुञ्जविहारिणी सा। 
मत्स्वामिनी विधिशिवादिसुदुळंभान्तःसद्यप्रसादविभवा सहजाख्य शक्तिः ॥। ४९ ॥ 


तामाराधयतां हि वो हितजनाः श्रीमत्प्रमोदाटवी— 
नित्येशीं परिणद्धमद्विषयकप्रेम्णां पराख्या रतिः॥ 
भक्तिः शक्तिमती विलुप्तविविधावेषा ममाकषिणी । 
प्रादुर्भाव मुपेष्यात त्रिगुणसंह्लेषेण सा वर्जिता ॥ ५०॥ 
ततश्च तस्यां सहजानन्दिन्यां लयमेष्यथ । 

सा मामुपेत्य सहसा लीना स्थास्यति निर्भरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अहं स्वानन्दरूपिण्यां -तस्यामेब सदारतः। 

तदा स्थास्यामात्मनयोपाजितानन्दवारिधिः ॥ ५२॥ 
आत्मक्रीड आत्मरतिरित्यादि श्रुतिवागवेत्‌ । 
तत्पदं परमं सूक्ष्मं सच्चिदानन्दमात्रकस्‌ ॥ ५२ ॥ 


विमुक्तमेदविषयं वता द्वेतविर्वाजतम्‌ । 
अनिराकारसाकारं तञ्च निर्गुणसद्गुणस्‌॥ ५४ ॥ 
विधेनिषेधतश्चापि उभयस्मात्सदातिगम्‌ । 


अनिर्देश्यमवाच्यं च भेदाभेदविर्वाजतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


तद्दै प्रमोदवनमित्यवधारयन्ति नित्यं महोपनिषदानुभवेन चापि। 
प्राप्तं तदेव कृपया क्वचिदीशिते च केऽपि त्वदङ्घ्रिकमलासवपू्णकामाः ॥ ५६॥ 
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क्रोडित्वाहं चिरं तत्र कालातीते परे पदे | 
पुनरुत्थाय सपदि योगीवासत्समाधितः ॥ ५७ ॥| 


सौषुपानन्दानुभवाद्यद्वण्च प्राकृतो जन: । 

चिन्तयिष्ये सकृत्सर्गं सत्यसङ्कल्पया धिया ॥ ५८ ॥ 

क तस्मिन्‌ सृष्टयादिकाले वे मदिच्छामात्रनोदिताः । 
मदंशांशाइचेतनाख्या निर्यास्यन्ति सहस्रशः ॥ ५९ || 
चिदंशसाधूपचिताः सतापन्नोऽणुरूपिणः । 

सदंशेन जडोद्धतिः पुनरेव भविष्यति ॥ ६० ॥ 

तत्तेषां भोगायतनं शरीरं व्यपदिश्यते । 

सुखं दुःखं भयं निद्रा बुद्धिरिच्छा स्मृतिधृतिः ॥ ६१ ॥ 
रजस्तमःसत््वभवा विकाराः प्रवतिष्यन्ते जगन्मूलशक्त्या । 

तेषां साक्षी सच्चिदानन्दरूप: सोऽन्तर्यामी भविता चाहमेव || ६२ ॥#ः 
एवं त्रिधा व्यवहारो यतोऽयं जडो जीवश्चान्तरात्मेति लोके । 
तथाधिभूताध्यात्माधिदेवेस्तस्था भूयो भूभुवःस्वक्रमेण ॥ ६३ ॥ 
एवं प्रपञ्चे प्रसृते ह्यनादौ मच्छक्तिमायाविभवे मद्विनोदे । 
तत्रेवाहं मम चेत्याभिमानः संसारोऽयं जायते जीवनिष्ठः ॥ ६४ ॥। 
अवस्तुरूपोऽपि हढं विलग्नोऽध्यासैकमूळर्चिदचिद्वस्तुनो वे । 
तस्योच्छित्त्ये प्रयतन्ते मुनी्द्रातेषां नश्यन्त्येव स्यृष्माहशानाम्‌ ॥ ६५॥ 
अहं चेवानुकम्पास्थो जीवानुद्वर्तृमाहृतः । 

आविर्भावमुपेम्यद्धा लोकेऽस्मिस्प्राकृतोपमः ॥ ६६ ॥ 

स्वात्ममायां समाश्रित्य क्रीडन्नात्म प्रियेज॑ने: | 

तदाप्यहं भविष्यामि पुष्यानुद्धर्तुमीहश: || ६७॥ 

मन्मायाविभवे लोके यदा म्लायति धमंधी: | 

तदेवाहं स्वरूपेण प्रादुर्भूय विर्भाम ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कृते विप्राः सवं एवात्मनिष्ठा योगध्यानत्राप्तपृणं प्रमोदाः | 

चतुष्पादो यत्र धर्मो ह्यनादिस्तं सेवन्ते5्यात्मविद्यां च मुक्त्ये ॥ ६९ ॥ 
त्रेतायाँ मां सबंदेवस्वरूपं क्रियातन्त्रैयजमाना अजस्रम्‌ | 
विशुद्धसत््वोदितबोधाः कथंचित्कस्पन्ते बै स्वस्वरूपाधिगत्यै || ७० || 
द्वापरे चावतारादिरूपेण बहुधा जना: | 

अचेन्ते मां हि कल्पन्ते स्वात्मबोधाय केचन ॥ ७१ || 


£--& नास्ति, रीवा । 


~ १ ~ 


कली मत्कीत्तिगाथानां कीत्तनश्रवणादिभिः । 
शोधयन्तो निजात्मानं भवन्ति ज्ञानशालिनः ॥ ७२ ॥ 
एवं युगानुरूपेर्मा मुनीन्द्राः साधनव्रजेः । 
प्राप्नुवीन्तिः जनाकेचिन्मत्कृपापात्रतां गताः ॥ ७३ ॥ 


तथापि मां को नु लभेत मर्त्यो दुरन्तमायागुणजालबद्धः । 

न चेदहं कञ्चन हेतुभेत्य प्राटूभेवामि हृशरूपयुक्तः ॥ ७४ ॥ 

एदद्धि मद्वपुरसंख्यगुणाकरत्वात्कल्याणकोटिफलकल्पत रुप्रतीकम्‌ । 

आश्रित्य केऽपि कृतिनो मनसा च वाचा पार प्रयांति भवभीषणसागरस्य ।॥ ७५॥ 


मुनय ऊचुः 


यदा सारस्वतो नाम कल्पो विप्रा भविष्यति । 
तदा षड्विशके त्रेतायुगे मां समवाप्स्यथ ॥ ७६ ॥ 


वयमाराध्य सहजां भवतः स्वामिनीं प्रियास्‌ । 

तत्रेव लयमाप्स्याम इत्याज्ञपं त्वया प्रभो ॥ ७७॥ 
सा च त्वय्यात्मरतिगे लीना कि न भविष्यति । 

एवं चेद्वीतभेदानां कथं त्वत्प्राप्तिरस्ति नः॥ ७७॥ 
एतन्नः संशयं राम छिन्धि त्वयि धृतात्मनाम्‌ । 
त्वदन्यो नहि लोकेऽस्मिन्‌ संशयस्यास्य नाशकः ॥ ७९ ॥ 


श्रीराम उवाच 


आत्मारामस्यापि मम पुथर्धि रमणेच्छया । 

सच्चिदानन्दिनी साक्षात्सहजाविभंविष्यति ॥ ८० ॥ 

एकाकिनो मे सहजाप्रियाया वाधिष्यतेऽतीव महान्वियोगः । 
तदाप्तकामत्वमयास्य चात्मारामत्वमत्याकुलतां भजिष्ये ॥ ८१ ॥ 


यथा कामी स्वकामिन्या विरहेणानुपीडितः । 
लभते न दिवारात्रं मनःस्वास्थ्यं कदापि हि॥ ८२॥ 


एवं मे पूर्वंजातातुभूतेः प्रियाया मे सहजाया विप्रयोगः । 
आकस्मिकः सर्वधृतिप्रमाथी प्रादुर्भविष्यत्यधिपो रसानाम्‌ ॥ ८३॥ 
तदाहमानन्दयितुमत्यधी रमात्मानमत्याकुलितं विप्रयोगात्‌ । 
एकोऽपि सन्नात्मनाऽखण्डरूपी द्विधा भविष्यामि न मोघभावनः ॥ ८४ ॥ 
ततश्च सा कोटिचन्द्रप्रकाशस्मितज्योत्स्तारचिरास्या प्रकामम्‌ । 
सहाचिता नामधामस्वरूपसखीजनेमंत्पुतो भवित्री ॥ ८५॥ 
उपासकाइच ये येऽस्यां लयं जग्मुः पुराभवे । 

ते ते प्रादुर्भावमिताः सेविष्यन्ते क्रमादिमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


जन्म १ ह.4 oh 


इयं च तैभंक्तजनैः समेता सेविष्यते मां रतिकेलिपुष्पेः । 
श्रीमतप्रमोदाटविधामराज्ञी पराद्वलक्ष्मीलंलितस्वरूपा ॥ ८७॥ 
एवं हि वो मुनिवर्या मदाप्तिभंविष्यति प्रेमभक्त्या प्रकामम्‌ । 

तावद्‌ यूयं क्षणवत्कालमेतं मत्कीतंनश्रवणाद्येनंयन्त: ॥ ८८॥ 
भजध्वं मां साधुजनप्रसंगे नित्यं हुदा मोदमानास््त्रिकालम्‌ । 
अचंन्तो मां तुलूसीगंधपुष्पेर्धपर्दीपिः स्वाढुनेवेद्यभोगेः।। ८९ ।; 
मद्भक्तशेषं भुञ्जाना गायन्तो मां गतत्रपम्‌। 

एवं विशुद्धचित्ताञ्चेत्सहजां सेवयिष्यथ ॥ ९० ॥ 

एतद्वः कथितं विप्रा: साधनं च फलं महत्‌ । 

नातः परतरं वेद्यमस्ति श्रृतिशिर:स्वपि ॥ ९१ ॥ 

एवमुक्त्वा मुनीन्‌ रामो ब्रह्मज्ञान्‌ वीतकल्मधान्‌ | 

आवश्यक चकाराथ विमले सारवे जले ॥ ९२ ॥ 
मुनयोऽपि महामोदसागरे मग्नमानसाः । 

तमेवातुभवं बुद्धया शीलयन्तः ससंभ्रमाः ॥ ९३ ॥ 
आवश्यक विनिवंत्यं प्रभुदशेननिवृत्ताः । 

अनुज्ञाताइच तेनेते स्वाश्रमान्‌ समुपाययु: || ९४ ॥ 

स्वयं च भगवान्‌ रामः कृतार्थीकृत्य तान्‌ द्विजान्‌ । 

इयाय राजभवनं यत्र श्रीजनकात्मजा ॥ ९५ || 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मुनिजनोद्धरणो नाम 


ब्रह्मोवाच 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्च मोऽध्यायः! 


एवं स॒ भगवांस्तस्यामयोध्यायां पुरीमणौ | 
निवसन्‌ बुभुजे भोगान्‌ सीतया सह निर्वृतः ॥ १॥ 
लाल्यमानो महाराजकोशल्याभ्यां दिवानिशम | 
सेव्यमानो मुनित्रातैः सेवमानः स्वयं च तान्‌ ॥ २॥ 
स्वेच्छया कतिचिद्वर्घात्‌ लीलया सोऽत्यवाहयत्‌ । 
यृवराजपदं धाम्नाळंकुर्वाणोऽखिलेशवरः | ३ || 


दिने दिने देवतानां सपर्या मुनीन्द्राणां वरिवस्याइच शश्वत्‌ । 
त्रेलोक्यमानन्दयितं च तस्य दिनेदिनेऽभून्नव उत्सवः प्रभोः | ४॥ 


नट (३ ५ -- 


यद्रामणोयकममुष्य कदापि केनाप्यालोकितं तदपरे दिवसे न तत्स्यात्‌ । 
आधिक्ययुक्तमिव नव्यतया व्यलोकि लोकोत्तराखिलगुणस्य रघूदइृहस्य ॥ ५ ॥ 


एवं सीता प्रिया चल्नुश्चकोरी पृणंचन्द्रमा:। 


रेमे निरवधितक्रीड्ानन्दसंहोहसागरः ॥ ६ ॥ 
अलोकिकेर्लोकिकेश्च विलासेविश्वमोहनेः । 
स्फुटसर्व रसानन्देर्मोदयामास जानकीस्‌ ॥ ७ ॥ 


त्रेलोक्यं मोदयामासुश्चत्वारो भ्रातरो गुणे: । 
तेषां रामो विशेषेण शरण्यः शरणाथिनाम्‌ ॥ ८॥ 


सर्वानन्दप्रदः सरवंजनतापनिवारणः । 

सवंत्र समहृष्ट्यव करुणामृतसागरः ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणो भगवा्साक्षात्सर्वासुरभयप्रदः । 
सत्कालकारणीभूतः साधुमागंप्रवत्तंक: ॥ १० ॥ 
भरतो भगवान्‌ सर्वप्रजारञ्जनशीलवान्‌ । 
प्रजानां वृद्धिकरणः सर्वंभाग्यविवद्धंनः ॥ ११ ॥ 
शत्रुघ्नः सव॑सद्धमंपालनोजिंतमानसः । 


असद्धमंनिराशात्मा स्वभावात्साधुधमंभृत्‌ ॥ १२॥ 
सर्वेऽप्यृदारा गंभीरा धीरा वीरा सुखप्रदाः । 
सुदशंनाः सुवयसः सर्वसंपत्तिपोषकाः ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मण्याः साधुवादकभाजनाः साधुपालकाः । 
कल्पवृक्षस्वभावाश्च सर्वंसौख्यविवद्धनाः ॥ १४॥। 
सुशीला: सर्वलोकानां तापत्रयनिवारकाः । 
चित्रामितचरित्राषच महामाना महौजसः ॥ १५ ॥ 
भूभारहरणोयुक्ताः सर्वासु रभयप्रदाः । 
सतां द्विजानां देवानां धमंस्यास्य विवद्ध॑नाः ॥ १६ ॥ 
सीतया सहितो रामो लक्ष्मणश्चोमिलायृतः । 
माण्डव्या सहितो वीरो भरतइ्चारुदशंनः ॥ १७ ॥ 
श्रुतकीत्या च शत्रुघ्न: सर्वानन्दविवद्धनः । 
ज्योत्स्नया सहिताः सर्वे साक्षाच्चन्द्रमसो यथा ॥ १८॥ 
प्रभया सहिताः साक्षात्सूर्या इव सुतेजसः । 
स्वाहास्वधा वषट्वौषड्युक्ता हुतभुजो यथा॥ १९ ॥ 


प्रदयोतिनो विशालाक्षाः विनीताः शुद्धविग्रहाः । 
सर्वाप्रधृष्टयवपुषः सर्वविद्याविभूषिताः ॥ २०॥ 


= १६ ~ 


सरवंशस्त्रास्त्रविदयानां पारं प्राप्ता: सुवचंस: | 

सुधियः समुखा: सूग्रा: कीर्त्या कान्त्या च मण्डिताः ॥ २१ ॥ 

मातुः पितुर्गुरूणां च नित्यमाज्ञाभिवाञ्छका: | 

सर्वंदारिद्रदमना जगतां कामपुरणाः | २२ || 

तानुग्रवीर्यान्‌ पुरुपप्रकाण्डान्‌ संलक्ष्य जातांश्चतुरो वद्ध॑मानान्‌ । 
देषो5स रानीकशतोपमर्दितक्ष्माभा रखिन्नोपि तदोदसपंत || २३ ॥ 
महार्हासनसंरूढान्‌ हारिणो हृदयङ्गमान्‌ । 
महाराजकुमारांस्तान्‌ विप्रो भूत्वा प्रतुष्टवे ॥ २४॥ 


[ शेषोवाच ] 


जयजयामितकीतिविवद्धंना - जनमनारथदानविचक्षणा: 
रघुकुलामलपङ्कुजभानवङ्चिरमुदऽचत राजकुमारकाः ॥ २५ ॥ 
सुवयसां महनीयमहीभृतां भुवनसौख्यकृता जनुपेव वः+ | 
व्यपगतोऽयमहो ह्यवनौभरो ननु करिष्यथ सच्चरितैर्मृदम्‌ ॥ २६॥ 
त्रिभुवनादभूतकारि यशोनिधे जनविलोचनसार्थकताकरान्‌ । 
सकळलोकविळक्षणसौभगान्‌ ननु नतोऽस्मि नतोऽस्मि नतोऽस्मि व: ॥२७॥ 
इदमनर्ध्यंतमं भवतामुरःस्थलविभूषणलालसमानसः | 
परमभक्तिभरेण समप॑ये सुरुचिरं मणिहारचतृष्टयस्‌ ॥ २८ || 

दत्तः प्रसादांस्तानेवं नत्वा नत्वा मुहुर्मुदा । 
मणिहारान्समर्प्योच्चंः शेषराजो विनिर्गतः ॥ २९ || 

अथागमद्‌ दिवानाथः प्रभामण्डललक्षितः | 
स्पृहणीयाक्कतीनस्तोत्‌ त्रयीमूत्तिमुदान्वित: ॥ ३० ॥ 


[ सूयं उवाच | 


मत्त: साक्षात्रभूतं कुलमिदममलं मङ्गल वः कुमारा : 

यस्मिन्‌ सर्वादिवेवस्वतमनु रभवत्पुत्र ऐक्ष्वाकुरस्य ॥ 

अन्ये मान्धातृमुख्याः सागरनहुषजाद्याइच सर्वे प्रवीरा: 
पुण्यशलोका यशोभिः किमपि भुवमिमां भूषयामासुरुच्चः ॥ ३१ ॥ 
तेषां यूयं कीतिदाः स्वेश्‍चरित्रे: सौभाग्यश्रीवद्धंना धर्मपालः । 
सर्वेदोषानाविले: सद्गुणौधेः पर्येधध्व भूतलेऽस्मिङ्चिराय ॥ ३२ ॥ 
सवे भवन्तः पुरुषोत्तमाः स्फुटं लोकोत्तराशेषगुणौघमङ्गलाः । 
चिरञ्जयन्तु त्रिजगन्तिजप्रजासुभव्यसौभाग्यसुखेकदायिनः || ३३ ॥ 
अपूर्वा मम वंशस्य वृद्धि्वा जन्मना भवत्‌ । 

अहो हि मे महद्भाग्यं कियत्केन निरूप्यताम्‌ ॥ ३४॥ 


१. ° कृताजमुखेवंच:, रोवां । 


ले १ ७ — 


इमानि मक्तलारूपाण्युच्चेराभरणानि व: । 

समर्पये स्वाङ्गतेजः संकोच्येनानि वक्ष्यथ ॥ ३५॥ 

इति सम्पूज्य तपनो महाराजकुमारकान्‌। . 

नत्वा स्तुत्वा निर्जगाम मुदोत्पुलक विग्रह: ॥ ३६॥ 

महेन्द्र: सुरवन्दीनां विमुक्तथाशोद्भवं मुदम्‌ । 

असंवृण्वन्समेयाय प्रत्यङ्गपुलकोद्गमे: ॥ ३७॥ 
लड्कशतनयाक्रान्तमहिमापि मुदान्वितः | 

अस्तौदस्तोभवचनो दृष्ट्वा दशरथात्मजान्‌ ॥ ३८॥ 

जयन्तु नो भाग्यपुपः प्रकर्पान्निजेच्छया सत्कृपयावतीणंः । 

साक्षादभवन्तो भुवने ात्रुघ्नभरतलक्ष्मणरामचन्द्रा: ॥ ३९ ॥ 
यद्‌्ब्रह्मसद्मातिगमद्वितीयं परंप्रधानात्पुरुषाच्चः पूर्णम्‌ । 

तद्धाम नित्यं विमळं विशोकं साकेतसंज्ञं परमोत्तमं व: ॥ ४०॥ 

विज्ञाय भक्तोघपरावहेलनां महासुरानीककृतां कृपावशाः । 
इहावतीर्णास्त्रिजगद्भवाय कुलेऽमले दाशरथे यशस्करा: ।। ४१ ॥ 
करिष्यय द्यां नियतं महोजितप्रमत्तरक्षो'भरभावर्वाजताम्‌ । 
स्ववीर्यतः सम्प्रति मोचयिष्यथ स्वर्लोकवन्दीन्‌ निजचित्त दुःसहान्‌ ॥ ४२॥ 
इमाः सदाम्लानतमाः सुगुम्फिता मुदा स्वदासीकरपल्लवाभ्याम्‌ । 
अमन्दमन्दारतरुप्रसूनजाः स्रजः समारोपयत स्वपक्षसि॥ ४३॥ 
इत्यभ्यच्यं सहस्राक्षः पोत्वा तद्रूपसारघम्‌ । 

चिरं स्तुत्वा मृहुलंब्धप्रसादोऽगाद्‌ दिवं प्रति ॥ ४४॥ 


ब्रह्मोवाच 


एवं समस्तैस्त्रिदशेः काले काले यथोचितम्‌ । 

निषेव्यमाणा मुमुदुर्मादयन्तो जगत्त्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यथा यथा दाशरथे: कलोदयः कृष्णेतरे पक्ष इवोड्पस्य । 

तथा तथा कोकवामेव मम्लौ लङ्काधिपोत्तंसविभूषणश्रीः ॥ ४६ ॥ 
श्रीरामस्य ng evn सहम्‌ । 

प्रत्यहं वृधे भूयः सतां सं || ४७॥ 

अनाहत्य राज्याभिषेक रमेशः सुराणां मुनीनां सतां मङ्गलार्थी । 
वसन्नेव पूर्णे यमादिव्रजान्तनिजांशशेन यातो वनं भक्तकाय॥ ४८॥ 


१, पुरुषार्थ०--रीवाँ । २. रक्षःपरिभाव--मथृ०, अयो०। ३. अयो० प्रतिका 
पाठ खण्डित है । 


२ 


ब्लड १ टॅँ- 


इति ते कथयग्िष्यामि साक्षाद्धगवतो यञः । 
नित्यं धवलितं येन स्वभासा भुवनत्रयम्‌ 1 ४९ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायण ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे राज्याभिषेके 
पञ्च मोऽध्यायः ।। ५ 1) 


षष्टोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ सर्वेगृणागारं त्रेलोवयस्यानुरञ्जनम्‌ । 
साधुसंस्तुत्यचरितं राम राजीवलोत्रनम्‌ ॥ १॥ 
रमारमणकर्तारं हर्तारं त्रिदशापदाम्‌ | 
जगदानन्दिशीलाढ्यं सर्वदास्त्रास्त्रकोविदम्‌ ।। २॥ 
पालक सबंसाधूनां त्रयीधर्माभिरक्षकम्‌ । 


नयाकरं दुने यव्नमनन्तगुणमन्दिरम्‌ ।। ३ ॥। 
_ ईतिभीतिसमूहृध्न यक्षरक्षोभयापहम्‌ । 


चातुव'ण्येहितं देवं श्र॒त्याचारामिरक्षकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुरदृष्टविनाशाय लोके दर्शनदायिनम्‌। 

सर्वे कल्याणभवन सर्वं सौख्यविवद्ध॑नम्‌ ।। ५॥ 
लोकिकालोकिकानन्ददा यिन परमाद्धतम्‌ । 

राजा तंलक्ष्य मनसा मुमुदे परया मुदा ॥ ६॥ 
कुलक्रमागते राज्ये प्रजासौख्यविवद्धने । 
अभिषेक्तु तदा राममाचकाङक्ष महावया: ।। ७॥ 
तं देवाः पुर्हृताद्या वशिष्ठाद्या महषयः । 

मन्त्रेषु दक्षिणाः सर्वे मन्त्रिणश्चोपतस्थिर्‌ || ८ ।। 
गते च भरते टूर केकेय्या: पितृवेश्मनि । 

सवं: सम्मन्त्रयाञ्चक्रे राजा रामहितैषणः (हिति रत: ?) ॥ ९ ॥ 
सभां सुमहतीं चक्रं सहस्रस्तम्भशालिनीम्‌ | 
मूत्तिमद्धिनिधिकुले: सर्वदा समुपासिताम्‌ ।। १० ।| 
यत्र सिहासनं साक्षात्मूर्यमण्डलभासुरम्‌ । 
महामणिगणोद्द्योति काञ्चनं कमलास्पदस्‌ ॥ ११ ॥ 


राजोवाच 


१५ 


— १ ९ — 


मान्वातुप्रमुखेः पूर्वमाक्रान्तं भर्मवित्तमेः। 
जथःस्फाटिकपीठेन युक्तमजस्वलं महत्‌ ॥ १२॥ 
अशेषधरणीपालमौलिमालामणित्विषा । 
नीराज्यमानगीठान्तं वन्द्यमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ १३॥ 
विराजते मणिस्तम्भचतुष्क्परिमध्यगम्‌ । 

यत्र स्थितं मत्यंमपि साक्षाद्‌ रामः स्वयं विशेत्‌ ॥ १४॥। 
तस्योपरि तपद्भासा सूर्यमण्डलचण्डिमम्‌ । 
छत्रमुःद्भाति विमल स्वयं लक्ष्म्या करे कृतम्‌ ॥| १५॥ 
चामरे वितते चारुचञ्चच्चन्द्रांशुनि मेले । 
विराजेते वोज्यमाने भूपालैञ्छत्र्वाजितैः॥ १६॥ 
सप्तद्वीपा वनीसम्पःत्मम्भारेकनिकेतनम्‌ । 

तद्‌ राज्यं रघुवंश्यानां राज्ञां प्रकृतिरञ्जनम्‌ ।। १७॥ 
व्यस्तुकामः स्वयं राजा रामे सवंगुणाश्रये। 
मन्त्रिभिर्मन्त्रयाश्चक्रे वानप्रस्थब्रतोन्मुखः ॥ १८ ॥ 


श्रुण्वन्तु नीतिनिपुणा वृद्धाः सचिवपुङ्गवाः । 
न मेऽधुना पुत्रवतो रोचन्ते राज्यसम्पद: ।॥ १९ ॥ 
धुरंधरेषु पुत्रेषु यस्य राज्योन्मुखी मतिः। 

न तस्य विषयासक्तिरन्तकालेऽपि नङ्क्ष्यति ॥ २०॥ 
प्रजानां पालनार्थ हि राज्यं गृह्लून्ति साधवः । 
विषयाणामरत्यापि भोगस्तत्रानुषक्षिक: ॥ २१॥ 
नहि वेषयिक भोगमुहिश्य रघुवंशजा: । 

राज्यं कत्तु समीहन्तेऽध्यात्मविद्याविचक्षणाः ॥ २२ ॥ 
चिर जयन्तु रामाद्यास्तनया: सूर्यवर्चंसः । 

प्रजानां भाग्यसंदोहैरवतीर्णाः स्वय ह्यमी ॥ २३ ॥ 
रामं सवंगुणारामं सौमित्रिरनुवर्तते | 

तथेव भरतं सौम्य: शत्रुघ्नोऽप्यनुवतंताम्‌ ॥ २४॥ 
रामश्च भरतश्चोभौ विभज्य सकलां भवम | 

नित्यं पाल्यतां वीरौ परस्परहिते रतौ ॥ २५॥ ` 


नीथं यत्‌ञअयो० । २. सद्गुणा-अयो० । 


| 
~ 

० 

| 


चत्वा रोऽप्यथवा राज्यं चतुःखण्डावनोगतम्‌ । 

अङ्गीकुर्वन्तु साधूनामनुमत्या यथोचितम्‌ ।। २७॥ 

एतेषु खलु पक्षेपु कतमो वोऽभिरोचत। 

तद्ब्रत सचिवश्चेष्ठाः प्रजानां हितकाम्यया ॥ २८॥ 
राज्य निधाय पुत्रेषु प्रजापालनकारिपृ । 

मुनीनां वृत्तिमास्थाय स्थास्यामि वनगोचर: || २९॥ 

स्वयं यो भगवान्‌ रामः परमात्मा प्रियः सुहृत्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रेम समास्थाय विधास्य स्वात्मनो गतिम्‌ ॥ ३०॥। 
यस्य मे तनयः साक्षाद्‌ रामो राजीवलोचनः | 
विइवानन्दैकभवनं तस्य कि मे मुदुळंभम्‌॥ ३१॥ 
इत्युक्तं राजवेण सभायामवधार्यं ते। 
मन्त्रिणः स्वगतं ध्यात्वा जगदुः सर्वमङ्गलाम्‌॥ ३२॥ 
नैतवो मनुजेन्द्राणां वेवस्वतमनो:ः कुले। 
राजर्षीणां पतित्राणां वषयोदास्यमऱ्द्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भवन्तो ह्यखिलं वेत्थ लौकिक चाप्यलौकिकम्‌ ! 

पूर्व सर्वावनी राज्यहेतवे परमात्मने ॥ ३४॥ 
वंशे घुरन्धरं जात वीक्ष्य भोगेषु निःस्पृहाः । 
वानप्रस्थोचितां वृत्त श्रयन्ति रघुवंशजाः।। ३५॥ 
देवमेवानुकूलं वः सर्वत्र वसतां सताम्‌। 

गुहे वापि बने वापि क्षेमं प्राप्याधितिष्ठताम्‌ ॥ ३६॥ 
राज्यक्षेपल्व यो राजस्त्वया चित्ते विचारित:। 

स॒ रामचन्द्र एवोच्च: सर्वथा शोभतेतराम्‌ । ३७॥ 
यद्‌ गदन्ति स्फुट वृद्धा ना विष्णुः पृथिवीपतिः । 

स रामः स्वयमेवेष ततोऽन्यः कोऽस्तु भूपतिः ॥ ३८॥ 
शोभते राम एवेतद्‌ राज्यं भूमण्डलस्य यत्‌ | 
तड्भक्तिरेव चान्ये सवंकल्याणदायिनी ॥ ३९ ।। 
त्वमिवेष स्वयंरामः पृथिवीं पालयत्वलम्‌ | 

प्रजा भद्राणि पञ्यन्तु निःसपत्ना निरीतयः ।। ४० || 
रामस्य भुजदण्डाभ्यां गुप्तमेतद्‌ धरातलम्‌ । 
सर्वसौरव्यान्वितं राजन्‌ पुननंवमिवास्तु त्र ।। ४१ ॥। 
लक्ष्मणो भरतश्चेव वीरेन्द्र, इत्रुसूदनः । 
रामभक्तियूता नित्यं कमणा मनसा गिरा ॥ ४२॥ 


१, नारामः, रीवाँ, मथु० । 


न २ १ 


एषामाचरिते राजन्‌ प्रकटं तकंयामहे । 

राज्यं रामेऽर्पयिष्यन्ति दीयमानमपि त्वया ॥ ४३ ॥ 
अतोऽभिषिच्यतां राजन्‌ राम एव त्वया भुवः ! 
पयोधिमेखलावत्या राज्यपाणिग्रहे विधौ ॥ ४४॥ 
न कनिष्ठश्च राज्यार्हो ज्येष्ठे शक्ते विराजति | 
परिवेत्तेतितं दुष्टं वयोवृद्धाः प्रचक्षते।। ४५ ॥ 
अतोऽचिरेण रामेन्दो राज्यमेतन्निबीयताम्‌ । 
ततस्तिष्ठ यथेच्छं त्तरं वने वा गृह एव वा ॥ ४६॥ 
यौवराज्यं दवद्‌ रामो नित्यं रञ्जितवान्‌ प्रजाः । 
भविष्यति पुनश्चास्य राज्यं ते द्विगुणश्चिये॥ ४७॥ 

मुनय ऊचुः 

त्वया सर्मापत राज्यं रामे सवंगुणाश्रये । 
गोभिष्यते महीपाल शशिखण्डमिवेश्वरे । ४८॥ 
त्रेलोक्यमपि वीर्येण रामः पालयितुं क्षमः । 
आसमुद्रावनीभार किनोद्रोढेमसौ क्षम: ॥ ४९ ॥। 
न तस्य लिप्सा राजर्षे पूर्णकामस्य भुक्तिषु | 
भक्त्या जनैरप्यंमाणानादत्ते विषयानसौ ॥ ५०॥ 
र्वोत्कृष्टतमः शक्त्या स्वाभाविकमहोनिधिः। | 
समस्तावनि राज्यस्य स्वयमेवाधिकार्यंसो ॥ ५१॥ 
इति निर्चितमाकर्ण्यं सर्ववर्षीयसां नृपः । 
राज्याभिषेचनं कतुं सर्वथेवान्वसज्जत ॥ ५२॥ 
दूरं गतेऽधिवसति भरते मातृबन्धुषु । 
रामभक्ति विनिर्णीय राजा निःशङ्कुतां दघो ।॥॥ ५३॥ 
सुमित्रातनयो चापि राम एव सदा रतौ। 
लक्ष्मणश्चापि शत्रुघ्नो भ्रूसंज्ञाज्ञाकरावृभौ ॥ ५४ ॥ 
न रामात्परतः किचित्प्रियं वस्तु धरातले । 
त्रयाणामपि तुल्यानां भ्रातृणां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा राजा दशरथस्तदा । 

रामे राज्यभरं न्यस्य वने गन्तुमना अभूत्‌ ॥ ५६॥ 


स पुरोधसमाहूय वशिष्ठं सरवंदशिनम्‌ । 
उवाच वदतं श्रेष्ठं सर्वविशवैकमङ्गलम्‌॥ ५७॥ 


- २ २ छि 


राजोवाच 
भगवन्‌ मुनिशादंल सर्वज्ञ तपसां निघे । 
पितृपेतामहं राज्यं रामे समभिपिच्यताम्‌ ॥ ५८ ।। 
सवंतीर्थादकेः स्नानं सर्वमन्त्राभिषेत्रितम्‌ । 
रामं विशतु राज्यश्री: कन्या वरमिवोजिता ॥ ५९, || 
दशवपंसहस्राणि भोगान्‌ भृक्तवतो मम। 
नेदानीं विषयस्नेहस्त्यक्रतुमीह कलेवरम्‌ ।। ६० || 
'पलितेर्धवलवमश्रोदशा परिणता मम। 
आरोपयति हृद्वृत्ति श्रीरामचरणाम्वजे ।। ६१ | 
अपि चानुगृहीतोऽस्मि साक्षाद्धगवता मने । 
या मा पृत्रस्वझूपेण भजत नात्र संशयः ॥६२ || 
भवदाद्याः सवट्टशो वर्षीयांसो मनीञ्बराः । 
राममेव विजानन्ति सत कारणका रणम्‌ ।। ६३ ॥ 
स्वतोऽनुग्रहकर्तारं रामचन्द्रं रमेश्वरम्‌ । 
यास्यामि शरणं ब्रह्मन्‌ कृत्वा भरसमपंणम्‌ ॥ ६४।। 
अतोऽभिषिच्यतां ब्रह्मन्‌ सुमुहुर्ते रघूद्वह 
रामचन्द्रो महाराज्ये पितपतामहे पदे || ६५ || 


वशिष्ट उवाच 


साधु व्यवसितं राजन्‌ दशोचितमिद त्वया | 

सुशको हीन्द्रियजयः शत्रन जितवतस्तव ।। ६६ ॥। 

साधयात्मानमव्यग्ना न्यस्य रामे परां* (धरा?) धरम । 

एष ते निखिलार्थानां निधिः प्रादुरभूत्‌ कुले ॥ ६७।। 

रामे जाग्रति राजप सर्व॑वंशधरन्धरे | 

कि तेऽनुचिन्तयेदानीं राज्यगोचरयामया ॥ ६८ ॥| 
भोगाय रघूणां वो राज्यमेतत्‌ परं भव: | 

प्रजानां पालनायेव तद्‌ रामेण विधास्यते ॥ ६९ || 


पूर्वमेवोदितो रामः प्रजानां तापमोक्षणे | 
अल राज्यधुरोद्वाहश्रमेण तव सुत्त ॥ ७० || 
अभिषेक्ष्यामि रामेन्दु सर्व॑थाद्य तवाज्ञया । 
प्रजानां भावुकेरेष स्वयं हि प्रकटो हरिः ॥७ १ || 


ne 


१. पालिते:--रोवाँ । २. धराधुररम-यह पाठ उचित 2 । 


ब्रह्मोवाच 


९; 


ट्र २३ वि 

निरीतयः प्रजा: सर्वाः सर्वोपद्रवर्वजिता: । 
विश्राणे त्वग्रि सोराज्यं रामे तु नितरां ततः ॥ ७२॥ 
वर्षीयांसोऽपि तरुणा आत्मनिष्ठाः शठा अपि । 
"नरकार्हा अपि स्वर्गार्हा भविष्यन्ति भव जना: ॥ ७३ ।! 
स्वयं जानामि राजेन्द्र रामचन्द्रं परात्परम्‌ । 
अकत्तुमन्यथाकत्तु कर्तु च नियत प्रभुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यस्यांशांशभवा राजन्‌ विश्रिविष्णुमहेब्वरा: । 

स एप भगवान्‌ रामस्तवाद्य तनयो$भवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अतः परं कि भाग्यं ते वर्णयाम जनाधिप। 
याह्यनं सर्वभावेन शरणं जगदीस्वरम्‌ ॥ ७६ ॥। 
सर्वापंणप्रकारेण यं सेवन्ते सदा बुधाः। 

तस्म राज्यापंणं कृत्वा कृतकृत्यो भव प्रभो ॥ ७७॥ 


इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं प्राजापत्यस्य योगिनः । 
राज्याभिषेकसामग्रीं कारयामास सेवकैः ॥ ७८ ॥ 


जलान्यानाययामास सत्र॑तीर्थमयानि सः। 


विघ्रानामन्त्रयामास ऋृत्विग्वरणहेतवं ।। ७९ ॥ 
महतीं कारयामास हेमरत्नाइमनिमिताम्‌ । 
शालां भूदेवदेवषराजवृन्दसभोचिताम्‌ ।। ८० ॥ 
तत्र वेदीं सुमहतीं कुण्डमण्डपमण्डिताम्‌ । 
कारयामास विधिवन्मन्त्रज्ञेत्राह्मणोत्तमे: ॥ ८१॥ 
क्षत्रियानाजुहावाथ नानादिग्देशर्वात्तनः । 


ते धनानि समादाय कोसलां सुसमाययुः॥ ८२॥ 
गजाञ्वरथपत्तीनां सम्मदं: कोसलापुरे । 
समभूदभितो वीन्द्र गच्छतां प्रतिगच्छताम्‌ ॥ ८३॥ 
अलंकृतं पुरं सर्व पताकध्वजतोरणेः । 
रामं निःस्पृहमप्यन्वक्‌ सेवितुं श्रीरिवागता ॥ ८४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रः सवंदेवगणवृंतः। 
उन्मना इव लोकेशसंसदं समुपेयिवान्‌ ॥ ८५ ॥ 


प्रजापति नमस्कृत्य हंसासनगतं हरिः। 
उवाच कार्य देवानां यदर्थं पूर्वंमुद्यतम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इस चरण में ९ अक्षर है, जो आर्ष दृष्टि से ठीक ही हैं । 


नब २ ४ = 


इन्द्र उवाच 
जानासि भगवन्‌ यस्मे स्वयं रामो ह्यवातरत्‌ । 
अनादिनिधनः साक्षाद्भगवान्‌ भास्वतः कुळे || ८७॥ 
त्रेलोक्यशल्यमेतद्भि रावणाख्यमनुद्धृतम्‌ । 
सञ्जीविता न मुनयो रक्षाभिभंक्षिताञ्च ये ॥ ८८ ॥ 
न्दादवावरोधानां नोहधार स्ववीर्यतः । 
न चाद्धुरान्‌ विराधाद्यानसुरान्‌ स्वशरेरहन्‌ || ८९ ॥ 
न चक्रे दण्डकारण्यं क्षमावासं तपस्विनाम्‌ । 
न च पञ्चवटीं नत्र मनीन [मस्थिभिवंताम्‌ ॥ ९० ॥ 
रक्षोनीकशतै: गन्ये न चक्रे दक्षिणापथम | 
न च भक्ततमान्‌ रामो भव्येर्याजितवान्‌ बहन्‌ ॥ ९१ ॥ 
ये तस्य दशनाकाङ्क्षानिरता: सुचिराज्जना: | 
थुत्वा शृत्वा गुणान्‌ रम्यान्‌ बद्धात्कण्ठा वियोगिनः ॥ ९२ ॥ 


वियोगातुरसम्श्रान्तहृदयाः परमातुराः । 
पुण्डरीकाक्षपद्रेणु प्राप्तिकामनया स्थिताः ॥ ९३ ॥ 
इहामुत्रार्थविषयाननाहत्य व्यवस्थिताः | 
रामस्नेहगुणे बंद्धा हृढपाशोपमेश्च ये ॥ ९४॥ 


न तेपां मनसां कामाः पर्याप्ता रामवल्लमे । 
मानिनां दम्भिनां चेव न च दोषा निराकृताः ।। ९५ || 


न च भक्तिपथं लेभे प्रतिष्ठां सुगरीयसीम्‌। 
न च भक्तषु तत्प्रीतिमाधकामविदन्‌ जना: ॥ ९६॥ 


न च भक्तषु वश्यत्वं ज्ञातवन्तोऽस्य लौकिका: | 
न चास्य विहृतिः पूर्णा सीतया सह कानने ॥ ९७ || 


न च साथकतां निन्ये देवान्‌ कपितया स्थितान्‌ । 
न चास्य महिमा सर्वोऽप्यसाधारणतां गतः ।। ९८।। 
लोकिकंनू भिरज्ञायि दुःशका चरणादिभिः | 
न च रक्षोधिपः साकं परीवारैः क्षयं गतः ।। ९९ । | 
न च युद्धाभिलाषोऽपि पूर्णतामगमत्‌ प्रभो: । 
शस्त्रास्त्रशिक्षा गाधेयी प्रतिष्ठा नालभदभवि || १०० ॥ 


न च मन्मनस: गल्यं मेघनादः क्षयं गत: । 
इत्याद्यनेककार्याणि कतंव्थानि वनुभ ता ॥ १०१ ॥ 


१, राम एवातरत्‌ स्वयं--मथु० । 


बह्योबाच 


— २५ = 
न कृतानि कथं सोऽत्र पित्रा राज्येऽभिविच्यते । 
कि तस्य जगदीशस्य कोदण्डनिवहेशितुः॥ १०२॥ 
आराध्यस्य स्वयं पूणंत्रह्मणः परमात्मनः । 
आसमुद्रान्तघरणीराज्येन लघुना भृशम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वाभाविकं तस्य चरित्रमद्धत॑ जगत्पवित्रीकरणं सुमद्धरूम्‌ । 
गायन्ति धातः परितो जगज्जनाः कि तस्य राज्येन समुन्नति: परा ।। १०४॥ 
यस्य थिया मण्डितमेतदीक्ष्यते ज्योतिमयं चक्रमजस्रमम्बरे । 
यस्यांशभूतिर्ननु वेश्वतेजसी कि तस्य राज्येन परो महोदयः ॥ १०५ ॥ 
यतोऽखिलं विश्वमिदं प्रसूयते विश्वम्भरो यश्च पिता जगत्त्रये । 
यः स्वेच्छया संह रतेऽखिलं च तत्कोऽन्योऽस्ति राजा च ततः परो जन:॥ १०६॥ 
तस्मात्तस्येच्छिकी लीला व्याहन्यत यथा न सा । 
तथा कार्य त्वया ब्रह्मन्‌ कि राज्यं जगदीशितुः ।। १०७॥ 
अन्यथा त्वखिलं कार्य देवानां प्रतिरुध्यते । 
इतीन्द्रभाषित श्रुत्वा पद्मयोनिजंगाद तम्‌ ॥ १०८ ॥ 


पुरेव चिन्तितं शक्र मयेदं प्रभुचेष्टितस्‌ । 
तत्र विध्नोपमंराज्यमवश्यं संनिवार्यताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
मन्थरा नाम कैकेय्या दासी मन्दतमा धिया। 
तस्याः कण्ठे संनिविश्य ब्राह्मी प्रतिविधास्यति॥ ११०॥ 
पुरेव राज्ञा केंकेय्ये वर्युग्म प्रतिश्चृतस्‌ । 
रामराज्याभिषेके तत्‌ स्मारयिष्यति मन्थरा ॥ १६ १॥। 
ततस्तद्वचनोद्वुद्धा कैकेयी भरतप्रसू: । 
राज्यार्थं निजपुत्रस्य रामं प्रंषयिता वने ॥ ११२ ॥ 


देत्यानां देवतानां च युद्धे दशरथः पुरा। 


देवपक्षस्थितोऽयुद्धयद्‌ दितिजैरपरिश्रमः॥ ११३ ॥ 
समं पञ्च सहस्राब्दान्‌ निद्रातन्द्राविवजितः । 
अजस्रबद्धतूणीरो वाणसंचारणोद्धुरः । ११४ ॥ 


तस्य दक्षकराद्गष्ठो घनुर्ज्याकृष्टिघारया । 
रुग्ना ङ्गुलित्ररुणो-भूत्‌ स तेन व्यथितो भूशम्‌ ॥ ११ 
मुखे निक्षिप्य कैकेय्या जिह्व त्थामृतविन्दृभिः । 
भृशमङ्गृष्ठपर्वास्य रक्षितं डयनान्तरे ॥ ११६॥ 


५ 


र 


तेनेष सुखितः किचिब्निद्रां निर्व्यथमास्थितः ¦ 
व ह्वब्दजागरोद्भूतभूरिनिद्रालुताधरः i: ११७३. 
तदा तेन वरौ तस्ये प्राप्ते काले परिश्रुतौ। 
तावेव स्मारयन्ती मा मन्थरा विघ्नयिष्यति || १ १८ || 
इति धातुवंचः श्रुत्वा मृदितोऽभूत्‌ पुरन्दरः | 
ज्ञात्वा सिद्धं देवकाय॑मातिष्ठत सुरालयम्‌ ॥ ११९ || 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
रामराज्याभिषेके षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ॐ 


सपरमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ प्रजानां पोराणामन्तःपुरनिवासिनाम्‌ । 
नृणां स्वेषां परेषां च जज्ञिरे सर्वतो गिरः || १ || 
रामराज्याभिषेकोत्थमङ्गलानन्दिचेतसाम्‌ । 
साधुवादगिरो नृणामथूयन्त गृहे गृहे॥ २॥ 


जना ऊचुः 
अहो नो भाग्यसम्पत्तिः किमस्माभिः कियत्तपः । 
अकारि येन द्रक्ष्यामो रामं राजानमद्य वै ॥ ३॥ 
कुलक्रमागत राज्यं प्राप्य रामो वहन्‌ मुदा | 
चन्द्रमा इव विद्योत हृशो नः सुखयिष्यति ॥ ४।| 
येषां च बत नोऽस्माकं राजासौ जानकीपति: | 
किमलभ्यतमं गां पुरुषाथ चतुष्टय ॥ ५॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदस्य प्रसादजम्‌ । 
प्राप्स्याम: सुकृतेनाढ्या वयं रामेण सेव्वरा: || ६॥ 
श्रीरामस्य प्रियायोध्या साक्षाल्लक्ष्मीनिवासभू: । 
आनन्दनगरी चैपा वसति: परं शुभा॥ ७॥ 
सुरनार्याऽप्यमु द्रष्ट्‌ कामयन्ते प्रतिक्षणम्‌ । 

तमेनं' मनसा दृष्ट्वा हौ सफलयामहे ॥ ८ || 


च 
ermine 


१, तमेनमसकृद्‌ दृष््रा--गशृऽ । 


शका ०) ed 
(७ 


दघिदूर्वाक्षतकरा: सनिमंञ्छनपाणयः । 

राज्या भिवेकिनं राममद्य द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ ९॥ 
मदच्युत्कुञ्जरगतिविलाोलचमरालका | 
चलत्सारङ्गनयना मणिविद्रुमभाधरा ॥ १० ॥ 
पद्माकरमुखश्रीका राजहंसस्ख लद्गति: । 

द्वितीया जानकीवामु राज्यश्रीरद्य यास्यति ॥ ११॥ 
राज्यश्रीरमणं चेनं दृष्ट्वा हृष्ट्वा जगज्जन: । 

श्रियं मातरमासाद्य महोन्नतिमुपैष्यति ॥ १२॥ 
इत्याद्यनेकधा चित्ताभिलाषभवया गिरा । 

पुरं कोलाहलीचक्र: पोरा ह्षितमानसा:॥ १३ ॥ 

अथ प्राप्त सुमुहुते वशिष्ठः व्वोभाविन्यामभिषिक्ती मुनीन्द्रान्‌ । 
सन्मन्त्रविद्याकुशलानाजुहाव पूर्व चिकीर्षमंण्डपस्याधिवासम्‌ ॥ १४॥ 
ते स्वस्तिपुण्याहमुदीर्यं विप्रा मन्त्रेमंहाघोषवऱ्दिः सुभव्ये: । 
आदो गणेशं वरुणं वास्तुदेव सम्पूज्य गन्धाक्षतपुष्पदीपै: ॥ १५ ॥ 
ततो5विवासयाअक्र: सर्वा मण्डपदेवता: । 

वेदीं संस्कृत्य विधिवन्महाहंमणिर्निमिताम्‌ ॥ १६॥ 
प्रधानदेवतां तत्र स्थापयित्वा विशेषतः | 

साङ्गोपाङ्गां सुविधिभिजंपस्तोत्रपुरःसरम्‌ । १७॥ 
अकुंन्नोदकीं शान्ति विधिद्ष्टां द्विजातयः । 

अग्नि च स्थापयाङ्ञक्रुरास्विज्यविधिवित्तमाः॥ १८॥ 

तां निशां सुखतो निन्युरमन्त्रघोषपुरःसरम्‌ । 

प्रातरुत्थाय जुहुवृस्तिलाज्येर्जातसम्भ्रमाः ॥ १९ ॥ 
श्रीमन्त्रनिवहैविप्राः कृत्वा माङ्गलिकं स्वरम्‌। 

ततश्च राम सस्नाप्य 'कुशशोभितपाणय: ॥ २० ॥ 
तीर्थोदकेश्च विविधेम॑न्त्रघोषपुरःसरम्‌ । 

अथासो मङ्गलक्षौमे परिधाय सुभूषितः॥ २१ ॥ 
प्रधानदेवतां नत्वा स्थितो वेद्यां शुभासने । 


यावत्सम भिषिच्येत मन्त्रे राज्या भिषेचनैः ॥ २२ ॥ 
तावदन्तःपुरे राज्ञ उदतिष्ठन्महाध्वनिः। 
रुदत्केकेयराजेन्द्रतनयाश्वासनोद्धव ॥ २३॥ 


तं निशम्य नुपो व्यग्र: स्वयं दशरथ क्षणात्‌ । 
सभामण्डपत: सद्य: समुत्थाय ययौ गृहम्‌॥ २४॥ 


१, सर्वौषधिजलेन ते--अयो०, मथ० । 


राजोवाच 


५ 


सोउ्न्त:पुरचरीवक्त्रादाकर्ण्य रघुसत्तम: । 
केकयेन्द्रसुतावुत्त सुव्यग्रस्तामृपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 


सा पिधायाञ्चळनास्यं म्दन्ती करुणावहम्‌ । 
पृष्टापि नेव प्रत्यूचे राजानं धृतचण्डिमा' | २६ || 
अन्तस्ताप भरात्युष्मान्‌ मृञ्चन्ती व्वासमाम्तान्‌ | 


विशुष्यदबरात्यथंमन्त:शोका ग्निदी पिनी |॥ २७ || 
व्वासोष्ममलिनीभूतनासा मुक्तार्माणद्रया | 
विकोर्णालकसं दोहरूद्वपा ब्व चरेक्षणा ।। २८ |] 


अधोमुखी गलन्मुक्ताफलम्थूलाश्चृविन्दरुभिः । 
श्रीखण्डकुङ्कुमालपं क्षालयन्ती म्ननट्रये॥ २९ ॥ 
अनाकणितसख्युक्तिरात्तंस्वरपरायणा | 
रुदन्ती करुणं दीना हतेवात्मधिया मुह: || २० ॥| 
उवाच नृपतिस्तां तु तादृशीं क्रोवनिर्भराम्‌ । 
सुघोरचरितां चण्डीं विस्मृताणेपलौकिकाम्‌ ॥ ३१ ॥। 


रामाभिषेकसमये किमेवं रोदिपि प्रिये । 

कारणं नास्य जानामि शोकाग्नेः समुदञ्चतः ॥ ३२ ॥ 
वादथन्ति शुभनादानि वाद्यानि परितो गृहे । 

गायन्ति चारु गन्धर्वा वीणानिनदमिश्रितम्‌ ॥ ३३॥ 
नृत्यन्ति नर्तेकोवृन्दा मुहुमंङ्गलगीतयः । 

मृदिता नगरी सर्वा सहर्षाः सर्वतो जनाऽ॥। ३४॥। 
रामे त्रिभुवनारामे विरामेऽसि लदुहू दाम्‌ । 
राज्येऽभिपिच्यमानेऽद्य हषितं सकलं जगत्‌ ॥ ३५॥ 
विषीदसि त्वमेवका कथं राजेन्द्रकन्यके । 
मलिनीकुरुषेऽकस्मात्‌ कथमुञ्ञ्वलमाननम्‌ ।। ३६ | 
निदानमाकस्मिकशोकवह्व जञातुं विशालाक्षि मुहुमुहस्त्वाम्‌ । 
प॒च्छामि मूर्छन्नहमप्यमन्दशङ्कासमुद्रोमिविगाढचित्तः ।। ३७॥ 
श्रुत्वा भत्तुवेचव्चण्डी श्वासोच्छ्वासक्रमाकुला । 

उवाच रुदिता व्यक्तस्वरोदीरितदारुणा ॥ ३८ ॥ 


केकेय्युवाच 


१, 


सम्यक्‌ त्वया कृत राजन्‌ मत्पुत्रः पूर्वमेव य:* | 
गृहा न्निर्वामितः साधुरपराधविवजितः ॥ ३९ || 
धृतचण्डिका--रीवाँ । २ यत्‌-मथ ० । 


त २९, नट 


मपत्न्यास्तनयो नूनं राज्ये समभिषिच्यते । 

सवंथशा हतमानाया नाधना जीवितं मम ॥ ४०॥ 

कि नु स्थास्याम्यहं लाके सपत्न्या: पिण्डभोजिमी । 

सम्यडमे फलितं भाग्यं यस्या मे त्वाटश: पति: ॥ ४१ ॥ 

जरया लप्तरूपस्थ लोपिता धिषणापि ते। 

सत्यं च लोपितं प्रायस्ताव्ग्धमंगुरोस्तव ॥| ४२॥ 

का न्वीद्टञां परिभवं भवने सहेत सापत्त्यतुल्यविभवाप्यत्रिकात्सपत्नात्‌ । 
तज्जीवितं लघतृणीकृतमदय हित्वा लोके मुखं मलिनकान्ति न दर्शयिष्ये ॥४३॥ 


सर्वथा मे गतो मानम्त्वया पत्या जनाधिप । 

| "प्रतिपत्स्यामि त्यवत्वापि निजजीवितस्‌॥ ४८॥ 
त्वयि जीवति हे नाथ करिष्ये सवंथा हृयम्‌ । 
प्रवेध्यामि गुचि दीप्तं पास्यामि गरमेव वा ॥ ४५॥ 
सहिष्येनादरं नेव समुृद्धाद्‌ बलवत्तरात्‌ । 
सपत्नात्प्राप्तराज्यश्रीजातलोकसमुन्नतेः ।। ४६ || 
नाद्यावधि मया नाथ निक्ष: क्वापि वीक्षितः । 
समानचरुभागेन यया वीरः सुतोऽजनि॥ ४७॥ 
भूत्वापि वीरसूः साहं प्राप्तानल्पं पराभवम्‌ । 
देवं न प्रतिकूलं मे प्रतिकूलः परं भवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
रामाभिषेकपटहो वादयन्‌ कर्णकटुमंम । 
प्रोषितात्मजरत्ताया रुजत्यतितरां मम ॥ ४९॥ 
कुर्वन्ति कर्णयोरेते तप्तसूचिव्यधव्यधव्यथम्‌ । 
वीणानिनादद्विगुणा गन्धर्व निवहस्वरा: ॥ ५० ॥। 
मरि प्रतिद्ठारं निबद्धास्तोरणखजः। 
असह्यामनलज्वालां पातयन्ति हृशोमंम॥ ५१ ॥। 


नत्यन्त्य एता नत्तंक्यो वस्त्रसङ्धातककशः । 
मनइ्चरणतालैमें मदयन्ति मुहुमुहुः ॥ ५२ ॥ 


भागिनोऽस्मानतिक्रम्य सपत्नजनपक्षगा: । 
सपत्नीव मया लक्ष्मीरद्य सोढ न शाक्यते ।। ५३ ॥। 


जराविलप्तधिषणः सर्वं विस्मृतवानसि । 
देवदानवयुद्धान्ते कि नु राजन्‌ प्रतिश्रृतम्‌ ॥ ५४॥ 


सत्येन मारुतो वाति सत्येन तपते रविः। 
सत्येन च ज्वलत्यग्निः सत्येनेन्द्रोऽभिवषति॥ ५५॥ 


१, प्रतिरोत्स्य।मि---अयो ०, मथु० । 


“शा 


क ~“ ९ रू” 


सत्यन च चलत्येपा भूराप: सत्यतो द्रवाः । 
सत्येन रोदसी वद्धे मत्यधविति सत्यतः ॥ ५६ ।| 
मत्येनेब तपस्यन्ति यजन्ते सत्यतो जनाः | 
सत्येन फळदं सर्वे सत्यं संस्मर पाथिव॥ ५७॥। 
यत्सत्यं राजणार्दूल भवानकश्चयत्‌ पुरा । 
वरठयं प्रतिश्रुत्य तदिदानीं प्रयच्छ में ॥| ५८ ॥ 
इत्थं प्रणोदितो राजा केकेय्या क्ररचित्तया । 
उवाचाभिरतः सत्ये तामङ्गार्धेनिवेशिनोम्‌ ॥ ५९॥ 


राजोवाच 


उपसंहर रम्भोरु क्रोधं मापत्नभावजम्‌ । 

यच्चिकीर्षेमि चित्तेन तत्सत्येन ददाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 

करोमि ते प्रियं तन्ति वरो दत्त्वा प्रतिश्रुतौ । 

न कदर्थयितव्यं ते वाष्पौधेर्लोचनद्वयम्‌ ।। ६१ ॥ 

स्मरामि सम्यक्‌ चित्तेन यत्तुभ्यं मे प्रतिश्रुतम्‌ । 

मा रोदीः करणं तन्वि केकयेन्द्रसुत वृथा ।। ६२॥ 

एतत्तवानुतितमेवमतीवदुःखं केंकेयराजतनये किमु रोदिपीत्थम्‌ । 

सत्ये निवद्धहदयोऽहमशेषमेव हित्वा प्रतिश्रुतवरौ तव तन्वि दास्ये ॥ ६३ ।। 

यथेच्छं मामनमूयापरं त्व॑ याचस्व दास्यामि यथा प्रतिश्रुतम्‌ । 

प्राप्यान्तिमामीहृशीमप्यवस्थामसत्यवाङन भविष्यामि लोके ॥ ६४॥। 

इति स्फुट साजसुतेन' भामिनी समीरिनाइवासनवाक्यपूर्वकम्‌ । 

वमाण भूयड्चिरकामितो वरौ राज्ञा प्रतिश्रुत्य चिरात्कृताङ्कुरोः॥ ६५॥ 
कैकेय्युवाच 

एवं चेत्ताह राजेन्द्र तव स्वर्गा निरन्तरः । 

सत्यादक्षुण्णचित्तस्य नियतं हि भविष्यति ॥ ६६ ॥ 

अन्यथा तद्विपरीतेव गतिरित्यवधारय | 

ये: सुसंरक्षितं सत्यं प्राणादपि धनादपि॥ ६७॥ 

ते: कि न रक्षितं लोके स्वेष्टां गतिमुपाजितैः । 

येषां त्वन्तमितं सत्यं ते शोच्या जगतीतले ॥। ६८ ॥ 

प्रवासय वनं राजन्‌ रामं प्राणसमं प्रियस्‌ । 


एवमेको वरः सत्य दत्तः स्यान्मे प्रतिश्रुतः ॥ ६९ ॥ 
य ०0 in 


१. राजसुतेन--रीबाँ । मा अजसुतेन - दगरथेन । २. कृतौ करी---रीवां | 


वि ३ १ न” 


द्वितीयस्तु महाराज मत्पूत्रे राज्यमपंय । 
इत्युक्त्वा क्र्रहृदया तूष्णीमास नृपाग्रतः ।॥। ७० ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा राजा दशरथो भूशम्‌ । 
वाणेनेवातिवज्जेंग बभूव हृदि ताडितः॥ ७१॥ 
चिर मम्भ्रान्तहृदयो विपण्णहृदयः क्षणात्‌ । 

मेने प्राणाधिकं रामं वियुक्तमात्मना नृपः ॥ ७२॥ 
सत्याश्रयेण दोपेण हतधीरिव घूणितः। 
निञ्चिकायात्मनः सोऽन्तं रोद्रतापसशापजस्‌ ।। ७३ ॥ 
यावन्धी सुतशोकेत प्रविष्टौ ज्वलनं प्रति । 

तयोः शापस्य समयमुपस्थितमसाववेत्‌ ।॥ ७४॥ 
तथास्त्विति द्रुतमभिधाय भामिनीं निवार्यतां कुधियमसुव्ययोद्धुराम्‌ । 
विषण्णधीविरहहुताशनस्य स ज्वलिष्यतः स्वतनुमवेत्पतङ्गवत्‌ ॥| ७५॥ 
मा रोदीः पूर्णकामासि मा च त्वं जीवितं त्यज । 

भरते त्वत्सुते राज्यं रामे त्र वनवासनम्‌।। ७६॥ 
इत्युक्त्वा निर्गतस्तस्मात्‌ ककेयीभवनान्नृपः । 
तापळज्जामहोद्वेगपर्याकुलितमानसः ॥ ७७॥ 
तच्छू त्वा भगवान्‌ रामः केकेयी हठ भाषितम्‌ । 

राज्ञो वरापंणं चापि मुदितोऽतितरामभूत्‌॥ ७८ ॥ 
राज्यापंणश्री: सा रामे पितुः सत्याभिपालनात्‌ । 
नाधिकं मनसः प्रीत्ये इति तूष्णीमिवाभवत्‌ ॥ ७९॥ 
अथैकान्ते स्थितो राजा शोकोद्वेगत्रपाकुलः । 
गुरुमामन्त्रयाञ्चक्रे वरिष्ठं सर्वेर्दाशनम्‌॥ ८०॥ 


प्राजापत्यो मुनिर्वीक्ष्ण विषादविकलन्द्रियम्‌ | 
उवाच वदतां श्रेष्ठो राजानं बोधयन्निदम्‌ ॥ ८१ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 


कि शोचसि महीपाल भाग्यं हि बलवत्तरम्‌ । 
पुरुषो देवनियतः पराधीनतमः किल॥ ८२॥ 
ये भावा भाविनः पुंसः पूर्वमेव विनिमिताः। 
न तान्‌ जानाति मनुजो देवमायावणे स्थितः || ८२ ॥ 
सुखं दुःखं व्ययो लाभो जयोऽभिभव एब च। 
देवस्येच्छावशे भावाः कथं नान्‌ शोचसि प्रभो ॥ ८४॥ 
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जगल्लीलामयं हीदं परस्य परमशितु: । 

तत्रायं स्वाभिमानेन जीवः क्लिद्यति नित्यश: ।॥ ८५ ॥ 
कृतस्य क्रियमाणस्य संचितस्याप्यनेकधा । 

कर्मणां गतिरत्यर्थमनन्ता धरणीपत ॥ ८६॥। 
कर्मपागतरवं द्ध भ्रमन्नेप उपर्यधः। 
आरघट्टुघटीतुल्या लभत विविधा गतो: || ८७॥ 
देहाव्यामेकमूलानि कर्माण विदधज्जनः। 

तपा कर्तागमात्मान मन्यमानोऽतिखिद्यत । ८८ ॥ 
गुणे्गृणानारभते हेतून्‌ विविधसंसृतः । 
गुणमय्या प्रकृत्येंष विद्वानप्यभिभूयते ।। ८९ ॥ 
अहं ममेति सततं पुमान्‌ भेदधिया हत: । 
क्रोधद्रोहर्ष्यासूयाद्य भवि म्‌ ह्यति तामस: ।। ९० ॥ 
समं विद्वानविद्वांइ्त्र संसरत्यात्मनो गुणे: | 
पूर्वस्य वाधिता वृत्ति: परस्याभाति सत्यवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
महान्‌ विशेपो विदूषो जनादविदुषा श्रुवम्‌ । 
ज्ञानामृतोक्षितस्तापं शमयत्यात्मनो यत: ॥ ९२॥। 
यतो गुणा: प्रवतंन्ते भाति यस्य चिदाखिलस्‌ । 

तमी सर्वेकर्तार शरणं गच्छ मुक्तये ॥ ९३ ॥ 
मायामोहमदाविष्ट श्विरं संतप्तमानसः | 
जास्त्रीयज्ञानवानू गच्छेच्छरणं पुरुषं परम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चिरात्ससरमाणउसौ यावन्नो गान्तिमूच्छति । 
टृढपाञधतैवं द्धस्ता वच्नेवापवृज्यते ॥ ९५ || 
विविधक्ळेगभवनमल्पमात्रसुखास्पदम्‌ | 
परिणामेकविगसं जहि संसारमात्मन: ॥ ९६॥। 
को ह्यपायानपेयस्य पुरा चीणंस्य कर्मण:। 
फलमापतितं भुञ्जन्‌ न खिद्येत भृशं बुध: ॥ ९७ | 
यस्य ते सुटढ: स्नेहो यतस यद्धिताय च। 

स एप भगवान्‌ रामः सर्वत्र समदर्शन: ॥ ९८ ॥ 
स्पृहा राज्याभिपेकेऽस्य कच्चिन्नेतरलोकवत्‌ । 

न द्रेपो वतवासे च सर्वत्र समर्दाशन: ॥ ९९ || 
येण्स्य किचिद्रिजानन्ति स्वरूपं तत्त्वतो बुधा: । 

तेषां मानपनामादिसङ्गो नास्य कुत्तस्तराम्‌ ॥ १०० ॥ 
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को वेत्ति प्रा कृतो जन्तुरस्य कि नु चिकीषितम्‌ । 
निमित्तमात्रं केकेयी सर्वं हि कुरुते स्वयम्‌ ॥ १०१॥ 
चिकोषितानुसारेण सवंमस्येव जायते। 
इति ज्ञात्वा न कस्यापि दोषं मनमि भावय ॥ १०२॥ 
सर्वेषां हृत्निविष्टोऽयं प्रवर्तयति कमंसु। 
जनः म्वात्माभिमानेन केवलं बद्ध्यते भवे॥ १०३॥ 
अमुमेव सदा चित्त भावयन्नखिलेशवरम्‌ । 
सर्वकर्म समर्प्यास्मिन्‌ निवृत्तभववेदनः॥ १०४॥। 
विरहेऽप्यमुम वान्तभंजन्‌ स्वात्मसमाधिना । 
परिक्षीणाखिलोद्वेगो ब्रह्मभूतः सुखी भव ॥ १०५॥ 
यदखण्डितमेर्वर्य माज्ञास्थविधिशङ्कुरम्‌ | 
तदेतस्याल्पकं राजन्‌ कि'नु राज्यमिदं भुवः॥ १०६॥ 
भूभारासुरराजन्यचमूहननहेतवे | 
अवतीर्णो स्वयं साक्षाद्‌ रामो न विदितस्तव ।। १०७॥ 
कथं स्थास्यति रुद्धोयमनया राज्यसम्पदा । 
यस्य कृत्यं न पर्याप्तं धमंसंस्थापनाभिधम्‌ ॥ १०८॥ 
चरन्‌ कान्तारभूमीषु पादाभ्यां पावयन्‌ जगत्‌ । 
हरन्नसुरयूथानि भक्तानभ्युद्धरन्‌ भवात्‌ ॥ १०९ ॥ 
करिष्यति विचित्राणि चरित्राणि महीपते । 
तन्मूलमतत्संजातं केकयीवाक्यकेतवात्‌ ।। ११०॥ 
अक्लिष्टान्यस्य कर्माणि सुखदानि सतां सदा। 
इति विज्ञाय केकेयी न दृषयितुमहंसि ॥ १११॥ 
इत्युक्तः पृथिवीपालो मुनिना तत्त्वर्दाशना । 
खिद्यमानोऽपि मनसा क्षणं सन्तोषमाय सः॥ ११२॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
केकेयीवरप्रदानो नाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अध सोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
मन्थरामन्त्रिनं श्रुत्वा वेकेयी मन्दधीमुंधा । 
रामं वने प्रेषयति राज्यं काम्यते सुत॥ १॥ 
इति कोलाहल शुत्त्रा साकेतनगरे जना: । 
निनिन्दुर्भू रि केकेयीमयशोभिर्मलीमसाम्‌ ॥ २ ॥ 
अहो अतीव विपम वनं कमलकोमल: । 
रामो राजकुमारोऽयं कथं गाहिष्यते जनाः॥ ३ ॥ 
जगतां प्राणरूपोउसो शिरीषसुकुमारकः । 
रामः कथं नु विपिन प्आां सेविष्यते मुटु: ॥ ४ ॥ 
चतुर्दशसमा यावत्कथं वत्स्यति कानने। 
रामो राज्येन्दिराभोगरमसिकत्वोचितः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
कैकेथराजदुहितुवं रमर्थयन्त्या ईदृर्विपाकविपमं विषहं विषाभम्‌ । 
तम्याः कथं नु हृदयं सहमा न दोर्णं कि वाइमसारसमुदायमर्यं कठोरम्‌ ।। ६॥ 
अम्भोजगर्भमदुलामनसंस्थितेऽप्यायासमञ्चत इवात्यरुणी यदङ्‌घ्री । 
सैष प्रकामसुकुमा रववपुर्वनान्तभूमीपु पर्यटितुमहति नव रामः॥ ७॥ 
हंहो विधेरयमतिप्रतिकूलभाव एवंविधेऽप्यवसरेऽतुलमङ्गलाढ्य । 
एतं मुदीर्घंतमणोकनिदानमेवं केकेयजावचनमीहृशमाविरास ॥ ८ ॥ 
नीचवाक्यानुरोधेन केकेयी राज्यकन्यका । 
कथं नु रामचन्द्रस्य प्रतिकूलमुपाचरत्‌ ॥ ९ ॥ 
केकेय्या अयशोराशिः सान्द्रध्वान्तमलीमसः । 
अशेषजगति व्याप्ता भविष्यति न संशयः॥ १०॥ 
जाया दशरथस्येषा भरतस्य प्रसुः सती। 
कथं कलडङकयामास केकेयी स्वात्मनो रियम्‌ ॥ ११॥ 
जम्त्रालपुञजरूपाणि केकेय्या दुर्थंशांसि च। 
विलिप्य रोदसी नृणां लिपेयुहुंदया न्यपि ॥ १२॥ 
असावशुद्धिहं दयस्य तस्याः कथं चु जाता भरतस्य मातुः । 
रामं सदा सर्वंगुणाभिरामं या नैव सेहेऽखिलम ङ्गलाढयम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुणा दोषेरुपहताः क्ृतमप्यकृतं ह्यभूत्‌ । 
श्रेयांसि दृष्कृताढघानि व्यामौहोऽभूद्‌ विधेरपि || १४॥। 


ल रे प्‌ जित 
अहो सर्वज्ञवयंस्य वाशष्ठस्य महात्मन: । 
आशिपां फलमासीत्किमनृतं तत्क्षणादिव ॥ १५॥ 


इमानि खलु दुःखानि वव धूतान्यासुरेकत: । 
आविर्भतानि सहसा कुतब्चेकपदे नृणाम्‌ ॥ १६॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थमुद्वि्नमनसां जनानामाकुला शिरः। 
उद्वेगं जनयामासुविदुषार्माप चेतसि ॥ १७॥ 
रामस्तदवधार्याथ धीरतागुणवारिधि: । 


अतीव मुदितो जाता वने क्रीडितुमुत्सुक: ।॥ १८ ॥ 

राजा दशरथरिचत्त सोद्वेगः समभूतक्षणात्‌। 

कथं नु वनवासाय रामं वक्ष्याम्यहं गिरा॥ १५॥ 

अहो मे दुष्कृतं भूरि कुतः प्रादुरभूदिदम्‌। 

यत्पश्यतो रामचन्द्रं मध्ये विघ्नो बभूव ह॥ २०॥ 

प्रजा: कि मे नु वक्ष्यन्ति नितान्तं कठिनाशयम्‌ । 

रामेन्दु वनवासाय प्रेरयन्तं स्वयं गिरा॥ २१॥ 

यदाहं वचसा ब्रूयां वनवासाय सुन्दरम्‌ । 

रामं राजीवनयनं सुकुमारं मनोहरम्‌ ॥ २२॥ 

तदा तेनैव वचसा साकं पञ्चापि मेऽसवः । 

तूर्ण कण्ठाइविनिर्यान्तु दोहादंसुमलीमसः॥ २३ ॥ 

अस्मे दुविधये कि नु धात्राहं जीवितश्चिरात्‌ । 

त एव धन्या ये दुःखमभुक्त्वंव दिवं गताः ॥ २४॥ 

दुःखं चापि महत्प्राप्तं सुघोर प्राणसकटम्‌ । 

कथं वियुज्य रामेण जीविष्यामि जगत्यहम्‌ ॥ २५॥. 
अहो हि सा मद्राचण्डी केनेद शिक्षिता जवात्‌ । 

न जज्ञो च कथं क्रद्धा स्वात्मवेधव्यकारणम्‌।। २६।। 

तपस्वी विकृतः पूर्वं मया तस्य घ्नता सूतम्‌ । 

तस्येदमतिघोरस्य कमणः फलमीदृशम्‌ ॥ ९७॥ 

मृगया सा ममात्यन्तमीहग्दोषावहाजनि । 

अतएव विनिन्दन्ति साधवस्तां सुदूरतः ॥ २८॥ 

रामस्य कोटिविधशीतलतागणाढयमानन्दकारि वदनं सदन रमाया: । 

सम्पश्यतो मम सुखाणेवमग्नदृष्टेरोह ङमहोदयमुदीक्ष्य विधिनं से हे ॥ २९ ॥। 
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रामसुन्दरमुख्यानां चतुर्णा सुखकारिणाम्‌ ! 
सुतानां मध्यतः स्थित्वानन्यसोभाग्यवा नहम्‌ ॥ २० ॥ 


पुरा चीर्णानि पूर्णानि तपांसि हृंदि तकयन्‌ । 
अखवंगर्वंताशेलो हा हतोऽस्मि विधेर्वलात्‌ ॥ ३१॥ 
इत्थं विचिन्तयन्‌ राजा मनसा मोहसागरे । 
निर्ममज्ज भृशं विद्धः केकेयीवाक्यशल्यभृत्‌ ॥ ३२॥ 
तं रामः सहसाऽगत्य लज्जाशोकभराकुलम्‌ । 
उवाच मुदितोऽत्यन्तं स्मितसंशोभितामन: ।। ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो रघूणां प्रवरस्य राजंस्तव स्वभावात्सुकृतोजितस्य । 
धन्यं वपुश्चैव जनुश्च नित्यं पुण्येन कीर्त्या च सुनिर्मलं बभौ ॥ ३४ ॥ 
देशे देरे निखातास्ते ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे। 
यूपा अनेकमखजाः शोभन्ते धरणीपते ॥ ३५॥ 
समाणि नित्यमुपजीवति ते द्विजालिर्दारिद्रथमस्तमितमत्र धनेस्त्वदीयेः । 
यज्ञेषु ते भृशमजस्रममाद्यदिन्द्रः साकं समस्तविबुधे: परिवारभूतेः।। ३६॥ 
अभ्यर्थनां त्वयि विधाय न कोऽपि नेव लोको बभूव भुवने ननु पूर्णकामः । 
वाञ्छाधिकप्रचुरदातरि तावकोने वामेतरे जयति दोषि वृथा सुरद्रुः ॥ ३७॥ 
येषां न लौकिके वस्तुन्यपेक्षा ब्रह्मार्दाशनास्‌। 
तेऽपि त्वया मुनिश्रेष्ठा भक्त्येव परितोषिताः ॥ ३८॥ 
संग्रामे च त्वया तात सहायेन मरुत्वतः । 
यूथशो निहता देत्याः शरेर्भूजजवेरितः॥ ३९॥ 
तवोज्ञ्वलेन यशसा विष्वक्‌ त्रेलोक्यशोधिना । 
तिथयः पूणिमामय्यः कृतास्तात न संशय: ॥ ४० ॥ 
जनकस्य पुरस्तात मिथिलायां गते मयि। 
यशस्त्वदीयं भगवद्विशवा मित्रमुखा च्छम्‌ ।। ४१ ॥ 
नभः पथे विमानस्था गायन्तस्त्वद्यः सुराः | 
तृणाय हृदि मन्यन्ते सुधास्वादभवं सुखम्‌ ॥ ४२॥ 
यशसश्च प्रतापस्य भवान्‌ निथिरभूद्‌ भुवि। 
इति ते सफलं जन्म कृतं सत्सुक्रतं त्वया ॥ ४३ ॥ 
भगोरथ इवान्यस्त्वं ययातिरिव चापरः | 
धरच्योसि तात धन्योऽसि किमर्थमनुशोचमि।। ४४ || 
यद्यत््वया सुकृतमजितमासमुद्रभूमण्डलप्रथितमिन्द्रपुरेऽपि गीतम्‌ । 
त्तन्न केन च भूपतिपु द्वेन कार्य कृतं क्रियत एवच वा जगत्याम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


= ७. 


अपूर्णकामता तात न क्वापि तव हश्यते। 

भाविन्यर्थे बलवति किमर्थमनुशोचसि ॥ ४६॥ 
आजन्म सत्यशीलस्य तव _ सूर्यकुलोद्वह । 

सत्यं यधथाल्पेनार्थत नोपहन्येत तत्कुरु ।। ४७॥ 
अपि तात कियत्कार्यं मयि राज्याभिषेचनम्‌ । 

भवान्‌ यस्यानुरोधेन सत्यमप्यति `वतंते॥ ४८॥ 

न मे राज्ये स्पृहा राजन्‌ नाहं तुष्यामि भोगतः । 

कानने वा गृहे वायि समानं मम वत्तेनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दीयतां भरते राज्यं पाल्यतां सत्यभाषितम्‌। 

मम राज्येन केकेयी मा बिभत्तु रुषं हृदि॥ ५०॥ 
आहूयतां भरतो मातुलेभ्यः स शास्तुभूमि नयधर्मनिष्ठः । 

भवान्‌ यथेच्छं श्रयतादात्मयोगं गुहं वनं वापि समानमेव ॥ ५१ ॥ 
अहं तात त्वद्गिरां सप्रयत्नं सत्यस्यते पालानार्थं क्षणेन! 
शिरोऽपि स्व॑ वीतशोकस्त्यजेयं कि नाम राज्यं भुव एतदल्पस्‌॥ ५२ ॥ 
यथा पितुः स्वर्गपदान्निपातो भवेन्न सत्यातिक्रमाद जख्म । 
तथा कार्य ननु पुत्रेण लोके विपर्या सश्चेन्न स पुत्रः सुपुत्रः ॥ ५२ ॥ 
भावी चार्थोऽतिबलवान्‌ राजन्निदिष्ट एव ते। 
प्राजापत्येन मुनिना वशिष्ठेन "तपस्विना ॥ ५४ ॥ 
मा शुचस्त्वं हृदा तात भाव्यर्थममुमौहृशस्‌। 

अवधाय वने गन्तुं मामद्य क्षिप्रमादिश ॥ ५५॥ 
श्रुत्वा मुदितचित्तस्य कोसल्या नन्दनस्य सत्‌। 


वाक्यं सत्यकथोपेतमुवाच रघुसत्तम: ॥ ५६॥ 
राजोवाच 
रामचन्द्राभिरामे त्वन्मुखचन्द्रे दृशो मम। 
चिराय खूपलावण्यपानासक्त बभूवतुः ।। ५७॥ 
तं त्वां विहाय केंकेयीवागुत्थामितपातकः । 
कि न्वहं जगतीदानीं प्राणान्‌ धारयितास्म्यहो ॥ ५८ ॥ 
त्वद्वियोगानरूञ्वालामालाकवलितायुषः | 
मम त्वया पुनर्योगः कथं राम भविष्यति ॥ ५९॥ 
त्वयि वेशमाधिवसति सत्यमुच्छिदयते मम । 
वनं च याति रामेन्दौ प्राणोच्छितिर्भविष्यति॥ ६० ॥ 
त कॉनन 
) वर्तयेत-मथु० । २. मनस्विना--अयो ०, मथु० । 


- ३८ - 
पटेनाप्यन्तरं तात दुःसह त्वन्मुखस्य म । 
केवलं जीवितान्ताप वियोगस्तस्य तेउधुना ॥ ६१ ॥ 
शून्यं जगदिदं राम शून्याश्‍च सकला दिशः । 
शून्या भूः सदनं शून्यं प्राणदेन त्वया विना ॥ ६२ ॥ 
सत्वं विहाय मां राम प्रस्थातास्यधृना वनम्‌ । 
नितान्तं जीवलोके मे तमोलिप्तो भविष्यति॥ ६३॥ 
गुभं ममेह रामत्वन्मुखचन्द्रावलोकनम्‌ । 
स॒ एव परमानन्दस्तदेव जनुषः फलम्‌ ॥ ६४॥ 
तेनादथ विधुरः सोऽहं न वर्त्यामि महीतल ! 
इति मे विप्रियं कत्त केकेय्युदवमद्‌ विपम्‌ ॥ ६५॥। 
उट्ठान्तगरलासादय नागीवेष्यति निर्वृतिम्‌ । 
न शोचयति वेधव्यममर्षविकलोकृता ॥ ६६॥ 
क्व गच्छेयं कि नु कुर्यामनर्थाऽयमुर्पास्थतः। 
असह्यस्तव विश्लषो मरणादपिराघव ।। ६५॥ 
इत्यधीरहृदं रामः पितर रघुपुद्भवम्‌। 
आत्मतत्त्वोपदेशाय सं क्षिप्येदमवोचत ॥ ६८ ॥। 


श्रीराम उवाच 
कातयंमवलम्ब्यालं चिरं | विद्ठन्निषेविणा । 
भवता राजशादल ज्ञानेकमवलम्व्यतास्‌ ॥ ६९ | 
अथ कः केन सम्बन्धः कः कस्य प्रीतिमञ्चतु । 
स्वाज्ञानरत्रितं विश्वं हित्वा स्वात्मानमाश्रयः ॥ ७०॥ 
या वडिंगुणसम्पक स्तावन्नानात्वमात्मनः | 
ततश्चाहममेत्या ख्यापराधीनत्वमप्युत || ७१॥ 
तावदेव भयं पृंसः परस्माद्‌ भेदकस्पितात्‌। 
तच्छान्तये साधनानीह तावदेव वितन्वते ॥ ७२॥ 
अतः स्वात्मेकत्वधिया छिन्धि नानात्मधीतरुम्‌ । 
सततं वीत तं कल्पो निःसङ्गः ससुखं चर ॥ ७३॥ 
यावन्न ज्ञायते तान म्वात्मततत्वमखण्डितम्‌ । 
तावदेव भवत्यस्य धीरनेकार्थगोचरा ।। ७८ || 
यान्यत्रविषयेतात तर्पा' ( तृपा ) नदथम्बुवेगिनी । 
लब्धे स्वात्मसुखे सा तु तत्क्षणादेव शाम्यति ॥ ७५ | 


1. तृषा-पाठ भी हो सकता ह॑ । 


च्य ३९, 
अन्वेष्य ज्ञानालोकेन निधिमात्मगुहागतम्‌ । 
चिरात्प्राप्य गुरुक्त्येनं मोदते सततं वुधः॥ ७६॥ 
यावदानन्दसंदोहवार्रिधि पु्णमच्यृतम्‌ । 
अनन्तमात्मनसात्त्वं ज्ञात्त्रा कि न सुखी भवेः ।। ७७॥ 
वोततर्षश्चिरं तिष्ठ स्वात्मानन्दपयोनिधिः। 
किमर्थ भेदधीरर्लानो वृथेवं परितप्यते ७८॥ 
कृतस्य चापि तप्तम्य विज्ञातस्य च भूपते। 
एतदेव फलं सारं यत्स्वात्माभिरतिभेवेत्‌ ७९ ॥ 
कृतं च क्रियमाणं च सञ्चितं कमं तत्क्षणात्‌ । 
छिन्धि ज्ञानासिवेगेन संस्कारेणविशुद्धिभृत्‌।। ८०॥ 
ततः प्रारब्ध ेषान्तामविद्यां जीवितावधि । 
बि ्रदासादिताशेषपरमार्थ श्चिरं जय ॥ ८१॥ 
एकं यथा ज्योतिराग्नेयमुच्चैदीपि दीपे वातियोगादनेकम्‌ । 
एवं ब्रह्मान्तःकरणोपदिग्धं नानाभावोपगतं हृश्यतेऽद्धा । ८२॥ 
अनेकानि शरीराणि प्राप्येकः पुरुषः स्वराट्‌ । 
भासयत्यात्मचेतन्यसमुच्धि न्नाखिलेन्द्रिय: ॥ ८३ ॥ 
यस्तं जानाति नृपते शब्दात्स्वानुभवादपि। 
स॒ तीर्त्वा मोहजर्लाध निर्भयः कि न जायते॥ ८४॥ 
असोढो विरहक्लेशो यस्त्वयोक्तः स्वमृत्यवे। 
सोऽप्यज्ञानइृगुद्भूतस्तन्निवृत्ता निवर्तते ॥ ८५॥ 
योऽत्यन्तमानन्दसमुद्र एष स्वात्मापरात्मेश्वरभेदहीन: । 
तत्रेव चारोपित एष भाति ससारनामामितमोहवृक्षः॥ ८६॥ 


इत्थं सामान्यतोराज श्चित्तोपाधिभूतामथ । 
स्वात्मनश्चाखिलद्रष्टुनिगूढं तत्त्वमीरितम्‌ ॥ ८७॥ 


मयिबध्नन्तिके? (ये ?) प्यद्धा सर्वज्ञाः स्नेहमुत्तमम्‌ । 
ते तरन्ति च तेनैव भवसागरमूजितम्‌ ॥ ८८॥ 


न त्वहं सर्वभूतानामात्मा प्रियतमः सुहृत्‌। 
सखा बन्धुर्निरुपधिरस्मि तेषां प्रमोदकृत्‌ ॥ ८९ ॥ 


लीलारसानन्दनिधिः कल्याणगुणभूषणः । 
श्ुङ्गारसारसीमा च सर्वदूषणर्वाजतः ॥ ९० ॥ 
आत्मतन्त्रः शरीरादिजडवर्गप्रबोधकः । 
अंशांशेन धृतानेककोटिब ह्याण्डमण्डल: ॥ ९१ || 


१. यहाँ 'ये' पाठ उचित जान पड़ता है । 


सच्चिदानन्देक वपु: सवेभेदविर्वाजत: । 

नित्येधाम्नि निजेनित्यं कालमायादयगोचरे ॥ ९.२ ॥ 

रममाणः स्थितस्तात पूर्णाभिः स्वात्मशक्तिभि: । 
अशेषभक्तोद्धरणचरित्रनिचयान्वितः ॥ ९३॥ 

य इत्थं मामभिआनाति राजन्‌ पुरातनं पुरुषमद्रितीयम्‌ । 
भक्त्या समर्प्याखिलकर्मधोरणीमपेतकृत्यव्चिरमासीत मत्स्थ: || ९४॥ 
न लिप्यते स॒ पापेनं न न पुण्येन कर्मणा। 

भक्त्याखिनं मां विज्ञाय विशत्याशु विविक्तदृक्‌ ॥ ९५ || 

तत्र भक्तिमय यागे प्रसक्तोमद्वियोगज:। 

न क्लेशाय भवेत्कलेशस्तापाउनेरिव तापद:॥ ९६ || 
भावयानो हृदा लीलाः सम्प्राप्य मदनुग्रहम्‌ । 
कव्चिदेवभवेल्लोके मद्वियोगरसोचितः ।। ९.३ ॥ 

यावद्धि नात्तिरुदयत्यखिलन्द्रियाणामस्वास्थ्य वेदनविशेषकरी समन्तात्‌ । 
तावन्न वेत्तिदशदिक्षु मदात्मकः सन्‌ मामेकमेव निरुपाधिकृपासमुद्रम्‌ ।।९८।। 
इति ते तत्त्वमाख्यातं मत्संयोगवियोगयोः । 

यद्विनिङ्चित्य मनसा मन्मयत्वाय कल्पते ॥ ९९ || 


ब्रह्मोवाच 
बहुधा भगवान्‌ रामः समाश्वास्य प्रयत्नतः । 
तस्मित्‌ क्षणे तु तं चक्रं वीतशोकं वचोऽमृतेः।। १००॥ 


अथोदतिष्ठत्स्मितमञ्जुला नन: प्रफुल्लपङ्कुर्हचारुलोचनः । 
सौमित्रिणा संगत एष तत्क्षणे विज्ञापितस्तेन विशेषभक्तिना ॥ १०१॥ 


लक्ष्मण उवाच 
अधुना कि प्रकत्ंव्यं तदाज्ञापय मे प्रभो। 
त्वदडघ्रिपद्मनिष्ठस्य न मेऽन्या गतिरीक्ष्यताम्‌ ॥ १०२॥ 


श्रोराम उवाच 
आतः सत्यगिरं क्त राजानं जनकं निजम्‌। 
वने गन्तास्मि सपदि सन्त्यज्य भवने रतिम्‌ ॥ १०३ |। 
अरण्यचारिणां वृत्तिमास्थितोऽब्दांस्चतुदश । 
स्थास्यामि वृक्षमूलेषु कन्दरासु च भूभृताम्‌ ॥ १०४॥ 
जगदुद्वेजनमपि केकेयीयाचितं वरम्‌ | 
अहं पूरयिता भ्रातः साक्षात्तुल्यप्रियाप्रियः ॥ १०५ ॥ 


न” ४ १ न 
लोके सत्यप्रतिज्ञो मे नान्यथा जनको भवेत्‌ । 
गृहेवते च वसतस्तुल्यमेव हितं मम ॥ १०६॥ 
त्वं चति्ठ गृहे श्रातर्मोदयन्‌ सुहृदः सखीन्‌। 
भोगांश्च भूञ्जन्‌ विविधान्‌ रममाणो यथोचितम्‌ ॥ १०७॥ 
लक्ष्मण उवाच 
नैवं गदितुमर्होऽसि त्वमार्यं मयि सेवके । 
यत्र त्वमसि तत्राहं वने वा भवनेऽपि वा॥ १०८॥ 
आर्ये त्वदड्घिकमलामि तमोददायिमाध्वीकपानविलसन्निखिलेन्द्रियस्य। 
को नाम भोगविभवो भुवने च यस्मै त्वां संविहाय भवनेऽभिरति करोमि ।।१०९॥ 
स एव पन्थाः प्रकटः सुपन्थाः स एव गेहश्च सुदर्शनीयः । 
वनं तदेव प्रमुदावहं च यत्र प्रभो त्वन्मुखचन्द्रदर्शनस्‌ ॥११०॥ 
कि मे गृहेण नगरेण किमाप्तवन्धुजायासुहुत्सखिभिरेभिरशेषलोकेः । 
त्वामेकमन्तरसुखामृतपूरसिन्धुं लब्ध्वाहमार्यं जगदेव तृणाय मन्ये ॥१११॥ 
यस्य प्रसंगात्सुखदानि नित्यं सर्वाणि वस्तूनि मनोरमाणि। 
अमन्दमानन्द भर प्रपुष्णन्‌ सवंस्वभूतो मम कोऽपि स त्वम्‌ ॥११२॥। 
एकं विहाय रघुवंशदिवामणे त्वां सर्वे ममातिविषहं जगदाविभाति । 
प्राप्तोऽस्मि तस्य तव पादसरोजयुग्ममार्यस्य राम रमयापि निषेवितस्य ॥११३॥ 
निधायांसे चापं कटितटनिबद्धाक्षयमहालसतूणीयुग्मः कलितकरवालोद्धुरकरः । 
पुरः पश्चात्पाश्वं सततमुपनीतात्मवपुषा सदा त्वां सेविष्ये रघुतिलक कान्तरधरणौ॥११४। 


कायेन मनसा वाचा मम वृत्तिरनेकधा। 
त्वां विहाय कदाप्याये नान्यत्र विनिमज्जतु॥ ११५॥ 


इति कृतनिश्चयं निजपदाम्बुजबद्ध मति। 
सपदि स लक्ष्मण वननिवाससहायतमम्‌ ।। 
प्रियतममाससाद निजभक्त मजस्ररतं । 
तदनु स तेन सार्द्धमगमज्जनी सविधम्‌॥ ११६॥ 
असकृच्छोचयन्ती ताँ वियोगात्तिविवद्धंनम्‌ । 
प्रवासं रामचन्द्रस्य पुत्रस्य सुमहात्मनः॥ ११७॥ 
अकस्मान्मग्नमनसं महासंतापसागरे । 
कैकेय्या अयशोध्यान्तैर्मलीमसतमे भवे ॥ ११८॥ 
ईषदप्यात्मनो हृष्टो प्रकाशमणुमात्रकम्‌। 
अपश्यन्ती कुहरात्रो चक्रवाकीमिवाकुलाम्‌॥ ११९॥ 


न 
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पुनः पुनर्मन्थरायाः खळत्वात्‌ खलायमानां केंकयेन्द्रस्य पुत्रीम्‌ । 
आवत्त॑यन्ती मनसा जगद्धिते श्रीरामनन्द्रे प्रतिकूलमानसाम्‌ ।।१२०॥ 


यथा वने विप्रवास: सुतस्य निवर्तत तां यृक्तिमुत्थापयन्तीस्‌ । 
सत्यव्रतं तदनुविमृष्य रामं मृहृमहाशोकभरं वहन्तीम्‌ ॥१२१॥ 


आसन्नवैधव्यविरुद्धवृत्तिभिः  सुफुटाङ्गरागाम्वर भूपणादिभिः । 
न रोचमानामपि सर्वदेवतामयी विशुद्धोजितसत्त्वविग्रहास्‌ ॥१२२॥ 


'र्मसम्बद्धधिषणां यश:सो रभसम्भृतास्‌ । 
कौसल्यामात्मजननीं व्यचष्टार्थः समम्भ्रमाम्‌ ॥ १२३ ॥ 


ट्रादेवानमद्‌ राम: करट्रयक्रताञ्जलिः । 


सा दीर्घायुर्भेवेत्येनमागिपा समवद्ध॑यत्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथ श्रीरामजननीं सुमित्रासुत आहृत:। 
प्रणनाम स्वभावोदयत्करुणामृततोषिणीम्‌ ॥ १२५॥ 


तमभीष्टं लभस्वेति संतोष्य परमाशिषा | 
उभावपश्यत्कोसल्या प्रीतिकातरया हशा ॥ १२६॥ 


वनप्रवासोन्मुखचित्तमम्बा श्री रामचन्द्र विषहातिवत्या । 

टृषाधयन्ती पृथुलाश्र्‌ विन्दुभिश्चका रविघ्नाकुलितेस्वपक्षमणी ।। १२७ ॥ 
अथ तत्र सुमित्रापि सङ्गताभवदाकुला। 

रामस्य वनवासेन  विस्मृताखिलवस्तुधी: ॥ १२८ ॥ 


नत्वा परमया भवत्या सुमित्रां रामलक्ष्मणौ । 
तयोर्ज नन्यो: पुरतो निषण्णौ तौ यथोचितम्‌ ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
वनगमनोद्यमनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
विषण्णां मातरं वीक्ष्य कौसल्यां सर्वंदेवताम्‌ । 
प्रकोधयञ्छुभैर्वाक्ये रुवाच रघुपुङ्गवः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 


कत्तं सत्यगिरं तातमाजन्मवरधामिकम्‌ | 
गन्ताहं काननं मातर्मा विषीदस्व चेतसा ॥ २॥ 
बाल्यादारभ्य भवती यन्मां रक्षितवत्फलस्‌। 
सा प्रीतिस्त्वां विना मातश्चेतो बाधिष्य ते मम ॥ ३ ॥ 


अवशः किमयं कुर्याद्‌ देवमेवाश्रयेत्तराम्‌ । 
भाविनां हि यत्तोऽर्थानां प्रतीकारो न विद्यते ४॥ 
अब्दांस्चतुर्दशमितानुषित्वा वनगोचरः । 
पुनद्र ्टास्मि ते मातश्चरणो सङ्गलप्रदौ ॥ ५॥ 
तवेव कृपया मातवंनेऽपि वसतो मम। 
दुःखानि नैव हृदय बाधिष्यन्ते महान्त्यपि ॥ ६॥ 
सुहृष्या तव कल्याणदायिन्या जननि ध्रुवम्‌ । 
कृच्छ्याण्यतितरिष्यामि पोतारुहो नदीमिव॥ ७॥ 
अवध्यम्भाविनार्थच मा खिद्यस्व हृदासति। 
सत्त्वमे वाश्रयेतप्राज्ञस्तत्र शोकतमोनुदस्‌ ॥ ८।। 
नित्यं मोहाकृतेर्जविरात्मा स्वाराज्यभाजनम्‌ । 
कदर्थीकृत्य स्वानन्दात्पातितः कमणां वशे ॥ ९॥ 
यथा कारयते देवं तथा कुवंञ्छुभाशुभस्‌। 
लिप्यते स॒ पुनस्तेन नीहारेणेव भास्करः ॥ १०॥ 
इष्ट्वा मोहाभिभूतानि भूतान्युच्चावचान्यपि । 
प्राज्ञ स्वयं विरज्येत संसृतेर्घोरकमंण: ॥ ११ ॥। 
केकेयराजतनयानासूयितुमथोचिता 
अन्यो हि प्रेरकस्तस्या अन्तरस्थो भवस्य यः॥ १२॥ 
सा त्वं शोकं परित्यज्य भाव्यर्थ सुबृहत्तमम्‌। 
अजस्रमाशिषाना मां वर्त्तेथा देवमाश्रिता॥ १३॥ 
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भरतो मे प्रियो भ्राता लप्स्यते राज्यमुत्तमम्‌ । 
पिता मे सत्यवचनात्स्वर्गी नित्यं भविष्यति ॥ १४॥ 
केकेयी त्वत्समामातमंमभातृपदेस्थिता । 
सुखं प्राप्स्यति तेनव सुतराज्यमुखाथिनी ॥ १५॥ 
देवानां च महत्कार्यं वनेऽपि वसता मया । 
असुरानीकहननं रक्षा च जगतः स्फुटम्‌॥ १६॥ 
अनेकाश्रमवास्तूनां महर्षीणां नमस्विनाम्‌ । 
दर्शनं स्पशन प्रश्नः पूजा नित्यं च सद्भुति:॥ १७॥। 
आशो वनफलानां च शयनं पल्लवेपु च। 
पृण्यतीर्थावगाहश्त वसतिम्‌ निवेश्मसु ।। १८ ॥ 
दशनं पुण्यतीर्थानां वनानां फलपुष्पिणाम्‌ । 
किमऽतोपि परं मातमंमभूयस्तमं हितम्‌ ॥ १९॥ 
भ्राता मे नीतिनिपुणो भरतो भक्तिसत्तमः। 
पोषको ज्ञातिबन्धूनां प्रजानां हितसाधकः।। २० ॥ 
तस्य चेद्‌ राज्यलाभःस्यान्ममेव हितमुत्तमम्‌ । 
केकेय्यां त्वयि चात्यन्तं मम भेदो न कहिचित्‌ ॥ २१॥ 
साचित्सुखवती लोके हितं मे किमतः परम्‌। 
तेषु धोरेष्वरण्येषु गिरीणां गह्वरेपु च॥२२॥ 
तिष्ठन्तो घोरकर्माणः प्रजावित्रासकारकाः | 
हन्येयुरसुरा नूनं वनेष चरता मया॥२३॥ 
देवानां तन्महत्कार्यं हितं मे किमतः परम्‌। 
अधिज्यं ध नुरादाय प्रतिग्रामपूराटवि ॥ २४॥ 
मया पर्यटता नित्यं रक्षितं स्यादिदं जगत्‌ । 
अवाप्नुयूजंनाः सौख्यं हितं मे किमतः: परम्‌ ।। २५ ॥ 
महर्ष॑यस्तीर्थंपादास्तपसा धृतकल्मषाः | 
पुण्यतीर्थाश्रमजुओ द्रष्टव्याः पतितासरम्‌॥ २६॥ 
पूजनीयाः संविधाभिवंन्याभिः सत्फलादिभिः । 
पृष्टव्यान्‌ भूरि मंदिग्धानर्थान्‌ वदिकलोकिकान्‌ ॥ २७॥ 
निर्वृंतिस्तैः सहालापाद्धितं मे किमतः परम्‌। 
स्नानं पुण्येषु नीर्थेप्‌ तत्रत्येः पृण्यमृ्तिभिः ॥ २८ ॥ 
दर्शनस्पर्शनालापैः संगतिः म्यादनुक्षणम्‌। 
तेरेव सह संवासो हितं में किमतः परमस्‌ ॥ २९॥। 


— ४५ ~ 
वन्येर्यथोपलब्धश्च पत्रपुष्पफलादिभिः । 
मृगाणां चेव मेध्यानां लब्धेः क्षत्रियधमंत: ॥ ३०॥ 
पललैदेवताशेषेः षष्ठे काले सु तपंणम्‌। 
तपस्विभिद्विजेः साकं हितं मे किमतः परम्‌ ॥ ३१॥ 
अनुजानीहि मां मातर्गमनाय वन प्रति। 
नातः परं क्षणमपि संस्थितिनंगरे मम॥ ३२॥ 
पिता मे सत्यवाग्‌ भूयात्तन्मे कार्य सुनिश्चितम्‌ । 
इति रामवचः श्रृत्वा कौसल्या साश्चुरब्रवीत्‌॥ ३३॥ 
कौसल्योवाच 
दीयंते हृदयं वत्स मनो मे परिदह्यते। 
मुखं शुष्यति तापेन बुद्धिश्रेश्यति तत्क्षणात्‌॥ ३४॥ 
गलन्तीव ममाङ्जानि शोकश्च परिवर्धते । 
स्तम्भितं नयनाश्रूणि न शक्नोमि सुदुःखिता ॥ ३५॥ 
ईहृशं परमं दुःखं नानुभूतिपथं गतम्‌। 
विधात्रा जीविता किं नु कथं नैवमृतापुरा ॥ ३६॥ 
त्वं वत्स सर्व॑सौस्यानां दायकः सवरक्षकः । 
ज्ञातिबन्धुसुहृत्प्राणजीवातुतम ईहृशः॥ ३७॥ 
उदयं प्राप्नुवंल्लोके न सेहेऽ्य कथं तया। 
अपि नाम यदर्थे सा प्रतिकूलकरी तव॥ ३८॥ 
सोऽपि वे भरतः श्रीमांस्त्वयि भक्त्त्या सदा नतः। 
अस्याः क्रूरघरित्रेण कथ संतोषमेष्णति॥ ३९ || 
त्वयि सर्वंहिति वत्स मदमत्सरर्वाजते । 
विशुद्धहृदयेऽत्यन्तं सर्व कल्याणकारिणि ॥ ४०॥ 
सर्वानुरञ्जके नित्यं जगज्जीवातुवष्मंणि । 
नित्यं मञ्निविशेषेण चेतसा परिपश्यति ४१॥ 
लोकें सवंजनःप्रेमभाजने मङ्गलात्मनि । 
प्रातिकूल्येन वर्तन्ती धिक्‌ तां केकेयपुत्रिकास्‌॥ ४२ ॥ 
धिक्‌ तस्याः कुत्सितां बुद्धि क्रूरां कीतिविरोधिनीस्‌ । 
जगतः प्राणरूपं त्वां सहते या न दुभंगा॥४३॥ 
मन्दधीर्मन्दभाग्या च मन्थरावाक्यकारिणी। 


लोकमा ङ्ग ल्यकालोऽपि भूरिदुःखविर्वाद्धिनी ॥ ४४॥ 
सर्वेलोकजनीनोऽपि कलड्कुभरवद्धंकः । 


नापवादोऽपि वे तस्या बाधकोऽभवदद्भतम्‌ | ४५॥ 
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कि मां वक्ष्यन्ति मनुजा अस्थाने शोकर्वाद्धिनीम्‌ । 
स्वार्थं विनिहताशेषपरमार्था मुदुवियम्‌॥ ४६॥ 
प्रस्तोष्यन्ति कथं वा मां पुण्यशीला दयालवः | 
साधवः शुद्धहृदया: कथयिष्यन्ति कि नु माम्‌ ॥ ४७॥ 
इत्थं भूरिविचारेण लज्जया त्र विवजिता ! 
सा जीवति जगददुःखहेतुभता खलाशया ॥ ४८ ॥ 
धिक्‌ तस्या जीवनं लोके यात्यन्तं बहुदुःखकृत्‌ । 
तां जुगुप्यितकर्माणमनुवध्नाति कि नृप: ॥ ४९ || 
नेट्श्या वचनं राज्ञाप्यङ्गीकत्तमिहोचितम्‌ । 
जाने तस्यापि जरया वद्धिर्नाशमुपागमत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुज्ञां याचस वत्स वनवासाय माँ कथम्‌। 
कथं मया मुखाद्वाच्यं वनं गच्छति दुबंच:॥ ५१ ॥ 
त्वां विना चेह वर्तन्त्या: कि मे जोवितमीहशम | 
धन्यास्त एव भुवने भाग्यवन्तः सुकमंभि:॥ ५२॥ 
अदृष्ट्वेव दिये दुःखं पूर्वमेव मात गता: । 
तेषां लोकजनेर्द:खं हृष्ट्चा न क्रियते घृणा ॥ ५३॥ 


त्वद्ठक्रचन्द्रमरिदशंनलालमाहं दूये पटान्तरध्गतापि विताम्यदक्षा । 
सा लोकमङ्गल चतुदंशसंख्यवर्षान्‌ यावत्वया विधुरिता किमु शर्म वक्ष्ये ॥ ५४ ॥ 


कैकेयिका रसनया किळ कालसर्प दुर्दान्तयाउवर्मि विषं बचनच्छलेन । 
या शेबलोकजनमानममोहमूच्छहितुत्वमेत्थ नितरां भयदा5विरासीतु ।॥५५।। 
भवतोर्दाप्तमह सो:क्ृतविश्वप्रकाशयों: | | 


नृदेवपद्मकुमुदसमुल्लासविधायिनो: ॥ ५६॥। 
शस्त्रास्त्रदी घितिगणे दें त्यध्वान्तविनाशिनो: | 
तामसानीकद्विषतो: सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ ५७ ॥ 
वनवासादहस्यत्वं गतयोरस्ततो यथा । 
कैकेय्या प्रावृषा नूनं जललोचनवारिदेः ॥ ५८॥ 
वर्षन्त्या वाष्पसंदोहधा रासारेरखण्डितेः । 


्रागेवैतत्त्रिभुवनं सान्थकार भविष्यति ॥ ५९॥ 
कुहरात्रिसमा ह्येषा भवन्तौ रामलक्ष्मणौ । 
ूर्याचन्ट्रमसौ नित्यं सर्वविश्वप्रकाशको । ६० ॥ 
अदर्णयन्ती कैकेयी जगच्छोभां हेरिष्यति। 
जगदुट्रेगदा नित्यमकीर्तिध्वान्तमेचका ॥ ६१ ॥। 


१. श्रिककृतं जीवनम्‌--अग्रो० । धिक्‌ तज्जीवनमू-मशु ०-इम पाठ में छन्दाभंग द । 


sos 


यदर्थं मानवा लोके म्रियन्ते रणमूद्धेनि। 

तां क्रीतिमिह केकेयी लोपयामास कि स्वयम्‌ ॥ ६२॥ 

इत्युक्त्वा भूरिनिःश्वस्य कोसल्या विश्वमङ्गछौ | 

निभालयन्तो चक्षुर्भ्यां प्रवत्स्यन्तौ क्षणेन तौ॥ ६३॥ 

रुरोद करुणं देवी निमग्ना दुःखसागरे । 

केकेयीक्रूरचा रित्रजाततशोकनिमीलिता ॥ ६४॥ 

तस्या आत्तेस्वरं श्रुत्वा वैदेही विश्वमङ्गला । 

सीता चेवोमिलोट्टिग्ना तयाजम्मतुरुत्त्वरे। ६५॥। 

अथ रामो लक्ष्मणश्च जनन्यौ: शोकमीलिते । 

आइ्वासंया मासतुर्वे वचोभिरमृतोपमे: ॥ ६६॥। 
रामलक्ष्मणावुचतुः 

अल जनन्यो शोकेन कि देवं कस्यचिट्ठर। 

यथा नियुज्यते जन्तुः करोत्येष तथावशः॥ ६७॥ 

जीवन्‌ पश्यति भद्राणि भूरीणि भुवने जनः। 

मृतस्यास्य पुनरनेव भविष्यति समागमः॥ ६८॥ 

मरणं जीवनं चेव वियोगो योग एव वा। 

सुखं दुःखं लाभहानीजयो वामि पराजयः॥ ६९॥ 

सर्वं देवेन नियतं लभते मानुषोऽवशः । 

कि तत्र शोकमोहाभ्यामात्मा केवलमात्मना ॥ ७०॥ 

व्याकुलीक्रिते मूढे: शोचन्नर्थे दुरत्यये । 

ये तु ज्ञानामृतरसै रुक्षन्त्यात्मानमात्मना | ७१॥ 

तेषां न वाधको मातः शोकमोहौ भविष्यतः । 

अथो चतुदंशेवाब्दान्‌ प्रवासोनौ भविष्यति। ७२॥ 

ततः परं तु जननि तीर्त्वा पदमनुत्तमम्‌ । 

कृत्वा सत्यगिरा तातं स्वगिणं निरुपद्रवम्‌ ॥ ७३॥ 

पुनरप्यागमिष्यावो ( आगमिष्यामः ? ) नगरीं भूरिमङ्गुलास्‌ । 

भवतीं सुखयिष्यावो हृतशत्रुबलोवलात्‌ ॥ ७४॥ 

पितृपेतामह राज्यं करिष्यामो' वयं भ्रुवम्‌ । 

मा शुचः क्षणवन्मातर्गमिष्यन्ति दिनानि ते॥ ७५॥ 

इति विज्ञाय नात्यन्तं शोके मञ्जय मानसम्‌ । 

इत्थमाशवास्य जननीं तौ वीरौ धैर्यंसागरो।॥ ७६॥ 

क्षोमाम्बरे समृत्तार्य बध्नतुर्व॑ल्कलाम्बरे | 

वनवासोचितं वेशं कल्पयामासतुः क्षणात्‌ ॥ ७७॥ 


१. करिष्याव:--अयो०, मथु० । 
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सीतोमिला च तो हृष्टवा प्रवत्स्यन्ती वनं प्रति । 
स्वयमप्यन्वसज्जेतां वनयानोचिताँ क्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथ रामः प्रियां दृष्ट्वा सत्वरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
त्वं गृहे तिष्ठनेवासि वनवासोचिता प्रिये ।। ७९ ॥। 
साक्षाढिदेहराजस्य तनया सुखभाजनम्‌ | 
शिरीषसुकुमाराङ्गी पद्धयां. पद्मदलापमा ॥ ८० ॥ 
क्व सा महत्यरण्यानी दर्भगभंक्षमातता । 
क्व ते वपुः सौकुमार्य तस्मात्त्वं तिष्ठवेश्मनि ॥ ८१ ॥ 
त्वं भीरुः पद्मपत्राक्षि स्वभावादेव भामिनि । 
कच तद्वनं भयकरं सिंहव्याघ्रादिभिवेतम्‌ ।! ८२॥ 
व्वश्रूं परिचरन्तीह तस्मात्त्वं तिष्ठ वेष्मनि । 
कि नो वक्ष्यन्ति राजानो येषामन्तःपुरे स्थिताः || ८३॥ 
दाराः सौख्यानि दधते पश्यन्ति न दिवाकरम्‌ । 
वयं तु पुरुषा भीरू सर्वी कतु क्षमा भुवि॥ ८४॥! 
स्वभावादेव कठिनाः किमस्माननुवत्त॑से । 
सत्रीधर्माननुवत्त॑न्ती तम्मात्त्र तिष्ठ वेश्मनि ॥ ८५॥ 
कुर्वन्तो मृगयावृत्ति क्षत्रिया वनगोचराः। 
स्वैर भ्रमन्ति वैदेहि न स््त्रियोऽनुब्रजन्ति तान्‌ ॥ ८६॥ 
स्त्रीष्वेव नियतं वासः स्त्रीणामिति मतिर्मम | 
कुटुम्बमतुवत्त॑न्ती तस्मात्त्वं तिष्ठ॒ वेश्मनि ॥ ८७॥ 
क्व तद्व्रतं सुविषमं मुनीनां वनवासिनाम्‌ । 
कन्दमूलफलाहारं कव च तेनापि वर्जितम्‌ ॥ ८८॥ 
क्व च तं पद्मपत्राक्षि शिरीपमुदुविग्रहा। 
राजहंसगतिस्तन्वी तस्मात्त्वं तिष्ठ॒ वेश्मनि ॥ ८९ ॥ 
मृगान्‌ समनुधावन्त बद्धतूणं धनुर्धरम्‌ । 
ग्रीष्मातपे पर्यटन्तं श्राम्यन्तं शरकमंणा ॥ ९०॥ 
कठिनं बद्धनिस्त्रिशं कथ मामनृतत्स्य॑सि। 
शिरीषादपि मृद्वङ्गी त्तस्मात्त्वं तिष्ठ वेश्मनि॥ ९१ ॥ 
वचःकरी सदा पत्युब॑न्धुचित्तानु रज्जिनी | 
शव परिचरन्ती या सा वधूः कुलदोपिनी ॥ ९२ ॥॥ 
आत्मानं स्त्रियमाज्ञाय तस्मात्त्वं तिष्ठ वेश्मनि। 
इत्युक्ता प्राणनाथेन रामेण जनकात्मजा ॥ ९३॥ 
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अन्तविषादमलिनाननचन्द्रकान्तिनिःश्‍वासधूममलिनोकृतनस्यभषा । 
अत्याकुला भृशमसहावियोगतापसम्भावनाकृशतनुनिजगाद सोता ॥ ९४ ॥ 

सोतोवाच 


पत्यो वने विप्रवसत्य ङ्गीकृतमुनिब्रते । 
स्वयं तिष्ठन्ति भवने ता अन्या एव योषितः॥ ९५॥ 
पत्यौ वल्कलचीरादिवनवासोचितव्रते । 


स्वयं विश्रति चीराणि ता अन्या एव योषितः ॥ ९६॥ 
पत्यो वनं पर्यटति दभंगर्भावनिस्थलम्‌ । 

स्वयं वसन्ति सोधेपु ता अन्या एव योषितः ॥ ९७॥ 
पत्यो शिलामधिष्ठाय वीतनिद्रे विवतंनैः । 
उज्जागरपरे हृर्भ्यामतिवाह यति क्षपाः ॥ ९८ ॥ 
स्वयं तल्पानधिष्ठाय पद्मपत्रसुकोमलान । 
स्वपन्ति निद्रया स्वस्थास्ता अन्या एव योषित:॥ ९९ ॥ 
पत्यो मार्गाटनश्रान्ते ताम्यति ग्रीष्मभानुना । 
छायामध्यास्य तिष्ठन्ति ता अन्या एव योषितः॥ १०० ॥ 
पत्यौ भृशं परिक्लिष्टे मृद्यमाने महापदा । 

स्वयं च भुञ्जते भोगान्‌ ता अन्या एव योषितः॥ १०१ ॥ 
पत्यो वनेषु दुर्जीवक्र्रशब्दानु विश्वुण्वत्ति 

स्वयं वीणाध्वनिरतास्ता अन्या एव योषितः ।! १०२॥ 
अहं वेदेहराजस्य तनया युक्तचेतसः। 
समानसुखदुःखस्य तुल्यनिन्दास्तुतेर्म्‌नेः ॥ १०३ ॥ 
ममापि ताहशो वृत्तिः पत्युरेवानुरोधतः । 

भोगं दधामि नियतं न तु स्वार्थाय कहिचित्‌॥ १०४॥ 
कि मे गृहेण कि सौख्यः कि धनेन च बन्धुभिः । 

यस्मे प्रियं तत्सकलं सद्‌ व्रजति काननम्‌ ॥ १०५॥ 
कि मयात्रामिवस्तव्यं भीषणेन विरोधिना। 
सर्वथेवाभिगन्तव्यं सार्थ एव न संशयः॥ १०६॥ 
लोकिकेवे दिकेशचापि विधिभियेत्करेकृता । 

तस्य सार्थ वनं यान्त्याः शोभा मे किमतः परम्‌ ॥ १०७॥ 
द्रक्ष्यामि भूरितपसस्त्यक्तलोकसुखादरात्‌ । 

मुनीनाँ योगिनां दारान्‌ पर्यटन्ती शुभाश्रमान्‌ ॥ १०८॥ 


द्रक्ष्यामि पुण्यतीर्थानि स्वान्ती पुण्यतमाः स्थलीः । 
प्राणप्रियेण संयुक्ता सुखं मे किमतः परम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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तपु तेषु मनोज्ञेपु स्थानेपु पतिसंगता । 
स्थास्यामि रक्ष्यमाणा च देवरेण मनीपिणा॥ ११०॥ 
पर्णशाला: गुभास्तास्तास्तरुपल्लवनिमिताः । 
काननेष्वारधिनिष्ठन्ती न स्मरिष्यामि मन्दिरम्‌ ॥ १११॥ 
इति निश्चित्य मनसा वन गन्तुं समुत्सहे । 
अतो मे प्रियकृत्करिचन्न निरोधं करोत्वतः॥ ११२॥। 
इत्युक्त्वा निश्चित तूष्णीं वत्त॑मानां विदेहजाम्‌ | 
उमिलानुजगादोच्चेः  पतिमोषद्रिलोक्य तम्‌ ॥ ११३॥ 


उभिलोवाच 


सोतोवाच 


सत्य वदमि मञ्ज्येष्ठभगिनि त्वं सदेहशी । 
पातिब्रत्यं तवातुल्यं विदितं धरणीतले॥ ११४॥ 
पत्यः सुखं तथा दुःखं या नित्यमनुवत्तंते। 
सैव संत्कुलजा योषित्पूज्यते देवतैरपि॥ ११५ ॥ 
यथा त्वया मतं साध्वि ममापि मतमीहशम्‌ । 
आवां सहैव वत्स्यावो वनेषु पति साथंगे ॥ ११६॥ 


तत्रेव नियतो भोगस्तत्रंव च सुखं महत्‌। 
तत्रेव सुहृदः सर्वे गृहं तत्रेव आविनि। ११७॥ 
तत्रेव भूतयः सर्वास्तत्रेवाप्ताषच बन्धवः । 
तत्रेव दास्यो दासाश्च सख्यश्चाज्ञावशस्थिताः | ११८ ॥ 
यत्रे प्राणनाथेन सङ्ग: स्यात्सकलेष्टदः । 
विना च तेन भगिनि शून्यमेवाखिळ जगत्‌ ॥ ११९॥ 
अतः प्रकाशरहिते सवमङ्गलवजिते । 
गृहे न स्थेयमावाभ्यां स्वयं वदति चेद्‌ विधिः ॥ १२०॥ 
इत्युक्त्वानुगता सीतामुमिलाप्यन्वसज्जत । 
तां लक्ष्मणो महावीर आत्मनो धमंचारिणीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
भ्रूसंज्ञयेव सहसा पर्यषेधन्महाब्रतः । 
सा पत्या प्रतिषिद्धान्तरतप्यत भृशं सती॥ १२२॥ 
ततस्तां दुःखितात्मानं दीनां प्रियवचःकरीम्‌ । 
उवाच सान्त्वनगिरा सीता शीतांशुहासिनी॥ १२३॥ 


यथाऽ्ञापयते साध्वि पतिस्ते विदितब्रतः । 
तदेव कर्तु योग्यासि स्त्रियो हि पतिदेवताः || १२४ ॥ 
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मया त्ववश्यं गन्तव्य पत्या साकं वनं प्रति। 
राज्याभिषेके विघ्नोऽस्य मया साकमभूद्यतः॥ १२५ ॥ 
अहमेवाभविष्यं च महिषी राज्यसम्पदि । 
अहमेव भविष्यामि वनेऽपि सहचारिणी ॥ १२६॥ 
पत्या सहस्त्री नियतं भाजनं सुखदुःखयोः । 
मा विषीदोमिले नित्यं इवश्रूं परिचरिष्यसि ॥ १२७॥ 
माण्डव्या श्रृतिकीर्त्या च सार्ध धर्मपरायणा | 
गुरुदेवाचं नरता कालं कञ्चिन्नयिष्यसि॥ १२८॥ 


इत्युक्तासा भवत्तृषणी पातिब्रत्यपरायणा । 
गन्तुं कृतमतिः सीता प्रियस्य निहितेक्षणा॥ १२९॥ 


ब्रह्मोवाच 


अथ मातरमानम्य पादयोः रामलक्ष्मणौ । 

सुमित्रां भृशमापृच्छय भक्तियुक्तौ प्रणेमतु: ॥ १३०॥ 
तयोरनु ततः सीताश्वश्रवाः पादप्रणामिनी। 

उवाच वचनं सौम्या निमिवंशाब्धिचन्द्रिका ॥ १३१॥ 
अनुजानीहि मां श्वश्रूः पत्या निविशतीं वनम्‌ । 

शुभवत्या त्वया स्थेयं न नङ्चिन्ताविधीयताम्‌॥ १३२॥ 

कष्टं ते समनुप्राप्तं सुखकालेऽपि भाविनि। 

थत्ते प्रियसुहुत्पुत्रो वियोगं समुपेष्यति॥ १३३॥ 

केकेय्या दुश्चरित्रेण सर्व व्याकुलितं जगत्‌ । 

नागीव रसना चास्या उद्ववाम वचोविषस्‌ ॥ १३४॥ 

तत्किं नु क प्रति जनं प्रतिवाच्यमद्धा दैव हि साधुफलति भ्रुवमय्यसाधु । 
नो चेदिमौ दशरथस्य सुतौ प्रियौ च प्रेष्ठो कथं नु वनवासविधि लभेताम्‌॥१३५॥ 
संततं नाम्ब कुर्वीथाङ्चिन्ता जर्जरितं मनः। 

चिन्ता हि ग्रसते प्राणान्‌ जीवन्ती ईक्ष्यसे सुखम्‌ ॥ १३६॥ 

गत) राजेन्द्रपुत्री सा घोरं वनमिति स्मृतिम्‌ । 

विधाय मनसः खेदं न कुर्यास्त्वं त्रिराय च^॥ १३७॥ 
रामभक्त च भरतं नान्यथा द्र्टुमहंसि। 

स वे वीरो महाबाहुविनयी प्रश्नयानतः ॥ १३८॥ 
दयावान्‌ सत्यसन्त्रषच महोदारो महाधनः । 

नासौ दुष्यति धर्मात्मा कैकेय्याः क्रूरकर्मणा ॥ १३९॥ 


१. १. नास्ति-बड़ो० । 


बन्न ५ २ — 


इत्युक्त्वा वाष्पपूर्णाक्षीव्वश्रूवा अङ्घ्री पुनः पुनः । 
वाप्येः प्रक्षालयाञ्चक्रे तस्याः स्नेहेन मोहिता॥ १४०॥ 
पुनरूचे समृत्थाय श्रीमती जनकात्मजा। 
मोहेन वा प्रमादेन वाल्या ताविनीतया॥ १४१॥ 
अपराद्धं मया किचित्‌ कदाचिद्‌ यदि भाविनि | 
ततक्षन्तुमर्हसि हृदा तल सदा करुणावती॥ १८: ॥ 
वनेऽपि निवसन्त्या मे क्रुपया तव सुतब्रते। 
भविष्यति सुखं नित्यं सुभगाभ्यां निरन्तरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
आभ्यां संरक्ष्यमाणायाः कि मे कष्टं वने भवेत्‌। 
गुहं शून्यतमं भाति विनाऽभ्यां भूरिकण्टकस्‌ ॥ १४४॥। 
कैकेयी कुरुतां राज्यं तत्मुतो भरतोऽपि वा। 
वयं वने निवत्स्यामो नाभ्यसूयात्र चेतस:॥ १४५॥। 
इत्युक्ता सीतया देव्या प्रवत्स्यन्त्या वनं प्रति। 
शोकसागरनिर्मग्ना कोसल्या पुनरब्रवीत्‌ ॥ १८६ ॥ 
हा हतास्मि चिरं सीते कैकेय्या वचसा भृशम्‌ । 
या मां वियोजयामास पुत्रेण स्तुपयापि च॥ १८७॥ 
रामः सर्वंगुणारामः सर्वंशास्त्रार्थवित्तमः | 
सर्वलोकानुरागेकभाजनं यशसां निधि: ॥ १४८ ॥ 
अनसूयापरो नित्यं धर्मात्मा सर्वेसम्मत: । 
प्राणाधिकशच सर्वेषां कैकेय्या नैव सह्यते॥ १४९॥ 


अपराद्धं कि नु तस्यास्ताहृक्‌ पिशुनकमंण: | 


रामेण मम पुत्रेण निविशेषधियाचमत्‌ ॥ १५० ॥ 
सर्वंलोकानुरक्तेन सर्वे प्राण प्रियेण च । 
न यद्यपि विशेषोऽस्य वने वा गृह एव वा॥ १५१॥ 


अहं तु दीर्घंशोकार्ता मरिष्ये तहृयां विना । 
वियुक्ता निजवत्सेन गोरिव बलेशपीडिता ॥ १५२॥ 
ननं केकेयि ते नष्ट: परलोकः कुकमंणा। 
इह चाकीतिसंदोहमलिना त्वं वभूव हृ॥ १५३॥ 
रघूणां त्यं कुलवधूजंननी भरतस्य च! 
कैकेयि कथमेवामि प्राप्ता दुर्वृद्धिमी ट्शीम्‌ ॥ १५८॥। 
भवत्यापकृता तूनमदमेव न केवलम्‌। 
सर्वेषामेव लोकानां त्वया ननु हृतं सुखम्‌॥ १५५ ॥ 


८ पटे व. 


विलपन्त्य स कृत्‌ पौराः सस्त्रीपुत्रकुटुम्बका: । 

येषां प्राणप्रियो रामस्त्वया सम्प्रेषितो वनम्‌॥ १५६॥ 
सौजन्यं रामचन्द्रस्य गायन्ति भुवनत्रये। 
तत्रेवाको्तिसंदोहं तव केकेयि निर्भरम्‌ ॥ १५७॥ 
विनापराधं कैकेयि दण्डयन्त्याः सुदारुणम्‌ । 

विना वैरं च सुजनं जिघांसन्त्या भृशं तव॥ १५८॥ 
स्वभाव एव दृष्टोऽयं दुश्चरित्रोपबृ हितः । 

मातुः स्तनं प्रपिबतो वत्सानाच्छिद्य रुन्धसि ॥ १५९ ॥ 
स्वैरं तृणं भक्षयन्तीं गां च भूयोऽनुकषंसि। 
दौरज॑न्यमेकतश्चास्तां त्वया पापं न गण्यते॥ १६०॥ 
इत्याद्यनेकमाक्रो्य कौसल्या दीनमानसा। 
अरोदीत्करणं भूयो वीक्षमाणा सुताननम्‌ ॥ १६१ ॥ 


तामाह राम आश्वास्य लक्ष्मणश्च महामना: । 
मा रोदी: करुणं मातर्मा च भत्संय केकयीस्‌ ॥ १६२॥ 
मा च शोकातुरं चित्त कुरुष्वार्थेन भाविना! 
देवमेवाश्रयतरां धीरा भव महाशये॥ १६३॥ 


इत्यावेद्य विनिर्यातो राजाज्ञामनुयाचितु्‌ । 
रामो लक्ष्मणमाहेदं भृशं मुदितमानसः॥। १६४ ॥ 


श्रोराम उवाच 
अनुजानीहि मां तात गच च्छामि मुदितो वनम्‌ । 
भवान्‌ सत्यवचा भूपाः केकेयी सुखमृच्छछु॥ १९५ ॥ 
गृहं वनं च मे तुल्यमप्रमादेन वास्तवे । 
त्रिवर्गपालने तुल्ये प्रीये धर्मेण केवलम्‌ ॥ १६६॥ 
नीतिरेव मनस्तुष्टथ न राज्यवहनाऱूर- । 
स्वभावसिद्धमेतन्मे न यशांसि न वा गुणाः॥ १६७॥.. 
मा विषीद त तश्चित्ते भरते राज्यमर्पय | 
नीतिमान्‌ स हि धमंज्ञः प्रजापालनयत्मवान्‌ ॥ १६८ ॥ 
निर्दोषगुणसंदोहसंश्रय: शास्त्रवित्तमः । 
प्रजानां रञ्जनश्चैव सर्वेषां दुःखनाशक: ॥ १६६ ॥ 


ममापि प्रेमविषयः प्राणादप्यधिकश्च मे । 
न स्वात्मभोगाय गृही धर्मायैव च संयत: ॥ १७० ॥ 


= ५ ४ — 


स पालयिष्यति भुवं प्रकृति रञ्जयिष्यति। 
पालयिष्यति वे राज्यं धर्मायैव न मक्तये' | 
इत्यालूप्य स्थिते रामे भक्तिसंनतकंबरे || १७१ || 
उवाच राजा दीनात्मा रामविइलेपकातरः। 
प्रभूत प्रमसंजातकण्ठगद्गदिताक्षरः ॥ १७२॥ 


राजोवाच 
धिङ्मां दुर्देवनिहतं संखूढदुरिताङ्कुरम्‌ । 
केकेय्या दुष्टतमया वाद्धंक लघृतां गतम्‌ । १७३ ॥ 
मलीमसानि पापेन पलितानि कृतानि मे। 
ईहग्दशां दृशा द्रष्टुं विधिना जीवितः किमु॥ १७४॥ 
कथं न्वहं सहिष्यामि विरहं तव सम्प्रति। 
नुनं श्रोष्यसि मां वत्स धर्मराजपुरातिथिम्‌ ॥ १७५ | 
त्वाह्शं नीतिभवनं सर्वभूतिनिकेतनम्‌ । 
नयनानन्ददं पुत्रं रघुवंशयशोनिधिम्‌ ॥ १७६ ।। 
प्रवास्य घोरं विपिनमपराधविर्वाजितम्‌ । 
नूनं नरकवासस्य गमिष्याम्यधिकारिताम्‌ ॥ १७७॥। 
वोध्यमानापि केकेथी वचो न मम मन्यते। 
दु्देवेनाभिपन्नस्य जाया मे दुमंति गता ।। १७८॥ 
प्रतिकूले विधौ सर्व प्रतिकूलं बभूव मे। 
भुक्त्वा सुखानि भूरीणि परिणामेऽस्म दुःखितः ॥। १७९ ॥ 
राजीवलोचन स्निग्धं त्वाहं प्राणसम्मितम्‌ । 
अपश्यतः सुतं शूरं धर्मिष्ठं दानकोविदम्‌ ॥ १८० ॥ 
महाघोरेण तमसा हृशौ मे परिनङक्ष्यतः। 
्रक्यामि लग्नदावाग्निदीप्यमाना दिशोदश ॥ १८१ ॥ 
हा वत्स मां परित्यज्य वनं गन्तुं सुसंयतः । 
इदानीं मे हृशों दग्धे त्वद्वियोगादरिन्दम॥। १८२॥ 
कदा नु मन्मनस्तुष्ट्ये भविता तबदर्शनम्‌। 
अथवा मृत एवाहं क्य नु ते दर्शनं विभो॥ १८३ ॥ 
इति मुह्यन्तमाज्ञाय पितरं रघुवंशजम्‌ | | 
दशयामास परमं स्व॑ धाम जगदीशवरः॥ १८४॥ 
ददौ दिव्यां दृशं तस्मे गृणसङ्गविवजिताम्‌ | 

रामस्य परमं धाम थया पश्यन्ति सूरयः ॥ १८५॥। 


१. १, नास्ति--मथु०, बडो । 


राजोवाच 


ट्ट ५५ याव 
ततः स परमया भक्त्या प्रमोदविपिनं तु वे । 
अपश्यत्सवंतो व्याप्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ १८६॥ 
तत्रायोध्यापुरीं दिव्यां दिव्यकाञ्चनभूमिगाम्‌ । 


रत्नप्राकारमध्यस्थां कल्पद्रुमवनावृताम्‌ ॥ १८७॥ 
प्रेमामृतप्रयाहाढ्यस रयूतीरसंश्चिताम्‌ । 
परमानन्दसंदोहमयीं कौतूहलान्वितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
दिव्यपाषंदसंदोहसंकुलां सुमहोत्सवाम्‌ । 


मणिस्तम्भशताकीर्ण तत्र प्रासाद उत्तमे ॥ १८९॥ 
दिरव्यासहासनासीनमपश्यत्परमोत्सवम्‌ | 
आत्मानं परमानन्दं सर्वमङ्गलभाजनम्‌ ॥ १९० ॥ 
आत्मनः परितः पुत्रां इचतुरो विश्वसुन्दरान्‌ । 
रामादीन्‌ विश्वरमणान्‌ रमाकामितविग्रहान्‌ ॥ १९१ ॥ 
रामसत्तापरिव्याप्तं सर्वं च समपश्यत। 
न तत्र कालगमनं न च मायाप्रवेशनम्‌॥ १९२॥ 
कुतस्तद्गुणसम्बन्धस्तत्र सम्भावितो भवेत्‌। 
अनुभूय परानन्दं स तस्मादुदतिष्ठत।। १९३॥ 
दृष्ट्या पुरोगतं रामं प्रवत्स्यन्तं वनं प्रति। 
समवोचद्‌ दशरथो राजा विस्मितमानस:॥ १९४॥। 


जानामिरघुशादूल त्वामहं परमेश्वरम्‌ । 
सवंहेतुं सर्वरूपं स्वतन्त्रं सर्ववस्तुषु ॥ १९५॥ 
तवेव माया विश्वात्मन्‌ यया मोहयसे जगत्‌ । 
यथेच्छसि तथा लीलां विस्तारयसि संततम्‌ ॥ १९६॥ 
न ते रूपं विजानन्ति तत्त्वतो विश्वदेवत । 
विश्वेशिवविरञ्च्या्या मुनयो नारदादयः॥ १९७॥ 
नाहं तां तत्त्वतो ञातुं प्रभवाम्यखिलेश्वर । 
समक्षं यत्प्रपस्यामि तद्विजानामि वासव॥ १९८॥ 


सामान्यतस्त्वां जानामि परब्रह्मस्वरूपतः । 
न शक्नोमि विशेषेण निर्देष्टुं महसां भिधे॥ ९९॥ 


तथापि खलु मुह्यामि पुत्रभावनयाप्लुतः। 
वात्सल्योपहता बुद्धिनं त्वां स्पृशति तत्त्वतः ॥ २००॥ 


निर्दहामि वियोगेन विपिनं ते प्रवत्स्यतः। 
न च शक्नोम्यहं कत्तु यथेच्छसि तथाकुरु॥ २०१ ॥ 


श्रह्मोवाच 


राज्ञोवाच 


ब्रह्मोवाच 
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ततः स भगवान्‌ रामः पादयोन्यंपत्तत्मितुः । 
उत्थाय संस्थितस्तावल्लक्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। २०२॥ 
य्रत्रैव रामो नृपते तत्रेवाहं न संशयः । 
अनुजानीहि तस्मात्त्वं सह रामेण माषपि।॥ २०३॥ 
वनाय गन्तुमद्याहं संयतोऽस्मि मुदान्वितः । 
इत्युबत्वा संस्थितं राजा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ ।। २०४ ॥ 
कथं लक्ष्ण मामद्य दुरहष्टवञा नुगम्‌ । 
केकेयीवाक्यनिर्दगधं त्यक्तुमिच्छसि सुब्रत ॥ २०५ || 
पुरेव मातुलागारं प्रेपितौ तौ कुमारको । 
युवां प्रवसतोरद्य दह्येते नयने मम।२०६॥ 
कं वत्स पुत्र मामेहीत्युक्त्वा यास्यामि निवृतिम्‌ । 
जानामि दुर्नयं माद्य को नु शिष्टो न संत्यजेत्‌ ॥ २०७ || 
रामेणाद्य विनिर्मुक्तः पापोऽहं विधिना कृतः | 
यरन्मां विहाय त्वमपि वत्स गच्छसि लक्ष्मण ।। २०८ ॥ 
इत्युक्त्वा व्यरुदद्भूयो मुक्तास्थूलाश्चुविन्दुभिः । 
ततः प्रणम्य सौमित्रिस्त्वरितं पादयोः पितुः ॥ २०९॥ 
अन्वगात्प्रस्थितं रामं वनवासाय सत्यधीः। 
धनुष्मात्‌ कवची खड्गी बद्धतूणीर उत्सुकः ॥ २१०॥ 
अथ राजा सुमन्त्राख्यं मन्त्रिणां प्रवरं बुधम्‌ । 
शीघ्रमाज्ञायया मास विषादग्रस्तमानस: ॥ २११ ॥। 


रामं प्रयान्तं वनवासहेतवे भवान्‌ सुमन्त्रत्वरितोःनुगच्छतु । 
संयोज्य दीप्तं कनकावृतं रथं सदस्ववर्येरथ संनिवेदय ॥ ११२ ॥ 
तत्र रामं समारोप्य लक्ष्मण चानुगामिनम्‌। 

तदेकानुगतां साध्वीं सौतां च कुलमङ्गलाम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अहानि पञ्च वा सप्त रमयित्वा पुराद्‌ बहिः । 


वनेषु फुल्लवासन्तीपरागोघसुगन्धिषु ॥ २१४ ॥ 
पुनरानय शीघ्र तं रामं मे प्राणवल्लभम्‌ । 
सीतामौमित्रिसहितमयोध्यानगरीमिमाम्‌ ॥ २१५ || 


स इत्थमादाय वचो नृपस्य ययो सुमन्त्रस्त्वरितं सदग्वे: । 
युक्त्वा महाहँ रथमेत्य रामं न्यवेदयत्सप्तमगोपुरस्थस्‌॥ २१६॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
रामप्रस्थानं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
€ 


दशमोऽध्यायः 
सुमन्त्र उवाच 

पुरीं विहाय विपिन गच्छतस्ते परंतप । 

कथं निवेदये राम सज्जोऽयं रथ आस्यताम्‌ ॥ १॥ 
राज्ञो विदिष्टकामस्य बुद्धिरेषा गरीयसी। 
यत्त्वां विहाय कैकेय्या वचनेऽभिरति दधो॥ २॥ 
इत्युक्तः स सुमन्त्रेण सौमित्रिमिदमब्रवीत्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण दोलायां समारोपय जानकीम्‌ ॥ ३॥ 
तस्यां हि दोलारूढ़ायां पूत्र्यां जनकभूपतेः । 
आवां स्यन्दनमारुह्य गच्छावः पुरतो वनम्‌ ॥ ४॥ 
स॒तद्वत्रनमादाय त्वरितो जनकात्मजाम्‌। 
गत्वाब्रवीद्वचो देवि दोलामारोह सम्प्रति॥५॥ 
आर्यः स सप्तमीं कक्षां समलकुरुतेऽधुना। 
त्वय्यारूढ्स्वयानायामार्यं आरोक्ष्यते रथम्‌ ॥ ६॥ 
सा तस्थ वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
सर्वाः इवश्चूः समामन्त्र्य प्रणम्य च मुहुमुंहुः ॥ ७॥ 
अन्याश्चान्तःपुरचरीः पृष्ट्वा साधु प्रसन्नधीः । 
र्दतीरेव ताः सर्वा विहाय पतिदेवता ॥ ८॥ 
आरुरोह शुभां दोलां मुदिता जनकात्मजा । 
तदा करिचिन्निजा आली: कमलेशीमुखाः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्यतो वाष्पनेत्रस्य अन्तःपुरजनस्य सा। 
आत्मन्येव तिरोभावं निनाय गमनक्षण॥ १०॥ 


अथेकामवरोधस्थामुवाच स्मितशालिनी । 
भगिन्यौ मे पितुरगेहे जनकस्य महीपतेः ॥ ११॥ 


पतिभ्यां स्थापिते पूर्वमलं मत्रीतिकातरै । 
सम्बोधनीये सततं भवत्या वचनान्मम ॥ १२॥ 
न सीताविषये साध्व्यौ भवत्यो शोकमूच्छतास्‌ | 
इति चान्यच्च वक्तव्यमन्न आश्वासन तयो: ॥ १३ ॥ 
अथ लक्ष्मण आगत्य रामं प्रियसुहृत्तमम्‌ । 
आरुह्यतां रथं शीघ्रमित्युवाच स तन्मनाः ॥ १४॥ 
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तस्मिन्‌ काळेध्वरोधस्था: प्रयान्तं राममीक्षितुम । 
शिरांस्थारुसहस्तूर्ण राधानां दर्णनातुरा:॥ १५॥। 
पुरे नराव्चनार्यश्च मर्वेऽप्याकुलमानसाः । 
अनुगन्तु तदा राममसज्जन्त मुदान्विता:॥ १६॥ 
ऊचुरन्तःपुरजना रामसोहादंतोषिता: । 
लालप्यमानाः सर्वे प कोत्तंयन्तल्च तढ्गुणान्‌ ॥ १७॥ 
किमकारि वतास्माभिः पुण्ये कर्मणि दुष्कृतम्‌ । 
यल्लब्योर्जप मनोहारी रामो द्रष्टं न लभ्यते॥ १८॥ 
त्रेलोक्यमोहनो रामः स्तभावान्मधुराक्कृतिः । 
दयावान्‌ सत्यसन्धञ्च महोदारो महामनाः ॥ १९ || 
नयनानन्दजनना दासचनकविग्रह: | 

चिरं निपेयश्चकु्भ्यामन्तरायं चिराद्गतः ॥ २० ॥ 
युगकोटिसमानानि क्व वर्षाणि चतुदश । 

क्व चासोढवियोगानां दर्शनातुरता ट्शाम्‌ ॥ २१ ॥ 
असावपुण्यराशिर्ना युगपत्प्रकटो5भवत्‌ । 
यदभूदेष विश्लेषो रमणीयेन वस्तुना॥ २२॥ 
राजानं बोधयामः कि सर्वाः संहत्य संगताः । 

रामं सवंगुणारामं वित्रवासयसे कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा मूढ केकेयीवाक्यवश्यो जनाधिपः | 
अतीतलोकदुर्वादो मानयेत्किमु नो बच: ॥ २४॥ 
हा हताःस्म वयं नूनं रामे प्रवसति प्रिये । 
प्राणाधिके गुणेराढ्ये जीवा तो जीवदातरि।। २५॥ 
न जीवितुमतो युक्तमस्माक॑ क्लिष्टचेतसाम्‌ । 
यासां सवंस्वभूतोऽसौ वने वत्स्यति राघवः ॥ २६ ॥ 
अवधीरितसाधूक्तिः केकेयीवशमागतः । 

तुनं हि लप्स्यते दुःखं रघूणामधिपो भृशम्‌ ॥ २७॥ 
चक्षुषी परितप्येते दीर्यन्ते हृदयानि नः। 
विगलन्ती व चाङ्गानि बिनिर्गच्छति राघवे। २८॥। 
कि कुर्मः कं प्रति ब्रूमः कथं तिष्ठति राघवः । 
प्रतिकूले विधौ सर्व प्रतिकूलमिवाभवत्‌ । २९ || 
स्वभावदारुणां बुद्धि धिक्केकेयि तवेहशीम । 
रमणीयतमे रामे प्रतिकूल्यं गतासि किम्‌ ॥ ३०॥ 


हा देवि रामदयिते निमिचन्द्रकुलोद्धवे । 
सखि भूमिसुते सीते कथं स्थास्यसि कानने॥ २१॥ 
अशेषलोकमा म्राज्यमहिषीपदभा जनम्‌ | 
सीतां वने प्रवत्स्यन्तीमदय पश्यामहे वयम्‌ ॥ ३२॥ 
विक'* चक्षुषी धिग्जनु: क्लिष्टं धिगायुधिक्‌ च कमं नः । 
या सां प्राणप्रियो राम: सदारो याति काननम्‌ ॥ ३३॥ 
अयं कमलपत्राक्षो लक्ष्मण: शुभ लक्षणः । 
अस्माकं दुष्कृतेनव राममेवानुगच्छति ॥ ३४॥ 
अयं सर्वात्मता वीरो रामेण सह्शो गुणे: । 
आर्त्तानां नः शूत्रो हन्तू कि नास्था स्यदिहेव हि॥ ३५॥ 
अथवा सर्वथार््तानां प्रतिकूलोऽद्य नो विधिः । 
उभावपि विनिर्यातौ राघवौ प्राणजीवनौ ॥ ३६॥ 
इत्थं खलु वदन्तीनामवरोधस्थयोषिताम्‌ । 
मनांस्यादाय सहसा मुदितो रामचन्द्रमाः॥। २७॥ 
आरुरोह रथं दीप्तं भ्रात्रा सह विचक्षणः । 
पाइ्वेस्थजनचित्तानि सकृत्सम्मोहयन्‌ हृशा॥ ३८॥ 
अथास्वान्‌ प्रेरयामास सुमन्त्रस्तान्‌ मनोजवान्‌ । 
तत्पश्‍चाज्जानकीयानमृह्यमानं नरेयेयो ॥ ३९ ॥। 
चेतन्यं भृशतप्तायाः कोसल्याया महाशुचः। 
कैकेय्याश्चेव सौजन्यं सुमित्रायास्तथात्मजम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राणितव्यं पितुश्चेव प्रजानां च मनःसुखम्‌ । 
मनांसि मुनिवर्याणामाप्तानां वपुषो रुचिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अयोध्यायाः श्रियं चेव सौभाग्यं राजवेश्मनः । 
देवानां च हितं कार्य समादाय स्वयं तदा ॥ ४९॥ 
दर्शयन्नात्मनो मोहं प्रतस्थौ रामचन्द्रमाः। 
तमनुभ्रययुः सर्वे जनाः पुरनिवासिनः ॥ ४३ ॥ 
यावत्संहस्यते द्राद्ध्वजो रामरथस्यसः। 
तावत्सौधवराग्रेधु स्थितोऽन्तःपुरिको जनः॥ ४४ |! 
दूरं गते रथेकेतौ संजाते टृष्टयगोचरे । 
पञ्चान्निववृते शोकान्मृक्तवाष्पं स्दन्‌ भूशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न॑ पौरा रथपर्य्यंन्तयायिनो भृशदुःखिताः | 
अग्ने कत्वा द्विजवरान्‌ विहिताञ्जलयो मुहुः ॥ ४६॥ 
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१, इस पाद में छन्दोभंग है । 
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अयाचन्त समुद्विग्ना मा गच्छ विपिनं प्रभो । 
नो चेत्वा मनुयास्यामः सरवंथा प्राणजीवनम्‌ ॥ ४८ ।। 


स॒ तथा याच्यमानोऽपि जनैः पुरनिवासिभिः । 
पितुः सत्येन भगवान्‌ वनमेवान्वरोचत ।। ४८॥ 
रामोऽनुयायिनः पौरान्‌ दूरं प्राप्ता ननु ब्रतान्‌। 
प्रीणयन्‌ हष्ट्िपातेन जगाद स्निग्धमानसः ॥ ४९ ॥। 
निवतंन्तां जनाः पौराः पितुः सत्यं विभम्यंहम्‌ । 
भवतां भाग्यवृन्देन भ्राता मे भरताभिधः॥ ५०॥ 
चिरं जीवतु धमिष्ठः पुण्यकर्मा यशोनिधिः । 
मम प्राणप्रियोवीरः सत्यसन्धोदयाकरः ।। ५१ ॥ 
कल्याणागृणसंदोहः केकेय्याः प्रीतिवद्ध नः । 
ज्ञानवान्‌ गुणसम्पन्नो धीरः प्रकृतिरञ्जनः॥ ५२॥। 
स्वभावमधुरो वाग्मो महोदारो महाशयः। 
सावयिष्यति वो नूनं हितानिविविवत्सदा॥ ५३॥ 
यूयं तेन सदा भूरि शुभानि समवाप्स्यथ। 
अतो मयीव वस्तस्मिन्‌ प्रीतिः सम्परिवद्ध तास्‌ ॥ ५४ ॥। 
प्रीणयिष्यति वः प्राज्ञा मनांसि भरतो बुधः। 
योग्यं एव हिं वो राज्ञा स वे भर्ता समीहितः ॥ ५५ ॥ 
तदाज्ञा वः सदा कार्या राज्ञः प्रियचिकीषु भि: । 
एतदेव प्रियं पोरा ममापि सुसमीहितम्‌ ॥ ५६॥ 
बोध्यमानोऽपि रामेण चातुर्वेण्यंजनो भृशम्‌ । 


गुणे राकृष्टहृदयो रथमेवान्वगच्छत ।। ५७॥। 
रामः पौरजनस्नेहाल्लक्ष्मणश्च दयानिधिः | 
वाष्पोदरुद्धनयनो बभूवतुरुभावपि ॥ ५८ ॥ 


अथ प्र ्रान्तमेवैन हृषटवाप्रकृतिरञ्जनस्‌ । 
रामं लक्ष्मणसीताभ्यां सहितं लोकमङ्गलम्‌ ॥ ५९॥ 
तपोयशःप्रतापाढ्य ब्राह्माणाः संन्यवारयन्‌ । 
अये सुमन्त्र नयसे क्व च नः प्राणजीवनम्‌ ।। ६० ॥। 
कृतं नृपेण दुर्बंद्धिक्रेकेयीवशर्वात्तना । 
परावत्तंयसे कि न विपरीतगतीम्‌ हयान्‌ ॥ ६१॥ 
इत्थमार्तद्विजोदौर्णा गिर श्रृत्वा ससम्भ्रमः । 
अवत्तीर्यरथात्तुर्ण भक्तिसन्नतकन्धरः ॥ ६२ ॥ 
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पद्भथामेव ययो रामः सीतालक्ष्मणसंयृतः । 
कथमग्रे चलेदेष हित्वा ब्राह्मणसत्तमान्‌ ॥ ६३॥ 
इत्यवेक्ष्म चिरं पइ्चात्सादरं पर्यवस्थितः । 
रामस्य सन्निधि प्राप्य समवोचन्त ते द्विजाः ॥ ६४॥ 
अन्त:संतापविकलानस्मान्‌ हित्वा निरागसः । 
कच नु गच्छसि धर्मात्मन्‌ वयं त्वामनुयायिनः॥ ६५॥। 
साग्निहोत्राः सपत्नोका न निवर्त्स्याम निश्चितम्‌ । 
जानीमस्त्वां धरमंमूरत्ते न त्यक्ष्याम कथंचन॥ ६६॥ 
सदधीते वें दमन्त्रेयंज्ञैच सदनुष्ठिते: । 
इदमेक विजानीमो भजामस्त्वां सदा वयम्‌ ॥ ६७॥। 
"वने त्वामनुयास्यामस्त्वद्गुणेविशवमङ्गलेः । 
आकृष्टचित्ताः स्थास्यामो नैवात्र नगरे वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
साम्राज्यदीक्षालब्धानि सितछत्राण्यमूनि नः। 
तव त्यक्तातपत्रस्य छायार्थं बिभृमो वथम्‌ ॥ ६९॥ 
यथा राजकुमार त्वामङ्गेः कमलकोमलूम्‌। 
मध्यंदिनाकविद्योतो न ग्लापयति दुःसहः ॥ ७०॥ 
धर्मोऽयमेव चास्माकं त्वयि धर्माभिरक्षके । 
नो चेद्‌ वृद्धेद्विजैः पौरैर्याच्यमानः प्रजाहितः ॥। ७१॥ 
निवतंस्व वनाद्‌ राम केकेयी तप्पतां चिरम्‌ । 
जनेषु तव भक्तेषु भक्ति कुरु महामते ७२॥ 
कि ते भक्तजनत्यागो विहितो भक्तवत्सल । 
अर्द्धानुष्ठितयज्ञानां जाताद्धमहकमंणास्‌ ॥ ७३ ॥ 
वनात्वयि निवृत्तेञ्य सम्पूर्णा:स्युमंनोरथा: । 
अमीपक्षिरवेवृक्षाः कुवन्ति करुणस्वरान्‌॥ ७४॥ 
रोरुवन्ति चिरं क्लिष्टाः खगा वृक्षेष्ववस्थिता: । 
सरःसु गुञ्जद्भ्रमरा यामिन्यो विश्वन्ति च ॥ ७५॥ 
अरद्धावलोढघासास्याः पशवः कृच्छुमासते । 
इत्थमापतितं कष्टं त्वयि सम्प्रस्थिते वनस्‌ ॥ ७६॥ 
इति विक्रोशमार्त्तानां द्विजानां दीनचेतसाम्‌ । 
श्रृण्व॑ स्तूष्णीं जगामेष कथंचिन्न न्यवत्तत । ७७ ॥ 
अपश्यत्तमसामग्रे तरङ्ग भुजवेगिनीम्‌ । 
वारयन्तीमिवात्मानं गद्गदस्वरघोषिणीम्‌ ।। ७८ ॥ 


१, वनम्‌-अयो०, मधु? । 


नट ९२ — 


तस्यास्तीरे तरोर्मुलमाश्रित्य रघुनन्दनः । 
सहसो मित्रिसीताभ्यामवात्सीत्प्रथमां निशाम्‌ ।। ७९ ॥। 
अथाह लक्ष्मणं रामः सोद्वेग इव लक्षितः। 
पञ्येमां तमसां अ्रातमंध्येमार्गमुपस्थिताम्‌ ॥ ८०॥ 
तरङ्ग भुजवल्लीभिवंनाद्‌ वर्जंयतीवमाम्‌ । 
पव्य पुण्याच्य रण्यानि शून्यानि परितः सखे॥ ८१॥ 
जानेऽस्माकं दशां द्रष्टुमशक्ताः पणुर्पाक्षणः । 
इतो देशान्तरं याताः कः पथ्येत्स्वामिनः शुचम्‌ ॥ ८२॥ 
स्थावरा जङ्गमाव्चाद्य म्दन्त्यस्मत्कृते स्फुटम्‌ । 
प्रथमेयं निशास्माकं गृहात्प्रवसतां वनम्‌ ॥ ८३॥ 
अद्यायोध्यापुरी श्रातः कां दशां लप्स्यते शुचा । 


आबालवृद्धम्त्रीलोकजनशव ब्दविर्वाजता | ८८॥ 
मितरौ परिशोचामि यौ रुदन्तौ समुञ्झितो। 
ओोकाव्धिलहरीवृन्देनद्यिमाना विचेतसो ॥ ८५॥ 


त्वया मयाच रहितो कथं खलु भविष्यतः । 
जातो तूनमहं पित्रोः केवलं दुःख हेतवे ॥ ८६॥ 


तरिर्भरत एवाद्य ततु शोकोर्दाध तयोः। 


आश्वासनाय गक्तोऽस्त्रावशेपपुरुपार्थभूः ॥ ८७ ॥ 
मत्कृते तप्तमनसोर्मत्पित्रोदु:खहारिणा । 


तेनेव हृदि नैश्चिन्त्यं किचिदाप्नोमि लक्ष्मण ॥ ८८॥ 
त्यया च सहितो 'भ्रातवंनवासेऽपि नोद्विजे। 
जाने कुटुम्बमध्यस्थमात्मानं सुसहायिनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वैदेहीरक्षणे कार्ये मुक्तचिन्तो बभूव ह्‌। 
अड्धिरेवाद्य वत्तिष्ये फरवरत्याप कानने ॥ ९० ॥ 
सम्पच्यन्‌ विहितं धर्ममिति में सम्मता मतिः। 
ठति सोौमित्रिराकर्ण्यं सुमन्त्रश्च प्रभोवेच: । ९१॥ 
सावश्रानतया तस्थौ सवासंपतमानसः । 
मुमन्त्रोष्य विमुच्याञ्वात्‌ पाययित्वोदकं आचि ॥ ९२॥ 
आशयत्स्वादुयवमं ततः: प्रभुममेवत । 
महर्त॑ पञ्चिमां सन्ध्यामुपास्यारुणमण्डळाम ॥ ९३ ॥ 
विलोक्य यामिनीं प््राप्तामु्द्रिन्योडुगणप्रभाम्‌ । 
प्रभवे व्यस्वत्तल्पं नवपल्लवमञ्जुलम्‌ ॥ ९४ ॥ 


सुमित्रासुत आयस्य चरणो पल्लवारुणौ । 
अविनिज्यक्रताहारे तस्मिन्‌ केवलमम्बुना ॥ ९५॥ 
अङ्गीचक्रेनु वेदेह्याः स्वयमप्युदकं बुध: । 
ततः सुप्ते महाराजकुमारे सीतया संहq॥९६॥ 
सुप्ताःप्रकृतयः सर्वास्तमसाती रकानने । 
रामप्रवासनोद्वेगशोकमोह्‌ भरातुराः ॥ ९७॥ 
जाग्रदेव स्थितो वीरः सौमित्रिः सार्राथ प्रति। 
कथयामास रामस्य गुणांस्त्रिभुवनाडूतान्‌ ॥ ९८॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
तमसातोरनिवासो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
जानासि कि नु जगदीशमिमं सुमन्त्र रामं त्रिलोकरमणीयगुणाभिरामम्‌। 
एष स्वयं स॒ भगवानखिलात्मभूतो यं नेतिनेति विभृतं निगदन्ति वेदाः ॥ १ ॥ 
भूभारकारिविविधासुरवाहिनीनामेष क्षयं कलयितुं कृपयावतीणं: । 
श्रीमत्रमोदवननित्यनिकुञ्जकेलिवद्धादरः सहजया स्वभुजोपगूढः ।। २॥ 
तन्मण्डलं विजयतेस्य महाविलासनित्यास्पदं कनकरत्तमयंमनोज्ञम्‌ । 
लक्ष्मीसह्रशतकेलिकलासमेतं संगीतनृत्यबहुगानविधानयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र स्वयं सहजयाश्ितवामपा्वः संफुल्लहेमलतयेव तमालवृक्षः । 
श्गृङ्गारसारसुविहार भरप्रकारसंशोभितारमणिहारधरो विभाति॥ ४॥ 
यावद्व्रजप्रणयिनीगणसाभिलाषचक्षुर्चको रपरिपोषणपूण चन्द्र 
आनन्दवुन्दमकरन्दक रामिताङिघमन्दा रजस्तबकमोहितिभर्कभुङ्गः ॥ ५ ॥ 
नित्योत्सवप्रमुदिता खिलपाष॑दौघसंसेव्यमानकमनीय तमस्वरूपः । 
वर्हावतंसपरिपृक्तमहामणीन्द्रमात्तंण्डफोटिकिरण प्रकराव कीणे:॥ ६॥ 
प्रत्यक्षलक्ष्यविरहातुरदि व्यकान्तासंदोहसंगत उदारगुणाम्बुराशिः । 
वृन्दावनावनिपुरंदरसंगतात्मसत्ताविजूम्भितमहामहनीयभाव: ॥ ७॥। 


बैकुण्ठनाथवसतौ परमेऽन्तरिक्षे गोलोकधाम्नि महसामयने परस्मिन्‌ । 
क्षीरार्णवस्य पुलिने रविमण्डलान्तव्‌'न्दारकप्रवरसद्मसुतेषु तेषु ॥ ८॥ 


क्ट < नळ 
स्वाराज्यसम्पदि सदामृतभोगवत्यां साम्राज्यसम्पदि महीनलभोगदायाम्‌ । 
अस्यांशवैभवकलामबिगम्य॒ नित्यमानन्दध्रोरणिहृदेति विशेषपूर्णा ॥ ९ ॥ 
सोऽयं प्रमोदवनकेलिकलाविलासी सर्वात्मकः सकलभूरपि सबंशक्ति: | 
रामो रमाकरनिषेवितपादपद्म: श्रीमान्‌ स्वयं स्वपिति भूमितले वनान्तः ॥ १० ॥ 
जानाति को भगवतोऽम्य चिकीपितानि तत्त्वं च वेदणिरसाकलितं कथंचित्‌ । 
रामस्य गासनवशान्निमिपामधीगो ब्रह्माण्डङकोटिकळनाकुशलोऽयमेति॥ ११ ॥ 
काळे जगन्ति निखिलानि वरावराणि निःशेपमेककवलेन सभूतसूक्ष्मम्‌ । 
संहृत्य रन्तुमयमात्मनि नीयतेऽन्त.स्वानन्दभोगरमिकोऽखिलयोगशक्तिः ॥ १२॥ 
यावन्न सावधिपदार्थविरक्तचेता ज्ञात्वास्य निर्गुणतनोम॑हिमानमित्थम्‌ । 
भक्त्योपसन्नधिषण: शरणं प्रयाति तावन्न कालभयतः परिमुच्यतेऽसो ॥ १३ ॥ 
नो कमणा न तपसा न समाधिना च न ज्ञानतोऽस्य महिमानमवति किचित्‌ । 
यावन्त कम्पपुलकाश्रुमुखात्युदीर्णेभावाश्चितास्य हृदये समुदेतिभक्तिः ॥ १४॥ 
बन्दे स्वसाधुजनमानसराजहंसं चञ्चन्महषिजनचित्तमिलिन्दपद्मम्‌ । 
आनन्दवृन्दमकरन्दभर. दधानं कल्पद्रु मस्तबकसौरभमङिघ्र मस्य ।। १५॥ 


ब्रह्मोवाच 
एवमालपतस्तस्य गुणात्‌ भक्तजनप्रियान्‌ । 
सुमन्त्रं प्रति सौमित्रेजंगाम सकला निशा॥ १६॥ 
तां रात्रि भगवान्‌ रामो महायोगेश्वरेश्वर:। 
रतवान्‌ तमसातीरगोकुलस्था वराङ्गनाः ॥ १७॥ 
तत्राभीरकुले जातास्त्रिदशा: स्त्रीस्वरूपिणः । 
चिराय रामचन्द्रस्य गुणश्रवणमोहिता: ॥ १८॥ 
ता यूथशोमृगहृशः सदनेषुसुप्तान्‌ बन्धून्‌ सुहृत्पतिकुटुम्बजनान्‌ विहाय । 
देहांश्च तान्‌ गुणमयान्‌ सहसा विसृज्य शुद्धात्मना रघुकुलोद्ठहमेनमीयुः ॥१९॥। 
विलासवटमूले स सीतया स्वात्मरूपया। 
आनन्दशक्त्या संयुक्तो रेमे गोकुलदारकेः || २० ॥ 
तां रात्रि तत्र रामेन्दूपूणचन्द्रप्रभासिताम्‌। 
उत्फुल्लकुमुदा मोद माद्यन्मधुकरस्वराम्‌ ॥ २१॥ 
त्रिबिधानिलसांदोळमन्दारतरुको रके: | 
आत्मशक्त्या समुत्फुल्लें: प्रसरत्सौरभाञ्चिताम्‌ ॥ २२॥ 
समुल्लसन्नीपतरुपुष्पसौ रभशालिनीम्‌ | 
गुञ्जद्भ्रमरसंजुष्ठा कोकिलाकलकृजिताम्‌ ॥ २३ ॥ 


अलल 


१६ 


कु 


~ ६५ ~ 


तमसानीरकल्लोलकोतूहलसमन्विताम्‌ | 
तत्तीरवालुकाभूमिविस्तीणंकनकासनाम्‌ ॥ २४॥ 
ताभिवेंणुकलध्वानमोहिताभि: सुकान्तिभि: । 
गुद्धभक्तात्मरू्पाभिः कामिनीभिः सहस्रशः॥ २५॥ 
रेमे श्रीमान्‌ सीता(रमा)कान्तः सुखैनिधुवनो-द्भवैः । 
समृदृधार ताः सर्वाः कालमायावशाद्‌ भवात्‌॥ २६ ।! 
हृढामात्मरति दत्त्वा मुनीनामपि दुर्लभाम्‌ । 
स्वरूप मात्रासक्ताश्च कृत्वा सर्वात्मना प्रभुः ॥ २७॥ 
चिररात्रे तथेवात्र सुप्त समुपलक्षितः। 
ततः स्वयं जजागार वेदेह्या सहितः प्रभुः॥ २८॥ 


चिरं विमृश्य मनसा सुप्तान्‌ पौरजनान्‌ वने। 
आत्मना सह संक्लिष्टान्‌ विषण्णान्‌ वनवासतः॥ २९ ॥ 
उवाच लक्ष्मण रामो भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
पश्य श्रातरिमे पौरा मदर्थे क्लिष्टमानसाः॥ ३०॥ 
त्यक्तसोख्यास्त्यक्तवासा वनवासाय चोद्यताः। 
अतो यावदिमे सुप्ता नोत्तिष्ठयुः समन्ततः॥ ३१ ॥ 
निवतंयेयुर्त च नो" वचोभिर्दीनमानसाः । 
तावदास्थाय सहसा स्यन्दनं तुरगेर्यृतस्‌॥ ३२॥ 
शीघ्रगं शब्दरहितं गच्छामः पुरतो वनम्‌। 
एवमेते जना अस्मांस्त्यक्ष्यन्ति पुरवासिनः ॥ ३३ ॥ 


स्वपन्ति वृक्षमूलेषु मत्प्रीतिकलिताशयाः । 
क्लिष्टेष्वेतेषु महती जायते मम वेदना॥ ३४॥ 
न तथा वनवासेन मनो मे परिदूयते। 
अस्मत्कृते कथं पौराः प््राप्नुयृद्‌ःखसंहतिम्‌ ॥ ३५॥ 
एतेह्यनुगता भ्रातः सर्वे सर्वात्मनैव माम्‌। 
गच्छन्तु स्वस्वभवनं प्राप्नुवन्तु परां मुदम्‌ ॥ ३६॥ 


इत्युक्तो रामचन्द्रेण छक्ष्मणो बुद्धिसत्तमः । 
प्रत्यूचे वचनं सम्यगार्याय सुमहात्मने॥ ३७॥ 
यद्‌ विचारयसि प्राज्ञ तत्तथेव मतं मम | 
शीघ्रमारुह्यतामार्यं स्यन्दने वेगगामिनि ॥ ३८ ॥ 
ततः सुमन्त्रः संयोज्य रथं जात्यैस्तुर ङ्गमः । 
प्राज्ञलिः श्रीमते तस्मे न्यवेदयदुपस्थितः॥ ३९ ॥ 


मां-मथु० । 


प्रात: 


न्न ८६ 
सुप्ता: पोरजना एत न जानीयुयंथा प्रभा । 
तथा भवान्‌ गन्तुकामः सञ्जोऽयं सुमहान्‌ रथः ॥ ४० ॥ 
ततो व्यामोह्य भगवान्‌ परान्‌ सुप्तांश्च जाग्रतः । 
आस्थाय स्यन्दनवरं ततार तमसां नदीम्‌ ॥ ४१॥ 
मनोज्ञं काननं प्राप तस्या अपरपारगम्‌। 


महाषजनसंवीतं विशुद्धाश्रममण्डलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
निष्कण्टकतरुस्तोमसवितं सवंतस्ततम्‌ । 
पुष्पिताच्छ लताजालवेष्टितोन्नतभूरुहस्‌ ।। ४३ ॥ 
दुर्जीवरहितं नित्यमभयं फलपुष्पवत्‌ । 
तमसातीरनीरोमिममीरणसुशीतलम्‌ ॥ ४८॥ 


पौराः सहसा प्रतिबुध्य निरीक्ष्य व्यामोहार्थ कल्पितमभिपुरि रथयानम्‌ । 


श्रीमानेष पुरीमनुगत इतिहूदि हृष्टाः सब युगपत्साकेतपुरीमनुजग्मुः ॥४५।। 


ब्रह्मोवाच 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे 
पोरजनव्यामोहनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


$ 


द्वादशोच्ध्याय;ः 


ते गत्वा नगरीं पोरा अपश्यन्तो रघूदहम्‌ । 
रुदन्तो वाष्पनयनाः पतिताः जोकसागरे।। १॥ 
मृतेषु पतिपुत्रेषु हृतेषु धनराशिषु। 
न तथास्ति नृणां शोको यथा रामे प्रवासिनि॥ २॥ 
रुणा इवातिरोगेण ग्रस्ता इव महापदा। 
निकृत्वा इव चाङ्गेषु दुःखमूहुः पुरीजनाः॥ ३॥ 
आसने शयने प्रापुः भोजने भाषणे तथा। 
रामेति मग्नमनसो न क्षणं स्वस्थतां ययुः॥। ४॥ 
पुत्रे जाते विवाहे वा रोगहानौ द्विरागमे। 
नोत्सवं चक्रिरे पोरा: किलिष्टा रामप्रवासत:॥ ५ || 
रामं विहाय सम्प्राप्तान्‌ जगहु वनिताः पतीन्‌ । 
यावकाञ्जनसिद्रभृषणादिविवाजिताः ॥ ६॥ 


डन ५७ 


मलिनाइग्योऽतिदुःखार्ता भुञं मलिनमानसाः । 
अपश्यन्त्यो जनकजां दहृशुस्तामसं जगत्‌॥ ७॥ 
तमसालिप्तनयनाः सर्वं च तमसावृतम्‌। 
मेनिरे विपदं प्राप्ता अयोध्यापुरयोषितः॥ ८॥ 
पतिपुत्रकुटुम्बादीनाप्तस्वजनबान्त्रवान्‌ | 
गृहान्‌ देहान्‌ धनं प्राणानसह्यं हृदि मे निरे॥ ९ ॥। 
यासां प्राणाधिकः प्रेयान्‌ प्रोषितो रघुनन्दनः । 
तासां कि भुवने प््रीत्ये विरहग्रस्तचेतसास्‌॥ १० ॥ 


ऊचुः परस्पर गेहेष्वशेषा रम्भर्वाजता: । 
स॒ एव सुकृतीलोके लक्ष्मणो दुःखर्वाजतः। 
योवै सर्वात्मभावेन सीतारामौ निषेवते॥ ११॥ 
धन्यास्ताः सरितो यासां तोयं पिबति राघवः। 
अध्वश्रमपरिश्रान्तो या सु मज्जति स॒ स्वयम्‌॥ १२॥ 
येषां फलानि सोऽइनाति धन्यास्ते पादपा वने। 
धन्यास्ते पर्वता येषु पद्धयाँ चरति राघवः॥ १३॥ 
रामस्य गमनान्तूनं वन एवाद्य मङ्भलस्‌। 
धन्यास्त आश्रमावासा येषु वत्स्यति राघवः॥ १४॥ 
धन्या महर्षयो येषां श्रीराममुखदशंनम्‌ । 
अहो किमत्र नो भव्यं यास्यामो रघुनन्दनम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्यान्‌ शरण प्राप्तान्‌ रामो वः पालयिष्यति । 
अस्मांइचर परमोदारा रक्षिष्यति विदेहजा ॥ १६॥ 
सर्वात्मना नो निर्वाहं वन एव करिष्यतः । 
त्रेलोक्यमङ्गलोदारौ सीतारामौ महाशयो ॥ १७॥ 
नूनं रामस्य विक्लेषाद्‌ राजा प्राणान्‌ विमोक्ष्यति । 
कैकेय्या वशगं राषट्रमधर्मोऽभिभविष्यति ॥ १८॥ 
पुत्रं प्रब्राजयामास या रामं लोकसुन्दरम्‌ । 
तां निर्दयां न कैकेयीं भजिष्यामो वयं ध्रुवम्‌ ॥ १९ ॥ 


इत्थं विलप्य वहुधा रुर्दुर्वाष्पलोचनाः । 
अयोध्यानगरीसंस्था नरा नार्यश्च दुःखिताः ॥ २०॥ 
रामश्चाभ्युदिते सूर्यं प्रातःसन्ध्यामुपास्य वै । 
ययौ दित््यरथारूहो वेगात्सन्तीयं गोमतीस्‌॥ २१ ॥ 
पण्यञ्छुभान्यरण्यानि पुष्पितानि विशेषत: । 
वृण्वन्‌ ग्रामेषु लोकानां कैकेय्या दुर्येशोभरम्‌॥ २२॥ 


वदस्मृत नदी तोर्त्वादक्षिणाभिमुखो जवात । 
अनुस्मरन्‌ पितुः सत्यं वनवासेकमानसः || २३ ॥ 
कथयन्‌ मधुरावार्त्ता: सूतं सौमित्रिमेव च | 
सायंकाले परिप्राप्ते तपने लोहितायति॥ २८ || 
श्युद्धुवेरपुरस्योच्चे: सन्निधि प्राप राघव:। 
सस्नौ पुण्यजलां तत्र सरयू चिरसेविनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्रास्य देशवास्तव्या जना ज्ञातप्रवृत्तय: ! 
पृष्ठठग्ना दीर्घतरे रुदन्तः करुणस्वरम ॥ २६॥। 
आठचास्य भधुर्रेवाक्यैस्तै रामेण विसजिता: । 
नत्वा नत्वातिशोकार्ता: श्वसन्तो वाष्पछोचना:॥ २७ || 
कथंचिदमि कष्टेन त्यक्तवन्तो रथं प्रभोः । 
अथो ददर्शं भगवान्‌ गङ्भां सागरगामिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
कल्लोललोलसलिलां जगतः कलिलापहाम्‌ । 
आत्मपादोदकीं पुण्यां महोमिगणसंकुलाम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वगंमार्गेकनिःश्रेणीं पीयूषाच्छप्रवाहिनीम्‌ । 
राजहंसगणाकीर्णा चक्रसारससेविताम्‌ ॥ ३० |] 


भुवः शाटीमिव सितां शरज्ज्योत्स्ताविजित्वरीम्‌ । 
शीतलां चन्दनक्षोदसरशीं तापहारिणीम्‌ ॥ ३१॥ 
कपु रपुरस्चिरां त्रिजगत्पाविनीं पराम्‌ । 
अरेषतीर्थसा म्राज्य पदभाजं महोन्नतास्‌ ॥ ३२॥ 
ताँ ष्ट्वा सुमहावत्तंगम्भीरजल वेगिनीम्‌ | 
सुमन्त्रं चेव सौमित्रिमामन्त्र्य यशसां निधिः॥ ३३॥ 
तीरावनिवने रम्ये शीतलानिलसेविते । 
इंगुदीतरुमालक्ष्ण तन्मूले वासकामुकः ।। ३४॥। 
रथादवततारेष सीतासौमित्रिसंगतः । 
सुमन्त्रोऽश्वान्‌ समुन्मोच्य प्राञ्जलिः समुपस्थितः ॥ ३५।। 
निषादराजस्तत्रामृ स्वदेशे प्राप्तमीइवरम्‌ । 
आजगाम गुहो नाम भाग्यवान्‌ पुण्यवान्‌ बुध: ॥ ३६॥ 
सजातीयेजंनैयुको वृद्धैश्च बहु्दशिभिः। 
त॑ सामात्यं परिष्वज्य रामः सौमित्रिसंगतः ॥ ३७॥ 
जग्राह बहुमानेन मानदोऽनन्यचेनसाम्‌ । 
इत्थ सम्मानितः सम्यगृवाच गृह ईस्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न्न ६९ पडन 
भवानेकः शरण्योऽत्र शरणं त्वामृपेयुषाम्‌ । 
अयमात्मा कुटुम्बश्च नगरं चेदमीखरम्‌ ॥ ३९॥ 
भूरियं सकलाराम तवाङ्घ्त्योरपिता मया । 
देहि मां' (मे? ) शरणायातं कोमले ते पदाम्बुजे ॥ ४० ॥ 
त्रिरेण रघुशार्दूल चेतसानन्यगामिना । 
चिन्तितोसि जगन्नाथ स मे कामोऽदथ पूरितः ॥ ४१ ॥ 
चिरेण प्राथिते राम तवैव चरणाम्बुजे । 
मयादय समनुप्राप्ते न मोक्ष्याम्यधुना त्विमे ॥ ४२॥ 
ततो विधाय पादथार्घो सुप्रसन्नमना गुहः । 
उवाच सोतासोमित्रिसहितं रघुपुङ्गवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्नं चतुविधं नाथ स्वादु सदयो विनिमितम्‌। 
गन्धपुष्पा द्गरागादिशयनान्यासनानिच ॥ ४४॥ 
निवेदयामि तत्तुभ्यं स्वागताय महात्मने । 
महीं चेवा खिलामेतां यथेच्छं वस मद्गृहे ।। ४५ ॥ 
अहं ते प्रेष्य एवास्मि भव मे शरणं विभो। 
आज्ञापय यथेष्ट मे करिष्यामि रघूद्वह ॥ ४६॥ 
अदय मे सफलं जन्म सफलं चादच मे कुलम्‌ । 
अदय मे सफलो देह: सफले मम चक्षुषी ।॥ ४७॥ 
नापेक्षितं मे लोकेश पुर राज्यं तथा धनम्‌। 
एकमेवापेक्षितं मे तव पादनिषेवणम्‌ ।। ४८॥ 
इत्यृदीरितमाकण्यं गुहस्य जगदीश्वरः । 
प्रत्यूचे भगवान्‌ रामः स्मितमङजुतमाननः ।। ४९ ॥ 
सर्वेकृतं त्वया सम्यग्‌ यद्यदिष्टतमं मम । 
भाग्येन त्वां प्रपश्यामि सर्व॑सम्पत्समन्वितस्‌ || ५०॥ 
अपि त्वं कुंशली नित्यं देहगेहसुहृद्युतः। 
कुशलं ते चिरं देशे पुत्रबन्धुधनादिभिः॥ ५१ ॥ 
यत्त्वा मम संतुष्टे प्रीत्या मह्यं निवेदितम्‌ । 
तत्सवंमेव विधिवन्मनसारक्षितं मया ॥ १२॥ 
्रतिग्रहीतुमेतत्ते न त्वयं समयः सखे! 
अगनं फळमूलादि वासो मे हरिणाजिनम्‌॥ ५३ ॥ 
आसनं वल्कलेश्चापि श्रम मे मह्णीतलस्‌। 
वत्तिस्तापस्यबृत्यैव वासो मे गह्वरे वने॥ ५४॥ 


— (७0 — 


घासो म दीयतां सम्यगश्चेभ्यस्तन्ममार्चनम्‌ । 
अमी दणरथस्याइवा राज्ञः प्रितमा भृशम्‌ ॥ ५५॥ 
एतेगु दत्तभोज्येषु पूजितोऽहं विशेषतः | 
एवमुक्तः स रामेण निपादाधिपतिर्गुहः ॥ ५६॥ 
अनुरुध्य प्रभोराज्ञां रामस्य परमात्मनः । 
अश्वानां यवसं दत्त्वा वद्धाञ्जलिरुपस्थितः।। ५७|| 
रामो जह्न_सुतातीरे धरण्यां कल्पिता सन:। 
जलं प्राव्यस्थितो धीमान्‌ धर्मात्मा मत्यसागर: ॥ ५८॥ 


पादौ ममुपवाह्यास्य लक्ष्मणो भक्तितत्परः । 
तता नत्वा सभार्य तं स्थितो वृक्षतले निशि॥ ५०॥ 


सौमित्रिशच सुमन्त्रश्च गुहञ्च पुरुपर्षभः । 

त्रयो जाग्रत एवामी वद्धतूणा धनुर्धराः ॥ ६०॥ 

यशांसि रामचन्द्रस्य गायन्तश्चरितानि च। 

अन्योन्यं दर्शयन्तश्च रामभक्तिमनुत्तसाम्‌ ।। ६१ ॥ 
तस्थुस्तरुतले वीराः कथयन्तः शुभाः कथा: | 

केकंयीदुश्चरित्रेण पश्चात्तापभृतो हृदि॥ ६२॥ 

रामस्य भूमौ जनकेन्द्रकन्यया साक शयानस्य सुखोचितात्मनः । 
कुत्राप्यहृष्टे हृशदुःखसंहते रात्रिर्व्यंतीयाय सुखेन सा ततः॥ ६३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
इङ्गुदीतरुतलवासो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


क 


त्रयो दशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
गुहेत चिरमुक्तोपि लक्ष्मणः मुमहाब्रतः | 
न शिश्ये वरशय्यायां कलुप्तायां स्वस्य हेतवे।। १॥ 
तमेव चात्मनोधर्म _ गुहाय समदशंयत्‌ । 
दुःखं च सुमहत्याप्त॑ सर्वेपां समवर्णयत्‌ ॥२॥ 
ततः प्रभातकल्पायां रजन्यां तममिक्षते | 
भास्करस्योदये सूतं सौमित्रि चाब्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ 


-- ७१? ~ 

उत्थोयतामितो भ्रातः सुमन्त्रायोज्यतां रथः। 

श्रयते पक्षिणां शब्दः कोकिलः कुरुते रवस्‌।। ४॥ 
अरुणस्य प्रभा ताम्रा रञ्जयत्यखिलां भुवम्‌। 
काञ्मीरक्षोदसलिले: काननं परिरञ्जितम्‌॥ ५॥ 
अधुना जक्न ,तनयां तरिष्यामोः दिवो नदीम्‌। 

जगतः पावनीं रम्यां स्रोतसा दीर्घवेगिनीस्‌॥ ६॥ 
ततः सुमन्त्रसौमित्रिगुहा बद्धाञ्जलीपुटाः । 

अग्रतः संस्थिता रामं गुहो नावमथानयत्‌ ॥ ७॥ 
ततस्तौ वद्धतूणोरौ वद्धखद्गौ महारथौ। 
धनुष्मन्तौ महावीरौ सुधीरो सीतया सह ॥ ८ ॥ 
त्रैलोब्यपाविनीं गङ्गां मुदा समुपजम्मतुः। 

रामः सुमन्त्रमुद्वश्य वचनं समवोचत॥ ९॥ 
गच्छाधुना सुमन्त्र त्वमयोध्यां सुखदायिनीस्‌ । 

अतः परं निवत्तंस्व गमिष्प्रामो वयं वनम्‌ ॥ १०॥ 
पद्भ्यामेवोत्तितः पन्था गन्तुमस्माकमुत्तमः । 

इति तेनाभ्यनुज्ञातः सारथिर्दीनमानसः॥ ११॥ 
तद्दचो निष्ठुरं मत्वा प्रत्युवाच स्खलन्मनाः | 
अहोते पूरुषव्याध्र धर्मनिष्ठा किमडूता॥ १२॥ 
शास्ता त्वं सवलोकानां धर्मस्य च महामते । 

त्वया वियुज्य धर्मात्मन्‌ कि सुखं भुवने नृणाम्‌ ॥ १२॥ 
भवान्‌ सौमित्रिसीताभ्यां वनेऽपि निवसन्‌ प्रभो । 
प्राप्तासि परमं सौख्यं कुर्वन्‌ विश्वस्य मद्धलम्‌ ॥ १४॥ 
वयं तु त्वां विना वीर निहताः स्म स्वकर्मणा । 
कैकेय्या दुइचरित्रेण सर्वेषां दुःखमुत्थितस्‌ ॥ १५॥ 
यत्र यत्र भवान्‌ राम निवत्स्यसि महाद्रत। 

तत्र तत्रव नियतं विजयो मद्धलं श्रियः॥ १६॥ 
अस्माकं तु महावीर न कि चिज्जीवतां फलम्‌ । 
केकेय्या वशगा भूत्वा प्राप्स्याम: परमां शुचम्‌ ॥ १७॥ 
पदे पदे महददुःखमापदश्च पदे पदे! 

त्वया विवजिते नाथ नगरे नः शुभं गतस्‌ ॥ १८॥ 


एवमुक्त्वा भृशं सूतो रुरोद बहुदुःखितः । 
तं सान्त्वयित्वा भगवान्‌ बिलुपताश्रं चकार ह्‌॥ १९ ॥ 
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उवाच च भृश तस्य दुःखेन परिर्तापतः। 
मा वोचः करुण प्राज्ञ पुरीं गच्छ सुहूत्तम ॥ २० | 
त्वमस्माकं कुलस्यामि चिरेण हितकारकः । 
आश्वासय महीपालं वृद्धं मह्विरहातुरम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा स नातुतप्पेत वर्षीयान्‌ धरणीपति: । 
तथाऽश्वासय त॑ गत्वा मद्वाक्येन गरीयसा ॥ २२॥। 
प्रजानां पारनार्थाय भरतो धमंतत्पर्‌ः। 
मम प्राणप्रियो भ्राता सुखं राजा विधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
समानसुखदु:खस्य समगेहवनस्य च । 
मम दुःखेन भूपालो नानुतप्येत्तथा कुरु || २४॥ 
समाश्वासय केकेयी सुमित्रां च विशेषत: । 
तथेवान्याश्च मे मातृ: शोको नाभिभवेद्‌ यथा ॥ २५ || 
तां च सोभाग्यसम्पन्नां मदर्थे भूरिवेदनाम्‌ । 
सुखदायिसुतां भूयः कौसल्यां च विशेषतः|| २६॥। 
आश्वासय महाप्राज्ञ भूयसा वचसा मम। 
त्रजारच दुःखसंतप्ताश्चिरमाञ्वास यिष्यसि। २७॥ 
पुनः पुनश्च राजानं बोधयिष्यसि मद्‌गिरा | 
रामे त्रया न संतापः कर्तव्य स्त्वद्वचो वशे ॥ २८ ॥ 
सहस्रवर्षपर्यन्तं वसेद्‌ रामो  वनाल्ये | 
न च खिद्यत सत्येन तव वाक्यानुरोधतः ॥ २९ ।। 
कियच्चतुहंशाब्द॑ च वने वासोऽस्थ दुःखकृत्‌ । 
पितुराज्ञां त्यजेद्यस्तं' धिक्‌ तं «पत्र सुखाथिनम्‌ ॥ ३० ।। 
पितुः सत्यं तथा स्वर्गे येन नैव व्यपेक्ष्यते । 
अलं तेन प्रजातेन पुत्रेणापुत्रता वरस्‌ ॥ ३१ ।। 
अकार्यमपि कुर्वचहमशक्यमितरैजंनै: । 
न तत्कार्यं मथा येन वचनीयं पितुर्भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्वाश्च मातरो वाच्याः शुभं मद्विषये महत्‌ । 
पादाभिवन्दनं कार्य मातृणां नृपतेश्च मे॥ ३३॥ 


त्वरितं च नृपो वाच्यो भरतानयनं प्रति | 
यौवराज्याभिषेकेण सत्कार्यच्च विशेषतः ॥ ३४ | | 


१, यहाँ 'तु' पाठ ठीक जँचता हूँ । 
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मम प्राणप्रियो भ्राता भरतो नीतिमान्‌ बुधः | 
एवं कृते पितुर्दु:ख॑ मत्कृते न भबिष्यति॥ ३५॥ 


इत्येते मम संदेशाः पितुर्वाच्यास्त्वया भृशम्‌ । 
भरतोऽपि चिरं सूत संदेष्टव्यो गिरा मम॥ ३६॥ 
वर्तस्व न्यायतो राजन्यपि सम्पाल्य प्रजाः । 
सर्वासुचाविशेषेण वर्तेथा वत्स मातृषु। २७॥ 
विशेषान्मद्वियुक्तायां कौसल्यायां दयां कुरु। 
इत्यादि सवंबन्धुभ्यः संदिदेश रघूद्वहः ॥। २८॥ 
अथ रामं समालोक्य लक्ष्मण: सूतमब्रवीत्‌ । 
कैकेयीं प्रति सामर्षो निःश्वासैः पूरिताननः ॥ ३९ ॥ 
भुकुटीकुटिलापा द्भ: क्रोधारक्तविलोचनः । 

भुवं विलोकयन्‌ वीर उवाच पितर प्रति ॥ ४० ॥ 
इदं ममापि वाक्येन संदेष्टव्यो महीपतिः । 

तिरं राजन्‌ प्रणामोऽयं लक्ष्मणस्यातिखिद्यतः ॥ ४१ ॥ 
सम्यक्कृतं महीपाल रामः प्रब्राजितो वनम्‌। 
विनापराधं मे भ्राता कैकेय्या वचनात्त्वया ॥ ४९॥ 
इदं ते दुष्कृतं राजन्‌ गास्यन्ति भुवने जनाः । 
त्रैलोक्यरञ्जनो रामः कीत्तिमात्‌ धर्मतत्पर: ॥ ४३॥ 
शान्तिनिष्टस्तपोनिष्टस्त्वयि प्रीतिविवर्द्धन: । 
किमाग: कृतवान्‌ रामो यद्वने निरवासयः ॥ डड ॥ 
यत्‌ पुत्रेण प्रकत्तंव्यं तद्‌ रामेणाखिलं कृतम्‌ । 
ग्रस्यं धर्मयुक्तं त त्रैलोक्ये प्रथितं महत्‌ ॥ ४५॥ 
पित्रा तु यत्‌ प्रकत्तंव्यं पुत्रस्नेहेन भूपते । 

न तत्त्वया कृतं किंचिद्‌ द्वयोस्तुल्ये कृताकृते ॥ ४६ ॥। 
निःस्नेहत्वे च पारुष्ये दुष्कृते च महीपते । 

न किचिदवशिष्ठ ते कैकेय्या वचनाद्‌ भूशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रमादरूपिणी तात निपीय मदिरामिमास्‌। 
अलं ते परितापेन शोके न च महीयसा ॥ ४८॥ 
स्वयमेवेहशां कर्म यशोधमंविवर्जितम्‌ । 
विधाय परितप्यन्ते न तु जातु भवाहशाः ॥ ४ ॥ 
इत्यादि क्रोधरक्ताक्षर्चिरं संदिश्य सारथिस । 
तूष्णीमास विलोक्यार्थं वारयन्तं महाभुज | ५०॥ 
१० 
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ततोःअरवीत्स्वयं रामो लक्ष्मणेन रूपोदितम्‌ । 
न वाच्यः परुपं राजा दुःखी मद्विस्हाद भूणम ॥ ५१॥ 
सद्यः परुषमाकर्ण्यं त्यजेत्प्राणानपि ववचित्‌ । 
न निःस्नेहो महाराज: सत्यसंयुक्त एव सः॥ ५२॥। 
मातरं पितरं चेव स्वर्ग कोति सुखानि त्र। 
सत्येन संत्यजन्‌ पुत्रं परमं धमंमाप्नुते ॥ ५३॥। 
लुप्यते न मथि स्नेद्टो राज्ञः सत्यं दि रक्षनः। 
अतः क्रुद्धस्य में ्रातुर्लक्ष्मणस्य वचस्त्वया || ५८॥ 
न वाच्यं पृथिवीपाले भृणं ह्यसि विचक्षण: । 
प्रियमेव सदास्माभिर्वाच्यं तस्मिन्‌ प्रियोत्रिते।। ५५ ॥। 
अपि नेतत्क्वचिद दृष्ट य॒त्स्वपूत्र॑ निरागमम्‌ । 
पिता त्यजेत्स्त्रीवाक्येन विनेवार्थं तु भाविनम्‌ ॥ ५६॥ 
इत्यादिभिर्व चोरूपे रमृतेः परिवोधितः । 
सुमन्त्रो रामविश्लेषशोकादतिनिपीडित: ।। ५७॥ 
उवाच दीनहृदयो रामं कमललोचनम्‌ | 
क्व माँ निवत्त॑यस्येवं नगर्या कि धृतं मम॥ ५८॥ 
सर्वेस्वमसवस्त्व॑ मे वनं व्रजमि राघव | 
त्वया विना पुरे कि मे न गन्तु तत्र रोचये॥ ५० ॥ 
वन एव गमिष्यामि त्वया सह महामते | 
न निवत्तंय मां राम शून्ये तत्र पूरे त्वया ॥ ६०॥ 
कथं त्वया विरहितं रथमास्थाय राघव 
गमिष्यामि पुरी कि मां वक्ष्यन्ति पुरवासिनः ॥ ६१ ॥ 
प्रसीद रामचन्द्र त्वं वने गन्त्‌ त्वया सह 
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अ सरस्तव वने | भविष्यामि रघूद्वह ।। ६२ ॥ 
तव सेवापरो नित्यं परांगतिमवाप्नुयाम्‌ । 
त्वां प्रवास्य वने पापभागिनो नृपतेरहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
संनिधि न भजिष्यामि विहाय त्वं सुधामिकम्‌ । 
वनवास व्यतिक्रम्य त्वया सह पुनः प्रभो ॥ ६४ | 
अनेनेव रथेनाहं नेष्यामि त्वां शुभां पुरीम्‌ । 
क्षणवन्मम यास्यन्ति त्वत्मगेछूदाइचतुदंश ॥ ६५ ॥ 
अन्यथा न क्षपयितुं गक्तोऽहं गतवर्षवत्‌ | 
भक्तोऽस्मि तव दासोऽस्मि न मां त्यक्त त्वमहं सि | ६६॥ 
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हे त्यक्ता न जीविष्ये प्रवेक्षे ज्वलिते शुचो । 
माय वन्ध्या कथं चास्तु भक्तवत्सलता तव ॥ ६७॥ 
' वें विलप्य वहुधा सुमन्त्रो भूरि दीनवाक्‌ | 
निपत्य पदयोस्तस्य चिरमास महात्मनः ॥ ६८॥ 
ततस्तं करुणासिन्धुभं गवान्‌ रघुपुङ्गवः । 
उवाच वाष्पनयनः सान्त्वयन्‌ कल्या गिरा ॥ ६९॥ 
अवश्यमैवगन्तव्यं सुमन्त्र नगरीं प्रति। 
केकेय्या: प्रत्ययार्थाय नूनं रामो वनं गतः ॥ ७०॥ 
इति निःशङ्कुहृदया यास्यते महतीं मुदम्‌। 
ज्ञास्यते स्वात्मना नूनं तातं नः सत्यवादिनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्यथा जातु शङ्कत मिथ्यावादीति भूपतिम्‌ । 
यदर्थं सकलो यत्नो मया सम्यगनुषितः ॥ ७२॥ 
जानामि ते परां भक्ति मय्यनन्यमना असि। 
कुरु मद्वचनं सम्यक्‌ सुमन्त्र नगरीं ब्रज ॥ ७३॥ 
इत्युक्त्वा रघुशादूंलः खिदथन्तं तं पुनः पुनः । 
सान्त्वयामास भूपश्च वाष्पोदपि हिताननः ॥ ७४॥ 
ततश्चाज्ञापयामास गृह सुहृदमात्मनः । 
समानय वटक्षीरं लेपयिष्यामि मूद्धजान्‌॥ ७५॥ 


वनवासोचिताः सम्यक्‌ करिष्यामि जटाः सखे। 
स तदाज्ञाकर:ः क्षिप्र तथा चक्र गुहः सुहृत्‌ ॥ ७६॥ 


रघुनाथो जटाश्चक्रे लक्ष्मणस्य तथाऽत्मनः । 


आजानुबाहुरुचिरो जटाघोरणिशालिनौ ।। ७७ ॥ 
तेजसा त्वेन दीव्यन्तो तापसोत्तमवेशिनौ । 
भ्रातरौ तुल्यवयसौ नीलमेघमनोह रो ॥ ७८ ॥ 


अशोभतामुभौसम्यगनुभावविशेष तः । 
अथोदाच गुहं रामः स्मयमानो मुदान्वितः॥ ७९ ॥ 
सदा त्वं कुशली भूया निजं राज्यभर बहुन्‌। 
निषादाधिपते नित्यं मम मैत्री न विस्मरे:॥ ८० ॥ 


अप्रमत्तोऽखिला ड्रेष्‌ प्रजाः समनुपालय । 
इत्यनुज्ञाप्य सहसा गुहं काकुत्स्थसत्तमः।। ८१ ॥ 
पर्व लक्ष्मणमाज्ञाप्य नावारोहणकमेणि । 
तनः सीतां समारोप्य स्वयं नावमथारुहत्‌ ॥ ८९॥ 
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अभिवीक्ष्य पुनश्चेष प्रसन्नतमया हृशा। 
सुमन्त्रं च गुहं चेव सामात्यं भक्तमात्मनः।। ८३ ॥ 
अथ सम्प्ररयामास नाविकान्‌ रघुसत्तमः। 
तेः प्रेरिता तु नोः ञीघ्रं कर्णधारेः प्रबाहगा ।। ८८॥ 
वभूव वायुवेगेन परपारोन्मुखी ततः। 
मध्येगङ्गा परिप्राप्ता तुष्टाव जनकात्मजा ॥ ८५ ।। 


अयि देवि पुरारिकपदिचरीं नवमौक्तिकमालिकया तुलिताम्‌ । 
सुरलोकतरंगिणि सिन्धु वधं प्रणमामि चिरं भवतीं जननि ॥ ८६ || 
सुरभूरुह्पुष्पवराञ्जलिभिस्तव पूजितमम्व सुर्राबगणे: । 
मुविभाति सदा सुधया महणं भृशमञ्चितसौरभसारमिदम्‌ || ८७॥ 
त्रिविधान्तरतापविनाशकरी त्रिदशालयमञ्जुलवीथिचरीम्‌ । 
विलसत्परमामृतपूरझरी भववारिनिधेस्तरणाय तरी ॥ ८८॥ 
त्वमनन्तशुभोदयमोदनिधिविधिविष्णुशिवादिमुरौ दयनुता | 
जयसि प्रसभं जनपापहरा धरणीतलशोभिवलक्षरुचि: ॥ ८९५ ॥ 
प्रसादयामि जाह्ववि त्वमीश्वरी शुभं कुरु। 

पुनस्त्वया समागमो ममास्तु निर्धुतापद: ॥ ९० ॥ 

गङ्गे तव प्रसादार्थं घटोध्नीर्गाः सहस्रशः ! 

सकल्पयामि मनसा शीध्रं कुरु ममोदयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

जवेनविपदं तीर्त्वा पत्या साकं महात्मना । 

कदा द्रक्ष्यामि देवि त्वां गङ्गे त्रेलोक्यमङ्गलाम्‌ ॥ ९२॥ 

इति संस्तूय सा गङ्गां मध्येस्रोतसि संस्थिता । 

समीरजवया ना वा परं पारमुपागमत्‌ ॥ ९३ ॥ 

दक्षिणं तीर्थमासाद्य जाह्नव्या लोकपावनम्‌ । 

सौतासोमित्रिसहितः कृतकार्यातरीं जहौ॥ ९४॥ 

ते गङ्गा लोकशुभदां प्रणम्य नतकन्धराः । 

ततो विसर्ज॑यामासुर्नाविकान्‌ भक्तिसंनतान्‌ ॥ ९५ || 

रामं त्यक्तुमनिच्छन्तो नाविका विरहातुराः। 

सान्त्वयित्वा चिरं तेन मुक्तास्तीरावनौ स्थिताः । ९६॥ 
चक्षुःपथादतिक्रान्ते रामे त्रेलोक्यसुन्दरे | 

विषण्णहृदयः सूतो गृहश्चापि न्यवत्तंत ॥ ९७ ॥ 

प्रसादं बहुलं प्राप्य रामस्याच्युतक्रमंण: । 

मैत्री सौमित्रितुल्यां च 5 तकार्यो्भवद गह: ॥। ९८॥ 


पुर: सुमित्रातनयस्तत्पश्चाज्जनकात्मजा । 
तस्याः पश्चात्पथं रक्षन्‌ धनुष्पाणिः स्वयं ययौ ।। ९९ ॥ 


महान्तं मार्गमभ्येत्य सीतया सहितावृभो । 
ततः पुष्करिणीं दिव्यां श्रातरो समपश्यतास्‌॥ १०० ॥ 


राजहंसशताकीर्णा फुल्लकह्वारमण्डिताम्‌ । 
पद्मकेरवसं दोहसंशोभिविमलोदकाम्‌ ॥ १०१॥ 
दर्शनीयशुभाका रां चक्रसा रसनादितास्‌ । 
कारण्डवकुलध्वाननादिताशषक्ाननास्‌ ।। १०२॥ 


दर्शयामास वैदेह्य तां रामो जातसम्भ्रमः। 
पश्य प्रिये शुभामेतां सरसीं त्वामिवोज्ञ्वलास्‌॥ १०३॥ 
उत्फुल्लपद्मवदनां फुल्लेन्दीवरलोचनाम्‌ । 
ख्रमरावलिसंजातलोलालकलतारुचिम्‌ ।। १०४॥ 
राजहंसकुलोन्नादिमञ्जीरध्वनिमञ्जुलाम्‌ | 
उत्तुङ्गपुलिना रोहनितम्बद्युतिशो भिताम्‌ ॥ १०५॥ 
चलत्तरज्भसंदोहतारुण्यमदविश्रमाम्‌ | 
समीरवेगजातोमित्रिवलीचारुवि ग्रहाम्‌ ॥ १०६॥ 
मिथुनीभूतचक्रा ह्ववक्षोजद् यशोभिताम्‌ | 
मृणालकाण्डदोलंग्तकरपडू जभूषिताम्‌ ॥ १०७॥ 
ततः पद्मपरागौघदिव्यांशुकविराजिताम्‌ । 
निशम्य पत्युवंचनं वेदेही सत्रपाभवत्‌॥ १०८ ॥ 
अं प्रिय मुषोद्येनेत्युकत्वा तां सुमदेक्षत । 
तस्यास्तीरे महोत्तुङ्गं ्यग्रोधतरुमाश्रितो ॥ १०९॥ 
भ्रातरौ सीतया युक्तौ तां रात्रि तौ व्यतीयतुः । 
लक्ष्मणो जानकीप्रीत्यै पद्मानि समुपाहरत्‌॥ ११० ॥ 


पद्महस्ता तु सा रेजे साक्षाल्लक्ष्मीरिवाद्भुता । 
त्रिरात्रं ते जलं प्राश्य तस्थुर्घोरतरे वने॥ १११॥ 
चतुर्थी तां निशं प्राप्य फलान्यादुमंहा बता: । 
हत्वा च चतुरो मेध्यान्‌ सायं त्यग्रोधमास्थिताः ॥ ११२॥ 
त्वरितास्तत्र सम्प्राप्तास्त्रिरात्रेणबुभुक्षिता: । 
उपास्य पश्चिमा संध्यां प्राणावृत्तिमकल्पयन्‌ ॥ ११२ ॥ 


लोकवृत्तमधिष्ठाय विललापचिर वटे । 
मौमित्रिसहितो रामः कैकेयीं समनुस्मरन्‌ ॥ ११४॥ 


देशादिनिष्क्रान्तवतोऽस्य सा निशा विना सुमन्त्र प्रथमान्वपद्यत । 
घोरे वने जाग्रत एव तत्र ते न्यग्रोवमूले विजनेऽवितस्थिरे || ११५ ।। 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
न्यणोधतरुतलवासो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


S 


चतुद॑शोऽध्यायः 


ब्रह्मोचाच 

अथोदिते दिवानाथ नदर्त्पाक्षगणस्वरंः । 
विनीतनिद्रा: प्रोत्थाय ततः स्थानात्प्रतस्थिरे | १ || 
संफुल्ळ चित्रपुष्पौद्यान्‌ गुझद्‌ भ्रमरनादितान | 
"यन्तः पादपान्‌ रम्यान्‌ लताश्च कुसुमान्विताः ।। २ ॥ 
नानावर्णा मनोज्ञाश्च नवपल्लवभूषिताः | 
देशांश्च विविधान्‌ पद्धयां विगाहन्तो दृढव्रताः || ३ ॥। 
कल्यागतरमध्वान॑ प्राप्य कोतुहलान्विताः | 
जग्मुः सम्प्रमुदिता: प्रसन्नमनसो भृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्तायमाने तपने भरद्वाजाश्रमं यय: | 

यत्र गद्धामनुगता यमुना भूरिवेगिनी॥ ५ || 
तयोः सन्धि समासाद्य स्थिता यत्र सरस्वती | 
यत्रत्यकत्वा तनु मर्त्त्या ब्रद्वाज्योतिविशन्ति हि॥ ६॥ 
वसन्ति मुनयो यत्र भरदाजमनुव्र ता: । 
तपस्विनो वीतरागाः परापरविदृत्तमा: ॥ ७॥ 
तेषां सम्पठतां नित्यं ब्रह्मघोषो दिवानिशम्‌ । 
प्रवते मुखरयन्‌ वनाति च दिशो दश॥ ८ ॥ 
तत्र दूरात्मुसंलक्ष्क मुनीनामाश्रमेष्वलम | 
अग्निहोत्रोद्भवं धूमं मुमुदे रघुपद्धव: ॥ ९ ॥ 
सीतासौमित्रिसंयुक्त: पव्यन्नाश्रमभूरुहान । 
गङ्गायमुनयोः श्यृण्वनू मिथः संघर्षंज रवम्‌ ॥ १०॥ 
अस्त याति रवोप्राप महर्षेः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
तीर्थराजे प्रयागास्ये प्रतिष्ठिततम शृभम्‌ ॥ ११ ।। 
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तत्र गत्वा मुनीशानं भरद्वाजं तपोनिधिम्‌। 
एकान्ते सु समासीनं हृताग्निं शंसित ब्रतम्‌॥ १२॥ 
टृष्ट्वा ननाम वेदेह्या लक्ष्मणन च संयुतः । 
स्वात्मानं ज्ञापयामास मुनये रघुनन्दनः ॥ १३॥ 
व्रह्मन्‌ दशगथस्यावामात्मजो रामलक्ष्मणो । 
इयं मेऽनुव्रता भार्या पुत्री जनकभूपतेः॥ १४॥ 
गृहात्प्रत्राजितं पित्रा मामेषानुगता सती। 
अयं च मेऽनुजो ब्रह्मन सौमित्रिः कृतनिश्चयः ॥ १५॥ 
स्वयमेवान्वगाद्धीरो वनवासोन्मुखं हि माम्‌। 
सोऽहं वने चरिष्यामि धर्म प्रब्रजितो गृहात्‌ ॥ १६॥ 
वन्ये रेव विधास्ये वृत्ति मूलफलादिभिः । 
इत्युक्तो रघुवर्येण मुनिवर्यस्तपोनिधिः ॥ १७ ॥ 
सूक्ष्मदर्शी ददौ तस्मे आसनं चाघंमुत्तमस्‌ । 
उदकं च प्रदायास्मे फलमूलेरभोजयत्‌ ॥ १८॥ 


काकुत्स्थः प्रतिगृह्यास्मादातिथ्यमतिथिप्रिपात्‌ । 
सूपविष्टः शुभे देशे शुभासनपरिग्रहः॥ १९॥ 


सीतासौमित्रिसहितो बभाषे मुनिना ततः। 
भवि; पालिते देशे योगक्षेमाद्वसामहे ॥ २० ॥ 
तिरं तव पितुः प्रीत्यै सरयूतीरमाश्रितम्‌ । 
इदानीमत्र तिष्ठामि स्वाश्रमे मे पुरातने॥ २१॥ 
गङ्गायमुनयोमंध्यं पुण्यं त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
इयं मे वसतिः पुण्या चिरं तिष्ठात्र राघव॥ २२॥ 
चिरेणा निःसृतो गेहादिति त्वामनुशुश्चुम । 
कारणं चापि विज्ञातं वनं प्रवसति त्वयि॥ २३॥ 
इमं देशं समातिष्ठ रघूब्ह मया सह। 
गङ्गायमुनयोमंध्ये सावकाशमिदं वनम्‌॥ २४॥ 
इहैव सीतया सार्ध पुत्र्या जनकभूपतेः । 
सुखं विहर रामेन्दो वद्ध॑यन्‌ मद्‌ हशो: सुखम्‌ ॥ २५॥ 
सोमित्रिश्च तव भ्राता सुखं तिष्ठतु मे वने। 
गङ्गायमुनयोः सन्धो विस्तृते पुण्यतीर्थके ॥ २६॥ 
पत्रमूलफलादीनामिह सौलभ्यमस्ति च। 
अतोऽत्रस्थीयत्तां राम यदि ते हृदिरोचते॥ २७॥ 


उत्युक्तस्तेन मुनिना रामो मुदितमानस:। 

उवाच दीघंतपसं भरद्वाज स्ववेदिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
महदेव भवेद्‌ भाग्यं शुभं च महदेव मे । 

त्वया परावरज्ञेन सह संवसतो वने॥ २९॥ 
कि त्वितो निकटेऽयोध्या भगवन्‌ सा पुरी मम। 
पौरेर्जानपदेलॉके: प्र क्षकेर्मा विशेषतः ॥ ३० ॥ 
करिष्यतेऽत्र सम्मर्द एकान्ते भवदाश्रमे ॥ ३१ ॥ 
अतो नात्र रुचिर्वासे क्ृपेव तव भूयसी। 
एकान्ते ममवासार्थ क्वचित्स्थानं विमृष्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
इत्युक्तः सत्यसन्धेन रामेण मुनिसत्तमः । 

सर्वेः कामैरदीनात्मा तस्यां निशि सहावसत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुविचित्राः कथाः कुर्वन्‌ मुनिना तत्त्ववेदिना । 

मुमुदे रधुशादूलो जानकोलक्ष्मणान्वितः ॥ ३४॥ 
पुजितस्तापसवरैर्भारद्वाजाश्रमस्थितेः | 
व्लाघितः सस्तुतश्चेव सुप्रसन्नोञ्भवद्धशम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भरद्वाजो मुनिश्रेष्ठः प्रतिपूज्य रघद॒हम । 
शुभासनस्थितं पश्चादिदमूचे वचोऽमृतम्‌ ॥ ३६॥ 
जानामि त्वां रघुश्रेष्ठ धर्मरक्षण हेतवे। 
संजातं सूर्यवंशस्य भूषणं स्वेन तेजसा।। ३७॥ 
साकेतनाथो भगवान्‌ पूर्णः सहजशक्तिभिः | 

स्वयं सवंगुणेराढयः स॒ त्वं त्रिभुवनेब्बर:।॥ ३८ ॥ 
कुर्वन्नद्भतकर्माण वितन्वन्‌ विशदं यशः। 
विचरिष्यसि धर्मात्मन्‌ वनेषु पुरुषोत्तम ॥ ३९॥ 
दर्शनस्पर्शनप्रश्नपादशौचासनादिभिः | 
पावयन्‌ सर्वदेशेषु मुनीनामाश्रमाञ्छुभान्‌ ॥ ४०॥ 
संहरन्नसरानीकमद्ध रन्नायुधेनिजे | 
शोभयन्‌ धरणीमेतां चरणाडूमंनोहरे: ॥ ४१ 
चरिष्यसि हितं कुर्वत्‌ देवानां च ट्विजन्मनाम्‌ । 
आादवत पालयन्‌ धमंमाविभूंतोर्लस यत्कृते ॥ ४२॥ 
प्रस्थास्यमानं त्वां ज्ञात्वा पूर्वमेव मया पुरी । 
परित्यक्ता कृतो यस्यां तव पित्रा ममाश्रमः॥ ४३ 
येऽन्ये अ मुनयो राम तवपुर्या निवासिनः। 

ते प्रस्थितं त्वां विज्ञायत्पक्ष्यन्ति वमति ध्रुवम्‌ || ४४ ॥ 
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न त्वां विहाय किमपि प्रियं नो भुवनत्रये । 
येषां हृतं तपश्चेव त्वदर्थं रघुपुद्धव॥ ४५ || 
एवं विचित्रवार्ताभिर्मोदयन्‌ रघुवल्लभम्‌ । 
निनाय तां निशं तस्य पार्श्वे परमनिवृंतः॥ ४६॥ 
अथ प्रभातेऽभ्युदिते दिनेशवरे प्रणम्य रामो मुनिवयंमादरात्‌ । 
सौमित्रिसीतासहितो महामना निमज्ज्य गङ्भायमुनासमागमे । ४७॥ 
मुनीन्द्रदिष्टेन पथा प्रथीयसा सम्प्रस्थितो धमंधरो धनुं रः । 
पुरोनिधायानुजमस्य पृष्ठगां प्रियां पुरोधाय विदेहजां ययो ॥ ४८ ॥ 
सन्तीर्यांशुमतीं स लक्ष्मणसमावद्धप्लवेनाशुगां 

कालिन्दीं यमुनांसू*तीर्थंसलिलां न्यग्रीधमासाद्य च । 
वेदेह्या भृशसंस्तुतस्य च तले विश्रम्य तस्य क्षणं 

गव्यूत्यन्तरमागंमेत्य च ततश्चक्रे निवासं वने ॥ ४९ ॥ 


श्रीमान्‌ मनोज्ञे यमुनातटे शुभे जलार्थमायातमपर्यदुद्धतम्‌ । 
कुलं मृगाणां विनिहत्य तेष्वसौ कांश्चिर्निवासाय ततो द्रुतं ययौ ॥ ५०॥ 


सूर्यात्मजावप्रवने सुँशीतले तरङ्गसंशीलितवातसेविते । 
चिरं विहृत्य प्रिययानुजेन च क्षपागमे सोऽध्य बसन्मुदान्वितः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे 
यमुनातोरनिवासो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
अथ प्रभातवेलायां गरुड़ाग्रजरोचिषा । 
विलिप्ते कानने तस्मिन्‌ सिन्दूरेणेव रङ्जिते॥ १ ॥ 
नवकाइमीरजरसैः प्रक्षालित इवा दूते । 
ललत्पल्लवसंदोहशोभाढ्यविवितर दुमे ॥ २॥ 
यमुनावातलहरीवीज्यमानलतागृहे | 
सूर्यदियरणच्चित्रपतद्भकुलना दिते ॥ रे ॥ 


१. तथाच्छ--अयो०, मथु ० । 


११ 


पुंस्कोकिलगणोद्गीतप्राभातिकसुम ड्ूले | 
रामः प्रोत्थापयामास घने: सोमित्रिमादरात्‌ ॥ ४ ।! 
श्रूयतां श्रातरधुना विचित्रविहगध्वनिः । 
प्राभातिकीं शुभां वेलां पश्य लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५॥ 
अरुणस्य प्रभा शोणा लिम्पतीताखिलं वनम्‌ । 
' पण्य द्विगुणमारुण्यं तरूणां & पल्लवेष्विह ॥६॥ 
उत्फुल्लकमलामोदीवाति प्राभातिकोऽनिळः । 
अतोऽधुना वयं सर्वे स्नात्वा पार्थमि यामुने॥ ७॥ 
उपास्य प्रथमां संध्यां प्रस्थातुमुचिताः सखे । 
ततः सर्व तथा कृत्वा पूतात्मानः प्रतस्थिरे ॥ ८॥ 


तद्टत्मं चित्रकूटस्यनिदिष्टं मृनिनापुरा । 
सम्प्राप्य शोभयाक्चक्रुस्त्रयस्ते विञ्वमोहनाः ॥ ९ ॥। 
अचिरेणेव कालेन  दहशुर्जातकोतुका: । 
चित्रकूटं महाशेलं गन्धमादनसन्निभम्‌ ।। १० ॥। 
विचित्रभूरुहाकीर्ण लतामण्डपमञ्जुळम्‌ । 
विचित्रपुष्पस्तबकरमणीयलताकुलम्‌ ॥ ११॥ 
विचित्रप्षिसंदोहमधु रध्वनिनादितम्‌ | 
उतुङ्गानेकशिखरनानावर्णमनोहरम्‌ ॥ १२॥ 
नानानिर्झ रनि ह्ादमिश्रिल्लीगणस्वनम्‌ | 
प्रभूतफलमूलाढय प्रभूतमधुसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 


रमणीयं महत्पुण्यं कन्दरामन्दिरान्वितम्‌ । 
स्वधास्वच्छम्बुवाहिन्या मन्दाकिन्या विराजितम्‌ ॥ १४ ।। 
नानाकुङजरयूथाढ्यं मृगयृथविराजितम्‌ | 
कपालशिरसो नाम्नो महर्षःस्थानमृत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
अन्येषां च मुनीन्द्राणां स्थानभूतं मनोहरम्‌ । 
विकसन्मञ्ुमन्दारपारिजातवनान्वितम्‌ ॥ १६॥। 
कल्पवक्षद्रुमच्छायाविश्रान्तमुनिमण्डलम्‌ | 
कृजत्कोकिलभृङ्गौघशिखण्डिगणसेवितस्‌ ॥ १७॥ 
झिल्लीझङ्कारमधुर चकोरीचयनादितम्‌ । 
राजहंसकुलानन्दिसरसोशतसुन्दरम्‌ | १८॥ 
फुल्लकुन्दकदम्बाग्र चम्पकद्रुमसंकुलम्‌ । 
शीतात्ययसुसंफुल्लपद्मशोभिसरोजलम्‌ ॥ १९ || 
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प्रदीप्ताकशकाशोकपुष्पकान्तिमनोहरम्‌ | 


भल्लातकवनच्छन्न बिल्वतिन्दुकसंकुलम्‌ ।। २० ॥ 
फलभा रनतानेकक पित्थपनसद्रु मस्‌ | 
कदलीखण्डसंशोभिगह्व रोन्तादिनिझंरम्‌ ॥ २१॥ 


स्थले स्थले महातीर्थे स्त्रिजगत्यावनेर्युतम्‌ । 
अतिपुण्यतमानेक शृङ्गोच्छ्यायविभूषितम्‌ ।। २२॥ 
साक्षात्स्वर्गापमं दिव्यं सूविस्तीर्णशिलातलम्‌ । 
कवचिन्मारकतेः श्वृद्धंगंगनं व्याप्य संस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्वचिद्रत्ममयेः क्वापि म्फाटिकेः सुमहोन्नतः । 
ववचिच्चमाणिक्यमयेः क्वचित्स्वणंमयैरपि ।। २४॥ 
क्वचिस्सिन्दूरपुरेण संध्यातपसिवारुणम्‌ । 
ववचिन्नवतृणा भासधातुभिहे रितापितम्‌ ॥ २५॥ 
ववचिद्धातुरसेः पीतैर्वसन्तमिवकाञचनम्‌ । 
अनेकधातुप्रभवमनेका-द्रतसुन्दरम्‌ ॥ २६॥ 
वीक्ष्य रामो जनकजामनब्रवीन्मधुर वचः। 
रामणीयकमस्याद्रेः पश्य वैदेहि सम्प्रति॥ २७॥ 


अस्मदागमनोद्भूतस्वं तृ सुपमाञ्चितम्‌ | 
वनं प्रमोदयति मामध्युपत्यकमूजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इमाः फलभरैनंम्रा: पुष्पवन्त्यो महालता: । 
मन्दानिलेन कम्पन्ते कन्दर्पेणेवे यौषितः ॥ २९॥ 
पुष्पाञ्जलिमिवादाय स्थिताः पल्लवपाणिभि: । 
फलभारेनंमच्छीषा भक्त्येव प्रयता दुमाः॥ ३०॥ 
अनुमन्दाकिनीं पश्य पूलिने पुष्पितान्‌ द्रुमान्‌ । 
वनराजिरियं पृण्या मनो मोदयते भृशम्‌ ॥ २१॥ 
अत्रेमे तरवः सम्यक्‌ फलभारेः समाकुलाः । 
कामं नः पूरयिष्यन्ति विनाऽयासेन जीवनम्‌ ॥ २२॥ 
नानाविधानि मूलानि स्वादूति सुरभीनणि च | 
फलानि पाकरम्याणि शाकानि विविघाति च॥ ३३॥ 
उपायोक्ष्यामहे क्वत्प्राणवृत््ये विदेहजे । 
अत्र तव्वत्पाणिचरणप्रतीकाशाः प्रभारुणाः ।। ३४॥। 
ट्थ्यन्ते तरुवल्लीनां पल्लवाः प्य ताव्‌ प्रिये । 
अत्र कूजन्त्यमी रम्यं पक्षिणः कोकिलादयः ॥ २५ ॥ 


न्ट 


अनङ्गवद्धंं मन्त्रं पठन्त इव संततम्‌। 
निषण्णास्तरुशाखासु स्निग्धच्छायासु पल्लवे: ॥ ३६॥ 
सर्वर्तसुखशोभाढ्यं वनमेतद्‌ विलोक्यताम्‌ । 
उपत्यका मनुगिरेर्नीलं पत्रौघ सम्पदा ॥ ३७ || 
शृणुष्वात्र गिरौ रम्थे गायत्रीवंनदेवता: । 
मूछंयित्वा स्वरेवीणां पश्चमौद्गारशालिनी:॥ ३८॥ 
तासामसूययेवेमाः कूजन्ति वनकोकिलाः। 
रसालशिरसि स्थित्वा नादिताशेषकाननाः॥ ३९ ॥ 
इह वेदेहि परमां मनोमुदमवाप्स्यसि। 
निवसन्ती मया सार्ध सुखेन विहरिष्यसि॥ ४० ॥ 
इत्येवं वर्णयन्‌ रामो वैदेह्या जनयन्‌ मदम्‌ । 

पश्यत्‌ मन्दाकिनीं रम्यां पूष्पितोदेशकाननाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सौमित्रिसहितः प्राप्तर्त्रत्रकूटं महागिरिम्‌ । 
वासानुरूपमनिशं विलासोचितमात्मनः ॥ ४२॥ 
ततस्तस्येकपाइ्वे तौ भ्रातरो प्रीतमानसौ। 
आवासं चक्रतुर्वोरौ सुस्निग्धो रामलक्ष्मणौ ॥ ४३॥ 
लक्ष्मणो जानकीरामप्रीतिसंवद्धंनी पृथक्‌ । 
पर्णंशालां समातेने मनोज्ञशयनान्वितास्‌ ॥ ४४ ।। 
आत्मने च ततइचक्रे पणंशालां लधीयसीम्‌ । 
पत्रलतावितानेशच वेत्रबद्धे सुदारुभिः ।। ४५ ।। 
वंशेश्‍९च हरितैः सम्यग्‌ विधिना विनिवेशिते: । 
नानापर्णेघसंछन्ते पर्णंशाले विरेजतुः ॥ ४६ ॥ 
सम्माजिते चोपलिप्ते संस्कृते च विशेषतः । 
ततश्च मृगमांसेन श्रपयित्वा चरु शुभम्‌ ॥ ४७॥ 
इध्मेरग्नि परिज्वाल्य जुहुवे रघुसत्तमः। 
देवान्‌ पितृश्त्र सम्पूज्य सर्वभूतानि चाहतः ॥ ४८॥ 
हुतशेषं ततः स्वादु धृत्वा पर्णपटे प्रभुः । 
परिविष्ट सवेदेह्या सानुजो बुभुजे स्वयम्‌ ॥ ४९ || 
सीतापि बुभुजे देवी स्वयं लक्ष्मीस्तदाज्ञया । 
तयोः शेषं समादाय स्थित्वैकान्ते शुभाशया ॥ ५० ॥ 
तत्तशत्र तां पर्णमयीं मनोहरां प्रविश्य शालां रघवंशाब्धिचन्द्र: । 
विनोदयामास विदेहजां रमां मुदा तदात्मेकरमौ महामनाः ॥ ५१ ॥। 


ब्रह्मोवाच 


लक्ष्मणस्तावृपासीनो दासकृत्यपरायणः | 

आसीद्‌ दूरे समीपे च यथाभिरुचितं तयोः॥ ५२॥ 

ते तत्र शेले विजने वनावृते मनोज्ञनानापशुपक्षिसंकुले । 
फलप्रसूनस्तबकोपशोभितद्रुमाकुले भूरिसुखा विजहिरे॥ ५३॥ 
दरीषु रम्यासु वनेषु विस्फुरद्विचित्रवल्लीशतमण्डपेषु च । 

गुभेषु तन्माल्यवतीतटेषु च प्रकाममध्यास्य महामुदं दधुः ॥। ५४ .. 
जायापती तौ कृतधातुमण्डनौ विचित्रबहुंस्तबकोपशोभितौ । 
गु्ञामणिस्रग्वरकान्तिधारिणौ विजह्वतुः शेलूवरे यथासुखम्‌ ॥ ५५ | 
रामो रमां रमणीयैविलासे: साक्षात्परां सहजानन्दिनीं ताम्‌ । 
प्रमोदया मास यथा प्रमोदवने मनोज्ञे सुखितेन्द्रधाम्नि॥ ५६॥ 
ताः कन्दराः संस्तृतचारुपल्लवा दिव्यौषधीरत्नसमूहदीपिताः । 
अध्यास्य माणिक्यमयीश्च ता: शिलाः सदव रामो रमयाम्बभूव ताम्‌ ॥ ५७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
चित्रकूटनिवासो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः 


वसन्‌ गिरिवरे रामः सीतया सहितः प्रभुः । 


` रसिकेन्द्रः स्वयं रेमे पौलोम्या सुरराडिव ॥ १ ॥ 


प्रियामादाय मुदितामेकान्ते सञ्चरन्‌ वने । 
विजहार विलासाढ्यः सवर्तुसुखदे गिरौ॥ २॥ 
उवाच गेह्वरे कुञ्जे दर्शयित्वा प्रियां गिरिम्‌ । 
वसन्तागमसंफुल्लमाधवीदातसंकुलम्‌ ॥ रे ।! 
प्रिये वैदेहि दृष्ट्वेमं सवेर्तुसुखदं गिरिम्‌ । 
वनं च फलपुष्पाब्य' कूजत्कोकिलनादितस्‌ ॥ ४ ॥। 
त्वा चानु कुलधिषणां संतत सुखदायिनीम्‌ | 
न मन्ये मे गत राज्यं न चापीष्टवियोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्यास्य गिरिराजस्य धातुमन्ति वृहन्ति च । 
श्रुङ्गानि रवमिव व्याप्य स्थितानि जनकात्मजे ॥ ६॥ 


न? ८६ -< 


केचित्कपूंरधवला: केचिद्रालातपारुणा: । 
क्रेचिन्नवतृणाभासा: केचित्‌ काञ्चनसन्निभा: ॥ ७॥ 
पुष्परागोपमाः केचित्‌ केचित्यझदलप्रभा: । 
केचिन्तवदला भासाः केचिच्चित्रेवि चित्रिताः ॥ ८ ॥ 
विभान्ति सानवस्तुङ्गा गिरेरस्य महोजिताः । 
अयं भुजेरिवामीभिदिशोऽष्टौ परिरम्भते ॥ ९ ॥ 
प्य प्रिये5दय मधुना पनपक्षिगणेष्वपि । 
मन्मथस्य शर्रेर्नन॑ सुविक्रान्तमिवाद्धतम्‌ ॥ १०॥ 
पश्येमां हरिणीं स्निग्धां मृगेनानुगतां बनें । 
शृ ङ्गकण्डूयनो -द्घ्‌ तम्पर्णसौसख्यनिमीलिताम्‌ |! ११ ॥ 
पश्येमां मल्लिकापुष्ये पिबन्ती मधु निर्भरम्‌ । 
अलिनीमलिना माठ अड्भारकलगायिनीम्‌ ।। १२॥ 
पश्येमास्तरभि: सारद्ध मिलिता ललिता लता: । 


पुष्पमन्दस्मितोद्गारा: प्रोत्तुद्धुस्तवकस्तनी: ।। १३ ॥ 
आम्रैर्माधविकाः हिलष्टा: कलयन्ति परां मुदस्‌ । 
आम्रातकेश्चमा धुर्यः परिरम्भसुनिवृंता: ॥ १४॥। 
लोध्रेर्मालतिकाः स्निग्धा आलिङ्गनमुपागता: । 
प्रियकैः पृथुदोशाखेरतिमुक्तलता अपि॥ १५॥ 
ककुभे कुन्दमन्दारेरक्षोटै: पत्तसद्रुमे: । 
मधूकेर्बकुलेबिल्वेस्तिलके: कोविदारके: ॥ १६॥ 
नीपैरामलकेश्‍चेव बदरेब॑धुजीवके: । 


प्रियाले: कणिकारेश्च शालेस्तालेस्तमालके: । १७॥ 
नानाजातिलताः श्लिष्टाः फलपुष्पोपसेविताः 
अङ्कुरोद्धिन्नवपुषः कलयन्ति कुतूहलम्‌ ॥ १८ ॥ 
कम्पन्ते किमपि होता मन्दानिलविलोलिता: । 
युक्ताः सात्विकभावेन मनोजशरलक्षिता; ॥ १९॥ 
अपि पश्य मनोज्ञेषु गिरेः प्रस्थेषु किन्नरान्‌। 


a 


स्वस्वप्रियासमासक्तान्‌ मदनोन्मादशालिनः ॥ २० |] 
विद्याधरीणां पच्येते क्रीडोदेशा मनोरमाः। 
जलनिझंरसंशीता: पुष्पसौ रभगालिन: ॥ २१ ॥ 
अमी सम्मुदिता:'सन्ति वरटाभिः सहान्विता: | 
राजहंसाः सग्स्तोये पढ्मसौरभशालिनि॥ २२ ।। 


१. नित्यम्‌--अथा०, मश्रु० । 


लनावितानच्छन्नानि वनानि विविधेद्रमे: । 
निरातपमनोज्ञानि कुर्वन्ति महतीं मुदम्‌ ॥ २३ ॥ 
कानिचिद्गह्वराण्यत्र निकुञ्जैरतिसंकुले: । 

परितः सान्धकराणि मध्ये दिव्यौषधित्विषा ।। २४ |! 
भास्वराणि नदाच्चित्रद्विजालिकुलवन्ति च । 
अन्तरुत्फुल्लपुष्पीघशोभावंन्ति विदेहजे ॥ २५॥ 
कुर्वन्ति मनसः प्रीति चित्रशालोपमान्यलस्‌ । 
अनङ्गकेलिकारीणि जनयन्ति मनोरुचिम्‌ ॥ २६॥। 


पश्य माल्यवतीमेतां तरद्धावत्तंशालिनीम्‌ । 


मन्दाकिनीं तदद्वन्द्वनवशाद्वलशालिनीम्‌ ॥ २७ !: 
अस्यास्तदद्वयेप्प्येषा वनराजी विराजते। 
निरन्तरपयःसेकप्रोढभूरुहसंकुला ॥ २८ ॥ 


अत्र मे महती चित्ते रतिः सम्परिवद्धंते । 
तन्वि त्वया सहैकान्ते चरतोऽनन्यचेतसा॥ २९ ॥ 
अस्मिन्‌ गिरौ निवसतो वनेषु चरतो मम। 
त्वमेव पद्मपत्राक्ष रक्षित्री कामसायकात्‌ ।। ३०॥ 
इदमेकं फलं लब्धं सुकृतस्य मयाधुना। 
प्राप्तः स्वर्गोपमो वासः शोलेऽस्मिन्‌ यत्त्वया सह ॥ ३१ ॥ 
रमस्व ननु वैदेहि मथा सह गिराविह्‌। 
पश्यन्ती विविधां शोभां कामोद्दीपनकारिणीस्‌ ॥ ३२ ॥ 
इमाः शेलस्य शोभन्ते विचित्राः शतशः शिलाः । 
हैम्यश्च मारकत्यश्च राजत्यश्चातिशोणिताः॥ २२ ॥ 
आसामुपरि वल्लीनां पुष्पवर्षेण संततम्‌ । 
राजन्ते विपुलाः शय्या मृदुलास्तरणेः स्तृताः॥। रे४॥ 
इमा औषधयः शोभां दीपिका इव कुर्वेते। 
प्रकाशं गिरिराजस्य बाह्याभ्यान्तरतो दिशम्‌ ॥ २५॥ 


किस्विदेकशिलाकारः सारोऽयं धरणीधरः । 
एको मणिरिव स्थूलो भित्त्वेव भुवमुत्यितः ॥ ३६ ॥ 


विहृत्यास्मिन्‌ वने तन्वि विलासैमंधुमाधवैः । 
विरच्य चम्पकेर्माला नागपुन्नागकैसरे: ॥ २७ ।। 
अतिमुक्तेम॑ल्लिकाभिव॑कुले: किशुकोद्धवैः । 
अन्यैश्च विविधैः पुष्पैः पद्मैः पद्यदलेस्तथा ॥ २८ ॥ 


विधाय भूपाविन्यासं वनश्भियमिवाद्भूताम्‌ । 
रमयिष्यामि तन्वि त्वां यदि त्वमनुमन्यसे॥। ३९ ॥ 
अयं हि त्रिविधो वायुरग्रेसर इवातनोः । 
आयाति शासने कुवं ञ्छु ङ्गोरेकमयं जगत्‌ ॥ ४० || 
पश्यात्र शले पालि विहतानां स्ववल्लभे: | 
किन्नरीणामुदोहा रा वित्रस्ताः पतिता भुवि ॥ ४१॥ 
पश्येमा मृदिताः शेळ पुष्पशय्याः सुकोमलाः । 
रतिमल्लमहायुद्धेऽपविद्धाश्च मणिस्रजः ।! ४३ ॥। 
यावकाञ्जनसिन्दूरमणिमुक्तादिवस्तुभिः | 
सम्पन्नः शेलराजोऱ्यं क्रीडास्थानं मतं मम ॥ ४३ |। 
कि करोमि पुरीवासं कि करोमि नृपश्चियम्‌ । 

कि करोमि गजानइ्वान्‌ कि करोमि महोमिमाम्‌ ।। ४४ ॥। 
त्वमेका स्पृहणीया मे लोलनेत्रा नितम्बिनी | 
पीनस्तनीं दीघंकेशी पू्णचन्द्रनिभानना ॥ ४५ ॥ 
इदं च विपिनं रम्यं गिरिगह्वरगोचरम्‌ । 
प्रमोदवनसंकागं स्पृहणीयं सदा मम॥ ४६॥ 
लक्ष्मणश्च प्रियोश्राता हितकारी वशंवदः । 
अनुकूल: सदा शान्तः स्पृहणीयो विशेषतः || ४७ ॥ 
इत्यालप्य प्रियां तां परमसहचरीं सवंभावानुकूलां 
कन्दर्पात्तापसिद्धोषधिमिव रुचिरामाददानः करेण । 
प्रेम्णा संक्षुब्धचित्त: पदि पदि सुखयन्‌ चुम्बनालिङ्गनाद्य 
रेमे सम्यग्विलासी प्रमृदवनगतः प्रेमवत्या यथा प्राक्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
चित्रकूटगिरिवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्रदशोञ्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अश्र रम्यलतावृक्षवेष्टितोत्तीरभूमिकाम्‌ | 
मन्दाकिनीं पुण्यजलां वीक्ष्य शेलाद विनिर्गः ताम्‌ ॥ १ ।। 


=. -. 


१. विनिर्गत:--अथो ०, मथृ० । 


¬ ८९ ८ 
आभाषत प्रियां रामो राजीवनयनः स्वयम्‌ । 
पद्य प्रिये नदीमेटां सखीमिव तवाद्धताम्‌ ॥ २॥ 


ती रभूरुहपुष्पौधविचित्रपुलिनद्वयाम्‌ | 
हँंससारसचक्रा द्वकादम्बशतसंकुलाम्‌ ॥ ३॥ 


वातान्दोलिततीरस्थलताकुसुममण्डितास्‌ | 
विचित्रफलपुष्पाढयां पूजितां तीरभूरुहैः॥ ४॥ 


क्वचित्‌ कमलकह्वारकेरवादिभिरावृताम्‌ । 
क्वचित्‌ पीतप्रसन्नेशाकुलाध्यासितशाद्रलाम्‌ ॥ ५॥ 
क्वनित्‌ पीतजटाभारेर्वल्कलाजिनधारिभिः । 
कालेऽ्रगाढसलिलामृषिवयेस्तपोरतैः ॥ ६॥ 


आदित्यमुपतिर्छा-द्गनियतेरूध्वंबाहुभिः | 
क्वचित्‌ संकीणंपुलिनां मुनिभिः शंसितब्रते ॥ ७॥ 


क्वचिन्मरुत्समान्दोललुलत्पल्लवशालिभिः | 
पादपे: सेवितोत्तीरप्रदेशां पुष्पसंकुलैः || ८ ॥ 
क्वचित्करेणुसंलग्नमत्तद्विरदमण्डिताम्‌ | 
महामेघघटाभार बिश्रतीमिव संततम्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्येते विहगाः कूजन्त्यनुमन्दाकिनीवनम्‌ । 
पठन्त इव कामस्य दीपनं मत्त्रमुद्धरस्‌ ॥ १०॥ 
पश्येते वानरगणाः क्रोडन्ति मृदिता इव। 
पाकरम्यफलास्वादपुष्टा जा: काननेष्विह ॥ ११॥ 
पञ्यात्र विपिने तन्वि हृष्ट्वा त्वन्मुखमण्डलम्‌ । 
हृष्यन्ति चापि नृत्यन्ति चकोराश्चन्द्रविञ्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
एतेभ्यो लग्नहृष्टिभ्यो मम ित्तमसूयति। 
द्विजा इति विचार्याथ मोक्तुमिच्छामि नो शरस्‌॥ १२॥ 
अथवात्रावयोरेते चिरात्‌ संवत्सतोगिरो । 
वद्धसौख्याः सख्यमेव कामयन्तो विहङ्गमाः ॥ १४॥ 
अवगाहस्वदयिते पुण्यां मन्दाकिनीमिमास्‌ । 
सरयूनिबिशेषेण रुचि धत्स्वेह भामिनि॥ १५॥ 
कञ्जकिञल्कपुञ्जेन रञ्जितां मञ्जुलामिमाम्‌ । 
भजस्व मृगशावाक्षि पुण्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १६॥ 
इहावगाह्य सुचिरं शीततोयेगंतवलमा | 
पदाकिञ्जल्कपत्राद्यैर्भवयस्व तनुं प्रिये॥ १७॥ 
१२ 


>= 
अयोध्यासहृशं पद्य चित्रकूटमिमं प्रिये। 
विना राज्यभर तन्वि पुण्येन मुखिनो वयस्‌ ॥ १८॥ 
लक्ष्मणः सन्निधौ श्रातानुकूलो म वशंवदः । 
त्वं च काञ्चनतुत्याङ्गी काम्यं मे किमतः परम्‌॥ १९॥ 
इत्थं संदर्शयन्‌ रामो भार्याये काननं गिरिम्‌ । 
नदीं तत्पुलिनं चापि ततो निववृते च्रिरात्‌॥ २०॥ 
गिरेरुत्तरतः पादे चित्रकूटस्य संचरन्‌ । 
ददर्शं कन्दरामेकां रमणीथतमां द्रुमः॥ २१॥ 
तां दिव्यरत्तौषविसुप्रकाशितां विशालमाणिकयशिलातला स॑नाम्‌ । 


प्रभूतपुष्पास्तरणे रलंक्रतां मरुत्पतत्पल्लवतल्पशोभिताम्‌ ॥। २२ || 
मनःशिलाद्यगिरिधातुभिः सदा प्रभूतवालातपमञ्जुलारुणाम्‌ । 
सुखप्रचेयद्रुमवल्लरीदर्लानवा रितार्काशुमह:समागमाम्‌ ॥ २३॥ 


तां दर्शयित्वा जनकात्मजाये दरीं सुवर्णोपलरत्नरम्याम्‌ । 

सुनिजने तत्र वने मनोज्ञे स॒रन्तुकामोवतरन्‌ वभाषे॥ २४ ॥ 
पश्यसि प्रिये कन्दरामिमां शेलधातुभिः पूरितान्तराम्‌ । 
विस्फुरल्लतापुष्पमञ्जरीपल्लवा दिभिस्तल्पशालिनोम्‌ ॥। २५ ॥ 
अत्र शंतमे निजने वने स्थीयतां प्रिये साधुरम्यताम्‌। 
विस्मृता इमाः स्फाटिकी: शिला वीक्ष्य कामये त्वां विषज्जितुम्‌ ॥ २६ || 
भूरिमन्मनःकामतापहृत्सम्भ्रमादिह त्वं भविष्यति । 
त्वाहशीं प्रिये प्राप्य कामिनीं कस्य नो रह: क्षुभ्यते मन: ॥ २७॥ 
अत्र कानने कोकिलारवे: काम उज्जागरो वर्ततेऽनिशम्‌ । 
इत्यहं मुहुस्त्वामनिन्दितां वीक्ष्य दशंयाम्यात्मनो रुचिम्‌ ॥ २८॥ 
इत्युक्त्वा रसिकेन्द्रोऽसोप्रियामादाय पाणिना । 

रहो विहतु रामेन्दुः शिलां तामुपजग्मिवान्‌ ॥ २९ ॥ 
सहजानन्दिनी साक्षात्सीला शीतांशु दीधितिः । 

उवाच मुंदुहासेन द्योतयन्ती वनं वचः॥३०॥ 
हष्ट्वेमां संविधां नाथ वनेऽपि स्वेष्टकारिणीम्‌ । 

मनो मे प्रीयतेऽत्यर्थं तव संनिधिनिर्वृतम्‌॥ ६१॥ 
यदाज्ञापयसि प्रेष्ठ तत्तथेव मतं मम। 

कन्दरामन्दिरं ह्येतद्‌ रन्तुमेवोचित प्रिय ॥ ३२॥ 

इति ब्रुवाणां वेदेहीं लोकोत्तरगुणान्विताम्‌ | 
स्मितमाञ्जुल्यशोभाभी रञ्जयन्ती दिशो दश॥ ३३ ॥ 


- ९ १ ल 


अब्रवोदबिक चेतो लोभयन्‌ केलिपण्डित: । 
विभूतिरेषा पञ्चेषोः काननेषस्मन्‌ प्रसृत्वटी ॥ ३४॥ 
शीतलः सुरभिमन्द आयात्येष समीरण: । 
अग्रेसर इवामन्दशासनः स्मरभूपतेः॥ ३५॥ 


लतालिङगितदोःशाखा अमी हि वन भूरुहः । 
निदिशन्ति जयं नित्यमनद्भस्य प्रसर्पतः ॥ ३६॥ 
इमाः कुमुमिताः शश्वत्फलभारनता लता: । 
तरुण्य इव कम्पन्ते वातेनेव मनोभुवा ॥ ३७॥ 


इति ब्रुवत एवास्य शिलातलनिषादिनः । 


आरुरोहाङ्कमागत्य सीता शिक्चितनूपुरा ॥ ३८॥ 
रमयामास तां रामो रसिकेन्द्रो रसाकुलास्‌। 
चञ्चलामिव चार्वङ्गी क्रीडन्तीमद्भूमच्यगास्‌ ॥ ३९॥ 
चिरं विपरिवतंन्ती तडित्कोटिसमाकृतिः। 
मोदयामास. रमणं नवोनमिव मन्मथम्‌ ॥ ४०॥। 
चिर विहुत्य वेदेह्या भगवान्‌ रतिवर्धनः । 
अशोभत शिलापृष्ठे पोलोम्येव पुरन्दरः ॥ ४१ ॥ 
अथ श्शुङ्गारयामास प्रियां विस्रस्तभूषणाम्‌। 
चम्पकेगु म्फयामास वेणीमलकशालिनीस्‌ ॥ ४२॥ 
अलकेषु वबन्धास्याः केशरस्य सुमान्यलम्‌। 
चक्रे कमलपत्रेश्च कञ्चुकी कुचकुम्भयोः॥ ४३ ॥ 
सनाले: पञ्चुजेश्चक्र वाह्वोः केयूरयुग्मकम्‌। 
विचित्र पुष्पस्तबकेभू षाः कल्पितवान्‌ पृथक्‌ ॥ ४४॥ 
पञ्चवर्णंप्रसूनाढ्यां स्रजं कमलशालिनीम्‌ । 
वक्षसि न्यस्तवान्‌ रामो रमण्याः स॒ वशंवदः ॥ ४५ ।। 
हरितालरसैमिश्रां सिन्दूराक्तां मनःशिलाम्‌ | 
संघृष्य रमणोऽङ्गल्या भालेतिलकमातनोत्‌॥ ४६॥ 
विभूष्य स्वामिनीमेष स्वयं चाभूषितस्तया । 
रेजाते ताबुभौ तत्र शोभमानो परस्परम्‌ ॥ ४७॥ 
इत्थं निरं कन्दरायां चित्रकूटमहीभृतः। 
त्रडित्वा प्रेयसीयुक्तो निर्जगाम ततः शन: ॥ ४८॥ 
मध्येसार्गमियं प्राप्ता प्रेयसी प्रयमान्विता । 
राजहंसगतिः इ्यामा रेजे रख्ितमानसा॥ ४९ ॥ 
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पस्यन्ती मंगशावाक्षी मार्ग वानरयथयान्‌। 
वराहान्‌ महिषांश्चैव मातङ्गान्‌ वनचारिणः ॥ ५०॥ 
बिभ्यती तत्र तत्रासौ चकितेणाविलोचना । 
परिरेभे प्रियं धन्या वीरमात्तधनुः शरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रामः प्रियां परीरम्भसुखमीलितलोचनाम्‌ । 
स्वयं च परिरेभे तां दिगुणोदभूतमन्मथः।। ५२॥ 
भर्त्सयन्‌ वारयन्‌ हिस्रान्‌ दुर्जीवान्‌ वनचारिणः । 
निनाय प्रेयसीं रामः संफुल्लाशोकवाटिकाम्‌ ॥ ५३॥ 
तत्राशोकतरुप्रसूनविसरेरन्योन्यमाभूषिता- 

वन्योन्यं गिरिधातुपल्लूवकृताकल्पौ प्रभूतश्रियो । 
आबद्धातुलबहुं चन्द्रकक्ृतापीडावतंसोज्वलो 

शोभन्त्या वनमालयातिरुतिरो लोकोत्तरं रेजतुः ॥ ५४ ॥ 
दर्शयित्वा तु विविधान्‌ देशानद्रो विहृत्य च। 
उपावतंत जानक्या सहितो निजमाश्रमे॥ ५५॥ 
यत्र श्रीमान्‌ सुमित्रा तनय उचितकृच्छुद्धवाणेन हत्वा 
मध्यान्‌ वे कष्ठासारान्‌ दशभृशमपचद्‌ भूरिभेदा्‌ प्रवीणः । 
शुष्यमाणान्‌ शुचिमृदूपललान्‌ पर्य रक्षच्चिरेण 

राप्तं प्रत्युज्जगाम प्रणिहितधिषणः प्रेयसीयुक्तमार्यम्‌ । ५६ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणं ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे चित्रकट- 
दराविहारो नाम सप्रदशोऽध्यायः॥ १७४७ 


प्र 


अष्टादशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
लक्ष्मणेन क्रतं कर्म हृष्ट्वा रामो मुदावहम्‌ । 
अनन्दद्धृदयेऽत्यर्थं प्रमज्ञो रघुवल्लभः॥ १॥ 
मेध्यानि मृगमांसानि जानकी भतु सज्ञया । 
पक्त्वा स्वादूनि विविधान्युपनिन्ये पुरस्तयो: ॥ २ || 
देवान्‌ पिव्हंश्‍च सम्पूज्य रामः परमधर्मवित्‌ । 
सह सौमित्रिसीताभ्यां बुमुजेडखिलयज्ञभुक । ३ ॥ 


बन ९३ वि 


कदाचिच्चित्रकृटाद्री छायामाथित्य भूरुहः। 
प्रयस्या अङ्कुमास्थाय सुष्वाप सुरतश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
देवदत्तवरः काकः पर्यटन्‌ मेदिनीमिमाम्‌ । 
स्वभावाद्दुष्टहृदया मैथिली पर्यखेदयत्‌ ॥ ५॥ 
भर्त्तनिद्राच्युतिभयाद्‌ वारयन्ती शनैः खगम्‌ । 
अत्याकुलीकृता तेन दुष्टेनाधमपक्षिणा ॥ ६ ॥। 
पक्षतुण्डनखाग्रैस्तां काकः  पर्यंतुदद वने । 

ततः सा रोषताम्राक्षी किचिच्चलितविग्रहा ॥ ७॥ 
ष्टा भर्त्रा समुत्याय खेदिता तेन पक्षिणा। 
रामेण वार्यमाणोऽपि न जगाम स वायसः॥ ८॥ 
ततो रोषं चकारोच्चे राघवः परपक्षभित्‌। 
काकमुहिस्य तत्याजं मन्त्रेणेकामिषीकिकास्‌॥ ९॥ 
इषीकास्त्रेण दुद्राव काकर्त्रभुवनेऽखिले । 
अथानवाप्तशरणो राममेव गति ययो॥ १०॥ 
अधः कृत्वा शिरः पादौ स्प्रष्टुकामः स वायसः । 
विचार्यास्पुश्यमात्मानं नास्पृशद्‌ दीनमानसः ॥ ११॥ 
आक्रोशमानो विहगो इषीकास्त्रेण तापितः। | 
अनन्यशरणं रामं जगामः मतिमान्‌ खगः॥ १२॥ 
तमुवाच हसम्‌ देवो रघूणां प्रवरः स्वयम्‌। 

अलं भयेन ते मन्द प्राप्तं दुष्कृतजं फलम्‌ ॥ १३॥ 
प्रियापराधी मे तस्मात्त्वं ताडित इषीकया । 

अथ मे शरणं प्राप्तो रक्ष्योसि मतिमन्‌ ध्रुवस्‌ ॥ १४॥ 
अमोघं तु विजानीहि ममास्त्रं वाथसोत्तम। 
भङक्त्वेकमङ्ग भवतो निवर्त्स्यति न संशयः || १५ ॥ 
तेनोक्तः स ततः स्वामी भगवन्‌ रघुसन्तम । 
निग्रहं वानुग्रह वा यथेच्छं कुरु धामिक॥ १६॥ 
मन्येऽनुग्रह एव स्यान्निग्रहोऽपि च ते मयि। 
एकं मे लोचनं नाथ भिनत्त्वस्त्रं तव प्रभो॥ १७॥ 
एवं सम्प्राथते देवे काकेनामितबुद्धिना । 

एक चक्षु पपातोर्व्यामस्त्रं निववृते ततः॥ १८ ॥ 
तत: काकः प्रणम्येनं तुष्टाव जनमोक्षणम्‌। 
सद्यः संजात्तधिपणो दशनेन महोजसः॥ १९ ॥ 


१, जजान-_अयो, मथु० । 
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वायस उवाच 

नमस्ते रघुशार्दूल नमो भक्तजनप्रिय । 

नमो राजीवनयन नमस्त्रिभुवनेश्वर ।। २० || 

अङ्कितोऽहं तवास्त्रेण न्यस्त्रेलोक्यसुन्दर । 

विचरिष्यामि मर्वत्र संथा निभंयोऽधुना ॥ २१ ॥ 

यस्ते पुरुपवर्यस्य शरणं भाग्यतो गतः। 

न तस्याखिलमसंद्र्ता कालोऽपि भयकृद्‌ भवेत्‌॥ २२॥ 

जानामि भगवान्‌ साक्षाद्धवान्‌ प्रकृतिपुरुषौ । 

आज्ञापयसि लोकस्य सृष्टि स्थित्यन्तहेतवे ॥ २३॥ 

उदासीनवदेतव त्वं संस्थितो निखिलेघ्वर | 

प्रयोजकोऽसि सर्वेषां कतंणां तव शक्तितः । २४ ॥। 

तुन तवाङ्घिकमलोपगति विनेश क्षेत्रं न कुत्रचन लोकजना लभन्ते । 

इत्थं समस्तकमनीय हृदावधायं त्वादचं पुमांसमृपयामि परं शरण्यम्‌ ॥ २५॥ 
धन्यं महीतलमिदं नरदेवसूनो त्वत्पादप्मयुगमण्डितमाविभाति । 
धन्यं जनुः किमपि नाथ नृणामिदानीं ये त्वां धयन्ति निखद्यविलोचनाभ्यास्‌ ॥ २६॥ 

अपि मामपि राम सुन्दर त्वदिषीकास्त्रकृता ङ्कुमीहृञम्‌ । 

तव भक्तजनेषु केऽपि वै गणयिष्यन्ति कृतातिदुष्कृतम्‌ ।। २७ ।। 

कुरु शर्म मदीयमीइवर त्रिजगन्न प्रतिलब्धरक्षकम्‌ | 

शरणं समुपेतमात्मनो गणयानन्य निजाश्नितेषु माम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति संस्तूय काकोऽसौ परमात्मानमीस्वरम्‌ । 

नत्वा निपत्य पदयोनिजंगाम यथेप्सितम्‌ ॥। २९॥ 

स चित्रकूटे निवसन्‌ महागिरौ त्रिलोककल्याणददिव्यदर्शन: । 

प्रियासमेतो विहरन्‌ दिने दिने निनाय कालं क मनीयविग्र हः ।। ३० | 

अधिप्रमोदाटवियद्वदीस्वरो ब्रजेश्‍वरीप्राणपतिः प्रमोदः । 

अनेंकभावेविजहार राघवः स तद्वदेवात्र गिरौ महाद्धते ॥ ३१ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
काकनयनशातनो नामाष्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोर्नावशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ भरतसमागमात्स वीरः किमपि समुद्विजिताशयोकत्र शेले । 
अतिविजनवनान्तरैकशीली कमपि मुदावहमन्य देशमैच्छत्‌ । १॥ 
भुशुण्ड उवाच 
मातुळेष्ववसद्‌ वीरो भरतः केकयीसुतः । 
इति श्रुतं पुरा ब्रह्मन्‌ स कदा रामभागतः॥ २॥ 
सर्वं विस्तरतो ब्रूहि भगवच्छ्ण्वतो मम। 
भरतस्यागमं तत्र प्रस्थानं चेरितुस्ततः॥ ३॥ 
किमब्रवीत्स भरतो मातरं पापकारिणीम्‌। 
प्रसाद्य च ततो रामं न निनाय कथं बुधः॥ ४॥ 
कथं चावत्तंत प्राज्ञः प्रोषिते रघुपुद्भवे। 
प्रजाः कथं रक्षितवान्‌ वृत्तं दशरथं च किम्‌ ५॥ 
एवमाद्या: कथाः सर्वा रखघुवीरकथाश्रिता: । 
ब्रूहि संश्रृण्वते मह्यं भक्तिप्रह्नायपद्मभू: ॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच 


रामे गङ्गां समुत्तीर्ण भरद्वाजाश्रमं गते। 
न्यवत्तंत सुमन्त्रोपि बद्धदृष्टिः प्रभोरनु॥ ७॥ 
निषादराजश्च तदा विषण्णः संन्यवत्त॑त । 
गायन्तौ तद्गुणग्रामं स्मरन्तौ तस्य चेछितम्‌ ॥ ८॥ 
ध्यायन्तौ तत्पदाम्भोजे वर्णयन्तौ च तं मिथः । 
तन्मनस्को तदात्मानौ तत्प्राणौ तन्मयौ च तौ॥ ९॥ 
उभावपि गतो तत्र शृङ्गवेरपुरे ततः। 
सुमन्त्रो गुहमामन्त्रय रथं संयोज्य वाजिभिः॥ १०॥ 
साकेतमगमत्तूर्ण शून्यं रामेण निःसुखम्‌ । 
संसुप्तमिव संत्र निर्दग्धमिव सवंतः॥ ११॥ 
तृष्णीं भूत मिवात्यर्थ रामविश्लेषदु:खितम्‌ । 
बिलिप्तमिव कैकेय्या अयशोराशिकज्जलैः ॥ १२॥ 
चिरादुढिग्नहृदयैनंरनारीगणैवृँतम्‌ | 
फदन्निष्कूजसोद्रेगपशुपक्षिगणावधिम्‌ ॥ १३॥ 


२ द 


अस्तंगते मवितरि समृपेतः मस सारथिः | 
अयोध्यां रामविइलेषनिरुत्साहाखिलप्रजाम्‌ ॥ १४ ॥। 
प्रतिहट्रं प्रतिगृहं प्रतिवीथि प्रतिक्षणम्‌ । 
कैकेय्या दुश्चरित्राण गर्दाद्धिर्मानुपैवँताम्‌ ।। १५ ॥ 
रामस्य सत्यशीलत्वं गुणांच्चान्यान्‌ मनोरमान्‌ । 
राज्ञव्च चित्तेष्टुर्यं वैदेह्याः साधृवृत्तताम्‌॥ १६॥ 
लक्ष्मणस्य व्रतं धर्यं स॒ख्यं च गदतां नृणाम्‌ | 
रामविश्लेषखिन्नानां गणं: सवंत आवृताम्‌ ॥ १७॥। 
आर्नामिव समुदभूतदीनस्वरविलापिनीम्‌ । 
निरुत्साहां निरानन्दां प्रशान्ताखिलमङ्गलाम्‌ ॥ १८ ॥ 


जनेस्त्यक्तगृहा रामविटाराथंगतागताम्‌ | 
नारीगरणे: परित्यक्तभूपालेपनमज्जनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
रामे गतमनस्काभिर्नारीभिः क्षीणक्रान्तिभि: । 
स्यः "ममुञ्झिताशेषपतिवान्धवसत्क्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 


केकेयीहृतसौभाग्यां सद्यः शोकसमावृताम्‌। 
वीक्षमाणः पुरीं सूतः प्राविशद्‌ राजमन्दिरम्‌ ॥ २१।। 
हृष्ट्वा शून्यं रथं पोरा रामस्य वनवासिनः । 
अनुद्रुत्य जवात्सद्ः परावृत्ता बभूविरे ॥ २२॥ 
केचित्स्यन्दननिर्घोपं श्रुत्वा संजातसम्भ्रमाः । 
एकाकिनममु प्राप्तं इष्ट्वा खेदसमावृताः । २३ ॥ 
क्वास्माकं प्राणदो रामस्त्राता दाता सत्तां मत:। 
ज्ञाता प्र मलताकन्दः सौहार्दनिधिरीञ्वरः ॥ २४॥ 
ववस्थापित्तस्त्वया सूत सदा जीवनदःसनः। 
प्राप्तोऽसि कथमेकाकी युङ्कत्वाशून्यमिमं रथस्‌ ॥ २५ ॥ 
एवमापृच्छमानास्ते यथावृत्तं निवेदिताः । 
हढ़प्रतिज्ञे भगवान्‌ मां भाग्यपरिर्वाजतम्‌ ॥ २६॥ 
पुरीं प्रत्ति समाज्ञाप्य स्वयं तापसवेषभृत्‌ । 
श्रीमान्‌ गङ्गां समृत्तीयं सीतासोमित्रिसंयृतः ॥ २७ ॥ 
वीक्षितः परतो गच्छन्‌ याबहृष्टिपथं गत: | 
तस्मिन्‌ हृक्‌पथमुल्लङ्खय वर्तमाने महाशये ॥ २८।। 
विइ्लेषपरितप्तोऽहं स्थानान्निववृते ततः। 
आर्य; पुनरलंचक्र  भरडाजाश्रमस्थलीम्‌ ॥ २९ ॥ 


१. समुद्गिता०--मथु० । 


- ९७ -- 


टश: कृतार्थयित्वा च तत्रत्यानां तपस्विनाम्‌ । 


महाभागमुनिश्रेष्ठविनिदिष्टेन सोऽध्वना ॥ ३० ॥ 
चित्रकूटमलकुर्वेन्नास्ते इत्यनुशश्रुम । 


इत्युक्तास्तेन ते लोका वाष्पव्याकुललोचनाः॥ ३१॥। 
भृशं रुरुदुरुतप्ताः संवीता विरहाग्निना । 
प्रस्थापनं सुमन्त्रस्य विमृश्य नगरीं प्रति ॥ ३२॥ 
तस्य तापसवेशं च परतः प्रस्थित तथा। 
भृशं सं तप्तहदया बभूवुः पुरवासिनः।। ३३॥ 
अहो गतत्रपोऽयं कि रामं हित्वा वनान्तरे। 
स्वयमत्रागतः सूतो धिगेनं भाग्यर्वाजतम्‌।। ३४॥ 
कि कृते खलू वृद्धेन राज्ञापहतबुद्धिना । 
रामः सर्वंगुणारामः प्रवासं प्रापितोगृहात्‌॥ ३५॥ 
घिक्कैकयेत्द्रतनयां सर्वेषां प्राणजीवनम्‌ । 
रामं प्रवासयाञ्चक्र छुब्धात्मेकोदरंभरिः॥ ३६॥ 
इत्यादीन्‌ दुवंचः शब्दान्‌ नृणां शुश्राव सारथिः। 
ततोऽसो राजभवनं गत्वोन्मुच्य तुरङ्गमान्‌ ॥ ३७॥ 
भेजे विलपतो राज्ञः समीपं खिन्नमानसः। 
तत्र शून्यं रथं वीक्ष्य क्रोशन्तीनामितस्ततः ॥ २८ ॥ 
सोधाग्नेष्वधिरूढानां विलापं राजयोषिताम्‌ । 
त्रुण्वन्नात्त॑स्वरोपेतं बभूवातीव दुःखितः ॥ ३९॥ 
रथमारोप्य मे पुत्रं सभार्य क्व॒ नु नीतवात्‌। 
अये सुमन्त्र दुर्बुद्धे रथं शून्यं किमानयः।। ४० ॥ 
कष्टंजीवाम्यहं यस्य॒ पुत्रो गेहाद्‌ विनिगंतः। 
अदशंयद्‌ भवानास्यं किमेकाकी कुसारथे॥ ४१ ॥ 
इत्थं सकरुणा वाचः श्वुण्वन्‌ सूतः सुदुःखितः । 


राजानं रामविइ्लेषशोकमीलितलोचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महासतापकलितं वादके दुःखभागिनम्‌। 
चिरात्समनुशोचन्तं पझ्चात्तापमुपागतस्‌ ।। ४३ ॥ 


'विषण्णहूदयं नत्वा प्रवक्तुमुपच क्र मे ॥ 


यदस्मे तेन संदिष्टं तरणीमारुरक्षता। 
तन्निशम्य वचो राजा संदिष्टं ज्येष्ठसूनुना॥ ४४॥ 


es काला 


१. 


यह इलोकार्ध अयो० और मथु ० में अधिक ह | 
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आळ्या ९, ८ काम्न 


विशोर्णहृदयः सद्यो विसंज्ञः सहसाभवत्‌ | 
सिहासनात्पपातोर्व्या वियोगभरमच्छितः ॥ ४५॥। 
नृपं निपतितं हष्ट्वा मृतकल्पं विचेतनम्‌ । 
हा हताःस्म इति प्रासाः प्रोचुरन्तःपुरर्त्रियः || ४६ || 
अहो रामस्य दुःखेनं राजासौ मूछितों भुवि | 
न्यपतद्‌ गतसंजच्च कष्टमापतितं महत्‌ ॥ ४७।। 
एवमद्यतवाहनां श्र॒त्वान्त:पुरयोपिताम । 
आक्रोशं तत्र कौसल्या प्राप्ता सह सुमित्रया॥ ४८ ॥ 


पति भूमौ निपतितमुत्थाप्यारोप्य चासने । 
अभिवीक्ष्य च कौसल्या जगादात्तंमना त्रच: ।। ४९ || 
अयं ते समनुप्राप्तः सूतो रामं प्रवास्य च 
सभार्य विपिने घोरे पृच्छस्येन कथं न च॥ ५० || 
इदानीं महिषी मा ते केकेयी पापकारिणी | 
कथं न निवृति राजन्‌ प्रयास्यति दुराशया ॥ ५१ || 
खिद्यसे च किमत्यर्थं कृत्वा स्वमतिपूर्वकम्‌ । 
कि तवानेन खेदेन चिरं नन्दय भामिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
ममायमुचित: खेदो यस्याः पुत्रो बनं गतः | 
यदि वा लज्जसे राजन्‌ विधाय नयवजितम्‌ ॥ ५३॥ 
तथाप्यल ते शोक्रेन संज्ञामेहि महोपते । 
आत्मना यत्कृतं तत्तु भोक्ष्यसे दुष्कृतं चिरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रेलोक्यस्थ प्रियं राममपराधविर्वाजतमू । 
प्रवास्य घोरं विपिनं भूरिदुःखमवाप्स्यसि ।। ५५॥ 
कि न पृच्छसि दुर्भाग्यं सुतमेनं महीपते | 
तवादेशकरो रामः कि संदिशइय वनं गतः ॥ ५६॥ 
अथवा मुखदाक्षिप्यात्केकेय्यास्त्वं न पृच्छसि । 
परोक्षेपि भवान्‌ यस्या भयं मनसि मन्यते ॥ ५७ || 
अहं तु नाथ निलंज्जा प्राणान्‌ वपुषि धारये। 
यस्या- से ताहशः पुत्रो व्यूषितोऋदांब्चतुदंश ॥ ५८ || 
तत्ताहक्‌ सुन्दर तस्य मुखं चन्द्राधिकप्रभम्‌ । 
पुत्रस्नेहेन पश्यन्ती नाहं मेहे पटान्तरम्‌ ॥ ५९ || 
साह पश्यामि भवनं रहितं तेन सूनुना । 
शून्योऽभूज्जीवणोको मे दुःखं स्यात्किमत:परम्‌ ॥ ६० || 


स्स ९९ वि 
इत्थं विलप्य कौसल्या मूछिता न्यपतद्‌ भुवि। 
तां ताइशीं नृपं चेव विसंज्ञमतिदुःखतः॥ ६१ ॥ 
विलोक्य सर्वा अवरोधयोषितः कृतार्तनादं रुरुदुः सुदुःखिताः । 
निशम्य त॑ नादमशेषमेव तत्पुरं बभूवार्त्तरवेण का हलम्‌ ॥ ६२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
स॒मस्त्रोपावत्तंनं नामेकोर्तावशोऽध्यायः ॥ {९ ॥ 


® 


विशो5ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां सम्मृज्य नयनद्वयम्‌। 
पश्यंस्तमोवृततंविश्वं राजा सारथिमनब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अहो कष्टं सुमन्त्र त्वां पश्याम्येकं गृहागतम्‌ । 
विना राममतो तूनं दीर्यते हृदयं मम॥२॥ 
तापेन परिदह्ेते चक्षुषी मे सुदुर्भगे ! 
अन्धकारमयं सर्वं पश्यामि भुवनत्रयस्‌ ॥ २ ॥ 
कव गतः प्राणदो रामः बव चावासं करिष्यति । 
एकाकी भार्यया युक्तो श्रात्रा च लघुनान्वित:॥ ४॥ 
कथं स्थास्यति मे वत्सः कानने भूशदुर्गमे । 
शिरीषसुकुमाराङ्गः कथं पद्भयां चलिष्यति ॥ ५ ॥ 
कियद्यावद्‌ भवांस्तस्य सार्थे समगमः पथि । 
कुतो विरसाजतस्तेन भवान्‌ मार्थमनुब्रजन्‌ ॥ ६ ॥। 
अहो राजकुमारोऽसौ किमत्स्यत वने चरन्‌ । 
चिराय यस्य संजातो राजभोगो मुदावहः। ७॥ 
पदमपत्रोपमेरङ्खैः क्व वा स्वापं करिष्यति। 
दुग्धफेननिभाः शय्या यस्यासन्‌ मुदुसंस्तृताः !। ८ ॥ 
` गच्छन्तमनुजगमुर्य नरेभार्वरथादय: । 

स कथं पञ्चतुल्याभ्यां पद्भयां वनभुवि ब्रजेत्‌ । ९॥ ` 
दर्भगर्भावनी सा तु पड्यामाक्रम्यतेऽमुना । 
ग्म्याङ्गणेऽपि जरतो चरा यानमुपानयच्‌॥| १० ॥ 


— १०० — 
क 


अहो तद्विपिनं घोरं सिहव्यात्रादिभिव॑तम्‌ । 
सरीसृपकुलाकीर्ण नानादुष्टगजावृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कर्थं स्थास्यति तत्रासौ मम वत्सो मनोहरः । 
कोमलानि यदङ्गानि शिरीषकुसुमादपि ॥ १२॥ 
सा च राजेन्द्रतनया माक्षाल्लक्ष्मीरिव स्वयम्‌ । 
राज्यभोगोचिता सीता कथं वत्स्यति कानने ॥ १३।। 
अहो मे दुष्कृतं भूरि स्त्रीवाक्येन विमृह्यतः । 
त्रजन्तं तनयं योऽहं न हठालयंषेधयम्‌ ॥। १४॥ 
भवान्‌ भाग्यनिधि सूने यस्तौ धर्मैकविग्रहौ । 
सुपुण्यदर्शनो वीरौ दृष्वानसि चक्षुपा ॥ १५॥ 
शीरामलक्ष्मणौ साक्षाज्जानामि मुनिवाक्यतः | 
कि मामवोचद्‌ धर्मात्मा स रामः सत्यसागरः ।। १६ || 
लक्ष्मणश्च महावाहुहदव्रत उदारधी: | 
ताबुभौ मां किमब्रूतां स्त्रीजितं न्यायर्वाजतम्‌ ।। १७ ।। 
इति पृष्ठो नरेन्द्रेण सुमन्त्रः सर्ववृत्तवित्‌ । 
उवाच करुणोद्र ककलिताक्षरया गिरा ॥ १८॥ 


प्रथमेऽहनि वीरेन्द्र, सीतासौमित्रिसंगतः । 


पौरेः सवाष्पनयनै द्विजैरात्त॑स्वराक्षरेः || १९ ।। 
निषिध्यमानोऽपि स्वैरं वनमेव द्रुत ययौ । 
उवास तमसातीरे पोरजानपदेवृंतः ॥ २० || 


रात्री प्रभातकल्पायां सुप्तांस्त्यकत्वा प्रजाजनान्‌ । 
व्यामोह्य॒ सर्वान्‌ प्रययौ गुहाश्रममुदारधीः ॥ ३१ ॥ 
ततो गङ्गातटे सद्यो मां विसृज्य महामनाः । 
नावमारुह्य सपदि गुहानीतां मुदायुत: । २२॥ 
परं पारं समृत्तीयं सभार्या: सहलक्ष्मणः । 
चित्तवृति ममाच्छिद्य॒ प्रस्थितः पूरतो वनम्‌ ॥ २३ ॥ 
उवाच कांश्चित्संदेशांस्तान्‌ श्रृणुष्व नराधिप | 
बद्ध्वाज्ञलि भुवं स्पृष्ट्वा प्रणति त्वां चकार सः । । २४॥ 
पप्रच्छ कुशलं चापि तव भक्तिसमानतः | 
मातूर्णा चापि सर्वासां कौसल्याया विशेषतः ।। २५ || 
स्वविश्लेषपरीतापदुःखितायाः क्रपानिघिः । 
इद संदिष्ठवांद्चासि दुःखनप्तां “वमातरम्‌ ॥ २६॥ 


नट १ 9 १ डा 


मद्दियोगपरीतप्तः पिता मै कोसलेब्वर:। 
नातोदनीयो जननि कदापि परुषाक्षरेः॥ २७॥ 
मत्प्राणशपथं मत्वा ध्यात्वा च पुनरागमम्‌। 
नित्यमाराध्नीयश्च थथा देवः पिता मम॥२८॥ 
भरतं च महीपाल संदिदेश महाशय। 
आराधयेथाः पितरं योवराज्यगतः सदा॥ २९॥ 
तव जुश्रूषणात्प्रीतो न शोचिष्यति मां नृपः। 
स्निग्धोऽसि मयि चेद्श्रातर्वत्तस्व पितुराज्ञया ॥ ३०॥ 
मातृश्च समभावेन सर्वा द्रक्ष्यसि संततम्‌। 
इत्यादि कथयन्‌ रामो वाष्परुद्धेक्षणोऽभवत्‌॥ ३१ ॥ 
ततश्च लक्ष्मणः क्रुद्ध इदमूचे नराधिप। 
पितुः प्रणतयो वाच्या ममार्य॑मनुगच्छतः।॥। २२ ॥ 
इदं च वाच्यो नृपतिरनयोऽयं कृतस्त्वया। 
विनापराधं मे भ्राता भवता यत्प्रवासितः॥ ३३॥ 
नाहं कदाचित्पारुष्याद्‌ भवतो हृदयंगमः । 
भवेयं विप्रवासाहो न तु रामः प्रियंवद: ॥ ३४॥ 
त्रैलोक्यानन्दजननः साधुशीलः सतां मतः। 
रामस्य लोकारामस्य वद बीजं प्रवासने ॥ ३५॥ 


केकेय्या वचनादेव प्रमृष्टा धिषणा तव। 
किमीहग्वरदानं ते लोके कीत्तिविनाशनम्‌ ॥ ३६॥। 
अधमंकरणं चापि वाद्धंके लघृताकरम्‌। 
एकतः सर्वमेतत्ते स्नेहोऽप्यस्तं गतो नृपः॥ ३७॥ 
दया लुप्ता हूदयतस्तस्मिस्त्वाय ममाधुना | 
न स्नेहो विद्यते तात घ्रियमाणोश्पगच्छति ।॥ ३८॥ 
अधुना मे पिता माता सूहुद बन्धुगुरः सखा । 
प्राणाः सर्वस्वमेवापि राम एव जगत्त्रये॥ ३९॥ 
सर्वंलोकाभिरामस्य रामस्य त्यागमाचरन्‌। 
भरतेनापि कि राजा साधु वाच्यो मनीपिणा।। ४०॥ 
इति ब्रृवाणां सौमित्रि रामस्त्वद्भक्तिसंनतः । 
उवाच वारयन्नुच्चेः क्रोधरक्तेक्षणं बुधः॥ ४१ ॥ 
मेवं वादीः कदापि त्वं ताते प्रियहिते मम। 
मरत्यवाक्याश्रितो धर्मस्तेग मम्यगृपाश्चितः॥ ४२॥ 
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मदर्थं मत्पिता नेत्र मत्यात्प्रस्खलितो वृधः । 

अधर्मकृत्प्रिता यस्य धर्मात्मा स कथं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ममापि तन्प्रकत्तंव्यं सत्यवाक्‌ स यथा भवेत्‌ । 

नतावता मपि स्नेही हीयते-स्य महामतेः ॥ ४४॥ 

इत्यादि वोधयामास सोमित्रि क्रोधम्‌च्छितम्‌ । 

दाक्षिण्यविनया चा रमागरस्तनयस्तव ।। ४५ ॥। 

वेदेही तु चिरं राजन्निःश्वस्य मुदृढ्ब्रता । 

वाष्पाकुलेक्षणा भूयः पञ्यन्ती नृपतेः सुता ।। ४६॥। 
अदष्टेटृशदुःखा सा नेव किचिदवोचत | 

विसृज्यमानं भर्ता मां निर्रीक्ष्याश्रूण्यमृञ्चत | ५७॥। 

ततः प्रणम्याश्रुविलोचनो भृञ त्वदङ्घ्रिप्यौ मनसा कृतार्ञ्गालः । 
वियोगतप्तं विससर्ज मां नतं निवेद्यमानोऽपि न खल्वरक्षयत्‌ ।। ४८॥ 
वदामि भूयोऽपि श्यृणुष्वभूपते यथा वनं प्रस्थित एव राघव: । 
विधाय तान्‌ स्निग्वशिरोरुहान्‌ जटा वटस्य दुग्धेन महोग्रतापसौ ॥ ४९ ॥ 
विभूतिलिप्ताखिळचारुविग्रहौ महाभुजौ वल्कलचीरधारिणौ । 

तरीं समास्थाय विदेहजायुतौ जबेन तीर्त्वा विबधायगां पुरः ।। ५० ॥ 
प्रजग्मतुर्घारतरं घनं वनं रघूद्हौ तावकसत्यपालनो | 
प्रपञ्यतो मे च गृहस्य चान्तरं हृत्वा प्रयागाभिमखी गतावभौ ॥। ५१ ॥ 
अग्रे प्रयाति सौभित्रिवंद्धतुणो धनुर्धरः । 

मध्ये विदेहजा देवी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ।। ५२॥ 

पृष्ठतो रघुशादूलो रामः कमललोचनः | 

मनांसि खेदयन्नद्धा पश्यतां पशुपक्षिणाम्‌ ॥ ५ ३॥ 
ततश्चाह निवृत्तोऽस्मि मन्दभाग्यतयोज्झितः । 

रामेण लोकरामेण ्यामसुन्दरमृ्तिना ॥ ५४।। 

वाजिनश्च चिरं राममार्गान्वीक्षणकातराः। 

क्रोगन्तो वाष्पनयना ह्लेषमाणा निर्वात्तता:॥ ५५ | 

गङ्गा च लहरिस्तोममुपनीयास्य पादयोः। 
गम्भीरदोघेनि्ादा चिरं चुक्रोश भपते ॥ ५६॥ 

तरवः पक्षिणां रावेभृंग॑ ररुदुरुद्धुरा: | 

फलभारनतान्‌ मूघ्नं: पदोरस्य चिकोषंव:॥ ५७॥ 
परिम्लानदछा: सद्यो वि्रोगोत्तापधारिण: | 

क्रोगन्य इव नद्योऽपि कवोष्णकलुषोदका: || ५८.॥ 


ब्रह्मोवाच 
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वभूवुर्म्लानपद्मास्याः पद्मिन्यो गतकान्तयः । 

अर्धावळीढकवलाः: खिन्ना हरिणयूथपा: ॥ ५९॥ 

वनं ख्ददिवाभाति तचलद्वायुस्वनाकुलम्‌ । 

पशवः पक्षिणो लोकाः सर्वे काम्तिविर्वाजताः ॥ ६० ॥ 

पुरे ग्रामे जनपदे शोकाद्वेतमिवाभवत्‌ । 

सर्वे शोचन्ति ते पूत्र प्रोषितं तव सत्यतः ॥ ६१ ॥ 

निन्दन्ति मां जना: पौरा रामं सम्प्रेष्य चागतम्‌ । 
देहलीभवनाट्टालजालस्था वरयोषितः ॥ ६२ ॥ 

शपन्ति मां क्ररकर्मा रामं हित्वाऊगतो ह्ययम्‌ । 

गलद्वाष्पोदकाः पौरा निरीक्षन्ते पुरीजना:॥ ६२ ॥ 
अस्मत्सर्वस्वमतुलं क्व रामः स्थापितोऽमुना । 

अहं च दग्धहृदयो न जीवन्मस्मि सम्प्रति ॥ ६४ ॥ 

रामस्य मौहार्दगुणेवंश्चितोऽस्मि  महोपते । 

सुखं रामेण पौराणां स्वयं प्रवसता हृतम्‌ ॥ ६५॥ 

इति सूतमुखान्निशम्य वाचं करुणार्द्रमतिविकलवान्नरेन्द्रः । 
विललाप चिरं कृतानुतापः सुभृशं केकयजाकृतन तप्तः ॥ ६६॥ 
चिरमात्मनः  कथितदोषसंहतिगु रुदुःखसागरनिमग्नमाचसः । 
विगतासुकल्प उपजातमूछंनो व्यथितोऽविभूमि निपपात पार्थिव: ॥ ६७॥ 
करुणं विलप्य नृपतौ ततश्चिरं कृतमौनमासितवति मूढवत्‌ । 
विललाप रामजननी चिरेण तदूद्वगुणां निशम्य खलु सूतभाषितम्‌॥ ६८ ॥ 
तामारत्तामतिशयशोकशल्यविद्धां कौसल्यां त्रिभुवनमङ्गलैककुक्षिम्‌। 
संस्मृत्य प्रभुवरवाक्पदानि भूयस्तपन्तीं किमपि समादधौ सुमन्त्रः ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
सुमन्त्रसंदेशो नाम विंशोऽध्यायः । २० ॥ 


एकाबशोऽध्यायः 


अथोवाच महीपालो विलप्य बहुदीनवाक्‌ । 
असह्यविरहोद्र कदुःखसागरमग्नहृत्‌ ॥९॥ 
धिङमां सुमन्त्र जीवन्तं विना रामेण सूनुना । 
लक्ष्मणेत त वीरेण वेदेह्या सुचरित्रया ॥ २॥ 


१ 
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यत्र तौ सुमहावीरौ लोकोत्तरगुणाद्भुतो । 
नय मामपि तत्रेव नान्यथा जीवनं मम॥३॥ 
अथवा मह्टियोगात्ति निवेद्य करुणानिर्विम्‌ । 
निवत्तंय वनाद्राम वेदेहीलक्ष्मणान्वितम्‌ ॥ ४॥ 
हा मया कि कृतं कमं घोरं धमंयशोपहम्‌ । 
त्रलाक्यजीवनो रामः प्रवसन्‌ न निवारितः॥ ५॥ 
विङ्मे सत्यत्रचोनिष्ठां यया रामः प्रवासितः । 
इदानीमपि मे रामं सुमन्त्र परिदर्शय ॥ ६॥। 
इमं मे दुःखदावाग्नि विना रामघनाघनम्‌ | 
कोऽन्यः शमयिता लोके स्वानन्दरसवर्षणं:।। ७ ॥। 
अहा रामवियोगोत्थो दुःखोमिः शोक्सागरः | 
न मया सुतर: सूत तेन त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ८॥ 
द्रं गतस्ताडकारिभंवान्‌ यावत्तमानयेत्‌ । 
तावद्विरहदावाग्निमंम प्राणान्‌ ग्रसिष्यति ॥। ९ ।। 


इत्थं विलप्य भूपालो गतासुरिव तत्क्षणात्‌ । 
मूछितः पतितोभूमौ परित्यज्य नृपासनम्‌ ॥ १० ॥ 


कौसल्या च तथैवार्ता विलप्य करुणं बह | 
तप्यमानेन मनसा सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
हा सूत मामपि क्षिप्र तत्रेव नय कानने। 
यत्र सोमित्रिसीताभ्यां सहितो रामचन्द्रमाः।। १ २॥ 
ताह्क्पुत्रवियुक्ताया घधिड्मे  जीवनमीह्शम । 
अतो रथं समारोप्य नय मां रामसन्निधौ ।। १३॥ 
यदि मां कृपया साधो न रामं दर्शयिष्यसि | 
तदा विरहदावारिनर्धक्ष्यत्येव न संशय: ॥ १४।। 
अथवा मामक सूत हृदयं भृशककंशम्‌। 
वप्त्रादपीति मन्येऽहं यन्न शोकेन दीर्यते ॥ १५॥ 
कुत्र मे मरणं सूत महाकठिनचेतसः । 
यमोऽप्यसून्‌ न गृह्णाति रामविइलेपकल्मषान्‌ ॥ १६।। 
इत्युक्त्वा रामजननीं शोकमूर्च्छायितां शाने: | 
सुमन्त्रो क्रोधयामास स्मत्वा संदेशमीशितुः ॥ १७॥ 
समाश्वसिहि मा तेऽम्ब शोकोऽयं हृदि वद्ध॑ताम्‌ । 
घयमालम्व्य वत्तस्व नान्यथा विद्यते गति: || १८॥ 
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रामस्तु भुवनाराम: कानने विमुदान्वितः । 
सौमित्रिणा सेव्यमानो वतते सुखमीश्वरः॥ १९ ॥ 
कि चिकोषुवेतं याति तद्‌ वेत्ति स्वयमेव सः। 
त्रैलोक्यमङ्गलार्थीय जातोऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ २० . 
गुहाश्रमगते तस्मिन्‌ संसुप्ते भूमितल्पगे। 
सर्वं मे तत्त्वमाचख्यो लक्ष्मणस्तद्रहस्यवित्‌ ॥ २१॥ 
स॒ वै पुरुषधौरेयः साक्षात्कारणविग्रहः । 
न तस्य विषये शोक राज्ञि त्वं कर्तृमहसि॥ २२॥ 
त्रेलोक्पमङ्गला मातर्धंन्या ते कुक्षिरूजिता। 
श्रोष्यते भवती तस्य गुणान्‌ भुवनमङ्कलान्‌ ॥ २२ ॥ 
न तस्य विपिने कष्टं परमानन्दवारिधेः। 
नापि त॑ सेवमानस्थ लक्ष्मणस्य महामतेः ॥ २४॥ 
जानकी मुदितात्यर्थं वर्तते स्वामिना सह्‌। 
प्रासादेष्विव खेलन्ती रमते वकाननेष्वपि॥ २५॥ 
न दीनहृदया नापि दुःखयुक्ता वनेषु सा। 
समंस्तमङ्गला लक्ष्मीर्भासयत्यखिलं वनस्‌ ॥ २६॥ 
पश्यन्ती पुष्पितान्‌ वृक्षान्‌ लताइच स्तबकान्विताः । 
द्योतयन्ती वनं कान्त्या याति सा स्वामिना सह ॥ २७॥ 
मञ्जुमञ्जीरनादेन चमत्कृतमृगेक्षिता । 
याति संचारिणी साक्षात्‌ काञ्जनी प्रतिमेव सा॥ २८॥ 
ययोः स्मरणमात्रेण लोके भवति मङ्गलम्‌। 
क्व तयोविपदोः मातः कानने वा गृहेषु वा ॥ २९ ॥ 
सरस्सु फुल्लपद्मेषु हसन्ती राजहंसकान्‌ | 
विलासाञ्चितया गत्या याति सीता वनान्तरे ॥ ३०॥ 
रामं नवघनश्यामं लक्ष्मणं च सूलक्षणम्‌। 
पञ्यन्ती परमानन्दां रमते सा शुभान्विता॥ ३१॥ 
यथा पुरे राजगृहे क्रीडन्ती काननेऽपि सा | 
शोभते स्मितपीयूषवषिचन्द्राद्‌भुतानना ॥ २२॥ 
अपूर्वान्‌ कानने वृक्षान्‌ विचित्राइच लताः सती । 
सरांसि सरितश्चापि दष्ट्वा पृच्छति वल्लभम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्र तत्र प्रियः स्थित्वा भूयो मोदयति प्रियास्‌ । 
वार्ताभिः सुंविचित्राभिदशयच्‌ काननश्नियस्‌ ॥ ३४॥ 


१४ 


- १०६ - 


समीरणेन मन्देन शीतलेन सुगन्बिना 


परागमधुगर्भेण सव्यमाना सवल्लभा ॥ ३५॥ 
वनेऽपि मुदिता सीता न जहाति तनुप्रभाम्‌। 
वनश्रीद्शेनोत्कण्ठा ट्विगुणोद्भूतकोतुका ॥ ३६ ॥। 


मोदयन्ती श्रियं रामं लक्ष्मणं चापि सेववम्‌। 
वनकुङ्जपथं प्राप्ता रमते सा विनादिनी॥ ३७॥ 
पञ्चपत्रारुणाभ्यां च चरणाभ्यां महीतलम । 
रञ्जयन्ती .तडित्कान्तिद्योत ते बनवीश्रिपु ॥ ३८॥ 
न च सिहगजव्यात्रभयं तम्या विलोकये । 
अघिज्यबनुपोमँव्ये गच्छन्त्या वीग्योट्र॑योः ॥ ३९ | 
त्रेलोक्यरक्षितारौ तो वीरो पौम्पभपणो | 
वितयन्तौ वने हिखान्‌ गच्छतो:निमदान्वितों । ८० ।। 
न ग्ळानिनश्रमो नापि खेदो न विपद: क्व चित । 
तयो संचरतो स्वरमुपनम्राखिळश्रियो: । ४१ ॥ 
अनुकूलं तयो: सर्व वनेर्प वसतोर्मुदा । 
गच्छतोयंत्र यत्रव तत्र तत्रेव मङ्गलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यानाश्रमद्रुमान्‌ रामः सायमाश्रित्य तिष्ठात | 
म्प्रस्थितेर्षप ते तस्मिन्‌ मुच्यन्ते परयाश्रिया ॥ ४३ ॥। 
सरस्यु स्वच्छनोयेपु येपु रामोज्वगाहते। 
अकस्मात्तेपु ह्व्यन्ते नेवपद्मवनश्रियः || ८८ ॥ 
श्रीरामचरणन्यासात्फलतं पुष्पितं वनम | 
तदेवान्यदिवाभाति सद्य. संजातया श्रिया ॥ ४५॥ 
शाकमूलफलाहारे धर्म चरति राघवे। 


प्रभूततमसम्पत्तिटंब्यतेःद्यवनावली ।। ४६ ॥ 
तावन्योन्यप्रियालापो कृतान्योच्यहितावुभौ । 


वेंदेहीं वीक्ष मुदितौ वने घमंपरायणौ ॥ ४३ ।। 
अन्योन्यरस्नेहसम्वद्धी भ्रातरौ मुदिताशयौ | 
क्त्रचिन्न स्मरतो मातः पुरीं वा पुरवासिनः ॥ ४८ | 
लक्ष्मणस्य पिता माता सखा बन्धु: सहृद गरु: | 
सवस्वमसवो रामो नान्यं स स्मरति क्वचित्‌ ॥ ४९ || 
रामो जनककन्यायाश्चारित्रेणातिमोदितः | 
वनवासेऽति सानन्दो न कंचिदूभि काइक्षति ॥। ५० || 


ब्रह्मोवाच 


१ ७७ — 


वेदेही भतृंपरमा मोदयन्ती मुदान्विता । 

सात्कण्ठा वनवासन वर्तते सूखसम्पदा ॥ ५१॥ 

न तेपां विपये शोक: कायस्ते जननि क्वचित्‌ । 
महानुभावमुख्यानां वनवासे रतात्मनाम्‌ ॥ ५२॥ 

अळं खेदेत ते राज्ञि राज्ञः खेदमपाकुरु । 

रष्टी चतुदंशाव्दान्ते राम भार्यानुजान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रामस्त्वद्विपये  मार्तव्चन्तापूवेमुवाच माम्‌ । 
भशमाच्वासय क्षिप्र वियुक्तां मम मातरम्‌ ॥ ५४॥ 
उक्तं सशपथं तेन॑ तूने मामम्ब मा अञुच: । 

पितुः सत्यात्सनुप्रीती निवत्स्यामि वने मुदा॥ ५५॥ 
सा त्व॑ विहाय मनसः शोक मोहं च दीनताम्‌ | 

आश्वासय महीपालं न पुनः परिखेदय ॥| ५६॥ 
इत्युक्त्वा वचनमुदा रमात्तचित्तामाश्वास्य प्रभुवरमातरं सुमन्त्रः । 
नत्वोच्चेदंशरथभूपति भृशार्त्तं निर्यातः सपदि स राजकीयसौधात्‌॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमदादि रामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
कोसल्यानृपाइवासनो नामेकविशोऽघ्यायः ॥ २१ ४ 


® 


द्वाविशोष्ध्यायः 


आश्वासितापि कौसल्या सुमन्त्रेन महात्मना । 
रुदती भूरिशोकार्ता रामविण्लेषदुःखिता ॥ १॥ 
उपालम्भत भर्त्तारं वाकशरे: पीडयन्त्यलस्‌ । 
विललाप च दुःखार्ता तस्याग्रे वाष्पलोचन ॥ २॥। 
तस्या वाक्य शरवातैरतिमम्पीडितो नृप: । 
विश्लेषाद्‌ रामचन्द्रस्य पूर्वमेव विचेतनः ॥ ३ ॥ 
चिरं निःळवस्य निःइ्वस्य मोहसागरमध्यगः । 
अपव्यत्‌ तगंसा व्याप्तं भुवनं मीलितेक्षणः ॥ ४ ॥ 
मुशोच परमं चित्ते कौसल्यां दुःखभाषिणीस्‌ । 
प्रतिवक्तुमशक्तात्मा रुरोद भृशदुःखितः॥ ५॥ 


ल १ ०८ - 


विसंज्ञ इव संजातो ठ्रिगुणोद्वीपशाकहत्‌ । 
ततद्चिराल्लव्धसंज्ञः कोसल्यामिदमूचिवान्‌ ॥ ६॥ 
सत्य ते दुःखतप्ताया उपालम्भनमीहशम्‌ । 

मया क्र्रेण कुषिया कृतासि किल दुःखभाक्‌ ॥ ७॥ 
आत्मनः कुत्सितं कर्मं शोचाम्यहमभीक्षणश: । 

भूयो नैवास्य शोकस्य पारं प्राप्तोऽस्मि सुव्रत ।। ८ ॥ 
अलं प्रसादये त्वाहमीहृशे रतिनिष्ट्रे: । 

न भिद्यते वाक्यशरेहृंदयं मेऽतिनिष्ठुरम्‌॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा विरते भूपे कौसल्या भर्तृंवत्सला | 
परुषाक्षरसम्भापा जातमागस्तदात्मनः॥। १०॥ 
अक्षामयत्सा नृपते: क्ृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

मयोक्त परुषं यत्ते तत्‌ क्षमस्व महीपते। ११॥ 
दुःखिताः कि य भापन्त इति विज्ञाय चेतमि । 

साहं रामप्रवासेन दुःखितास्मि न संशय: || १२॥ 
धृतिमं लुप्यते शोकात्‌ प्रज्ञा च शृतमेव च। 
तमोऽभिभूतं पश्यामि शोकेन सकलं जगत्‌ ॥ १३॥ 
तामित्थमात्मपरुषोक्तिभवापराध सम्माजंनाय नृपति प्रतिभाषमाणाम्‌ । 
सम्बोध्य रामजननीं सुमतिः सुमित्रा नीचेरुवाच नृपतौ लघुलब्धनिद्रे ।।१४। 
तनयस्तव कोसल्ये वीरस्त्रे लोक्य रञ्जन: । i 
यदि निर्वासितो राज्ञा कि ततस्तस्य हीयते॥ १५॥ 
स्वाभाविकगुणाढयानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 

गृहे वापि वने वापि सर्वत्र "विपुलं यशः॥ १६॥ 
पितुनियोगतो रामः सत्येन प्रोषितो वनम्‌ । 

सर्वत्र कुशली लोके न तं शोचितुमहसि। १७॥ 
य एवं धामिकाः शूराः प्रज्ञाःकौशलभूषिताः । 

सवंत्र सर्वदा तेपां विजयश्रीरचञ्चला। १८॥ 
धर्मेण यो वनं यातः पितुः सत्याभिवृद्धये। 

तस्य पोौरुषसारस्य शुभं भूरि पदे पदे॥ १९॥ 
बस्य त्रोलोक्यमखिलं यशसा विमलं बभो। 

तस्य रामवरेण्यस्य महीराज्यसुखं कियत्‌ ॥ २०॥ 
गोपायतः मतां मार्ग वत्तंमानस्य धर्मतः । 

न त्वं रामस्य विपये कल्याणि कलये: गुचम्‌ ॥ २१ ॥ 


— न, 


१, विमलम्‌-अयो०, मशृ० । 
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यस्ताहं महात्मानं धमणवानृवत्तते । 
तस्यापि मम पुत्रस्य विषये सति मा शुचः॥ २२॥ 
भवन या परित्यज्य ध्मंतोऽनुगता पतिम्‌। 
शुचिस्मितातिमुदिता त्रेलोक्ये यशसां निधि: ॥ २३॥ 
विदेहराजकन्यां तां किमर्थमनुशो चसि । 
यस्याः संस्मरणेनाशु पूयते भुवनत्रयम्‌ ॥ २४॥ 
लभन्ते मङ्गलं लोका यस्याःममनुकीतंनात्‌ । 
शाच्या न सा जनकजा दीनचित्ता यथेतरा॥ २५॥ 
त्वमेव खलू कौसल्ये या शोकेनानुतप्यसे । 
सा राजराजजननी भूयो निर्वृतिमेष्यसि। २६॥ 
भविता ते सुतो नूनं धरण्या: पतिरूजितः । 
यश:सौरभ्यसंदोहसुखिता खिलविष्टप: ॥ २७॥ 
मा वद: करुणां वाच वौरेन्द्रजननी सती। 
द्रक्ष्यास त्वं सुतं स्वीयमेकच्छत्रावनीपतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
कियश्चतुदंशाब्दाशइच कियच्च वनवासनम्‌। 
सव महानुभावानां कष्टमेतन्मतं लघु ॥ २९॥ 
यं सेवते वनेऽपि श्री: याक्षान्सीतभिधापरा । 
तस्य त्र लोक्यमखिलमनुकूलं विलोकये ॥ ३०॥ 
कि न राज्यं समस्ताया मेदिन्याः कुरुते सति। 
अद्यापि ते सुतो यस्य राज्यश्री: सा विदेहजा ॥ ३१॥ 
अथ यस्य कृते ननु दुःखशतैरनुशोचसि कोसलराजसुते । 


स विलङ्घ्य चतुदंशवर्षरुजं भवतीं प्रणमिष्यति हृष्टमनाः ॥ ३२॥ 


वनवसतिमुपास्य रामचन्द्रे समुपगते नगरीमिमां सुखाढ्याम्‌ । 


विकसति यदि काञ्चनः प्रसूनैन॑नु भवती स्मरसि ध्रुवं वचो मे॥ ३३॥ 


ये धीरा: प्रकृतिसुवृत्तभाजः सत्येन प्रशमितसर्वपापकृत्याः । 


तेपां तत्कियदिव दुःखमापदुत्थं त्रेलोक्ये दधतिशुभानि ते परेषास्‌।। ३४॥ 


इतीत्थमाश्वास्य वचोऽमतेस्तां धतज्वराँ कोसलराजपुत्रीस्‌ । 


सुधीरचित्ता शनके: सुमित्रा जगाम मौनं स्वपति क्षितीन्द्रं ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड 
सुमित्रावाक्यं नाम द्वाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥ 


ब्रह्योवाच 


त्रयोविशोष्ध्यायः 


राम प्रवास्य सत्येन जातशोको महीपति: । 
पर्छे्नि शोचन्मनसा मम्प्रवुध्य निग्रीथके ॥ १ ॥ 
पूर्वेकमंविपाकोत्थे म्वीयं दुष्कृतमस्मरत्‌ । 
स्मृत्वा तापसशापात्थां मरणान्तं महापदम्‌ ॥ 


“१! 


उवाच महिषीं अ्येष्टां कोसल्यां राममातरम । 
जागपि यदि कल्याणि श्रृणु मे पवकम तत्‌ ॥ 
कृत्वा दोप समारम्भं यः काइक्षति गुणोदयम्‌ । 
मृषा तस्य मनःकामो दोष एव फॉल्यात ॥४॥ 
उप्त्वा कण्टकिनो वृक्षान्‌ भिद्यते कि न कण्टकं: | 

एवं दुष्कृतमारभ्य को वाञ्छेत्‌ पुण्यजं फलम्‌ ॥ ५॥। 
मयां खलु पुराऽरन्धं दुष्कृत सुविपत्प्रदम्‌ । 

तच्छृणुष्वाद्य कल्याणि मम कर्मं पुरातनम्‌ ॥ ६॥ 


U 


एकदाहं तवोद्वाहात्‌ पूर्वकाले ` मुदुमंदः । 
तारुण्यारम्भदुःशीलं मृगयां समशीलयम्‌ ॥। ७॥। 
युवराजपदं प्राप्य तारुण्यमदभावितः | 
भरनुरादाय विपिने वितरामि भूतेषुबिः ॥ ८॥ 
निहन्मि महिषान्‌ कोलान्‌ सिहान्‌ व्याघ्रान्‌ वनेचरान्‌ । 
मातङ्गांश्चापि सम्य्रापाङ्छन्दमात्राद्भिनद्यहस्‌ ॥ ९ ॥। 
गब्दवेधीश रक्रीडा दुमंदो मृगयारतः | 
सरयूतीरमासाद्य व्रीडामि दिवसे निर्शि॥१०॥ 
कदाचिज्जलकुम्भस्य पूर्यमाणस्य वेगतः। 
शरुत्वा आब्द मुक्तवाणः कित्तापसवालकम्‌ || ११।। 


अन्धयोरात्मनः पित्रो रेक्ष्टिममा श्रयम्‌ । 
पर्यवेश्रयमत्युग्रशापसम्प्रा पिहेतवे ॥ १२॥ 
इपणा छिन्तहृदयः सोऽन्धतापसबालकः । 
अरोदीत्कमण भूयस्तातनामपुर:सरम्‌ || १३ || 


तस्येपुणा विभिन्नम्य प्रोतस्य निजमर्मणि । 
आत्तंशब्दं॑ ममाकण्यं तदन्तिसमृपागतः ॥ १८॥ 


न टि 
ष्टस्तत्रपृणा विद्धो घूर्णमानो घटोपरि। 
अन्धतापसयोर्वाल: सोञ्नङ्करितकूचंक: ॥ १५ || 
आ: पापकर्मणा केन हतोऽहमिषुणामुना । 
निवरो विजने नद्यां जलाहरणकार्यकृत्‌॥ १६॥ 
सोऽहं तयोस्तापसयोमंदेकसुतयोर्गतिः । 
संन्यस्तदण्डर्योदण्डः केन पापीयसा हतः॥ १७॥ 
अन्धो वृद्धः सुदीनात्मा वनवासो तपोरतः। 
मत्पिता मां विचा क नु हस्तग्राहं श्रयिष्यति ॥ १८॥ 
कस्याभून्मढ्धे वृद्धिः पापस्योन्मत्तचेतसः । 
कि फलं मम घातेन निवेरस्य वनस्थिते: ॥ १९ || 
मय्यद्य निहते केनाप्युन्मन्तेनाद्यकारिणा । 
कां गति खलू गन्तारौ पितरौ हीनचक्षुषौ। २०॥ 
जानाति मम माता सा नद्यां क्रीडति मे सुतः। 
मोऽहं पापीयसा केनाप्यसूहीनः कृतोनिशि॥ २१ ॥ 
इत्थं भूयो विलपत्तस्तस्यात्तरवमीहृशम्‌ । 
अश्रोपं निजने रात्रौ दृूरेऽप्यतिसमीपवत्‌॥ २२ ॥ 
नतो भृशं विपण्णोऽहं हृत्वा बाणेन तापसम्‌ । 
प्रमादादात्मनः कमं शोचन्नासंसु दुमंनाः॥ २३॥ 
हा हा मया हतः कब्चित्तापस: संहतेषुणा । 
नतो गवेषयामास तमहं परपारगस्‌ ॥ २४॥ 
नदीं स्वल्पजलां तत्र तीर्त्वा बभ्राम भूरिशः। 
निशीथे तमसि व्यासे नालभं मुनिपुत्रकस्‌ ॥। -२५॥ 
ततश्चाभ्युदिते चन्द्रे तं देशमगमं तदा | 
ददश सरयूतीरेघूणंन्तं कलशोपरि ॥ २६॥ 
बालकं ्राप्तकैशोरमनङ्कुरितकूचंकम्‌ । 
प्रविकीणंजटाभार सायकप्रोतविग्रहस्‌ ॥ २७ ।। 
क्षतजो क्षितसर्वा द्गमनहंमीहृशीं दशाम्‌ । 
शयानं घटमालिडगय विलप्य विरतं क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
अपश्यं चास्य हृदये संलग्नं बाणमात्मतः । 
तथा तस्य दशां ष्ट्वा विसंज्ञ इव चाभवम्‌ ॥ २९ ॥ 


ततो मां वीक्ष्य बालोऽसौ तापसो वधकारिणम्‌ | 
उवाच करुण ताइगात्तिप्रस्खलिताक्ष रम्‌ ॥ ३० ॥ 


छ १. 
कि तेऽपराद्धं नृपते मया निर्वेरवृत्तिना। 
एकेनेवेषृणाकस्माद्‌ विद्घोहं कळणं भरन्‌ ॥ ३१॥ 
पितरो तापसावन्धौ तयोरथ जलाथिनः। 
मम प्राणास्त्वया राजन्‌ गृहीता एकवाणतः॥ ३२ || 
ईदृशी मृगया राजस्तव साधीयसी वने। 
मदसुव्ययक्ृत्‌ सम्यक्‌ शिक्षिता शब्दवेधिता॥ ३३ ॥ 
मृते मयि महीपाल घोरेण तव पत्रिणा। 
मा त्वां दहतु मे तातस्तापसः पुत्रमारिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूत्र शोकसमुऱतदुःखेनाकुलमानसः | 
त्वां मेऽसुघातिनं मत्वा आपेन्मम पिता मुनि:॥ ३५ ॥ 
सर्वेस्यास्त्वं भुवो भर्त्ता त्वयि दुगंतिमागते । 
अनाथा: कि न शी्येयुस्त्वदकशरणाः प्रजा: ॥ ३६॥ 
न चाहं जीविता राजन्‌ दुःखं स्यादद्विगुणं तत: । 
विज्ञापयाशु गत्वा त्वं नचिरात्पितरौ मम ॥ ३७॥। 
यावन्न शपते क्रुद्धः पिता मे त्वां महीपते । 
तावदात्मकृतं कर्मं धोरं तस्मे निवेदय।। ३८॥ 
इति वादिन एवास्य विश्रतो दीघ॑वेदनाम्‌। 
बाणमाशीविषाकारमहमुत्वात्वान्‌ बलात्‌ ॥ ३९ || 
उत्वाते हृदयाद्‌ बाणे तस्मिस्तज्जीवनाशया । 
एक या हिक्कया प्राणान्‌ जहौ तापसवालकः ।। ४० || 
प्रसा रिताझ्यि परिवृत्तलोचनं हष्ट्वा मृतं तापसबालक त 


विसंज्ञ आसं भूणदुःखितान्तरो मुनेश्च शापेन नितान्त भीतिमान्‌ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
मुनिपुत्रवधाशंसन नाम त्रयोविश्ञोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


चतुविशोऽध्यायः 


कथयन्नात्मनः पूर्व दुष्करम धरणीपतिः । 
मृनिपुत्रवधं प्रोच्य ततो जातं यदाह तत्‌॥१॥ 
ततश्चाहमुपादाय कलशं वारिसम्भृतस्‌ । 
वेपमानो हृदातीव गतस्तत्पितुराश्रमम्‌ ॥ २॥ 
यत्र तौ पितरौ तस्य गृह्वन्तौ चरणध्वनिम्‌। 
पिपासितौ चिरादन्धो वर्तेते स्वसुताशया॥ ३॥ 
वातंयन्तौ सुतं स्नेहात्प्रतीक्षन्तौ तदागमम्‌। 
उत्कर्णो मत्पदध्वानं श्रुत्वा तावाहतुर्मुनी ॥ ४॥ 
एह्येहि पुत्रक्रात्यर्थं किमेतावद्विलम्बितः । 
देहि पानीयमानीय पीडितौ स्वः पिपासया ॥ ५॥ 


यज्ञदत्त चिरं तात क्रोडितोसि नदीजले। 
त्वदेकगतिका चावां सम्प्रतीक्षावहे चिरात्‌ ॥ ६॥ 
इत्यादि स्निग्धहृदयौ सुतमुद्दिश्य भाषिणे । 
तावहं भीतहृदयो दुःखाक्तमिदमभ्यधाम्‌॥ ७॥ 
वाष्पसंलग्नकण्ठत्वाद्‌ गद्गदाक्षरया गिरा। 
वेपमानः शापभीतो बद्धाज्ललिरधमंकृत्‌ ॥ ८॥ 
नाहं तवास्मि तनयः स दूर प्रेषितोमया। 
आगस्कारी क्षत्रियो युवयोः शापभाजनम्‌॥ ९ ॥ 
नाम्ना दशरथो येन कृतं कर्म सुदारुणम्‌। 
ृष्टोऽह' मृगयां कुवत सरयूतीरभूमिगः॥ १०॥ 
कुम्भस्य पूर्यमाणस्य तवपुत्रेण साधुना । 
श्रुत्वा ध्वनि गजश्रान्त्या मुक्तो घोरः शरो मया ॥ ११॥ 
तेन ते तनयः साधुः सद्यः पञ्चत्वमागतः । 
अतः परं मयि मुने यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌॥ १२॥ 
सत्यं ते दण्डनीयोऽह येनेदं दुष्कृतं कृतम्‌ । 
इति घोरतमां वाचं मम श्रुत्वा स तापसः॥ १३॥ 
उवाच वाष्पनयनो बिभ्यतं मां कृतागसम्‌ । 
हा नृशंस दुराचार किमिदं दारुणं कृतम्‌ ॥ १४॥ 


१५ 


- ११४ - 


अन्धस्य ममजीवातुरेकयि स वालकः। 
निहतोऽद्य त्वया पाप हा हतोऽस्म्यहमेव च॥ १५॥ 
तत्रेव नय मां क्रूर यत्र मे वालको हतः । 
नेते धरणिमालिइ्गय गतप्राणस्तवेषुणा ॥ १६॥। 
रक्षामि तं तथाभूतं प्रमारितपदं भृवि। 
प्राणादपि प्रियं पुत्रमेकमेव त्वया हतम्‌ ॥ १७॥ 
ततस्तौ प्रापितौ तत्र मया दुष्कृतकारिणा । 
हृष्ट्वा सुतं भृवि तथा पतितं विगतासुकम्‌ || १८ ॥ 
प्रकीणंमूद्धंजं वालं शोणितोक्षितविग्रहम्‌ । 
मया प्रदशितं नद्यास्तीरे जायापती भुशम्‌॥। १०, ॥ 
दीघं रुरुदतुभूंयो विलापरवकारिणौ । 
प्राककृतानि चरित्राणि तम्य सेवाः पुरातनीः॥ २० || 
स्मारं स्मारं गुणांस्तस्य चक्रतुः करुणस्वरम्‌ । 
हा पुत्र हा यज्ञदत्त हा तापस किमीहृशीम्‌ ॥ २१ ॥ 
निद्रां भजसि चोत्थाय किमावां परिरम्भसे। 
रूह्मावां दुःखितो तात करुणा ते न बाधते॥ २२॥ 
आवां विहाय कृपणौ क्व प्रयातोऽसि पुत्रक । 
हा हतौ दुबंलो दीनावन्धौ न ब्रूवता त्वया ॥ २३॥ 
उत्थीयतामितः पुत्र प्रयाहि निजमाश्रमम्‌ । 
केनेयं शिक्षिता निद्रा भाषस्वोन्मील्य लोचने ।। 
भवानेका गतिलोके दीनयोर्हीनचक्षुषोः । 
अनावृत्त गतोस्यदथ कमध्वानं प्रयातवान्‌ ॥ २५ || 
अधीष्व पुत्र स्वाध्यायं मुखयावां विचेतनौ । 
रुदन्ती मातरं दीनां न ब्रूषे मातृवत्सल ॥ २६॥ 
कोऽपराधो नौ पतितः पुत्र यन्नाद्य भाषसे | 
कथं नु भविता माता त्वय्येवं निष्ठुरे सति॥। २७॥ 
सुदीघंतमध्वानं प्रस्थास्यस्यद्य पुत्रक । 
अतः स्नेहातुरावावां पितरौ नैव भाषसे॥ २८॥ 
निर्वेरः डा सर्वभूतेषु तापसीं वृत्तिमास्थित:। 
केने दशां पुत्र प्रापितो5सि सुदु:खदाम्‌ ॥ २९॥ 
इत्थं विलप्य तौ दीनौ विसंज्ञौ दीघंशोकतः । 
व्यछुकल्पावपतता तस्य देहे सुमूछितौ ॥ ३०॥ 


२४॥ 


९ अर 


चिरेण संज्ञामासाद्य तापसो भार्यया युत: । 
पुनरूच्चे वच इवं पुत्रमुदिश्य ताहृशस्‌॥ ३१॥ 
मृतोऽसि घोरबाणेन ताडितो हृदि पुत्रक । 
एहि पुण्यकृतां लोकान्‌ सुकृतेन समेधितः: ॥ ३२॥ 
आजन्म कृतवान्‌ नित्यं पित्रोराराश्रनं भवान्‌ । 
तेन पुण्येन पुत्र त्वं गच्छ स्वगंमनश्वरस्‌ ॥ ३३॥। 
ये लोका ब्रह्मानिष्ठानां ये लोकाः पितुसेविनाम्‌। 
ये लोकास्तीर्थनिष्ठानां ये लोका अग्निसेविनाम्‌ ॥ ३४॥ 
स्वाध्यायिनां च ये लोका: प्रणवाक्षरजापिनाम्‌। 
ये लोका दीघंसत्राणां तानाप्नुहि मृतो भवान्‌॥ ३५॥ 
राजर्षीणां च ये लोकाः सत्यधमंसमुःद्भवाः । 
यान्‌ लोकानपि गच्छन्ति नैष्ठिका गृहमेधिनः ॥ ३६॥ 
्रह्मचयेंग ये लोकाः प्राप्यन्ते भूरितापसंः । 
तांल्लोकान्‌ पुण्यबिततान्‌ पुत्र त्वं ब्रज सत्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्थं सम्प्रोच्य बहुशस्तापसो हीनलोचनः । 
शशाप मां समुहिश्य वाष्पोदकभूताञ्जलिः॥ ३८॥ 
यथाहं पुत्रशोकेन प्राप्तोऽस्मि चरमां दशांम्‌। 
तथा स्वमपि भूपाल पुत्रशोकान्मरिष्यस॥ ३९॥ 
सुतं लालसमानस्त्वं मरिष्यस कुलाधम । 
यथाहं ग्रियमाणोऽद्य पुत्रलालसयान्वितः ॥ ४०॥ 
श्रुत्वा तु तापसस्याहं शापं तापेककारणम्‌ । 
प्रत्यूचे तं मुनिश्रेष्ठं विषण्णवदनो भवन्‌ ॥ ४१ ॥ 
शापोऽपि ते मयि वरो न ॒ दृष्टतनयानने । 
कि तु नाहमनथंस्य पारं पश्यामि तापस॥ ४२॥ 


अथ तस्य प्रमीतस्य विधाय पारलौकिकम्‌ । 
तापसो भार्यया सार्द्ध प्रददावुदकाञ्जलीन्‌ ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्नेवान्तरे साध्वि विमानं दिव्यमास्थितः । 
पारिजातसुम*स्ररगिर्भादश: सुरभितां नयन्‌॥ ४४॥ 
उपतस्थौ मुनिसुतः  पित्रोविलपतोः पुर: । 
दिव्यवेशधरो भूत्वा वाचमेतामुदाहरत्‌ ॥ ४५॥ 
भवतोः सम्प्रसादेन चिराच्च परिचर्यया। 
प्राप्तोऽस्मि विरजांल्लोकानशोकान्‌ सुकृतोजितान्‌ ॥ ४६॥ - 


क १ हु यहाँ छन्दो भंग के भय से 'न' का लोप कर दिया गया है । 


नरा 
प्राप्य्थ: परमं स्थानमचिरेणेव वामपि। 
एवं भाविनि चार्थेऽस्मिन्‌ न मां शोचयतं युवाम्‌ ॥| ४७॥ 
न चाप्यतितरां राजा खेदनीयः सुधामिकः। 
असन्तं सन्तमर्थ वा भाविनं कोऽन्वतिक्रमेत्‌ ।। ४८ ॥ 
इत्युक्त्वा स ऋषेः पुत्रो द्योतयन्‌ महसा दिवम्‌ । 
गतो नक्षत्रमार्गण गीयमानोऽप्सरोगणं: ॥ ४९॥ 
तावप्यन्धौ संमिद्धारैज्वंलयित्वा हुताशनम्‌ । 
पुत्रशोकात्सम्प्रविश्य दिव्यं लोकमुपेयतुः ।। ५० ॥ 
सोऽहं किमद्य शोचामि कमं यत्कृतमात्मना । 
जानामि तस्य शापस्य कालो मां समुपागतः || ५१॥ 


नान्यथा दुष्टवाचाली वचोदीपितमत्सरा । 
केकयेन्द्रसुता जातु प्रपद्येतेहशीं धियम्‌॥ ५२ 


तीर्थानि मम संगेन यया स्तातानि भूतल। 
श्रुतानि तेषु रामस्य यशांसि मुनिमण्डले ॥ ५३ ॥ 
सा कथं केकयसुता दुबुंद्धयोपहता भवेत्‌ । 
मुनिशापकृतं मन्ये सर्वमेतन्न संशयः ॥ ५४॥। 
सुखितो नाम गोपालस्तत्पत्ती च सुमङ्गला । 
ताभ्यां निरूपितं सर्वं तत्त्वं रामस्य यत्परम्‌ ॥ ५५॥ 
शुश्राव सा मयासारद्ध केकयेन्द्रसुताखिलम्‌ | 
तीर्थयात्राप्रसङ्गापतब्रजयात्राविनोदतः ॥ ५६॥ 
न जाने कव गता तस्याः परमार्थोन्मुखी मतिः । 
मन्थरादुष्टवाचाल्या कृतासद्यो यदन्यथा ॥ ५७॥ 
नाधुना जीवनं मन्ये रामस्य विरहादुभुशम्‌ । 
पीड्यमाना मम प्राणा बहिनिष्क्रमणोत्त्वरा: ॥ ५८॥ 
हा हन्त कव नु पश्येयं रामं प्रकृतिसुन्दरम्‌ । 
को मां जीवयितुं शक्तो विना रामं रसाल्यम्‌ ॥ ५९॥ 
पश्यतो रामचन्द्रं मे विदितो न किमप्यसो । 
प्राणान्तकरणो दाहस्तोब्रो विश्लेषसम्भवः ।। ६० || 
पश्यामि कव नु गोपेन्द्रं सुखिताख्यं ब्रजेश्वरम। 
ततः शिक्षामि वा कि नु विरहाभ्यसन परम्‌ ॥ ६१ || 
बाल्यात्केशोरपर्य्यन्तमवात्सीद्येषु राघवः । 
तती वियोगिनः कस्मादजीवन्‌ व्रजवासिनः ॥ ६२॥ 


ब्रह्मोवाच 
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शिक्षयेत्सुखतो गोपो विरहं मे सजीवनम्‌। 
तावत्कथं नु जीवेयमसवस्त्वररयान्त मास्‌ ॥ ६३॥ 
सुखितेन सुकण्ठेन व्रजे विक्रीडितं विभोः। 
तदेव ध्यानमायातु मरणे समुपस्थिते॥। ६४॥ 
न ज्ञानं न च कर्माणि नोपासनमपि क्षमम्‌ । 
तत्पदप्राप्तय नृणां ब्रजविक्रीडितं यथा ॥ ६५॥ 
स्मरामि यत्सुखितेनोपदिष्टं तथा सुकण्ठेन च तस्य सख्या । 
महारासे क्रीडनं राघवेन्दोस्तदेव मे चित्तपथं प्रया तु॥ ६६॥ 
इत्यादि कथयन राजा संस्मरन्‌ राममद्धतम्‌ । 
ध्यायानस्तस्य चरितं सुकण्ठोक्तं रहस्यकम्‌ ॥ ६७॥ 
हा राम हा ब्रजवधूरमणेकशील हा पुत्र हा विरहदायक हा रमेश । 
हा गौपतेदंयित हा शरदिन्दुवकत्र हा पद्मलोचन नमां त्यज जातु दीनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्थं स विळपन्नेव रामरूपो बभो नृपः। 
योगिनामपि दुष्प्रापे राम एवाब्रजल्लयस्‌ ॥ ६९ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च सुप्तं ज्ञात्वा शनैनूपस्‌ । 
तुष्णीं सुषुप्ततुः पावे विरहक्लेशपीडिते ।। ७० ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 

दशरथलयो नाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ७ 


पर््वावशोऽध्यायः 


रात्रो जातावसानायां भास्करस्योदयात्पुरा । 
प्रबोधकेषू परितो बोधयत्सु यथाक्रमस्‌ ॥ १ ॥ 
पठत्सु वन्दिलोकेषु गायत्सु विरुदावलीस्‌ । 
कीतंयत्सु च सूतेषु मागधेषु विशेषतः ॥ २॥ 
वंशातुपूर्वीमखिलां श्रावयत्सु समन्ततः । 
उच्चारयत्सु विप्रेषु यथापूर्वं शुभाशिषः॥ ३॥ 
गीयमानासु गाथासु भूयोमाङ्गलिकीगणे: । 
नीयमानेषु परितः पृण्यदशन वस्तुषु ॥ ४॥ 
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छायादशेनपात्रपु कल्पमानेषु सवके: । 

पठत्सु पञ्जरस्थपु शुकेप विहगेषु च॥५॥ 
निष्कुटेषु च कूजत्सु कोकिलानां कलस्वरेः । 
प्रत्युपस्थानकुशलेष्वागच्छत्सु यथा पुरा ॥६॥ 
दन्तधावनमादर्श स्नानीयं च यथाविधि। 
आदाय सज्जमानेपु लोकेषु स्वाधिकारतः॥। ७॥। 
शब्दश्त सुमहानासीत्‌ प्रबुद्ध राजवेश्मनि । 

'सर्वे स्वस्वाधिकारेण यथास्थानमुपस्थिताः || ८ ॥ 
जातः सूर्योदयोऽप्यद्धा न चचाल च भूपतिः। 

नेङ्गते विगतप्राणः पतितः पाञ्चभौतिकः ।। ९ ॥ 
शयनाग्रेसरीणां च जाता वाचः परस्परम्‌। 
कथमद्य न राजेन्द्रः प्रवृद्धः क्लिष्टमानसः।। १०॥ 
चिरं रात्रो जजागार महिषीभ्यां च खेदित: | 
पुत्रविर्लेषदुःखेन वारयन्‌ विविधाः कथा: ॥ ११ | 
एते अपि चिरं सुप्त महिष्यो दुःखकपिते। 

अथा पराः शङ्कयाना: स्त्रियोभूयो महोपतिम्‌ ॥ १२॥ 
अपश्यन्‌ सविधे गत्वा घाष्ट्य कृत्वा भयातुराः । 
तावत्ता दहशुभूप॑ तथावस्थामुपागतम्‌ ॥ १३॥ 
उन्नेत्रसलिलं शान्तं शीतलं स्वगात्रतः | 
इङ्गालमिव शान्तस्य वन्हेनिःश्वासर्वाजतम्‌ ॥ १४॥ 
अथ प्रचुक्रुशुः सर्वा उत्क्षिप्ताहतप्राणय:। 
भालेषु चापि वक्षःसु ताडयन्त्यः करद्वयम्‌ १५ ॥] 
तासामात्त॑स्वरं श्रुत्वा केकेयीप्रमुखा जवात्‌। 
तत्राययुः कि किमिति शङ्कमाना भयोद्धता:॥ १६ ॥ 
तासां कोलाहल श्रृत्वा पाश्वंस्थे उदतिष्ठताम्‌ । 
कौसल्या च सुमित्रा च पश्यन्त्यौ नृपतेद॑शाम्‌ ॥ १७॥ 
सदयः सम्भ्रान्तनयने स्वापोत्थितससम्भ्रमे । 

हा हार्युत्रेत्याक्रुश्य निपेततुरिलातले ॥ १८ ॥ 


तयोभुंवि विचेष्ठन्त्यो भू रेणुविगतात्विषोः | 
केकेयीप्रमुखाः सर्वानिपेतुरवनीतरू ॥ १९ ॥ 


ररुदुस्तीब्रशोकेन मददोच्चः शब्दकारिकाः ¦ 
पासा . शब्दरमुपश्रृत्य रुदतीनां समन्ततः॥ २०॥ 
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उत्थायोत्थाय भूपष्ठे पतन्तीनां मुनिर्भेरस्‌। 
बाहुभिस्ताडयन्तीनां वक्षांसि .च शिरांसि च॥ २१ ॥ 
निरात्मरक्षं भूपृष्ठे घ्नतीनां कोमलास्तनूः। 
आययुः स्वस्वगेहेभ्यः समस्ता राजबन्धवः॥। २२ ॥ 
रुदन्तो रोदयन्तश्च्र चित्रस्थानपि शोकतः । 
अथासीत्‌ सुमहान्‌ शाब्दस्तेषामन्योन्यपातिनास्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यमालिङ्गयतामन्योन्यं च प्रलापिनाम्‌। 
सर्वंभापूरितं वेशम नीचेरुच्चेः समन्ततः॥ २४॥ 
तलध्वनिः प्रतिच्छायाध्वनिश्च सुमहानभूत्‌ । 
हाहाकारो महानासीदन्तःपुरनिवासिनास्‌॥ २५ ॥ 
शिरोवक्षस्ताडनोत्थः शब्दश्च सुमहान भूत्‌। 

सर्वा राजमहिष्यश्च विचेष्टन्त्यो महीतले॥ २६॥ 
नाशोभन्त तदातारा आकाशात्पतिता इव। 
अतीव शोकसंशब्दे जायमाने समन्ततः॥ २७॥ 
कौसल्या पतिशोकेन विललाप तपस्विनी । 

हा नराधिप हा मित्र सुखदायक हा निधे॥ २८॥ 
हा झत्रुनारीवेधव्यदीक्षादानविचक्षण । 

हा देवनरनागेनद्रसर्वस्व यशसां निघे ॥ २९॥ 
हा भूप्रकाश हा नाथ हा वदान्य महाक्रतो । 

हा यायजूक हा सम्राद्प्रवराधिप हा पते ॥ ३० ॥। 
हा विश्वकान्त हा कान्त कव गतोऽसि त्वमीहृशः । 
हायोध्यानगरीनाथ हा निजावनपण्डित ॥ ३१ ॥ 
हा हा असुरसंदोहनिवारणविधिक्षम । 

हा नाथ युधि देत्यौघान्‌ विजित्य निशितैः शरेः॥ २२॥ 
प्रतापाग्निभिरावेष्ट्य सप्तसिन्धुभृतां महीम्‌ । 
नीराजितवपुर्दे वकन्या भिर्यंशसान्वितः ॥ ३३॥ 
पुनरायास्यसि गृहान्‌ सुखयिष्यस बान्धवान्‌ । 

हा नाथ किमिमां निद्रां भजसे मीलितेक्षणः॥ २४ ॥ 
पुनरुद्रोधरहितां किमीहर्व्यसनं तव । 

हा नाथ कस्थ पुण्येन पुनस्त्व त्यक्तमीलनः । 
झटित्युत्थाय सुहृदः सुखयेच्छोककषितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
हा नाथ कस्या हतमङ्कलाया दुर्बुद्धिजातेन सूतापदेन । 
रामस्य विझ्लेषहुताशनेन त्वमत्यजः सर्वंहिताच्‌ निजासून्‌ ॥ ३६॥ 
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हा नाथ दुष्टा रिपवोऽदथ जाताः: पूर्णाशिपस्त्वय्यसुहीनदेहे । 
मित्राणि ते जीवित जीवितानि सीदन्ति दुर्देवविमुष्ट भव्याः ।। ३७ ॥ 
हा नाथ दुरदेववशादसोढं वेधव्यमेतत्‌ कथमदय वक्ष्ये । 
प्राणाविनिर्यान्ति न भूरिघातेराहन्यमाना अपि वक्षसो मे॥ ३८॥ 
अहो अहं देवहतादचजाता क्व ताहृशोमेऽभ्युदयो व्यतीतः । 
हा हा अकाण्डञ्वलनेन दग्धा जीवामि कि नाथ भवत्युदासे ॥ ३९ ॥ 
व॒त्तानि तानि स्मरसे न नाथ त्वया वितीर्णानि शभानि मह्यम्‌ । 
क्व तानि ते लोकपते वचांमि वितीर्णवान्‌ येर भयं हितेभ्यः ॥ ८० ॥। 


अयं कुतः सम्पतितौवियोगस्तवात्मजस्योदितदृविपाकः । 
पुत्रस्य पत्युश्च ममातुराया विञ्लेष आमीदयमेकदैव ॥ ४१ ॥ 
न जीवनं सम्पति वे ममार्हं तथापि जीवामि विधेविपाकात्‌ । 
करोमि किन ग्रसते ममासून्‌ पुत्रस्य पत्युश्च वियोग एषः || ४२ ॥ 
सुदुर्धरो मे विरहः सुतस्य त्वद्विप्रयोगाद्‌ द्विगणत्वमाप। 
सुदुर्भगाहं सुतरां सहामि दुःखोमिवन्तं ननु शोकमिन्धुस्‌॥ ४३॥ 
हा केकेयि तवेव दुष्कृतमिदं जागति भूमीतले 

भोक्ष्येराञ्यमकण्टकं भुगमिति क्ररे व्यधाः पातकम्‌ । 
वैधव्यापदमीहणीमगणयन्त्येवं प्रजादु:खदे 

मत्युत्रै मदनात्प्रवासितवती तददुश्चरित्रं तव ॥ ४४॥ 
त्यक्त्वा भतृंसुखं विधाय च महादुःखं दुराचारिणी 

्रह्मक्षत्रविडन्त्यजादिसकलक्षोणीतलस्थायिषु 
का स्त्री स्वात्मसुर्खाथिनी वितनुतामेवंविधां क्ररतां 

केकेयि प्रकृतिप्रकामपरुषे दुष्टायां त्वामृते ॥ ४५ |! 
वैधव्यापदमुद्ध रामपयशोध्वान्तादपि श्यामलं 

पापं चाप्रतिमं चकार भवती कस्मादिहामुत्र च । 
भ्रान्तं सर्वमपि त्वदीयमशुभं क्म हृशं केकयि 

क्रुरायास्तव कि गत भुशमहं हा हन्त दीना हता ॥ ४६ ,. 
हा हन्त कुब्जावाचालीवाकयवश्यहृदा त्वया । 
रघूणां संक्षयो जातः शत्रूणां च मनोरथः॥ ४७॥ 


तव प्रसादनार्थाय राजा सत्यपरायणः। 

रामं प्रवासयामास तस्येदं कमणः फलम्‌ ॥ ४८ ॥ 

हा राम मामदय हतामनाथां त्वया च पत्या च भृशं विहीनाम्‌ । 
दुःखाप्लुतां पतितां ओोकसिन्थो जानासि नैवं विलपन्तीं सुदीनाम्‌ । ४९ ॥ 


यत्रासि तत्रासि चराचरस्य शुभं दधानः शभवान्‌ स्वतश्च । 
मामीहृागाधतमे नितान्तं शोकाम्बुराशौ पतितां न वेत्सि॥ ५०॥ 
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हा साध्वि कल्याणि विदेहराजकुलात्रलूस्योजितसत्पताके । 

धन्यासि पत्यासहिता सुखाब्धौ मग्नासि याहं विलपामि सा हता ॥ ५१ ॥ 
हा पापकारिणि क्ररे यदर्थ रचितं त्वया । 

स एव भरतोनूनं त्वां भृशं गर्हयिष्यति॥ ५२ ॥ 

सौम्योऽति धर्माचरितः सत्त्ववान्‌ विमलब्रतः । 

नदर्थेमेवं केकेयि कि त्वं क्रूरमुपाचरः॥ ५३ ॥ 

हा हातिपापसंकल्पे सुतः पापविर्वाजतः । 

सोऽप्येवं कमंणालोके त्वयाद्य मलिनीकृतः॥ ५४॥ 

दाहा महाराज महीमहेन्द्र हा हा महाकीतिनिधे महा ढ्यं । 

हा हा महाबाहुवरेण्य पुण्यनिधे न मां पश्यसि शोकमग्नाम्‌ || ५५॥ 
हा हा महाबल महामहनीयकीर्ते तत्ताहगुज्ज्वलतरं बिमल मनस्ते । 

कॅकेय राजसुतयातिनृशंसयातिपापात्मना विकलितं कथमेवमासीत्‌ ॥| ५६॥ 
इदं त्वया स्वात्मविनाशहेतवे सम्पादितं कि विदृषापि ताह्ा । 

यद्‌ रामचन्द्रं नितरां निरागसं प्रवासयामास दुरात्मनोगिरा ॥ ५७॥ 
यदि त्वया साकमहं महोपते विशेयमग्नि परितः समेवितम्‌ । 

नदा गमिष्यामि भवत्सलोकतां सत्ये च धर्मे महतीं व्यवस्थितिम्‌ ॥ ५. ॥ 
दूरे तुमे तहि सुतस्य तस्य वे रामाभिवस्यामृतवर्षिवष्मंण: । 

स्याद्‌ ददर्शनंलोकजनाभिकाङिक्षतं ततो नु शोचामि करोमि किन्वहम्‌ ।। ५९॥ 
हा राम निःशेषगुणाभिराम हा लक्ष्मण: क्षेमदलक्षणाढय | 

हा मैथिलि ख्यापितसाधुवृत्ते कुत्रस्थ यूयं ननु मां न वित्थ॥ ६०॥ 
हा हा महाराज कुमारकौ वां प्रस्यन्दमानं ननु वामचक्षुः। 
किमद्य नाख्यास्यति दु्तिमित्तं ततोऽपि न रयाद्‌ विपिनान्निवृतिः ॥ ६१ ॥ 
अथवा शुभमेव वां सदा त्रिजगन्मङ्गलदायिदशंनो । 
विधिना निहता तु माहृशी सुमहा संकट शोकभाजनम्‌॥ ६२॥ 
इत्युच्चैविलूपन्तीं तां कुररीमिव दुःखिताम्‌ । 

आजगाम सतीमौलिभंत्र साद्धंमरुन्धत्ती॥ ६३ ॥ 

तामालिङग्य सुदुःसार्ता कौसल्या भर्तृंशोकिनी । 

विललाप गलद्वाष्पधारासाराभिर्वाषणी ॥ ६४ ॥ 


हा मातस्त्वं रघुकुलवधूभूरिसौभाग्यकत्री 
पर्ण यामाशषमलमदा मङ्गलेकान्तहेतुम्‌ । 
सा मय्येवंविधपरिणतौ दुविधेदुंभंगायां 
मूकीभावं कथमिव गता भतृतः पुत्रतश्च ॥ ६५ ॥ 


१ | महायशः ->अयो० । 


१६ 


टी र 


न खल्वतिशयोद्दीप्तदुर्देवहतवृत्तिषु । 
देवतानामपि गिरोभवन्तिफलवत्तरा: ॥ ६६ |! 


साहमदय न जीविष्ये भृशं दुविधिना हता । 
श्रुवमीहृगवस्थायाः श्रेयो मरणमेव मे॥ ६७॥ 
तां समाधाय शोकार्ता भतुवाक्यादरुन्धती । 
व्यवहारविनीताभिर्दासीभिर्‌नयत्ततः ॥ ६८॥ 
तत्स्थानं विजनी कृत्य प्राजापत्यो मुनिर्ग्रुः । 
आकार्य मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ६९. 
यद्भावि तदभूद्देवात्‌ करणीयमतः परम्‌! 
क्रियतां त्वरितं तत्तु धेय मालम्व्य चेतसा ॥ ५० || 
रामः प्रवासी भरतो मातुलेष्वधितिष्ठति । 
संस्कायँश्च , महीपालः पारलोक्येन कमंणा ॥ ७१ 


न च पुत्रेषु सत्स्वन्यः कर्मधिकुरुतेक्वचित्‌ । 
रामश्च सत्यसम्बद्धो न निवत्स्योत सत्पथात्‌ ।। ७२ 
अत आकायंतां सौम्यो भरतः कायंहेतवे । 
यदर्थमिदमा रब्धं केकेय्या क्र्रचित्तया ॥ ७३ ॥ 
तच्च सम्पत्स्यते तस्या अभीष्टं भरतागमे । 

तावद्‌ रक्ष्यमिदं तैले भूपतेः पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ७८।। 
रघूणां प्रवरो राजा नायं दुगंतिमहंति। 
यस्याग्नयोऽश्वमेबीयाः सदा कुण्डेषु जाग्रति ॥ ७५ ॥ 
येनेष्टं राजसूयेश्च तथान्यैः सुमहामखेः | 

स सम्राड्दीक्षितवर्यासौ या यजूकशिरोमणि:॥ ९६॥ 
संस्काया भरतेनैव सुपुत्रेण मनीषिणा | 
अन्त्येष्ठिकर्मणा चित्या मग्नीनाधाय यज्ञियान्‌ ॥ ७७॥। 
अहं च वामदेवश्च कश्यपो गोतमस्तथा। 
मार्कण्डेयश्च भगवान्‌ मोद्गल्यश्च महातपाः ।। ७८ ॥ 
जातूकर्णश्च जाबालिः कात्यायन उदारधीः । 

एते चान्ये च बहवो मन्त्रपृता द्विजातयः ॥ ७९ || 
सर्वे तमनुगन्तारो नीयमाने नराधिपे। 
देवषंयो ब्रह्माष॑यस्तथा राजर्षयोऽमलाः ॥ ८०॥। 


स सर्वेः सहितः सौम्यो भरतः श्रौतकर्मवित्‌ | 
करिष्यते यितुर्दाहं यज्ञियेष्वेव चाग्निषु ॥ ८१॥ 


क 
pa 


ब्रह्मोवाच 


क ग 


५ १ ४ 


वचा वशिष्ठस्य निशम्य सर्वे साराथत्वादपरावत्तंनीयम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रे हि गतं समाधि विलोक्य राजानमितो विनिर्ययुः ॥ ८२॥ 
स्थले स्थले तदायोध्या एर्दाद्भिर्नागरेजंनेः । 

नरेर्नारीगणेः कीर्णा शोकाद्वेतमिवाभजत्‌ ॥ ८३॥ 

न शोभन्ती नगरी राजहीना विविजिता राजकुमारकेश्च। 
अस्तंगतेऽकंऽनुदितेन्दुबिम्बा शोच्यामवद्ठहुले झवंरीव ॥ ८४॥ 
न वादयघोषो न च गीतनादो नालापशब्दोर्दतां जनानाम्‌ । 

सर्वत्र शोकेन समावृता सा पुरी बभूवाभिभवं गतेव।। ८५ ॥ 


क्वापि घ्नन्ति शिरांसि भूतलशिलाखण्डरुरांसि स्त्रियो 
हग्मिर्वाष्प परम्परां विदधते कुत्रापि निम्नोन्मुखी । 
कर्णाकणिकयन्ति केकयसुता दुष्कमं कुत्राप्यलं 
लिप्तोवान्धतमिस्रराशिभिरभूदूना रघूणां पुरी ॥ ८६॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
दशरथशोको नाम प्र्चावशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


छ 
षर्डावशोष्ध्याय: 
सा रात्रिरतिकष्टेन सर्वेषां पर्वंतोपमा। 
कथंचिदत्यगाद घोरा तापाश्रुपरिदेवनेः॥ १॥ 
प्रभाते मन्त्रिभिः साद्ध वशिष्ठो भगवान्‌ दुतस्‌ । 
मर्हाषभिः परिवृतः सभामण्डपमाययौ ॥ २॥ 


तत्र ते मन्त्रयाञ्चक्रुः सर्वेराज्याभिषेचनम्‌ । 
यस्य कस्यापि वंश्यस्य वीक्ष्य नीराजकाः प्रजाः ॥ ३ ॥ 
तानाह भगवानुच्चे: कोऽभिषेचनमहु ति^ । 
भरते भूमिभाराहे मातुलेष्वधितिष्ठति॥ ४॥ 
प्रेष्यन्ता केकयान्‌ दूता द्रुतं गत्वा गिरिव्रजम्‌ । 
आनयन्तु महाभावं भरतं कुलभूषणम्‌ ॥ ५॥ 
भो भो दतवराः शोघ्रमितो गच्छत मा चिरम्‌ । 
आनेयः केकयान्‌ गत्वा भरतो भूरिविक्रमः ॥ ६॥ 


कोऽमिपेक्रमिहाहंति । अयो०, मथु० । 


एवंभूतो विशेषोप्स्य ज्ञापनीयो न कहिचित्‌ । 
आख्येयः कुशलं बन्धु देशग्रामपुरादिपु ॥ ७॥ 
आयुष्मंस्त्वयि कुशलिनि कुशलं प्राणिनामिति | 
सामान्यतोऽखिलं वाच्यं विशेषः काऽपि नोच्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आनेय एव चायुष्मान्‌ विज्ञाप्य मम शासनम्‌ । 

इति सम्प्रेषिता दूता यावद्गच्छेयुरु्ध राः ॥| ९॥ 
अपब्यद्ध रतस्तावदनिमित्तानि भूरिशः । 
निद्राणोप्तीव दुःस्वप्नान्‌ ददर्शं भयदायकान्‌ ॥ १०॥ 
सिन्धोः शोष विधोः पातं गगनादवनीतल । 
दुदिनं काममेघोधस्तमसावरणं भुवः ॥ ११॥ 
व्यचष्ट च महाराजमन्यथा तातमात्मनः। 
"पलितं मुक्तत्रिकुः पतितं चव शेखरात्‌॥ १२॥ 
अगाधेऽतीव कलुपे पड्टुगोमयजे ह्वद। 
तैला्जलीन्‌ पिबन्तं च पतन्तं च मुहुर्मृहः॥ १३॥ 
स्थितं तैलोदनं भुक्त्वा नीचे: स्थापितमस्तकम्‌ । 
तेलाक्तासर्ववपुपं तेलकुण्डावगाहिनम्‌ ।। १८॥ 
ञ्यामे लोहमये पीठे निषण्णं व्यामवाससा । 
प्रहसन्तं दशरथं कामिन्यः श्यामपिङ्गला: ॥ १५॥ 
काकथ्वजे खर॑युक्ते रथे कृत्वा त्वरान्विता: । 
रक्तकृष्णप्रसून्रग्धारिण्यो दक्षिणामुखम्‌ ।। १६॥ 
नयन्ति त्वरयन्त्यश्च प्रेम्णालिङ्ग्य समुत्सुकाः । 
इत्याद्यनेकमुद्वीकष्य स्वयं स पुरुषात्तम:॥ १७॥। 
जानन्नपि श्रीभरतो बभूवाज्ञवदात्मना । 

अथ प्रातः समुत्थाय महाराजाधिराज भूः॥ १८॥ 
स्वभावमधुरोदाररसज्ञवरवल्लभः | 
तष्यमानेन मनसात्युदासीन इवात्मना ॥ १९, ॥ 
स्थितो बयस्येः सहितो नीयमानोऽपि चान्यतः । 

न तत्याज मनःशोकं भाविसूचनदुमंना: ॥ २०॥ 
प्रेमालापेः  सुरुचिरेविचित्रेश्‍च कथानके: | 
हास्येर्गानैस्तथा वा्येर्नृत्येः कौतुककारिभि: || २१॥ 
प्रेक्षणीयेळ्च विविधेंवंस्तुर्भिनिस्तुलेरराप । 
सखिभिः प्रियचारित्रेश्चेटकेश्चाटुकारिभिः || २२ || 


१, नास्ति-मथृ०, बड़ो०, अयो० । 


= १२५ - 


a 


गोष्ठीभितरिवित्राभिशच पदार्थेश्च प्रहर्षणेः 
गजरव्वे रथम॑ल्लेक्चित्रयुद्ध विशा रदे: ॥ २३॥ 


ति 


क्रीडाकौतुकवार्त्ताभिस्तथा रत्नेरनेकश: 
मोदिता रङ्चितश्चैव तेस्तेव॑ स्तुकदम्बके: ॥ २४ ॥। 
महाराजकुमारोः्सो प्रससाद न चेतसि। 
ततः कर्श्चित्रियसखो जिज्ञासुस्तन्मनो$ब्रवीत्‌ ।। २५॥ 
किमदद्येद' तवोदास्यं महाराजकुमारक । 
प्रसादहेतुष्वप्येषु कथं वा न प्रसीदसि॥ २६॥ 
पराजित इवान्येन लक्ष्यसे विनयोजित। 
दुश्चिकित्स्यमिव व्याधि प्राप्तो नित्यनिरामय॥ २७॥ 
संस्पृष्ट इव पापेन हृश्यसे पुण्यदशन। 
उक्ताअस वा किमद्य त्वं केनापि कलुषात्मना ॥ २८॥ 
वियुक्त इव चेवासि प्राणतुल्येन केनचित्‌ । 
किमर्थमौहृशीं कष्टामवस्थामेवमास्थितः ॥ २९ || 
निमित्तं ब्रहि मे किचिदार्यस्य तव पृच्छयते । 
स॒ शासनीयः केकेयराजेन खलु दुष्टवी:॥ ३०॥ 
प्रतिकूलवचा यस्ते सर्वलोकानुरञ्जिनः । 
इत्युक्ता भरतोऽवोचत्तं वे प्रियसखं निजस्‌॥ ३१॥ 
मयाद्य निशि दुःस्वप्नो वीक्षितो घोरदर्शनः । 
स्मारं स्मारमहं तस्य पारं दुःखस्य न ब्रजे॥ ३२॥ 
ततः सर्वं समाचख्यो यद्‌ हृ्टमद्यसूचनम्‌। 
न जानाम्यद्य तातस्य गुभं किमपि वत्तते॥ ३३॥ 
अङ्गानि मे विशीर्यन्ति दीर्यते हृदयं च मे। 
रामस्य वापि वेदेह्या ्रातुर्वा लक्ष्मणस्य मे॥ ३४॥ 
नाहमद्य शुभ वीक्षे ममवा घोरर्दाशनः। 
रात्रिशेषे तु यो दृष्टः स्वप्नो घोरतरो मया॥ ३५।। 


न तत्पत्तिकृति पश्याम्यहं शोकपरिप्लुतः । 
काकुत्स्थस्य वचः श्रुत्वा सुहृदस्तस्य बान्धवाः ॥ ३६॥ 


अवहित्था समालम्ब्य लीलयेव समादधुः । 
विचिन्तयंस्ततो घोर दुःस्वप्नमद्यंसकम्‌ ।। ३७ ॥ 


१ मद्यास्ति । अयो०, मथु० । 


०६६४६. 


- १२ 


कारक 


उह्विनत्रि्तो भरतस्तां सभामधितस्थिवान्‌ । 
तावद्‌ दूताः परिप्रायुः केकयन्द्रस्य मन्दिरम्‌ ॥ ३८ || 
देशाननेकानु ल्लङ्घ्य वर्गष्ठप्रहिता जवात्‌ । 
सप्तरात्रेण सम्भ्राप्ताः थंचिच्छान्तवाहना: ।। २९ ॥ 
ते ममेत्य मभामध्ये कंकयेन्द्र युवाजितम । 
राजानं राजपुत्र च भरतं च णग॒चान्वितम || ८० ॥। 
दहणशः पादयोन॑त्वा राजानें श्रमखेदिता: । 
ऊचिरे भरतं टता विधेयाथंनिवेदिन: ॥ ८१ ॥ 
सर्वैस्त्वं कुशलं पृए्टस्तृणंमाका(रतस्तथा । 
पुरोधसा मन्त्रिभिश्त्र कार्यमत्याह्रितं त्वाय ॥ ४२॥ 
अतः शात्रं विनिर्याहि समामन्त्र्य म्ववान्धवान्‌ । 
भरतेन ततः पृष्टा दूताः सर्वेष्वनामयम्‌ || ८३ ॥ 
संक्षेपेणंव सम्प्रोचुनिगृह्यान्तस्थितां शुचम्‌ | 
ूतांस्त्वरयतो वीक्ष्य भन्तः कायंतत्त्ववित्‌ ॥ ४८॥ 
मातामहमुवाचेदं जवाज्जिगमिपुः पुरीम्‌ । 
आज्ञापयत्तरामायं गच्छामि पितुरन्तिकम्‌ || ८५ || 
शीघ्रं च पुनरेष्याम निवद्धप्रणयस्त्वयि । 
ऊचे मातुळकश्च॑नं युधाजिद्‌ विरहातुरः ॥ ८६ ॥ 
सवंपु कुशल वाच्यं पितृमातृमुखेप ते। 
पुराधसि वशिष्ठे च तथान्येपु द्विजातिष।। ८७॥ 
स्मरणीया वयं शीघ्रं भवता हृतचेतसा। 
न ज्ञातश्च वसन्‌ पुत्र भवान्‌ प्रकृतिमोहनः॥। ४८ ॥ 
आनन्दिता वयं सर्वे पुरं चेदं कृताथितम । 
वियोक्त नैव वाळ्छामो भवतानन्ददायिना ॥ ४९ ॥ 
निबद्धहूदयाः सर्वा इमाः प्रकृतयश्च मे । 
प्रस्थास्यन्तं निशम्य त्वां जाता दुःखनिमीलिताः॥। ५०॥ 
योग एव त्वया भूयान्मा वियोग: कदाचन । 
हता मे शत्रवः सर्वे भूतिश्च महती कृता ॥ ५१ | 
आनन्दिता भुं वत्स क॑ नु शंसामि त गुणम्‌ | 
एवमेव सदास्मासु बिदवत्सुखसम्पदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्वदा दर्शनं देहि लोकानन्दसधानिचे | 
अथास्म तुरगान्‌ जात्यान्‌ विचित्रान्‌ जलगामिन: ॥ ५३ ॥ 
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अजिनानि महाहाँणि कम्बलान्यासनानि च | 
वस्त्राणि विचित्राण तद्देशप्रभवानि च॥ ५४॥ 
हेमनिष्कसहस्राण तुङ्गा अञ्वतरीस्तथा। 
क्रमेलकान्‌ महाजात्यान्‌ शुनश्च मृगयोद्धरान्‌॥ ५५॥ 
चित्रवर्णात्‌ महाकायान्‌ व्याघ्रतुल्यान्‌ पराक्रमे । 
केकयेन्द्रोऽदिशत्प्रीतः संविधाञ्चापि देशजा:।! ५६॥ 
अमात्यान्‌ भूरिधिषणान्‌ दासान्‌ दासीइच मञ्जलाः । 
न्दिनो मागघान्‌ सूतान्‌ भूरिकार्यकरान्‌ जनान्‌ ॥ ५३॥ 
आखेटकांश्चेटकांश्च भण्डांश्च प्रियदर्शनान्‌ । 
सभाप्रसादकान्‌ प्राज्ञान्‌ पण्डितांञ्च महाकवीन्‌ ॥ ५८॥ 
यद्यद्रुच्यतम तस्य स्वस्रेयम्य महात्मन: । 
प्रीत्योपपादया श्चक्रे तत्तत्केकयभूपतिः ।। ५९ ॥ 


वनं वहुतरं प््रादाःद्भगिन्ये चित्तरञजनम्‌ । 
भूषाञ्च रत्नजटिता विचित्राञ्चापि शाटिकाः॥ ६०॥ 
रत्नानि च महार्हाणि देव्यानि विविधानि च। 
सत्कृत्य सुबह प्रादात्स्वस्र्थाय महात्मने॥ ६१ ॥ 
साथ तस्य ददौ सेनां महतीं चतुरङ्गिणीम्‌ । 
प्रस्थाने भरतस्याथ गिरिव्रजपुरस्त्रिथः ॥ ६२॥ 
आत्मानं भूषयाञ्चक्रुद्‌षयाञ्चक्रुरेव च। 
आर्यपुत्रः पुरीमेतीत्यश्रृशोकविर्वाजताः ॥ ६३ ॥ 
विरहात्तस्य चात्यन्तं वरद्ध॑यन्त्यः शुचं हृदि। 
नगरं भूषितं सर्वं तस्य संतोषहेतवे॥ ६४॥ 
आययुबंलभी तु ङ्कवातायनपथेष्‌ च! 
कामिन्यः कामबाणेन ताडिता भरतं प्रति ॥ 
ऊचुः परस्पर दूना विरहेणास्य भूयसा ॥ ६५॥ 
धन्यास्ताः सखि निवसन्ति कोसलायां 

या स्वैरं भरतमुखेन्दुकान्तिसा रम्‌ । 
पीयूषादपि रमणीयमास्वदन्त्यः 

स्वात्मानं किमपि कृतार्थयन्ति वामाः॥ ६६ ।! 


जानीमः सखि भरतस्य पाणिपद्े 

पौष्प॑ तद्धनुरुदयत्यमोघवीयंम्‌ । 
पौष्पैस्तैरियुभिरसौ ननु त्रिलोकीं 

निजित्य प्रथयति कीतिमिन्दुवणंस्‌॥ ६७} 
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नापश्यन्‌ वयमिदमीयमेतदास्यं 
चत्द्रादप्यधिकगुणं महामनोज्ञम्‌ । 
एतावत्सपहवसतावपीह भाग्ये 


निमुक्ता न किमपि काममाप्तवन्यः ।। ६८ || 
क्वेतस्य त्रिशतमितेषु योजनेषु 

क्षमाढ्या वसतिरुदेतिपूरयोध्या । 
ववास्माकं वसतिरियं गतेऽत्र देश 

विव्लेषं मनसि सहामहेऽस्य कि वा !! ६०, ॥ 
यास्यामो वयमथवास्य संगळग्नाः 

पत्यादीन्‌ सपदि विहाय वान्धवौद्यान्‌ | 
निःशङ्कं श्रयतु कुलं कळङ्कुभारं 

विच्छेदं तदपि सहामहेऽमुना न ॥ ७० ॥ 
इत्यमालपतीनां स मनांस्यादाय सुन्दर: | 
कैकयेन्द्रपुरस्त्रीणां निर्जगाम पुराद्‌ वट्ि: ॥ ७१ ।| 
नातिदूरे सन्निवत्त्ये स्निग्धं मातामहं नृपम्‌ | 
अयोध्याभिमुखो धीमान्‌ भरतः समवर्तत ॥ ७२ ।। 
मप्तरात्रोपितो मार्गे महत्या मेनया यतः | 
कोविदारध्वजरथः पुरीं प्राप महायज्ञा:॥ ७३ || 
स्नात्वा स गोमतीं पुण्यां प्रातः परमधार्मिकः | 
ददर्शाथ रथारूढो दूरात्तां कोसलां पुरीम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मनुना निमितां पूर्व महाराजेन धीमता । 
प्रमु्ामिव सर्वत्र हषंशोभाविवजिताम्‌॥। ७५॥ 
तां तथा दुर्गतां वीक्ष्य राजचिह्वविर्वाजताम्‌। 
अणोचन्मनसा धीमान्‌ भरतः शत्रुकबण: ॥ ७६ ।। 
किमद्य ज्ञापयत्येषा पुरी सुप्तेव सर्वतः। 
न च संश्रूयते घोषः पुरेव तुमुलो महान्‌ ॥ ७७ ॥ 
न च श्रुद्खारितास्तुङ्गा इष्यन्ते मदकुञ्जराः। 
आगच्छन्तश्च गच्छन्तः पानार्थं विमलोदके ॥ ७८॥ 
कृतपल्याणशोभाइच न न शब्यन्तेऽत्र वाजिनः । 
उच्छलन्तो महानद्यास्तरङ्गा इव सर्वतः ॥ ७९ || 
त चोद्यानविहारार्थं पुरान्निष्क्रमतां बहिः। 
महाजनवरेण्यानां श्रूयते रथजो ध्वनि: ॥ ८०॥ 
गानेध्वनिशच नारीणां पूरे न श्रूयते क्वचित्‌ | 
भे चे दुन्दुभिढक्वादिघोषा माज्जलिका: क्वचिन्‌ ॥ ८१ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
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ववजकेतुपताकाश्च नेक्ष्यन्ते पुरवेश्मसु। 
नच माङ्गलिको घोषः श्रूयते चरतां नृणाम्‌ ॥ ८२॥ 
प्रसुप्ता इव सर्वत्र हृब्यन्ते सत्त्वजातयः। 
पशवः पक्षिणञ्चापि रुदन्त इव स्वतः ॥ ८३॥ 
तिरोभूतेव नो भाति श्रीःप्रासादेषु चापि नः। 
पुरश्रीरपि नष्टेव लक्ष्यते खलु सम्प्रति ८४॥ 
इति शोचन्‌ स मनसा सूतं च कथयत्‌ मुहुः। 
विवेश नगरीं सद्यः सुसामिव गतश्चियम्‌॥ ८५॥ 
म्लानानि तत्र पौराणां मुखानि विसुखानि च। 
वीक्ष्यमम्लो हृदा वीर: कि भावीति वितकयन्‌ ॥ ८६॥ 
मलिनाव्‌ वाष्पनयनान्‌ दीनान्‌ ध्यानपरान्‌ जनान्‌ । 
पश्यन्नपृच्छमानोऽसो विवेश भवनं निजम्‌ ॥ ८७॥ 
बरहुन्यन्थंजातानि चिन्तयन्‌ मनसोत्त्वरः। 
पूर्व ययो पितुर्वेश्म शून्यं दृष्ट्वा परावृतत्‌॥ ८८॥ 
ततोऽन्वगान्मातृगृहं स बुद्धिमान्‌ 

निशम्य माता श्वसुतं समागतम्‌ । 
महाहंहेमासनतः समुत्थिता 

जवेन दृष्टाभिययों समुत्सुका ॥ ८०, ॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
भरतागमनो नाम षड विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


® 


सर्प्रीवशोऽध्यायः 


तं यथावन्मिलित्वा सा केकयी स्मेहसंयुता । 
पप्रच्छ कुशलं भ्रातुः स यथा वन्मिवेद्य च॥ १॥ 
पप्रच्छ तां विशेषेण पुरे शोकस्य कारणम्‌! 
पितरं भ्रातरौ चैव मातरं चेव जानकीस्‌॥ २॥ 
तमवाचाथ केकेयी राज्यलुब्धा प्रहषिणी। 
प्ररोचयस्ती हृदयं वृत्तं शोकस्य कारणस्‌॥ ३॥ 


१७ 
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लयं गतस्ते जनको महात्मा भूरिदक्षिण:। 
महामखो धर्मनिधिः परत्रेह च सोख्यकृत्‌ ॥ ४॥ 
एवं स्थितेऽधृना तात भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । 
इत्युक्तः स॒ जनन्याथ मूछितः पितृशोकतः।; ५॥ 
पपात धरणोपृष्ठे स्वश्च्युतश्चन्द्रमा इव। 
उत्थापितः स केकेय्या दोर्भ्यामादाय यत्नतः॥ ६॥। 
हा तातेति चिरं शोकाद्‌ रुरोद भरतस्तदा। 
विललाप ततो भूयो गुणान्‌ संकीत्तंयन्‌ पितुः || ७ ॥। 
उवाच जननीं पश्चाद्‌ दुःखसम्प्लृतमानसः | 
समाध्यवसरे तात किमुवाच तदीरय ॥ ८॥ 
कथं समाधि सम्प्राप्तः पिता म सवंशक्तिभृत्‌ । 
इत्युक्ता भरतेनेधा केकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९ ।। 
रामस्य विरहस्तप्तः पिता ते विलयं'गतः। 

हा राम राम रामेति विलयन्‌ शोकसंवृत: ॥ १० ॥ 
उवाच सोऽन्तावसरे तत्पुत्र त्व॑ निशामय | 
धन्यास्ते पुण्यकर्माणो रामं द्रक्ष्यन्ति ये जनाः॥ ११ ¦; 
जानकीं लक्ष्मणं चेव वनवासात्‌ समागतान्‌ । 

तान्‌ ये द्रक्ष्यन्ति मनुजास्तेपां भाग्यं महत्तमम्‌ ॥ १२ || 
एवं रटन्‌ भवत्तातो निरुच्छ्वासो लयं गतः | 
रामस्तु सह वेदेह्या लक्ष्मणेन च साधुना ॥ १३॥ 
जगाम विपिनं घोरं चरन्‌ धर्ममतन्द्रितः। 
जटाघरश्चीरवासा दिव्यतापसवेषभृत्‌ ।। १४॥ 
वने वसति धर्मात्मा यस्यशोकान्मृतो नृप: | 
इत्युक्तो भरतो मात्रा भूयस्तामाह दुःखित: ॥ १५ || 
कि कृतं तेन मे भ्रात्रा यतोऽसौ विपिनं गतः ¦ 
कच्चिन्निहतवान्‌ विप्रमतिचक्राम वा गुरून्‌ ॥ १६॥ 
कच्चित्स परदारान्‌ वा मनसापि समस्पृशत्‌ । 
कच्चिद्वान्यत्कृतं पापं येनार्यो विपिनं गतः ॥ १७॥ 
ततोऽब्रवीत्तं :कैकैयी न तेन ब्राह्मणो हतः। 

न वान्यद्विहितं पापं तेन धर्मेकमूतिना ॥ १८ || 
जितेन्द्रियः सदाचारः साधुकर्मा सतां मतः| 
वेदशास्त्रकविज्ञाता साधुकर्मा रघूदह: ॥ १९॥ 


१. समाधिम्‌-अयो०, मथु० । 
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ममेव कर्मणा रामो वनं यातः श्ृणुष्व तत्‌ । 
यौवराज्याभिषेकाय रामस्य कृतवान्‌ धियम्‌॥ २० ॥ 


पिता ते साध हृदयो मुनीनाकाये मान्त्रिकान्‌ । 
तदा भया कृतो विध्नस्तव स्नेहेन भयसा ॥ २१॥। 


प्राग्दत्तमहमस्मार्थ राज्यलुव्धा वरद्वयम्‌। 
यावत्पञ्चदशाव्दानि रामस्य वनवासनस्‌॥ २२॥ 
एकेन याचितवती द्वितीयेन च पुत्रक। 
तव सरवंमहीराज्यं स्नेहात्प्राथतवत्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति ते सर्वंमुदित यथा रामो वनं गतः: | 
यथा च तद्वियोगेन पिता ते मरणं गतः ॥ २४॥ 
त्वदर्थं सर्वमेवेतन्निष्ठुरं रचितं मया। 
जानन्त्यपिहितं रामं सवंत्रेलोक्य रञ्जनम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाभावं महाशीलं धर्मनिष्ठ सतां गतिम्‌। 
त्वयि संस्निग्धमनसा कृृतमेतन्मयाखिलम्‌। २६ ॥ 
स त्वं शोकं परित्यज्य पितुस्त्रिदिववासिनः। 
भ्रातुश्च सानुअस्येव सभार्यस्य वनस्थितेः॥ २७॥ 
पितृपेतामहं राज्यं भुङ्क्ष्व भोगांस्तथोज्ञ्वलान्‌ । 
यदर्थं क्षत्रिया युद्धं सज्जन्ते त्यक्तजीविताः ॥ २८॥ 
तत्ते करगतं राज्यमनायासेन पुत्रक । 
भुङ्क्ष्व मद्बृद्धिविहितं भोगयुक्तमकण्टकम्‌ ॥ २९ ॥ 
निशम्य क्रूरं जननीभाषितं भरतस्तदा । 
करो संताडय धरणो क्लिष्टधीरिदमब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
अयिक्रूरतरे धीरेघोरपातककारिणि । 
किमिदं विहितं घोरं त्वया कुटिलचित्तया॥ ३१॥ 
रामस्येवाखिलं राज्यमहं रामस्य सेवकः । 
त्वया स्नेहं विजानन्त्या विप्रियं रचितं मम॥ ३२॥ 
त्यक्तधर्मा बीतदया निलंज्जा पापकारिणी। 
पतिहन्त्री घोरकर्मा किमिदं त्वमुपाचरः॥ ३३॥ 
हा हा हतोऽस्मि पापिष्ठे त्वया कुलकलङ्कूया । 
तव बुध्यातिकुटिले ममापि भ्रंशिता गुणाः ॥ २४॥ 
ठा हा हतोऽस्मि दग्धाऽस्मि दूषितोऽस्मि त्वया खल । 
अह प्राणान्‌ विमाक्ष्यामि मां विनात्व भविष्यसि ॥ २५ ॥ 


- १२२ - 
कि तेथ्पराद्ध पापिष्ठे भर्त्री तन महात्मना। 
रामेण वानुकूलेन त्र तयोर्थ्तथाचरः॥ ३६॥ 
ब्रह्महत्यां भ्रणहत्यां गोहत्यां गोहत्यां चातिकुत्सितास्‌ । 
तथान्यघोरपापानि भवती न चकार किम्‌ ॥ ३७ || 
प्रबासितवती रामं '*यस्मात्त्वमनपराधिनम्‌ | 
तद्वियोगेन घारेण पत्ति च समघातयः।। २८ || 
गन्तासि नरकं घोरं पापेनानेन दूपिता। 
अयं चेव परो लोकस्त्वया नाशित आत्मनः॥ ३९॥। 
कि मे राज्येन कि भोगे: कि प्राणे: क्रि पुनस्त्वया । 
प्रबासिति वनं रामे ताते लयगतेऽधुना॥ ४०॥। 
सर्व मे दुःसहं लोके जीवितुं चापि नोत्सहे। 
पापं कृतवतीमेवं त्वामहं हन्मि निर्त्रितम्‌॥ ४१॥ 
परित्यजेत्तु मां रामो मातृहत्याविदृषितम्‌ । 
तत एव दुराचारे मुञ्चामि त्वां कृतागसाम्‌ ॥ ८२ ॥। 
ईहग्विधाचकारिण्या नेक्षिष्ये वदनं तब। 
किमर्थ रक्षिता पापा मम पित्रा त्वमीहली ॥ ८ ॥ 
व्यालीव गरलोद्गारकारिणी पापचारिणी । 
धिक्‌ त्वामेवंधियं क्ररां नृणामत्यधमाधमास्‌ || ४८॥ 
न त्वं धर्मात्मनः पुत्री केकयेन्द्रस्य धीमतः । 
पापिष्ठा दुष्टधी: क्रूरा राक्षसस्यासि वीयंजा ॥ ८५ ॥ 
त्वं राक्षसी न संदेहः पुत्रघ्नी पतिघातिनी। 
यया वियोजितो रामः कल्याणगुणवारिधिः॥। ४६॥ 
रामं निवर्तयिष्यामि विज्ञाप्य वनवासतः। 
भक्ति तस्य करिष्यामि नान्यथा जीवनं मम॥ ४७॥ 
अविज्ञाय कृतं कर्मं मामकं हृदयं त्वया | 
तत्फलं भोक्ष्यसे क्रूरे त्यक्तासि त्वं भृशं मया ॥ ४८॥ 
अहं वत्स्यामि विपिने यावत्पञ्चदशाब्दकम्‌। 
रामं राज्ये करिष्यामि प्रार्थयित्वा विशेषतः ।। ४९॥ 
त्वया पातककारिण्या साधुस्नेह: कृतो मय | 
प्राणष्वपि च संदेहः पातितो मम यत्त्वया ॥| ५०॥। 


१. इस चरण में एक अक्षर अधिक हो जान से छब्दाभंग हो गया हैं 


ब्रह्मोवाच 


- ऐरेरे- 


इत्येवं जननीं विर्गाहतवता संजातभूयः शुचा 
हा तातेति चिरं विळूप्य भरतेनातीव तापः कृतः । 
निःव्वस्थाश्रुपरीतलोचनयुगेनो त्क्षिप्तहरतद्यी 
भूयस्ताडितवक्षसा बहुतरं सोत्तापमाक्रन्दितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंचादे दक्षिणखण्डे 
भरतविलापे केकेयीविगहंगो नाम 
सप्तविशोषध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टा विशोष्ष्याय: 


विगहंयित्वा जननीं भूयो निश्वस्य शोकत:। 
विललाप चिरं दुःखी भरतः पितृवत्सलः ॥ १॥ 
स्मारं स्मारं रामचन्द्रं प्रोषितं मातृकमंणा । 
भूयोऽपि विललापासी भरतो ्रातृवत्सलः ॥ २ ॥ 
निःश्वस्य दुःखसंबीतो रुदित्वा च चिरं तदा। 
मूछितो निपपात्ोर्व्या शक्रध्वज इवोच्चतः ॥ ३॥ 
शत्रुच्तस्तं समाधायदोभ्यामुत्थाप्य भूमितः । 
सुचिरं भत्सँयामास केकेयी पापकारिणीम्‌ ॥ ४॥ 
हा कैकेयि महत्पापं स्त्रिया खलु कृतं त्वया । 
नीचचेटिकथा प्रोक्तं किमाहतवती  वच:॥ ५॥ 
अन्तःएुरचरीवाक्यान्मच्थरां नीचचेटिकास्‌ । 
विज्ञाय भरतः श्रीमान्‌ शत्रुच्लायन्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
सैषा दुर्मनत्रदा मातुर्नीचा चेटी खलाशया: । 
सर्वाङ्गभूर्षिता भूयो मात्रा सम्मानिता च नः ॥७॥ 
अनथंमूलमेषेव चेटिका पापकारिणी । 
दूतोऽपसारयैनां त्वं दूरे शत्रुघ्न दुर्मतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
वरारमियं चक्षुःपथमद्य॒ प्रयाति मे । 


वारं ८ 
ग्रिष्यति मां स्निग्धामिति विज्ञाय दुष्टवी: ॥ ९ ॥ 


मात 


ठी क 


मया खलु कृतं राज्यं भरतस्येति सम्श्रमात्‌ । 

पुनः  पुन्तहंशोर्मागंमियमर्भ्यात मे खला ॥ १० ॥ 
मानयेनां यथायोग्यं नीचां चेटीं दुराशयाम्‌। 

यया नो निहतस्ताता भ्राता चव वियोजितः । ११ ॥ 
इतः परं कियन्नाम विध्यिं मे करिष्यति। 
पजाह पुजयेनां त्वमृपानतांसुमुष्टिभिः ॥ १२ ॥ 
निदिष्टां भरतेनवं मन्थरां पापकारिणम्‌ | 
विचकषं वलाद्भूयः त्रुघ्नो भुशकापितः॥ १३ ॥ 
पातयित्वा महीपृष्ठे पद्धथामादाय तां खलाम्‌ । 
आचकपं वलादेप निभंत्स्यं कुपितान्नरः॥ १४॥ 
साऽक्ृृष्णमाणा दुष्टात्मा शत्रुघ्नेन वलाद्‌ भुवि । 
विचुक्रोश सुदीनात्मा पांसुभिः पूरिता नना ॥ १५॥ 
तामाह दुष्टहृदया शत्रृघ्नो घोरदर्शनः । 

हा नीचे राजपुत्रीणामेवं दुर्मन्त्रदायिनि। १६॥ 
वधार्हां त्वां हनिष्यामि निर्दया पापकारिणीम्‌ । 

त्वया हतो महाराजस्त्वया भ्राता वियोजित: ॥ १७ ॥ 
रघूणां कुलमृत्कृष्ट त्वया नोतं सुलाघवम्‌ । 
असुभिस्त्वां वियोक्ष्यामि महानर्थेककारिणीम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वमीह्शाय विधये पालितोच्छिष्टभोजिनी । 
शुनीव पिण्डदानेन वद्धिता दशनोद्धुरा॥ १९ ॥ 
त्वं रासभो भारयोग्या योग्या राजकुलस्य न । 
महाराजकुमारस्य रामस्य भृशवेरिणी ॥ २०॥ 
कथं नु त्वं परित्यक्ता तेनार्येण दयालुता । 
त्वढ़ियायां नृशंसायां को दयां परिपालयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मया त्वमधुना पापे नेयासि यमपत्तनम्‌। 
अदत्वं द्रक्ष्यसिखले याम्या दारुणयातनाः॥। २२ ॥ 
इदं नः पतितं घोरं दुःखं शोकोज्जितं महत्‌ । 

तदहं त्वयि मोक्ष्यामि वृश्चित्वा ननु ते गलम्‌ ॥ २३॥ 
इत्युकत्वा कुपितोभूयः कुब्जिकां शत्रुसूदन: | 
विपोथ्य धरणीपृष्ठे विचकपं मुहुर्मुहुः ॥ २४ ॥ 
भरतस्तं तथा क्रुद्धं वारयामास वाक्यतः । 
अवध्यामबलामेनामलं हृत्वा महामते ॥ २५॥ 


न 3.० 


हन्यामहमिमां पापं केकेय्या सह कि नहि। 
कितु र्मात्मनामग्रचस्त्यजेद्राम इति क्षमे॥ २६॥ 
इत्युक्तो भरतेनासौ गत्रुघ्नस्तपमानसः । 
चिरं विकृष्यतां पापां पोथयित्वा महीतले॥ २७॥ 
तत्याजनियतक्रोधो न तु हिसितवान्‌ रुषा। 
नतस्तौ भ्रातरौ क्रुद्धो दुःखनोकसमाकुलौ ।। २८ ॥ 
परस्परं समाधाय हृदयं भृशमातुरम्‌। 
कौसल्यां पुत्रशोकार्ता पतिशोकनिमीलिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रष्ट चेव समाधातुं ततस्तावदतिष्ठताम्‌ । 
तौ दूराद्‌ वीक्ष्य दुःखार्ता रामस्य जननीं तदा ॥ ३०॥ 
प्रणम्य भक्तिविनतौ पादयोरभिये ततुः। 
परिष्वज्याथ कौसल्या त्रुध्नं भरतं तथा॥ ३१॥ 
ऊचे दीर्घ विनिःश्वस्य यथावृत्तं विचिन्त्य सा। 
कच्चित्ते पूरितः कामः केकेय्या स्निग्धचित्तया ॥ ३२॥ 
कच्चित्‌ प्राप्तं महीराज्यं मम पुत्रविवासनात्‌ । 
आनन्दितस्य राज्येन पितृशोक; स कि तव॥ ३३॥ 
विनापराध मत्युत्रशचीरवासा जटाधरः । 
प्रवासितो वनं घोरं तव राज्यस्य हेतवे।॥ ३४॥ 
अहं तत्रेव यास्यामि यत्र रामः सहानुजः । 
सभार्यश्च वनेचारी तपश्चरति धार्मिक: |! ३५॥ 
उचित बत केकेयी त्वदर्थमिदमाचरत्‌ । 
चेटिकामन्त्रकथनात्‌ प्रादुभूतस्मृतिजवात्‌ ॥ २६॥ 
रामं प्रवास्य विपिने परति प्राणेवियोज्य च । 
त्वदर्थं वत केकेयी जगृहे राज्यमूजितम्‌।। ३७॥ 
प्राप्त एवाधुना स त्वं भोक्ष्यसे राज्यमूजितम्‌ । 
गतो यत्र स॒ मत्पुत्रो नय तत्रेव मामपि॥३८॥ 
भुङ्क्ष निष्कण्टकं राज्यं कैकेय्या समुपाजितम्‌ । 
मृत्वापि तव तातेन तुभ्यं सम्प्रतिपादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कोसल्याया वचः श्रुत्वा भरतस्तामथाब्रवीत्‌ । 
मातर्जानामि कैकेय्या मामपृष्टवेव यत्तकृतस्‌॥ ४०॥ 


ईहृडमम पुनर्वृद्धिर्मा भूत्स्वप्नेशपि जातुचित्‌। 
आर्ये महत्कृतं पापं केकेयातिनृशसया॥ ४१॥ 


ल्क 


कि पुनर्मामिदं वृत्तमजानन्तं विगहसे । 
रामः करिष्यते राज्यं तस्य दास्यऽमहं भजे ॥ ८२॥ 
भूतभव्यभविष्यत्सु मनसा कमणा गिरा | 
यस्य रामेऽत्यथाबुद्धिः स वै पततु रीरवे॥ ४३ ॥ 
यस्य दास्यं परित्यज्य रामे स्यान्मतिरन्यथा | 
पापच्यमानः पापेन सवे पततु रोखे ॥ ४४ ॥ 
आये यस्य परा प्रीतिनंरामस्य पदाम्बुजे । 
घोरेण पाप्मना ग्रस्तः सवै पततु रोरवे॥ ४५॥ 
रामचन्द्रमनादत्य स्वस्य राज्याविक्रारिताम्‌। 
म्वप्नेऽप यो विजानाति स वे पततु रोखे ॥ ७६॥। 
कैकेय्या यत्कृतं कर्मं घोखुद्धया नृशंसया | 
नत्र यस्य भवेत्प्रीतिः म वे पततु रोरवे ॥ ४७॥ 
रामस्य चेट्रने वामं राज्यलाभं तथात्मनि । 
स्वप्नेपि भावितं येन स वे पततु रीरवे॥ ४८ ॥ 
वेदशास्त्रपुराणेभ्यस्तस्य'म्याद्‌ विमुखी मतिः। 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोर्जय विचिन्तयेत्‌ ॥ ४०, |] 
नित्यं पापानुगा वुद्धिस्तस्यास्तु नुभलापिनी । 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्योऽपि विचिन्तयेत्‌ ।। ५० ॥ 
ब्रह्महत्या महाघोरा तस्य लिम्पतु विग्रहम्‌ | 
रामस्म यो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५१ | 
तस्य गोवधजात्यापान्मास्तु मुक्तिः कदाचन । 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हत्वा मित्रं गुरु विप्रं तल्त्रयोऽप्यमिपद्यताम्‌ । 
रामग्य ग्रो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५३॥ 


तस्य श्रेयस्करी बुद्धिः कदापि समुदेतु मा। 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५४॥ 
इष्टं दत्तं हुतं तप्तं बन्ध्यं तस्यास्तु सव॑दा । 
रामस्य यो वने वामं स्वप्तस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५५ | 
तस्य श्रेयः सदा मा भूदिह चेव परत्र च। 
रामस्य यो वने वासं स्त्रप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥ 
गोग्रासहत्ति यत्पापं तत्मापं नं प्रबाधताम्‌। 
रामस्य यो बन वामं स्वप्नस्थाऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५७॥ 


१, तस्यास्तु -अयो०, मथु० । 
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अरक्षणात्प्रजानां यत्पापे राज्ञोऽस्तु तस्य तत्‌ । 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोडिप विचिन्तयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


विप्रस्य हुत्वा सर्वस्वं पुष्णातु स निजंवपु: । 
रामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्त्रीवधादग्निदानाच्च गुरुकन्थाविदूरणात्‌ । 
मित्रद्रोहाद्‌ गोटिजातिवह्लिनिष्ठीवनात्तथा ॥ ६०॥ 
ग्रत्पापं गुव॑वज्ञातस्तत्पापं तस्य छिप्यतु। 
गामस्य यो वने वासं स्वप्नस्थोऽपि विचिन्तयेत्‌ ॥ ६१॥ 
इत्याद्यनेकशपथेरात्मानं शपतामुना । 
आइवासिता राममाता वाक्यमेतदवोचत ॥ ६२॥ 
जानामि त्वां महाप्राज्ञ शुद्धप्रकृतिमुज्ञ्वलम्‌ । 
कैकेय्या टूषणाद्‌ वत्स न त्वं द्रष्यसि कहिचित्‌॥ ६३॥ 
रामेण सहितस्तात चिरं श्रेयांस्यवाप्नुहि। 
अपीहसशैस्त्वं शपैर्नूनमुद्वेजयस्ति मास्‌ ॥ ६४॥ 
धर्मात्मा सत्यपरमो वेदार्थनयनो भवान । 
चिरंघर्मण वद्धस्व रघूणां कुलनन्दनः ॥ ६५ ॥ 
कदा द्रक्ष्याम्यहं रामं भवता लक्ष्मणेन च। 
सहितं चीणंतपसं वनवासादूपागतम्‌ ॥ ६६॥ 
राजर्षीणां महर्षीणां पुण्येन विमलात्मनाम्‌ ! 
दीर्घमायुश्च लभतां भवान्‌ कुल्यशस्करः।। ६७॥ 
पुण्येः समेधितस्तिष्ठ चिरं नूपतिनन्दन । 
यथा रामस्तथैव त्वं ममातिप्रेमभाजनस्‌ ॥ ६८॥ 
दिष्ट्या त्वमागतः पुत्र भाग्येन नृपतेरिह। 
कुरु संस्कारमत्त्येष्ट्या प्रमीतस्य पितुजेवात्‌ ॥ ६९ ॥ 
तेले निपातिनं तत्ते पितुर्दाहोचित वपुः । 
दह्यतां संस्कृते वल्लौ दीक्षितेन्द्रस्य यज्वनः ॥ ७० ॥ 
त्वदायत्तमिदं कर्मं पितुस्ते पारलौकिकम्‌ । 
कुरु द्विजातिभिः साकं कमज्चर्मुनिपुङ्गवैः ॥ ७१ ॥ 
स्वगतं पितरं वत्स त्वं प्रीणयितुमहसि। 
पिण्डसम्मेलनातपूवं रेका थ्यंक रणास्तथा ॥ ७२॥ 
कुर पुत्रोचितं कर्म भवान्‌ कुधुरंधरः । 
आजानिकं रघूणां हि या हृशं विमल यश: ॥ ७२॥ 


१८ 


- १३८ - 
भूयश्चश्वासितो वीरस्तदा कौसल्यया भृशम्‌ | 
रुरोद भूपति स्मृत्वा पितरं भ्रातरं तथा ॥ ७४॥ 
विललापातिकरुणं कौसल्यां वीक्ष्य तादृशीम्‌ । 
विधवां शोकसम्पनां पुत्रंण च विवर्जिताम्‌ ॥ ७५ | 
तथा विलपतस्तस्य प्रावत्तंत पितृप्रसूः | 
उष्णनिःश्वसतः शोकाद्‌ दुःखसंवृतचेतसः।। ७६ || 
ततो रात्रिरुपावृत्ता दुर्नेया पर्वेतोपमा | 
शोके वर्षशताकारा त्रियामापि तमोवृता ॥ ७७॥ 
अथ प्रभाते भगवान्‌ वशिष्ठो दविजातिभिमन्त्रवरैः प्रधाने: । 
समन्वितो राजगृहं सञोकमुपागमत्‌ सर्वविधेयवेत्ता | ७८ || 
इति श्रोमदादिरामायण ब्रह्मा भृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
भरतकोदाल्यासमागमोनामाष्टाविश्ञोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अपश्यन्‌ भरतं सर्वे मन्त्रिणो दुःखकषितम्‌ । 
शोकार्तं हीनवर्णं च विलपन्तं पुनः पुनः ॥ १॥ 
प्रवासं रामचन्द्रस्य शोकाच्च समाधि पितुः । 
मातुधंर्मातिक्रमं च चिन्तयन्तं पुनः पुनः ॥ २ || 
शोकपारमपद्यन्तं वीक्ष्य निःशरणाः प्रजा: | 
अपापमपि चात्मानं जनन्या दुष्टकमंणा ।। ३ ॥ 
पापिष्ठमिव मन्वानं भृशं सम्मूढचेतसम्‌ | 
प्राणानप्यवहेलन्तं जीवितेऽप्यकृतादरम्‌ ॥ ४॥ 
ताहक्‌सुखिनमात्मानमकस्माद्‌ दुःखभाजनम्‌ । 
शोचन्तंभृशमृद्विगनं वनबद्धमिव द्वियम्‌ ॥ ५॥ 
वनेऽपि गत्वा रामस्य पादसंवाहनोत्सुकम्‌ | 
शोकं विनेतुमिच्छन्तं रामकक्रेन्दुदशनान्‌ ॥ ६ || 
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ते तं तथाविधं वीक्ष्य विळपन्तमचेतनम्‌ । 
मन्त्रिणो रुरुदुः सर्वे दुःखार्ता अ श्रुलोचना: ॥ ७॥ 
तमुवाच वशिष्ठोऽथ कृत्यज्ञो धीमतां वरः। 
अदय त्वं व्यसनं घोरं शोकेन प्राप्तवानसि॥ ८॥ 
मा भूविमूढहृदयः कृत्यं साधयचोत्तरम्‌। 
त्वाहृशाः पुरुषाधीरा मैवं सीदन्ति 'शोकतः ॥ ९॥ 
तस्मान्निगृह्य त्वं शोकं संस्तभ्य हृदयं तथा। 
धृत्या युक्तः स्वपितरं शीघ्रं निहंत्तुमहंसि' | १० ॥ 
न त्वां विनास्य संस्कारं कर्चित्कर्तुमिहाहंति। 
त्वां प्रतीक्षद्धिरस्माभिस्तातस्य तव विग्रह: ॥ ११॥ 
तैलंकोष्ठे विनिःक्षिसो राममातुनिकेतने । 
तस्यौद्धवंदेहिकं कमं भवान्‌ शीघ्रतरं कुरु॥ १२॥ 
इमाश्च राजमहिषीर्दःखिताः शोककषिताः। 
नोपेक्षतां भवान्‌ वत्स ह्यनाथा नाथ तां गताः॥ १३॥ 
प्रजाइचेमा लोकनाथे मृते पितरि तेऽधुना । 
अनाथाः पालयामूषां नाथोऽसि खलु साम्प्रतम्‌ ॥ १४॥ 
स॒ एवमुक्तो मुनिना भरतो धमंवित्तमः। 
उवाच नितरां क्लिष्टो नीचे: समभिवीक्ष्य तस्‌ ॥ १५॥ 
प्राजापत्य मुनिश्रेष्ठ त्वय्यप्येवं प्रजल्पति । 
दीर्यते शोकशल्ये नान्तःस्थेन हृद्यं मम ॥ १६॥ 
दासोऽहं रामचन्द्रस्य भृत्यः प्रेष्यश्च संततम्‌ । 
स॒ एव लोकनाथोऽद्य पितर्युपरते मुने॥ १७॥ 
कोऽहं नाथः सुदीनात्मा मा भून्मे ताहशी मतिः । 
याइशं विहितं घोरं केकेय्या बत पातकस्‌॥ १८॥ 
यदाह मां त्वं नृपतेः कतुः कर्मोध्द्वंदेहिकस्‌ । 
शक्यं तत्तु मया कतुः दीयते हृदयं न चेत्‌॥ १९ ॥ 
श्रुत्वा धर्म्यं वचस्तस्य भरतस्य महात्मनः! 


तस्मे दशरथस्येते कलेवरमदर्शयन्‌ ॥ २० ॥ 
तैलकोषठस्थितं प्रेतं हीनवर्ण गतत्विषम्‌ । 
ददर्शं भरतो राज्ञः कलेवरमनिन्दितस्‌ ॥ २१॥ 
राजावरोधनिब्रहमग्र कृत्वाश्चुवर्षणस्‌ । 


झदन्तं ताडयन्तं च दोभ्यां वक्षांसि दारुणम्‌ || २२॥ 
POE NES 
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हृष्टा तु भरतस्तातं पुमीतं शोकमूछितः । 
निपपातमही पृ ष्ठे शत्रुष्नसहितस्तदा ॥ २३ ॥ 
विलप्य करुणं भूय उवाच पितरं पुनः। 
जीवन्तमिव सम्प्रेक्ष्य भक्तिनम्रः कृताञ्जलिः | ९४ ॥। 
किमिमां दारुणां निद्रां भजस मीलितेक्षणः | 
उत्थाय पूर्ववत्तात कि परिष्वजसे न माम्‌।! ८५ ॥ 
अयं तव सुतः स्निग्धः परप्रेमकभाजनम्‌। 
शत्रुघ्नो दूयते शोकात्किमेते नाभिभापते॥ २६॥ 
आरामक्राडनादत्य तवाडूमधितिष्टत: । 
मम मूर्ढधंन्यूपाध्याय परिरम्भमदाः पुरा॥ २७॥ 
सोऽहं चिरान्मातुळेपु प्रोष्यापावृत्त उत्सुकः । 
विनापराधं भवता नाभिभाष्यः कथं कृतः ॥ २८॥ 
समुत्तिष्ठ महाराज दण्डयान्‌ दण्डन योजय। 
अकण्टक निजं राज्यं भुङ्क्ष्व निद्रां विहाय भा: ॥| २० ॥ 
धन्यः स एव धर्मात्मा रामो लक्ष्मण एव च। 
यस्तवाज्ञामुपादाय राज्यं त्यक्त्वा वनं गत: || ३०॥ 
हतभाग्याऽस्म्यथन्याऽहं यत्कृते राजसत्तमः । 
केकेय्या वचनादेवं प्राणानुत्सृष्टवान्‌ भवान्‌ ।। ३१॥ 
इत्थं भृशं विलपति भरते राजयोषितः । 
अत्यर्थं रुरुदुः सर्वा दीप्तशोकहुताशना: ।। ३२ ।। 
विलपन्तं मुहुर्वीक्ष्य महाराजकुमारकम्‌ । 
वशिष्ठजाबालिमुखा इदमूचुम्‌ निद्विजा: ।। ३३ ।। 
अलं शोकेन ते भूयः कि शोचसि महीपतिम्‌ । 
येनेस्टं बहुधा यज्ञरब्वमेघे: शत्ताधिकेः।। ३४।। 
राजसूयेरनेकेश्च समैस्तु प्रतिवत्सरम्‌ । 
दत्तानि येन दानानि मेरुतुल्यवनानि च॥ ३५॥ 


निहता दानवा येन शक्रः स्वर्गऽधिरोपितः | 
ब्रह्मण्यो बहुदो यज्वा स न शोच्यः कदापि ते॥ ३६॥ 
भवाहशाः सुता यस्य रामचन्द्रपुरोगमाः । 
सत्यसन्धा महाशूरा ब्रह्मण्या वेदपारगाः ॥ ३७॥ 
श्रद्धावन्तो धर्मनिष्ठाः मूर्यसोमानलोपमाः | 
जीवन्नेव स भूपालः प्रमोतोर्जप महाभगः।। ३८॥ 
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श्रद्धव्ते नातिशोक च प्रमीतस्य पुराविदः। 
महीयमाना लोकेपु सत्कर्मपाजितेष्वश्रलम्‌ ॥ ३९॥ 
वन्धनां शोकवाष्पौद्य: क्षीणपुण्यः पतेदिति । 
नियम्य शोकवाष्पौद्यं स्वर्गात्प्रच्यावनं पितुः ॥ ४०॥ 
कुर्वोद्धवंदेहिकं सम्यक प्रीयते स्वर्गतो यथा। 
अतिशोकेन वाष्पौधघे: क्षीणपुण्यः पिता तव ॥ ४१ ॥ 
स्वर्गात्प्रश्रंशितः क्रोधान्न त्वां शपतु धामिकम्‌। 
पुण्येनोपाजिता लोकाः पारमेष्ठ्यपदावधि। ४२॥ 
इत्युक्त्वा विरतेष्वेपु मुनीन्द्रेपु महाशयः । 
धृत्या शोकं नियम्याशु भरतो मन्त्रणोऽब्रवीत्‌॥ ४३ ॥ 
आज्ञापितो मुनिश्रेष्ठवंशिष्टाद्य मंहात्मभिः । 
करिष्ये देहसंस्कारं यायजूकस्य मे पितु:॥ ४४॥ 
आनेया: संविधाः सर्वा यथोदिष्टा मुनीश्वरेः । 
ओद्धवंदहिककर्माहा याभिः संस्करणं पितुः ॥ ४५॥ 
मुक्तशोकः करिष्यामि निदेशेन महात्मनाम्‌ । 
इत्युक्ता मन्त्रिणस्तेन तथाचक्रुः प्रणम्य तम्‌ ॥ ४६॥ 
विप्राग्प्येः कृतमतिभिमंहर्धिमुख्ये: सन्मन्त्रिप्रवरगणे: प्रभाषतोऽस्य ॥ 
सा घोरा रजनिरक्तंतातिशोका दुष्पाराकिमपि सहर्नवर्षतुल्या॥ ४७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे 
भरतशोको नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 


त्रिश्ञोऽध्यायः 
रह्मोवाच 
प्रातः प्रबोधनार्थाय सूतमागधवन्दिनः । 
महाराजकुमारस्थ श्रावयन्ति स्म॒ सुस्वरम्‌ ॥ र ॥ 
तानुवाचेष भरतस्तूर्यंघोषं निवारयन्‌ । 
नाहं महीपतिः कितु यो राजा तस्य सेवकः ॥ २॥ 
किमर्थं मत्प्रबोधाय तूर्यघोषो वितन्वते । 
कस्यात्र कुरुथ स्तोत्रं राजा बस्त्रिदिवं गतः ॥ ३ ॥ 


त 


तत्मुतो राज्यभोगहं: स इदानीं वनं गत: | 

यस्याहं सवका भृत्यः प्रेष्यश्चवास्मि सवंथा॥ ४ ॥ 
इति वर्जितसम्प्राप्तप्रावाधिकजनस्वर: | 

उवाच धर्म वित्तात्मः शत्रुघ्तं प्रति दुःखतः।॥ ५॥ 
अहो शत्रुघ्न पव्येदं केंकेय्या दुरचरित्रकम्‌ | 

यया मे नाशिता कोतिरायंदास्यसमुद्धवा || ६॥ 
कि करोमि कव गच्छामि दुःखपारं न रृब्यते । 
इत्युक्त्वा विळलापोच्चभंरतो भूरिदुःखितः॥। ७॥। 
विलपन्तमनुकिछिष्टा विलयुः सवंयोपितः | 
अवरोधा महान्‌ राज्ञो विललापार्तनादभृत्‌ ॥ ८॥ 
अथ्रागमत्सभामेष शत्रुघ्नसहितो बुध: । 

तत्रनं मन्त्रिप्रवरा उपासाञ्चक्रिरेजखिला: ॥ ९ || 
सुमन्त्राया यथास्थानमुपविष्टाः समन्ततः | 
ततोऽभ्युपेयुः सर्वेऽपि प्रधानाः पूरवासिन: || १० ॥ 
आगच्छतां राजलाकप्रवराणां महान्‌ ध्वनि: | 

तत्रा भवन्सभामध्ये तलध्वनिमहोजित: ॥ ११ || 
उपविष्टेपु सर्वपु समर्यादं सभान्तरे। 

वशिष्ठो भगवांस्तत्र पुरोहितशिरोमाण: ॥ १२ ।। 
उवाच धर्मनिपुणो भरत मन्त्रिणस्तथा | 
पश्येते मतिमन्‌ सर्वे प्राप्ता लोकास्तवाज्ञया ।। १३॥ 
संस्कारद्रव्यमादाय राज्ञो निहेरणाथिन: | 
शुष्काणि चन्दनैधांसि देवदारूणि भूरि च॥ १७॥ 
सुगन्धीनि च तैलानि रालासुरभिज घृतम्‌ । 
गन्धान्‌ माल्यानि पुष्पाणि धूपान्‌ कालेथनिमितान्‌ ॥ १५ ।। 
एतेद्र॑व्ये: पितुर्देहमग्नौ संस्कुरु यज्ञिये । 
शिविकायां रत्नमप्यामारोप्य नय तद्वहिः ॥ १६॥ 
सद्गति प्रापयतमां धामिकम्य कलेवरम्‌ | 
इत्याज्ञ्ो वशिष्ठ भरतो भूमिभूषण: ॥ १७ ` 
ययो सर्वंजनः साकं कोसल्यासदनं तदा | 

तत्र तैलगतं राज्ञः समादाय कलेवरम्‌ ।। १८॥ 
गीघ्रमारोपयामासुः शिविकायां यथोचितम्‌ । 
विभूष्य दिव्यवसनेः कोशेयैमणिभूषणेः ।। १९॥ 
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विलिप्य चन्दनैदिव्ये:  कपूरघुसणादिभिः । 
दिव्यधुपेधृपयित्वावकीयं कुसुमादिभिः ॥ २०॥ 
अन्येश्च सुरभिद्रव्येविभृष्य च समन्ततः । 
उत्क्षिप्य शिविकां पञ्चादुवाहाश्ूविलोचनः॥ २१॥ 
शत्रुघ्नसहितः शोकाद्‌ रुदन्नातंस्वरं मुहुः। 
ऊहुः प्रेष्यजनाः सर्वे शिविकां मणिमण्डिताम्‌ ॥ २२॥ 
पुरस्तात्प्रययौ छत्रं धवलं चन्द्रसन्निभस्‌। 
परितश्चामरेः व्वेनेर्वीजयन्तः स्थिता जनाः॥ २३॥ 
निजेहुनूर्पात प्रेष्या रुदन्तः शोकसंयृताः। 
जावालिप्रमुखा विघ्रा अग्निहोत्रं महीपते: ॥ २४ ॥ 
हुत्वा पुरस्तादनयन्‌ दीप्यमानं महादयुतिम्‌ । 
सुवणंरत्नपुर्णाने शकटानि पुरो ययुः॥ २५॥ 
औद्ध्व॑देहिकदानार्थ धनानिसुबहुनि च। 
निन्युःप्रष्यजना अग्रे विसृजन्तः समन्ततः॥ २६॥ 
अनाथेभ्यश्च दीनेभ्यो जनेभ्योऽधिपुरं यथुः। 
स्त्रियो वृद्धाःकुमाराइच सर्वेपौरास्तमन्वयुः ॥ २७ ॥ 
अग्रे भरतरत्रुध्नौ मदन्तावन्वगच्छताम्‌ । 
महाशोकभराविष्टौ वहन्तो शिबिकां पितुः॥ २८॥ 
राजदाराश्च कोसल्यासुमित्राकेकयीमुखाः । 
वक्यः प्रकोर्णचिवुरा रुदन्त्यो नुपमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
यूथशः क्रोशमानास्ता नाय: पडु जजलोचना: । 
शरत्सुधांशुवदनाः प्रययुः शोकर्काशताः॥ ३०॥ 
ते तत्र सरयूतीरे विमले सिकतान्मये। 


प्रसन्तशाद्वलचितेशिबिकां निदधुजंना: ॥ ३१ ॥ 
श्रीखण्डैमंलयोद्धते: शुष्केरगुरुदारूभि: । 
भूयः कर्पूरकस्तूरीकाऽमीरेविदधुर्चिताम्‌ ॥ ३२॥ 


पद्मे: पद्ममृणालेश्च कुसुमे: सौरभाञ्ितैः। 
अल॑चक्रुश्चितां राज्ञः सुगन्धद्रव्यराशिभिः॥ ३३॥ 
चितामारोपयामासुनृपं कौशेयवाससम्‌ । 
यज्ञपात्राणि तत्रेव सर्वाणि निदधुद्विजाः॥ ३४॥ 
स्रकस्रुवो च नषालांश्चमुशलोलूखलं तथा। 
अरणीं च पवित्राणि मन्त्रजापपूरःसरम्‌ ॥ ३५॥ 
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पवित्रेर्यज्ञवात्राणि ममजहें तुसत्तमा: । 
उपलभ्य पर्गु मेथ्यं मन्त्र: संस्कृत्य सुद्विजा: ॥ ३६॥ 
विनियुज्य यथास्थानं सवत्सां गामवासुजन्‌ । 
सुवर्णलाङ्गछेः कृष्टा भूमि संस्कृत्य यत्नतः ३७॥ 
चितां तत्र सुसंरच्य विभूष्य कुसुमादिभिः । 
मपिःसुगन्धरतैलाद्यैः परिषिच्य समन्ततः ॥ ३८॥ 
अग्मिहोत्राग्निना तां तु भरतः समदीपयत्‌ । 
प्रदीप्तः सवतो वह्निज्वालाजालेः समेधितः ॥ ३९ ॥ 
चितास्थितां तन राज्ञो ददाह महसा तदा । 
विधिज्ञेत्राह्मणश्रेष्ळेवेगिष्ठाद्य मुनीञ्वरेः ।। ४० || 
सुसंस्कृतो महाराजो भस्मसादभवन्‌ क्षणात । 
प्रज्वालितः प्रदीप्तेन गुचिना यज्ञियेन सः ॥ ४१ ॥ 
तथाविधां गति राज्ञो हष्ट्वा मर्वे पुराजनाः। 
चितायाः परितो भूयो विलेपुः गोकसंयृताः॥। ४२॥ 
भरतः खलु शत्रुसूदनश्च ज्वलता शोकहुताशनेन युक्तौ । 


प्रविलप्य मुहुभृंगं रुदन्तो धृतमूर्छा विनिपेततुर्धरण्याम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायण ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
दशरथसत्कारो नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


एकात्रशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततः प्रधानप्रवराः ममृत्थाप्य महीतलात्‌ । 
नृपात्मजौ ततो निन्युः प््रकर्तेमुदकक्रियाम्‌ ॥ १॥ 
अपसव्येन तौ राज्ञञ्चितां गन्धप्रसूनकेः। 
अवकीर्य विनिर्यातौ रुदन्तो सरयूतटे।। २॥ 
अवेक्ष्य पावकं दीप्तं राज्ञः सर्वाङ्गदाहिनम्‌ । 
उद्दिदीपे महान्‌ लोको भरतस्थ मनोगतः॥ ३ ॥ 
भरतं वीक्ष्य चन्रुघ्नो रुदन्तं शोकसम्प्लतम्‌। 
विळळाप भुर्ण क्लिष्टः परिरभ्य परस्परम्‌ ॥ ४॥ 


१९ 
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विलपन्तौ महाराजकुमारौी शोकसंवृतौ । 
समादधुवंशिष्ठाद्याः मुनयो ज्ञानलोचनाः ॥ ५॥ 
समाहितौ मुनिवरेः त्रृच्नभरतौ तदा । 
जलक्रियां पितुः कर्तु सरयूमभिजग्मतुः ॥ ६॥ 
तां पुण्यसलिला स्वच्छां सरयूं सह बन्धुभिः । 
मुहुतद्धः स्वजनैः पौरैनरनारीकुमारके:॥ ७॥ 
अवगाह्य ददौपित्रे प्रेताय सलिलाञ्जलीव्‌। 
तस्य प्रेताय ताताय ददतः सलिलाझ्जलीन्‌॥ ८॥ 
सान्निध्यं चक्रिरे सर्वाः सरितो भुवनस्थिताः। 
गङ्गा च यमुना चैव गोदा चैव सरस्वती ॥ ९॥ 
नमंदामिन्धुकावेरीप्रमुखाः पुण्यशंवराः । 
विपाशा चन्द्रभागा च शतद्रृप्रमुखास्तथा ॥ १०॥ 
तासां जले: पवित्रैस्तैः सरयूजलमिश्नितैः । 
दिवं प्रयातं पितरं भरतः समतर्पयत्‌ ॥ ११॥ 
दात्रु्नो मूनयञ्चेव वशिष्ठाद्याः पुरोधसः । 
पौराऽच सर्वे विधिवद्‌ राज्ञश्चक्रुस्तिलाञ्जलीन्‌ ॥ १२॥ 
शत्रुघ्नभरताद्यास्ते सर्वेपौरजनास्तदा । 
विरूपाः क्षौरविधिना कृत्वा राज्ञो जलक्रियाम्‌॥ १३ ॥ 
ममाहिता वरिष्ठाद्येमौनेन विविशुः पुरीम्‌ । 
मम्प्रा्य निम्बपत्राणि महाशोकपरिप्लुता:॥ १४॥ 
उवाच भरतः शोकात्प्रविशन्‌ दुर्भंगां पुरीम्‌ । 
नाहं पुरीं प्रवेक्ष्यामि भ्रात्रा पित्रा च वजिताम्‌ ॥ १५॥ 
शून्यां च दुभंगां जातां मन्मातुः क्रूरकर्मणा । 
वन एव निवत्स्यामि शोकदुःखसमाहृतः ॥ १६॥। 
प्रमीते नृपतौ ताते धर्मात्मनि महाक्रतो । 
तदादेशाद्‌ वनं याते ज्येष्ठे आतरि सानुजे॥ १७॥ 
न भाति नगरीयं मे शमशानधरणी यथा। 
जीवितुं चापि नेच्छामि सुविपन्तोऽहमीहृशः !। १८॥ 
कृतमीहृग्विधं कर्म शोचिष्यति चिर प्रसुः। 
कि मे तयातिपापिन्या कि पुर्या मृतनाथया॥ १९॥ 
सोऽहं न वस्तुमिच्छामि पुर्यामिह हतौजसि । 
इत्यादि बहुधा तस्य श्रुत्वा विलपनं मुहुः ॥ २०॥ 
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अमात्यप्रवरा धीरा वदिष्ठाद्या मुनीश्वराः । 
अन्ये च पीरप्रवरा वोधयाञ्चक्रिरि भृशम्‌ ॥ २१॥ 
निदर्शनैज्ञानवाक्यैलकिवृत्तेर्च __ भूरिशः। 
बोध्यमानो महाराजकुमारः प्राविशत्पुरीम्‌ ॥ २२॥ 
निरानन्दां विनिदंग्धामिव कान्तिविर्वाजिताम्‌ । 
शोकैकबहुलां भूयो रोदनात्त॑रवाकुलाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सानुगः प्रविवेशासौ सप्रजः समुनिव्रजः । 
भूमौ तृणानि संस्तीर्य दशाहमुपविष्टवान्‌ ॥ २४ || 
चक्रे प्रतिदिनं राज्ञो गात्रपिण्डान्‌ यथाविधि। 
विधाय -दशगात्राणि प्रायङ्चित्तानि च क्रमात्‌ ॥ २५॥ 
दशमेऽत्लि ततः स्नात्वा सुहृदन्धुसमन्वितः । 
ऐकादशाह्विकं कर्म चकार स यथाविधि॥ २६॥ 
प्रादायित्वा द्विज पिण्डान्‌ धनमस्मे सुबह्वदात्‌ । 
ततो द्रादहिकं कर्म चक्रे विधिवदूजितम्‌॥ २७॥ 
अर्घसम्मेलनं कमं पिण्डसम्मेलनं तथा। 
विधाय विधिवद्विप्रेश्चक्रे दानानि भूरिशः॥ २८॥ 
शुद्धश्चाद्धं विधायाथ पितुः स्वगंगतस्य सः। 
सम्प्रीणनाय विप्रेभ्यो दानानि प्रत्यपादयत्‌ ॥ २९॥ 


त्रयोदशाह्निकेश्राद्धे विधिवद्विहिति  ह्िजे:। 
धनानि भूरि विप्रेभ्यो भरतो विससर्ज ह॥ ३०॥ 


छत्राण्युपानहश्चैव पादुका: स्व्णंरत्नजाः। 
महार्हाणि च वासांसि रत्मानि विविधानि च॥ ३१॥ 
गाः सवत्सा रूप्यखुरीः स्वर्णश्ृङ्गीः सुभूषितां: । 
मुक्तापुच्छीस्ता म्रपृष्ठी: कल्शोध्नीः सुदोहना: ॥ ३२॥ 
वेश्मानि तुङ्गशङ्गाणि सुधाढ्यानि महान्ति च । 
पृथक्‌स्थानानि गोशालमन्दुराविततानि च॥ ३३॥ 
भूषणानि प्रभाभांजि स्वर्णरत्नमयानि च। 


ग्रामश्रजगृहारामवाटिकाक्षेत्रसंयुतास्‌ ॥ ३४॥ 
वापीकूपसरोयुक्तां महीं कोटिहलोन्मिताम्‌ । 
सरित्प्रवाहसरसां पुण्याश्रमविराजिताम्‌ ॥ ३५॥ 


गजानश्वां स्तथा मुख्यानुष्ट्रां्च महिषीस्तथा। 
दासात्‌ दासीश्च निष्काढ्या मणिमाणिक्यभूषिताः॥ ३६॥ 


~ १ हठ ~ 
विहितानि विशिष्ठानि दानानि विविधानि च । 
देशे काले च पात्रेभ्य: श्रद्धया विससज सः ॥ ३७॥ 
राजाइवं राजमातङ्गं राजयानं विशेपतः। 
पात्राय वेदवित्ताथ ददो भरत आइतः॥ ३८ ॥ 
एवं पितरमुहिश्य दत्त्वा दानानि भूरिशः । 
दिनेदिनेऽकरोच्छाद्ध यावद्वर्षसमापनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथो समेताः सर्वेऽपि मन्त्रिणो राजकायिण: । 
प्रजा अनाथाः संवीक्ष्य जगदुर्भरतं प्रति॥ ४०॥ 
गतो राजा दशरथः पिता ते समाधि प्रति। 
अर्धासनं महेन्द्रस्य येनाक्रान्तं पुरव तत्‌ ॥ ४१॥ 
तस्य अ्येष्ठसुतो रामः सत्यरत्धोऽतिधामिकः। 
सानुजः सहभार्यश्च वनेवसति सोऽधुना ॥ ४२॥ 


त्वमेवा् महाबाहो प्रदिष्टो विधिना भूशम्‌। 
प्रजानां पालको नित्यं त्वयि धमः प्रतिष्ठित: ॥ ४३॥ 
सराजकं पुरं राष्ट्रं धरणीमण्डलं तथा। 
तापद्धिरभिभूयेत तस्मात्त्वं भूपतिभंव ॥ ४४ ॥ 


राज्यर्जभषिच्यतामात्मा पितृपैतामहे निजे। 
कुलक्रमागतं श्रीमद्‌ राज्य भूषय तेजसा ॥ ४५ ॥ 


प्राप्तोशभिषेकसम्भारः प्रजाश्चेमास्तवाखिलाः । 
एतासां रञ्जनंकार्यं त्वया राज्येऽधतिष्ठता ॥ ४६॥ 
इत्युक्तो राजतनयः प्रवरेर्मन्त्रिभिस्तदा । 
राज्याभिषेचनद्रव्याण्युपस्पृ्य शुभाय सः॥४७॥ 
उवाच वचन विद्वान्‌ धमंयुक्तमृदारधीः । 
मान्धात्ता सारो राजा भगीरथ इलापति: ।। ४८ ॥ 


ययातिनहुषाद्याइच पुराभूवन्‌ प्रजेश्वराः । 
यावन्नो जनकस्तावज्ज्येषष्ठो राज्यपदाश्रय: ॥ ४ 
नैतावज्ञाग्रतिज्येष्ठे लघिष्ठो राज्यभाजनस्‌ । 
माभूत्स्वप्नेऽपि मे बुद्धिरीहशी भतिलोभत: ॥ ५० ॥ 
रामचन्द्रः स नो राजा गुणवान्‌ श्रीनिकेतनः । 
साक्षात्परात्परो) ` देवः प्रजानां भाग्यमूजितम्‌॥ ५१ ॥. 


१, तारायणो-मथु० । 


~ १४८ - 
तस्मिन्‌ विराजमानेऽदथ श्रीरामे भूमिभूषणे। 
कोऽहं राज्यपदस्याहंः सेवको भृत्य एव च॥५२॥ 


तमहं प्रणतो भक्त्या विज्ञाप्य वहुभावतः । 
आनेष्ये वनवासस्थं भूमिराज्याभिषिक्तये॥ ५३ ॥ 
रघूणां महतीं सेनामादाय चतुरङ्गिणीम्‌ । 
राज्याभिषेकद्रव्याणि छत्रं चामरयुग्मकम्‌ ॥ ५८॥ 


भर्वाद्भः सहितो राममभिषेक्ष्यामि मंत्रिणः | 


पुरस्कृत्य महावीरमानेय्य भूरिहषितः ॥ ५५ ॥। 
तस्य शोभिष्यते राज्यामदं वंशक्रमागतम्‌ | 
उपहन्यामहं मातुमंनो रथमपार्थकस्‌ ।॥ ५६॥ 


अहं वने निवत्स्यामि तस्यार्यस्य प्रतिज्ञया । 
तमहं स्थापयिष्यामि पितृपेतामहासने ॥ ५७॥ 
राज्यासनस्थः सततं रामो राजीवलोचनः । 
पालयानः प्रजाः सर्वा मम प्रीत्ये भविष्यति ॥ ५७॥ 
पुरो गच्छन्तु पुरुषाः कुर्वतां मार्गशोधनम्‌ | 
अहं शीघं गमिष्यामि सेनामादाय भूयसीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अलंकरोति य॑ देशं रघूणांसोऽधिभूपतिः' | 
तं देशमहमेष्यामि भक्तिसन्नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
तस्थ तद्वचनं श्रुत्वा मन्त्रिणो हृष्टमानसाः । 
अङ्गीचक्रविशेषेण रामे सुप्रोतिभागिन: ॥ ६१ ॥ 
ततस्च भरताज्ञप्ता मन्त्रिणो बुद्धिसत्तमा: । 
सेनां संघट्रयाञ्चक्रुगेजवाजिसमाकुलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भ्रातुरानयनार्थाया भरतो . श्रातृवत्सल: । 
प्रस्थास्यतीति संघोषोमिथोऽभूत्‌ कोसलापुरे ॥ ६३ ॥ 


पुरस्तात्‌ प्रययुर्लोकाः सेनामार्गस्य शोधकाः | 
भूमिप्रदेशज्ञातारो नानाकमंविचक्षणा: ॥ ६४ || 
खनका: कूपकर्तारो वद्धंकाः स्थपतीश्वराः | 
मालाकाराः सुधाकारा  जलयन्त्रविधायका: ॥ ६५ ॥ 


शिविरारोपपटव: सद्यो वेश्मविधायका: । 
पानीयवाहकाश्चेव मागवृक्षाधिरोपका:॥ ६६॥ 


१. अधिभूः प्रभु :>मथु० । 


- १४९ = 
बंशदाराः कमंकारा: परदेशसुखप्रदा: । 
सर्वऽपि सज्जा अभवन्‌ पुरुषा उपयोगिनः॥ ६७॥ 
उष्ट्रपाला अइ्वपालाः शिविकावाहकास्तथा । 
महामात्राः पत्तिगणा लोहयन्त्रधरास्तथा ॥ ६८ ॥ 
धनुर्वाणधराइचेव खञङ्गवाहाः पदातयः। 
दोलावहाः पटकुटीरोपकाः पुरुषास्तथा ॥ ६९॥ | 
अनेके सञ्जिता लोका भरतस्याज्ञया तदा। 
विषमान्‌ समोकुर्वन्तशछेदयन्तश्च कूलकान्‌ ॥ ७० ॥ 
पथिद्रुमान्‌ प्रवृश्चन्तो ह्लासयन्तः स्थलानि च। 
समीकुर्वन्त उद्देशानुट्रजन्त वनानि च॥७१॥ 
्रकुवंन्तो नदीघट्वान्‌ पुरस्तात्प्रययुर्जनाः। 
ततश्च महतीं सेनामादाय शुभकमंणे॥ ७२॥ 
प्रतस्थो भरतः श्रीमाननुज्ञातः सुमन्त्रिभिः । 
वाचयित्वा द्विजः स्वस्तिपुण्याहं मन्त्रवित्तमेः ॥ ७३॥ 


देवज्ञेर्जञापितेशुद्ध मुहे शुभवासरे'। 
रामस्यानयनोद्भूत हर्षोत्साहवशंवदाः ॥ ७४ || 
तस्यानुमनिरे सर्व प्रधानामन्त्रिणो जना: । 
वशि्ठजांबालिमुख्या: सार्थे्गच्छन्मुनीशवरा: || ७५ ॥ 


भवत्या भरतवीरस्य पूजिता बहुमानिता: । 
कौसस्या च सुमित्रा च केकेयी चान्यगात्तत: ॥ ७६ ॥ 
तथान्या राजवनिताः प्रतस्थुः शिविकागताः । 
सुहृदो बान्धवाश्चैव रामानयनहषिताः ॥ ७७॥ 
प्रतस्थुः कलितोत्साहा भरतेन प्रपुजिताः। 
प्रचेछूर्वारणा मत्ताः कोविदारध्वजान्विताः ॥ ७८॥ 
उच्छलन्तो हयवराः सेनामण्डलभूषणाः । 
स्यन्दना: कोविदाराङ्काः प्रयथुर्वेगवत्तराः॥ ७९ ॥ 
पत्तयः कूरदमानाश्च खद्भवमंविभूषिताः। 
धनुधंरा बद्धतूणाः कवचच्छन्नविग्रहाः ॥ ८० ॥ 


पश्चादग्र . वामदक्षपाइ्वं योश्चम्वञज्जिता: । 
नियेयुभेरत्ताज्ञप्ता रामानयनसोत्सवा: ॥ ८१ ॥ 
भरतः ख्वेततुरगैभूषिति रलमारलिनि। _ 
महति स्यन्दनवरेऽधिष्ठितः प्रययौपुर: ॥ ८२॥ 


१, वत्तरे--अयो०, मथु० । 


र. 


- १५० - 


ब्रह्मघोषं प्रकुर्वन्तः प्रययुर्द्रिजसत्तमा: । 
मत्स्यमांससुराहस्तास्तस्य वेध्याजना: पुर: ॥ ८३ ॥ 
शकुनं सूचयामासुर्मातद्भाइच तुरङ्गमा: । 
अन्ये गाकुनिकाचार्या' गच्छन्तोऽस्य* पुराऽभवन्‌ ॥ ८४ ॥ 
पुरोधसो महाप्राज्ञा मन्त्रिणो मन्त्रवित्तमा: । 
तमन्वयुः सभास्ताराः क्षत्रियाः पड्क्तिभाजिनः। ८५ ॥ 


सामन्तेर्योधिमुख्थेऽच राजकार्यकरर्जनः । 
अमात्येरमन्त्रिप्रवरेनेगमर्चाप्यनेकशः ॥ ८६॥ 
सान्विता महता सना गजवाजिरथाकुला। 
अन्वगाद्‌ भरतं यान्तं रामदशनहषितम्‌ ।। ८७॥ 


कोविदारध्वजाद्कानां रथानां सुमहान्‌ ध्वनिः । 
रोदसी रोधयामास मथ्यमानाम्वुधेयंथा ।। ८८ ॥ 
अश्वका अध्वतयंश्व॒ वामिकाशच करेणवः | 
महाद्रव्यभराक्रान्ताः प्रचेलुविस्तृत बले॥ ८९॥। 
नगमा हट्रपतया नानावस्तुसमन्विता: । 
अभवन्‌ सार्थंगाः कृत्वा हट्राः पटकुटीमयीः॥। ९० ॥ 
पुराधा भगवांस्तत्र वशिष्ठो मुनिभिवृंतः । 


अन्येश्च ब्राह्मणवरेरन्वगाद्‌ भरताचितः ॥ ९१॥। 
ततः सेचापतिस्तस्य गङ्गामासाद्य पावनीम्‌। 
अब्रवीद्भरतं कूले संनिवेशयितुंबलम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सम्प्राप्तेयं त्रिपथगा गङ्गा त्रेलोक्यपावनी । 
अस्याः कूलभुवि श्रीमन्‌ सेनेयं संनिवेश्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इह विश्रम्यतां वीर भवता शत्रुकषण। 
दिव्यं पटकुटीवेश्म त्वद्थंमुपकल्पितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इवेत्भूते च ततो नोभिः सेनां संतार्यंभूयसीस्‌ । 
गन्तुमहंसि वीरेन्द्र ससुहृतृसखिबान्धवः॥ ९५ ॥ 
ततः सेनापतिस्तेन समाज्ञप्तो महामतिः। 
प्रवाहमनु गद्भायास्तद्वल संन्यवेशयत्‌ ॥ ९६ || 
यथास्थानं तु सा सेना गद्धायां संनिवेशिता। 


रराज म£्यमानाब्धिघोषकोलाहलान्विता || ९७॥ 
शिविराणि पृथग्रेजुर्मातणां राजयोषिताम्‌ । 
उन्नम्रसाँध्यजलदव्यूहतुल्यानि ` सर्वतः ॥ ९८ ॥ 


0 


१. का्चार्था:--अथो०, मथु० । २, गच्छतो--अयो०, मथु ० । 


ब्रह्मोवाच 


१ ५ १ ति 


भरतस्य च शत्र॒सूदनस्य प्रथिमोच्छायविराजिते समन्तात्‌ । 
शिविरे व्यतिरेजतुर्घनाभे पटकोट्टामिततुङ्गगोपुराढ्ये ॥ ९९ ॥ 
महाहंमणिभूषिताट्‌ रथवरात्‌ समुत्तीय स 
त्रिलोकपरिपाविनीं त्रिपथगां ववन्देवुधः । 
वगाह्य विगतश्चमो निजपितुः प्रमीतस्य च . 
प्रदाय सलिलाझ्जलीन्‌ शिविरयाविशत्सानुजः ॥ १००॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
भरतप्रस्थानो नामेकात्रश्ोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


® 


दर्पत्रहोऽध्यायः 


तां गङ्गामन्ववसितां निरीक्ष्य महतीं चमूम्‌। 
निषा दाधिपतिर्जातीन्‌ विमृच्येदमंवोचत ॥ १॥ 
भो भो निषादप्रवराः पश्यन्तु महतीमिमाम्‌ । 
रघूणां वाहिनीं भीमां कोविदारध्वजे रथेः॥ २॥ 
कि कर्तुमुयता एते पुरुषा रघुवंशजाः। 
कि क्रीडिष्यम्ति मृगया हरिष्यन्त्यथवा पराच्‌ ॥ २॥ 
गजान्‌ वापि ग्रहीष्यन्ति हनिष्यन्त्यथवापि नः। 
इक्ष्वाकृंणाममी वीराः शङ्कनीया विशेषतः ॥ ४॥ 
जानेऽहं भरतो मात्रा रामं प्रब्राञ्य कानने । 
लयंगतेऽधुना ताते निःशङ्को राज्यलोभतः ॥ ५ ॥ 
हन्तुमारब्धवानेष सानुजं वनवासिनम्‌ । 
हा रघूणामियं बुद्धिः कथं जातः क्षयोन्मुखी ॥ ६॥ 
ज्येष्ठो राज्यपदस्याहो दरुह्यतेऽमीभिरुद्तैः। 
मलीमसा राज्यलक्ष्मीर्यस्यै मन्दाः परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
विहाय सौहृदं धर्म॑ योद्भुमिच्छन्ति हीह्शा: । 
वव रामस्य मति्धेम्या क्वामीषां धर्मलद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
म में भर्ता प्रभुर्बन्धुः सखा स्वजन ईश्वर: । 
प्रयि जीवति को न्वेतं नरो गञ्जयितु क्षमः ॥ 5 
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घिङ्‌ मे मेत्रीं च साहाय्यं बन्धुतां दास्यमेव च। 

यद्येते मां समुल्लङ्घ्य युद्धयेरन्‌ प्रभुणा मम ॥ १० ॥ 
मयेव प्रथमं युद्धममीषां दुष्टचेतसाम । 
रामप्रभावेणजेतास्म्येतानधामिकान्‌ । ११ ॥ 
विहाय नगरं राष्ट्रं धरणीं राज्यमेव च। 

वने वासी स धर्मात्मा सोढ्मेतेने गक्यते ॥ १२॥ 
आत्मकोपारिनिना दग्धा यास्यन्त्येते पराभवम्‌ । 

यदि रामं साधुवृत्तं द्रोग्धृमिच्छन्त्यमी खलाः ॥ १३॥। 
इनि निमितमन्त्रोऽमौ निषादानां पनिर्वली | 
जगादाज्ञाकरान्‌ दाशान्‌ लोहयन्त्रसहस्रभाक्‌ । १४॥ 
श्रृण्वन्तु मे वचोदाशा महापौम्षमण्डनाः | 
ळोहयन्त्रशतेगंत्वा मन्धन्तु निखिलां नदीम्‌॥ १५ || 
इक्ष्वाकूणां महाघोरा यथेयं महती चम्‌ः। 
नोत्तीयं सरितः गच्छेद्‌ रामचन्द्रं मम प्रभम्‌ ॥ १६॥ 
अन्ये च विदिता बीरा भवतां ये महाबलाः। 

सेनां संब्यरह्य तिष्ठन्तु ते सर्वे लोहयन्त्रिण: ॥ १७॥ 
मञ्जन्तां लोहयन्त्राणि लक्ष्यः पुरुषा मम। 
वेधयन्तु परान्‌ दुष्टान्‌ लोहपिण्डैः सहस्रशः ॥ १८॥ 
गतघ्न्यः परिघाश्चेव भृगण्ड्यस्तोमरास्तथा | 
वाणाः क्षेपणिकाइचेव सञ्ज्यन्तां त्वरितं भटा: ॥ १९॥ 
एकैकं परवीर च योधयन्तु शतं शतम्‌। 
सन्नद्धा मामका वीरा नानादस्त्रास्त्रवषिण: || २० ॥ 
ननु प्रथममेतेषां प्रवृत्ति रनुमीयताम्‌ । 
यद्येषा मभियोगञ्चेद्‌ रामचन्द्रे मम प्रभौ ॥ २१॥ 
तदामीभिनं सुतरा गङ्गेयं मयि जीवति। 

तनं तत्पददास्येन जेतुमिच्छाम्यहं सुरान्‌॥ २२॥ 
नास्याः शुभं प्रपश्यामि सेनाया मामकेः शरेः । 
गजानश्वान्‌ रथान्‌ पत्तीन्‌ भेत्ताम्मि समरे क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 
इक्ष्वाकूणां भटा एते रामद्रोहमलीमसा: | 

स्वत एवाद्य गन्तारो धर्मराजनिकेतनम्‌॥ २४॥ 
निमित्तमात्रमेतेषां संक्षये भवितास्म्यहम्‌ । 
कितु नाज्ञातवृत्तेत स्पद्वितं शक्यते मया॥ २५ ॥ 
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मज्जा भवन्तस्तिष्ठन्तु गच्छामि भरतं त्वहम्‌ । 
प्रवृत्ति तस्य विज्ञाय कत्तृंमह॑ यथोचितम्‌ ॥ २६॥ 
इत्युक्त्वा बलवान्‌ वीरः श्गद्धबेरपुराधिपः । 
गृहीत्वोपायनान्‌ दिव्यान्‌ मत्स्यान्‌ पाठीनरोहितान्‌॥ २७॥ 
मांसानि मधुकुम्भांश्च फलानि विविधानि च। 
अभ्ययाद्‌ भरत शूरः सन्नद्धकवचो गुहः ॥ २८॥ 
संस्मृत्य रामचरणो विन्यस्य निजमूद्ध॑नि । 
वृतो ज्ञातिसहस्रण राजद्वारमुपेयिवान्‌॥ २९॥ 
रष्वा तमभिगच्छत्तं रामस्यानन्यसेवकम्‌ । 
आचरव्यौ भरतं प्राज्ञः सुमन्त्रो विनयान्वितः ॥ ३०॥ 
एप त्वामेति काकुत्स्थ शृद्गबेरपुराधिपः। 
गामस्यानन्यभक्तोऽयं गुहो नाम महामतिः॥ ३१॥ 
महाबलो महाभाग्यो महाविनय ऊज्जितः। 
समृद्धो दण्डकारण्ये रामस्य च सखा महान्‌ ॥ २२ ॥ 
वृत्तज्ञञ्च सदाय॑स्य गृहाण विनयादमुस्‌। 
इत्युक्तः स॒ सुमन्त्रेण भरतो भूमिभूषणः॥ ३३॥ 
विनीतहृदयो द्रष्टुमाचक्राङक्ष तदा गुहुम्‌। 
प्रवेशितः प्रतीहारे रामानुजमियाय सः॥ ३४॥ 
अपश्यद्‌ भरतं सौम्यं गुणेः श्रीरामसम्मितम्‌। 
अवन्दत गुहो भक्त्या रामश्रातरमाहतः॥ २९॥ 
उवाच सूप्रसन्नात्मा किचिच्छड्कावशेषितः । 
अयं तव गृहारामप्रायोदेशः सूमञ्जलः॥ ३६॥ 
गङ्गातीरावनीस्थानपुरग्राममनोरमः 
अल्प एवापि रुचिरो हृश्यतां सुभग त्वया। २७॥ 
तव दासगृहं चैतत्संक्षिप्तावसथोयमस्‌ । 
इह मूल फलाहारैनिरास्वादैर्मुनिव्रताः ।। २८ ॥ 


वसन्ति मनुजाः सोम्यास्तेषां त्वं हक्सुखो भव । 
इहारद्राणि च शुष्काणि मांसानि विविधानि च॥ ३९॥ 


उच्चावचमिदं भक्ष्यं भविता वो न संशय: | 
सम्भावयितुमिच्छामि तवार्यं महतीमिमास्‌॥ ४० ॥ 
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सेनां पुरुषहस्त्यश्च महोक्षोष्ट्वरान्विताम्‌ । 
भोज्यान्नयवसेरद्य मां पावयितुमहेसि ॥ ४१॥ 
मतप्रभोस्त्वं किल भ्राता प्रभुरेव मतो मम | 
अतोर्शचतुं त्वामिच्छामि ससुहुद्वन्धुसैन्यकम्‌ ॥ ४२ ॥। 
इत्थं निषादराजेन प्राथितो भरनोउब्रवीत्‌ । 
सर्व वयं त्वया वीर मानिताश्चैव पूरिताः ॥ ४२ ॥ 
ममार्यस्य प्रियं मित्रं ममापि त्वं प्रियः सुहृत्‌ । 
सर्वे मम कृताः कामा भवता सौम्यदर्शन॥ ४८॥ 
न्यस्तव हृदुत्साहो यो रामस्य चमूमिमाम्‌। 
मम्पूजयसि सोत्कण्ठा मम कार्यमिदं त्वायि ॥ ४५ || 
संदशं यस्व पन्थानं भारद्वाजाश्रमोपगम्‌ । 
शुभो नः कतरः पन्था भारद्वाजाश्रमं प्रति॥ ४६॥ 
अविज्ञाते हि देशेऽस्मिन्‌ भवान्‌ विज्ञापकोऽस्तु नः । 
इत्युक्तो भरतेनासौ नृपपुत्रेण धीमता ॥ ४७॥ 
उवाच फिचित्साशङ्को गुहः श्वीरामसेवकः । 


प्राज्रलिविनतस्कनः निखिला रण्यदेशवित्‌ ।। ४८ ॥ 
सन्तिमे बहवो दासास्तव मार्गनिरूपकाः । 
तर्युक्तोऽनुगमिष्यामि भवन्तमहमाहृतः ॥ ४९ ॥ 


कि तुते ज्ञातुमिच्छामि प्रवृत्ति वाञ्छितं तथा । 
कत्रि्ञ रामं व्रजसि राज्येच्छदुष्ट्याधिया ॥ ५० ॥ 
तवेयं महती सेना गजाश्वभटसंकुला। 
सन्नद्धवीरपुरुषा कोविदारध्वजे रथैः ॥ ५१ ॥ 
संयुक्ता भूरिशस्त्रास्त्रै शतघ्नीशतसंकुला । 
सर्वतोव्याप्तभूभागा शङ्का वितनुते मम ॥ ५२॥ 
मलीमसा राज्यलक्ष्मी:  पितृभ्रातूनिषूदिनी । 
केषांचिदेव शुद्धानां मनो मोहयते न च॥५३॥ 
सभवान कि समारब्धुभुद्यतोर्स बले्थृतः । 
इति विज्ञातुमिच्छामि रामस्यानुचरोऽस्म्यहस्‌ ॥ ५४॥ 
इत्युक्तो रामभक्तेन गुहे भरतस्तदा | 
उवाच मधुरं वाकयं गङ्भावारिसित स्मितः॥ ५५ ॥ 
मा भून्ममेहृशी बुद्धिः स्वप्नेऽपि रघुसत्तमे' । 
तद्धासदासं मां विद्धि सदाचरणदशिनम्‌॥ ५६॥ 
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स नो राजा प्रभुः स्वामी गुरुबंन्धुः परायण: | 

दहामि तद्वियोगेन मनःप्रीत्ये व्रजामि तम्‌॥ ५७॥ 
स मे पितृसमो बन्धुस्तस्यभार्येव भूरियस्‌। | 
तत्पतित्वमहं वाञ्छन्‌ कि न स्यां गुरुतल्पगः।। ५८॥ 
मय्यजानति केकेय्या कृतं यद्गुरु पातकम्‌ । | 
सा तेन कर्मणा भूयो विनि्भेत्स्यं मयोज्झिता ।। ५९ ॥ 
श्रीरामचरणाम्भोजदास्यलाभप्रमोदिनम्‌ | 

न मामिति त्वं शडकेथा: सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 
घिङ्मासुक्छिष्टजन्मानं यत्कृते स रघूइृहः। 

मात्रा मे पापकारिण्या नीतो विपिनवासिताम्‌॥ ६१ ॥ ` 
नाजनिष्यत चेन्माता मामकर्मापराधिनम्‌। 
नाभविष्यत्तदा होप प्रजानां क्लेशसम्भवः। ६२॥ 
कदा द्रक्ष्याम्यहं तप्तः श्रीराममुखमण्डलम्‌। 

कदा च विरहोद्रेकदुःखं मे शान्तिमेष्यति ॥ ६३॥ 
अहं वने निवत्स्यामि तस्यार्यस्य प्रतिज्ञया ।- 
तमुपावत्तेयिष्यामि जातराज्याभिषेचनस्‌॥ ६४ ॥ 
अमी वशिष्ठप्रमुखा मुनयः शुद्धबुद्धयः । 

एतैः सहित एवाहमभिषेक्ष्यामि तं प्रभुस्‌॥ ६५॥ 
अयशः पातितं मूर्द्ध्नि मम मात्रा न संशयः। 

तदहं क्षालयिष्यामि रामदास्यरसोदकेः ॥ ६६ |। 
इत्युक्तं भरते नासौ श्रृत्वा वाक्यं निषादराद । 
प्रतिपूज्य वचोभिस्तं बभाषे प्रीतमानसः ॥ ६७॥ 
धन्योऽसि त्वं महाबाहो रघूणां कुलभूषण: । 
श्रृत्वा नितान्तं प्रीतोऽहं धर्मोपेतं वचस्तव ॥ ६८ ॥ 
काकुत्स्थानां कुले जातो धर्मात्मा सत्यभाषण:' । 

कथं भवान्‌ प्रवर्तेत न्यायातीतेऽसतां पथि॥ ६९॥ 


नित्यंतवेहृशी बुद्धिवत्ततां धर्मवर्त्मनि । 
शोभा रघूणां वंशस्य वर्धतां प्रतिवासरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयत्नोपगतं राज्यं भवान्‌ संत्यक्तुमिच्छति | 
अतस्ते सहशं लोके न प्रपश्यामि धीनिघे ॥ ७१॥ 
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पित्रा प्रवासितं रामं यत्त्वमानेतुमिच्छसि । 
तेन ते महती कीरत्तिर्भूबनेपु भविष्यति॥ ७२॥ 
एतद्धर्मान्वितंकमं न चित्रं भरत त्वयि। 


श्रीरामच रणाम्भोजदास्यनिर्मलमानस ॥ ७३ ॥ 
तयोः संवदतोरित्थे सूर्याञस्तमगमत्तदा । 
अवत्तंत निशा घोरा रामविश्लेपदुस्तरा || ७४ ॥ 
भरतश्चेव शत्रुध्नो गुहेनोपगतावुभो । 
पृच्छन्तौ रामवृत्तानि निद्रा नालभताँ निशि॥ ७५ ॥ 
आक्रान्तो विरहाद्भूतदुःखसागरतारिभिः । 


निषादराजं भरतः पर्यपृच्छत सस्पृहः॥ ७६ ॥ 
त्यवत्त्वा राज्यमिहागतो रघुपतिः क दशमध्यूपिवान्‌ । 
कि भाज्यं कृतवान्‌ किमाह वचनं सूतं सुमन्त्रं च सः॥ 
मेथिल्या सहितः कथं शयितवान्‌ संस्तीर्यभूमोतृणं । 
गङ्गां लङ्खितवान्‌ कथं कमवहद्‌ देशं च धर्माधिपः ॥ ७७॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड 
गुहप्रश्‍नो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ 


त्र्यास्त्रशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
तथोक्तो भरतेनासौ बभाषे स॑ निषादूराट्‌। 
स्मृत्वा रामस्य चरणौ योगिनां ध्यानमङ्गली ॥ १॥ 
अर्यामगुदीतरुरुदेति ते पुरो ननु यत्र राघव उवास सीतया। 
धरणीतलेऽन्भुजविनिमितं महच्छयनं नवीनदलक्लुप्तमास्थितः ॥ २॥ 
उपनीतमिन्दुसितमादरान्मया शयन हृदा स विगणय्यधामिक: । 
शयितो महीतलरजोभराश्चिते शयनं स्वबहुमुपधाय मे प्रभु: ॥ ३॥ 
निशि तत्र लक्ष्मण उदारविक्रमो धनुराततज्यमिषुयुक्तमात्मनः । 
करयोविधाय कथयन्‌ कथाः शुभाःप्रयतञ्चकारविधिवत्प्रजागरम्‌ ॥ ४ ॥ 
म निजार्यकक्ष्य शयितस्थ गुप्तये$नळसो विनिद्र इदमीरितोमया । 
ननु जागराम्यहमुदायुधो भवान्‌ शयनेऽधितिष्ठतु मयोपकल्पिते ॥ ५ ॥ 


—— ee 
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स्वजनेश्च बन्धुभिरुपेत आदरादहमत्र न स्वपि मिजागर दधे । 
स्वपति प्रभो मम सह स्वभार्यया विजने वने बहुलहिस्रसंकुले ॥ ६॥ 
तत आह लक्ष्मण इदं मया सखे स्वपितु न शक्यत इह्हशापदि । 
स्वपति क्षितौ ममगुरौ रघूहहे परिणद्धराज्यसुखभोजनौचिते ॥ ७ ॥ 
प्रयतास्ततरूच गहने वयं त्रयो भूशमाततज्यशरचापपाणय: । 
रजनीमनेष्म रघुनाथविस्फुरदगुण'वणंनप्रभवशुद्धबुद्धय: ॥ ८ ॥ 


अथ वीक्ष्य तां निजगुरोवियह्शामतदहं दु:खततिभोगभूयसीस्‌ । 
विललाप लक्ष्मण उदीरयन्‌ गिरं करुणाममेयबलवीय॑विक्रम: ॥ ९॥ 


ध्रुवमदयकोसलपुराधिपः स नो जनकः कथं नु विपदा भविष्यति । 
गहन गते प्रियहिते निजात्मजे विरहेण नूनमसुर्भिविमोक्ष्यते ॥ १० ॥ 


अयमिन्दुसुन्दरमुखः सरोरुहच्छदनापमातिसुकुमा रविग्रहः । 
मिथिलाधिराजसुतया सुखाहंया सहितोऽद्य संस्वपिति मेदिनीतले ॥ ११॥ 
ससुरासुरत्रिभुवनेऽतुळप्रभो रजनीशकोटिकमनीयदशंनः । 


स्वजनेषु सवंसुखदानशक्तिभृत्‌ कथमीदृशी नु भजते सुदुदेशाम्‌ ॥ १२॥ 
जगतामयं प्रणयभाजनं महात्‌ सुमहोदयः सकलचित्तरञ्जनः । 
किमु केकयेन्द्रसुतया नृशंसया सदनात्प्रवास्य विपिनेऽधिवासितः॥। १३ ॥ 
रहिता पुरी ध्रुवमनेन कोसला विसुखा इमशानधरणीव दुभंगा । 
उदिताश्रुलोचनरुदन्महाजना बहुशोकसागरगताद्य नङ्क्ष्यति ॥ १४॥ 
रधुवंशभूषणउदित्वरःश्रिया विजयी त्रिलोकजनशोकनाशनः । 
अयमार्यं उज्ज्वलगृणौघमण्डितः कथमेवमहंति नितान्तमापदस्‌ ॥ १५ ॥ 
इति लक्ष्मणो बहु विलप्य तां निशामनयत्ततोऽभ्युदितवत्यहर्करे । 
वटदुर्धदिग्धविलसज्जटाधरो वनवासयोग्यकुशचीरवाससी ॥ १६॥ 
घृततापसोचितसुवेशविग्रहावपिकामपि श्रियमतीव बिभ्रतौ। 
पुरतो विधाय जनकात्मजामुभौ त्रिदिवापगां व्यतितरीतुमीयतुः ।। १७ ॥। 
रघुवंशसिन्धुतुहिनद्युतिस्तदा प्रणतं सुमन्त्रमथ सं निवत्त॑यन्‌ । 
बहु संदिदेश पितरं च मातर विनयाद्‌ भवन्तमुपदशिताजंवः ॥ १८॥ 
अनुजं सरोषकटुभाषिणं तदा विनिवार्य साधुधिषणस्तमूचिवान्‌ । 
पुरुषं यदाह्‌ वचनं ममानुजो न सुमन्त्र तत्कथय मत्पितुः पुरः ॥ १९॥ 
वनवासनेन सततोयलालिते प्रणयो मयि क्षितिपतेनं हीयते । 
स हि सत्यवाक्‌ पुरुषधोरणीमणिनं मयापनेतुमुचितः स्वसत्यतः॥। २०॥ 
इति शीतलैरमृतसारसुन्दरै्वंचनैः सुमन्त्रमभिधाय घेयंभूत्‌ । 


बरिससजं दु;ःखितमुदश्रुलोचनं सहगन्तुमाहितिमनोरथं प्रभु: २१ ॥ 


१ वत्तवर्णनविशुद्ध०-- मधुर । 
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परिपश्यतामळलघुवाष्पचक्षपां स हि नस्तदेक्षणपथं व्यतीयिवान्‌ | 
मदुपाहितां समधिरुह्य तां तार जनकात्मजानुजनिपेविताङ्छ्रिकः ।! २२ ॥ 
स॒ मयोपनीतमधिकं चतुविश्र रसनीयभाज्यनिवहं न चाददे। 
अनुजोपनीतमुदकं मुदायुतो जनकात्मजासहित आण धार्मिक: ॥ २३॥। 
नयनाध्वनः परमुपेतवत्सु तेष्वधिकात्तिमिन्धुविनिमग्नभानसौ । 
विरहाधिवृन्दभृदहं च सारथिः परिमुष्ठशून्यहृदयौन्यवत्तंताम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतीरितं गुहेन संनिशम्य केकयीसुतः । 
रघूद्ठहं विचिन्तयन्‌ मुमोह भूरिदुःखतः॥ २५॥ 

इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डं 
गुहवाक्य नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः । ३३॥ 


चतु स्त्रिशो$्ध्याथ; 


ब्रह्मोवाच 
ततस्ताभिगुदीमूलं सोऽन्वगाद्‌ भरतः शुचिः | 
यत्र आता शयितवान्‌ भूमौ दयितया सह। १॥ 
तत्र शय्यां समुद्रीक्ष्य क्रान्तपूर्वा महात्मना । 
संस्तृतां तृणसंघेन मादताँ परिवत्तनैः॥ २॥ 
अपश्यत्‌ पल्लवांस्तत्र परिम्लानांर्चिरास्तृतान्‌ । 
श्री रामस्याङ्भसंसक्तान्‌ जानकतनुसौरभान्‌ ॥ ३ ॥ 
बभूव वाष्पनयनो भरतो भ्रातृवत्सलः । 
कौसल्यादया जनन्यश्च स्थानं तद्‌ दहृशुर्हशा॥ ४॥। 
विललाप पुरस्तासां स दीनः शोकसंवृतः। 
महाराजकुमारस्य मन्वानोऽनुचितां दशाम्‌ ॥ ५॥ 
सीतां च जनकेन्द्रस्य सुतां दशरथस्य च। 
स्नुषां राज्यसुखस्यार्हां सोऽनुचद्‌ वाष्पलोचनः ॥। ६॥ 
स्वयं चोषितुकामोऽसौो भ्रातुः प्रतिनिधिर्भवन्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य चेवार्यमानेतं कृतनिश्चयः ॥ ७॥ 
वाग्भिराइवासयाञ्चक्र कौसल्यां शोकपीडितास्‌ | 
इंगुदीतरुमूलस्थां शय्यामार्थस्य वीक्ष्य ताम्‌॥ ८॥ 


> 


ल 


बभूवातितरां तत्र भरतः शोककषितः। . 
प्रतिञज्ञौ वने स्थातुमार्यंराज्येऽभिषेचितुम्‌॥ ९ ॥ 
देवताः प्राथंयामास तथाभवितुमुत्सुकः । 
यदि मे प्राथितं सम्यगार्यो नाङ्गीकरिष्यति॥ १०॥ 
तदा तत्पादसविधे निवत्स्याम्यहमाहृतः । 
0 वमाह महाबाहुभं रतः सत्यभाषणः ॥ ११॥ 
ततञ्च निशि जातायां प््राप्तनीडेषु पक्षिषु । 
प्रभोर्ञ्रातरमामन्त्र्य यथो वेशम निषादराद ॥ १२॥ 
अथ प्रातः समृत्थाय भरतऽ्चेव शत्रुहा । 
तार्‍यामारुतुः सेनां गुहमाज्ञाप्प नौशतैः॥ १३ ॥ 
शतानि पञ्च गङ्गायां तरण्यः समुपस्थिताः । 
आकृष्यमाणाः परितो दाशौराज्ञानुर्वात्तभिः॥ १४॥ 
नानावर्णाः पताकिन्यो विचित्रस्वस्तिकाञ्चिताः । 
वितानास्तरणोपेत्ता घण्टाभरणभूषिताः॥ १५॥ 
द्रोणीभिः क्षेपणीभिशच शोभमानाजवप्लवाः । 
वेशमवातायनोपेता व्यम्त्रत्‌ जाह्न॑वीजले॥ १६॥ 
पुरः परमकल्याणीमानन्दरवघोषिणीम्‌ । 
उह्यमानां गुहेगैव भरतो नावमारुहत्‌॥ १७॥ 
भरतस्य समीपस्थः त्रुध्नः गुणुभेतराम्‌ । 
माक्षाच्चन्द्रसमीपस्थो द्वितीय इव चन्द्रमा: ॥ १८॥ 
आरुह्य रम्यतरणीः संतेरू राजयोषितः । 
कौसल्याद्याः पट्‌च्छन्तवेशमान्तरसुसंस्थिताः ।। १९ ॥ 
पुरोधसो मुनिश्रेष्ठा मन्त्रिणश्च द्विजातयः। 
पृथड्नावः समारुह्य व्यतरन्‌ स्वगंनिम्तगाम्‌ ॥ ९० ॥ 
राजदामास्ततस्तेरुरऽ्वयानसमन्विताः | 
नैगमाश्चापणे: साकमनोभिर्भारवाहके: ॥ २१ ॥। 


तरतां चैव तीर्णानां तथा चेव तरिष्यताम्‌ । 
नृणां सम्भारयुक्तानां मिथः कोलाहलोऽभवत्‌॥ २२ ॥ 
सत्रीगणे राजदासीभिर्दासैर्दासे रकैग॑जे: । 
वाजिभियु ज्ययानैद्च तरण्यः सर्वतो भृता:॥ २३ ॥ 
नानाभाण्डान्विता नाचो नानाजनसमाकुला: । 
दाशे: संतार्य॑माणास्ताः पारं जम्मुमंहाजवा: ॥ २४ ॥ 


१, महान्‌-अथो०, मथु । 
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विचित्रकम्बलास्तत्र विचित्रध्वजग्ञालिन: । 
पर्वंता इव हृश्यन्ते विचित्रशिखरा गजा:॥ २५॥ 
नौकाभिशच महानौभिः प्लवेश्च सकला चमू:। 
सयानापणलोकौघा संततार नदीं क्षणात्‌ ॥ २६॥ 
ततः सर्वान्‌ समृत्तार्यं ज्ञातिभिः महितो गुहः । 
भरतस्य पुरः सम्यक्‌ प्राह्ञलिः समुपस्थितः॥ २३॥ 
तमपृच्छत पन्थानं तस्य देशस्य राघवः। 
यस्मिन्‌ देशे वमत्यार्यः सानुजो भायंया सह ॥ २८॥ 
तमुवाच निपादेशः प्रयागे गम्यतां त्वया। 
पुण्यं तपोवनं यत्र भारद्वाजस्य श्रीमतः ।। २९ ॥। 
गङ्गया यमुना यत्र संगता दीघेघोपया । 
अन्तस्तयोः सरस्वत्या ञोणभासा समागतम्‌ ॥ ३०॥ 
निमज्ज्य यत्र मनुजा ब्रजन्ति विरजं पदम्‌। 
नत्र स्नात्वा मुनिश्रेष्ठं नत्वाऽऽतिथ्यं प्रगृह्य च॥ ३१॥ 
ममे धितस्तदा शीभिर्यंणःसौ भाग्यमण्डितः | 
तन्निदिट्रेने मार्गेण भ्रातरं द्रप्ट्रमेष्यसि ॥| ३२॥ 
इत्याकण्यं गुहेनोक्त प्रसन्नहृदयोऽभवत्‌ । 
न॑ विमृज्य ततोऽगच्छत्प्रयागं सह सेनया ॥ ३३॥ 
मध्येमार्गं महारण्यतरूकोटरवासिनाम्‌ । 
पक्षिणां निनदं शृण्वन्‌ भारद्वाजाश्रमोन्मुखः॥ ३४ ।। 


फलितान्‌ पुष्पितांश्चेव नवपल्लवभूषितान्‌ । 
गुञ्जद्ञ्रमरपुञ्जाढयान्‌ सम्पश्यन्‌ वनपादपान्‌ ॥ ३५ ॥ 
ददर्णपुरतो रम्यं प्रयागस्थानमुत्तमम्‌ । 
ठतो भागीरथी गङ्गा परतो यमुना तयोः॥ ३६॥ 


मध्ये नानामरेजृष्टमृषिवृत्दे समाकुलम्‌। 
नानादेवद्रुमाकोणं कल्पवृक्षशता वृतम्‌ ॥ ३७॥ 
कमलाकरसंशोभि गोभितं सरमीगणंः । 
कोटितीर्थंसमा क्रान्ते देवतायतनान्वितम्‌ ॥ ३८॥ 


मर्वकालफलोपेतैः पादपैः परिशोभितम्‌ । 
हृऽ्ट्चा वनं महृद्रम्सं सर्वे ते प्रीतमानसाः ॥ ३९॥। 
देवं प्रदक्षिणं कृत्वा प्रजम्मुर्भरतादयः। 
भरतञ्चेत्र आत्रुध्नो वशिोऽन्ये द्विजातयः ॥ ४०॥ 


२१ ८९९ 
कौसल्याया मातरश्च देवतायतनं महत्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं प्राप्ता महातीर्थऽवगाह्म च ॥ ४१॥ 
श्रद्धोपताः प्रविविशुमु नेराश्रममण्डलस्‌ । 
भरतः क्रोशतो हष्ट्वा पद्भ्यामेव प्रतस्थिवान्‌॥ ४२॥ 
तदाश्रमं महत्पुण्यं भारद्वाजस्य योगिनः । 
प्रययौ भरतः श्रीमान्‌ संनिवेश्य बल पृथक्‌ । ४३॥ 
बरशिडसहितोऽन्येष्व द्रिजवयेः समन्वितः । 
मन्त्रिभिः सहितः शुद्धः स्फीतवासाः सुभाषितः ॥ ४४॥ 


प्रबिश्याश्चममद्राक्षीन्मुनि वक्विसमत्विषम्‌ । 
भरद्वाजं सुतपसं विख्यातब्रह्वावचंसम्‌ ।। ४५ ।1 


स विलोक्य मुनिश्रेष्ठं प्राजापत्यं महोजसम्‌ । 
वशिष्ठं ब्रह्माविद्यं॑ रघूणां च पुरोधसम्‌ ॥ ४६॥ 
त्यक्तासनः ममृत्तस्थौ पाद्यहस्तो महामुनिः । 
यथाह तेन संगम्य सत्कृत्य च तमादरात्‌॥ ४७॥ 
गत्रुघ्नभरताभ्यां च भक्त्या समभिवादितः। 
यथापूर्वं यथान्यायं सर्वानानचं सोऽतिथीन्‌ ॥ ४८ ॥ 
र्वेष्वञङ्गेषु कुशलं पप्रच्छ वदता. वरः। 
ज्ञात्वा प्रमीतं राजानं शुशोच क्षणमातुरः॥। ४९ ॥ 
वशिष्ठो भरतश्चेब तं च पप्रच्छतुः शुभम्‌ । 
देहाग्निहोत्रशिष्याप्ताश्रमसत्पशुपक्षिषु ॥ ५०॥ 
एवं परस्परं तेषां सम्प्रसनोऽभून्मनोहरः । 
ततोऽब्रवीद्‌ भरद्वाजो भरतं प्रश्नयानतम्‌ ॥ ५१ || 
ब्रृहि स्वागमनस्थार्थ वने राज्यवतस्तव । 
पूर्वं प्रत्राजितो रामस्तव पित्रा वनं प्रति ॥ ५२॥ 
स्त्रिया: प्रसादनं कत धर्मात्मा सत्यसंगरः । 
त्वमिदानीं च कि कर्त प्रस्थितोर्जस बलान्वित:॥ ५२॥ 
कचिन्न राज्यलोभेन त्यक्त स्नेहो वनेऽपि तस्‌ । 


उद्बंजयितुमुदयुक्त भवान्‌ कारुण्यवजितः॥ ५० ॥ 
एवं चेदत्यनुचितं कर्तमद्चतवानसि । 


काकृत्स्थानां कीर्तिहरं महत्पापमिदं यत: ॥ ५५ ॥ 


स वे महात्मा धर्मिष्ठो राम सत्यानतिक्रम: । 
पापदृष्ट्या त्वया नव द्रष्टव्यो रघुवंशजः ॥ ५६॥ 
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त्वदर्थमेव धर्मात्मा गुणवांल्लोकरञ्जनः । 
स्त्रिया ववनमाहृत्य रामः पित्रा विवासितः॥ ५७॥ 


स त्वं वनेऽपि तिष्ठन्तं तं सभार्यं च सानुजम्‌ । 
रामं क्लेशयितुं नाहो रघूणां वंशजो भवन्‌ ॥ ५८॥ 
इत्यृदीरितमाकण्यं भारद्वाजेन योगिना । 
दुःखितो वाष्मपूर्णाक्षः प्रत्युवाच विनिःऽ्वसन्‌ ॥ ५०, ॥ 
गदूगदी भूतकण्ठत्वादपरिस्मष्टभाषणः । 
हा हा हृतोऽ्म्यहं ब्रह्मन्‌ यदेवं माभिभाषसे।। ६० ॥ 
मात्रा मम कृतं पापमहं शोचामि भूरिशः। 
नतं. कालमवाप्नोमि यस्मिन्नारयः प्रवासितः ॥ ६१॥ 
नामुमर्थमहं जाने मातुलेपु चिराद्‌ वसन्‌। 
जननीमप्यहं हन्यां यदि रामो न मां त्यजेत्‌॥ ६२॥ 
अयं तु में महान्‌ रोषो यन्मात्रा जनितो भवे। 
मातुरेव च पापेन लिप्तोऽहं पापर्वाजतः॥ ६३ ॥ 
अधुनाहं  ब्रजाम्याहं रघुवंशविभूपणम्‌ । 
प्रत्यानेतु वने वासादभिषिच्यनृपासने ।। ६४ ॥। 
आभिषेकाणि द्रव्याणि ब्राह्माणांदवाभिपेचकान्‌ । 
नयामि तत्र यत्रार्यों विद्यते मण्डग्रनु वनम्‌॥ ६५ ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा तस्य दासोऱ्स्म्यहं मुने । 
न मे राज्यस्पृहा ब्रह्मन्‌ रामसेवाभिकाडिक्षणः ॥ ६६ ॥ 
नान्यथा मयि) शांकेथाः प्रसीद भगवन्‌ मपि । 
तवाशिषाभिवाञ्छामि मयिज्येष्ठः” प्रसीदतु ॥ ६७ ॥ 
निशम्य केकयीपुत्रवचनं स महामुनिः । 
प्रससाद हृदात्यर्थं तुष्टाव त मुहुर्मृहः॥ ६८॥ 
उपपन्नमिदं मन्ये सर्वं त्वि महामते। 
राघवे विमले वंशे जातमात्रा हि निर्मलाः ॥ ६९ ॥ 
न धर्मातिक्रमकरा न खला नापिकामिनः। 
ना कीर्तिभाजना:ः केचिददथावधि कुले तव ॥ ७० ॥ 


स एव विमलो वंशो वैवस्वतमनो: किल । 
बभुवर्धामका यत्र मान्धानृसगरादयः ॥। ७१ ॥ 


एकेकस्य गणान्‌ वक्त कः शक्नोति जनो भुवि | 
तेषां कीतिकरा यूयं सर्वे दशरथात्मजा:॥ ७२॥ 


१. माभि०--अयो०, मथु० । 


- १६३ = 
मातुः कृत्यमनाहत्य साधु ते मतिरूजिता। 
भवान्‌ वद्धंयिता लोके रघूणां कीतिसागरम्‌ । ७३ ॥ 
प्रीयेऽहं केक्रयीसूनो तव बुद्धयातिसोम्यया । 
आर्ये गुणवति ज्येष्ठे त्वया सम्यग्विचारितम्‌॥ ७४॥ 
त्वाहं निमन्त्रयिष्यामि ससैन्यं ससुहृद्गणम्‌ । 
समन्त्रिणा सभृत्योषं सट्विजातिमुनिब्रतम्‌॥। ७५॥ 
सयुग्यवाजिमातङ्गमन्नेः सुस्वादुभोजनैः । 
यथाकामोपपन्नश्चदधिदुरधमधुव्रजेः ॥ ७६ ।। 
चोष्येलह्येस्तथा पेगयेर्भाज्यैः स्वादूपपादितैः । 
यस्य यावद्यथायोग्येरश्वानां यवसेस्तथा ।! ७७ ।। 
गजानां शकराज्याक्तः पिण्डगॉधूमसम्भवे: । 
बन्धूनां सुहूदां चेव मन्त्रिणां च पुरोधसास्‌॥ ७८ ॥ 


स्वादुब ह्लन्नसम्भारमे रेयेविविधेस्तथा | 
राजभोज्ये रनेकेंश्च सुबलृप्तेबंहुसंविधम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कन्दमल: फलं:  शाकेभेक्ष्येरन्नेरनेकश: । 


अहं त्वां प्रीणयिष्यामि परिवारगणः सह॥८०॥ ` 
निमन्त्रितार्ञस भरत त्बं मया वन्यवृत्तिना। 

मम प्रीत्यानुजानीहि मद्गृहे भोक्तुमद्य भो:॥ ८१ ॥ 
किमर्थं बलमुत्सुज्य त्वमेकाकी समागतः । 

कि नेह विस्तूतोदेशः सेनासंवासनोतितः॥ ८२॥ 
स तमाह मुनिश्रेष्ठं प्राञ्जलिनंम्रकन्धरः । 

सर्व त्वया कृतं ब्रह्मन्‌ भूयो मत्प्रीतिसाधनस्‌ ॥ ८३॥ 
सबलः ससुह॒ब्वन्धुस्तोषितोईस्मि न संशय: । 

ट्रे संस्थापितं सेन्यमाश्रमोन्मदंशङ्कूया॥ ८४॥; 
शैलोपमेगंजैस्तुङ्गोर्वाजिभिस्तरलेभूँशम्‌ । . 
बलेरुच्चावचेर्दीघि: च्छादितमहीतले: ॥ ८५॥ 
नानाबिधजनस्तोमः सम्मदं: स्यात्तवाश्रमे । 
तपोनिष्ठाश्च मुनय उद्ठिजेरन्नुपद्रुताः ॥ ८६॥ 
इत्यहं महतीं सेनां दूरे संस्थाप्य भक्तितः। 
प-द्रयामेवेहसम्प्रापतस्तवांद्रष्ट्ंपावकोपमम्‌ ॥ ८७॥ 
स्थानं निदिश्यलां तन्मे यत्र रामो विराजते । 

तेनेव महती प्रीतिमंम स्याद्धोजनाधिका ॥ ८८॥ 
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आतिथ्यं च त्वया ब्रह्मन्‌ कृतमेव ममाधिकम्‌ | 
तवाश्रमेंकोपलभ्यः कन्दमूलफलादरकेः ॥ ८९ ॥। 
ततोऽधिकं च ते ब्रह्मन्‌ कि न्यूनं सिद्धयोगिनः । 
आयासाल्लभ्यतेऽस्माभिः सा सम्पत्सहजा तब || ९०॥ 
अथाब्रवीन्मुनिश्रेष्ठो भरतं सौम्यदर्णनम्‌ । 
आनयेहाखिलं सेन्यं मयास्यद्य निमन्त्रितः ॥ ९१॥ 
आतिथ्यं मेउऽनुजानीहि यथाकामापभोगतः | 

अदय भुक्त्वा मुविश्रान्तः ससेन्यम्तिष्ठ मद्गृहे ॥ ९५॥ 
द्रष्टासि राममन्येद्युश्चित्रकृटनिवासिनम्‌ । 

तद्वनं सुमहद्रम्यं पुण्यं मन्दाकिनीतटे ॥ ९२ ॥। 
नितान्तशीतलामोदिमन्दमारुतवीजितम्‌ | 
नानाविधद्रुमाकोण पिकालिशुककूजितम्‌ ॥ ९७४ ॥ 
स भार्यः सानुजो यत्र सुखमास्ते रघुद्रहः । 
गन्तासि शवः परश्वो वा प्राप्तासि महतीं मुदम्‌ ॥ ९५ || 
आज्ञप्त इत्थं मुनिना भरतङ्चैव शत्रुजित्‌' । 

तथेति सत्वरं चक्रे प्रीतिमान्‌ मुनिवाक्यतः।। ९,६ | 
ततः स भगवान्‌ योगी निमन्त्र्य भरतं तथा | 
संविधां कल्पयामास नAिजवेभवसम्भवाम्‌ || ९७ ॥ 
अग्निहोत्रगृहं गत्वा सकृदाचम्य सिद्धिमान्‌ । 
आतिथ्यं कत्तुकामोऽस्य सर्व॑ तत्समपादयत्‌ ॥ ९८॥ 
आययौ तस्य सदने विश्वकर्मा सु वैभवः | 
त्वष्टा प्रजापतिशचेव महाभूतिमंहा घन: ॥ ९९॥। 
इन्द्रादयो लोकपालास्तत्तल्लोकविभूतिभिः । 
गन्धर्वाप्सरसोदेवा नद्यः कामरसख्रवा:॥ १००॥ 


मुनिराज्ञापयामास योगसिद्धा महातपाः । 
आतिथ्यं कर्तृमिच्छामि भरतस्यादय सुश्रियः।। १०१॥ 


सर्वे भवन्तः कुर्वन्तु संविधा अत्यलोकिकीः । 


महाराजकुमारोऽसों याभिस्तुष्येन्महामना: ॥ १०२ ॥ 
अमू साक्षाद्‌ रामांश वे शत्रुध्नभरतावुभो । 
मनोरमैर्गृणगण रामलक्ष्मणसन्निभौ ।। १०३ ॥। 


१. शध्रुभित्‌-अयो०, मथु० । 
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स्वर्भृपाताललोकेषु भूतयो या मुदावहाः। 

ताः सर्वा उपसीदन्तु ममाश्रमनिकेतने।। १०४ ।; 
मरेयाणि मनोज्ञानि भक्ष्याणि विविधानि च। 
दघिदुग्धसितादीनि कल्पयन्तु विशेषतः ॥ १०५ ॥ 
वासांसि सुमहार्हाणि भूषणानि ज्वलन्ति च। 
आलेपनानि दिव्यानि पूष्पाणि विविधानि च॥ १०६॥ 
माल्यानि सुविचित्राणि मांसानि च मधूनतिच। . 
चतुविधानि चान्नानि तथा भोगान्‌ पृथग्विधान्‌ ॥ १०७॥ 
कल्पयन्तु ममागारं समेत्य सकलाः सुराः । 
यरातिथ्यं प्रकुर्वीय भरतस्य महात्मनः॥ १०८॥ 
इत्याज्ञप्तः सुराः सर्वे तथेति समपादयन्‌। 
अलोकिकान्‌ महाभोगान्‌ भूमिजानां सुदुलेभान्‌ ॥ १०९॥ 
विदश्रौ भगवान्‌ सोमः स्ताद्ृन्नममृतोपमम्‌ । 
चतुविधं बहुरसं संविधाभिः समन्वितम्‌ ॥ ११०॥ 
चोष्यं लह्य च पेयं च भक्ष्यं प्राद्रभूवहु । 
मरेयाण्यसृजन्‌ नद्यो मद्यं बहुविधं तथा ॥ १११॥ 
शीतलानि सुगन्ध्रीनि प्रावहन्नुदकानि च। 


काझ्चिदिक्षुरसस्रोतोवहाः कार्चित्पयोवहाः ॥ ११२ ॥ 
कारिचिन्मधुवहाः कार्चिहृधिकुल्या धृतस्रवाः। 
तरवः प्रादुरभवन्‌ विचित्रफलपुष्पिणः ॥ ११३ ॥। 
चन्दनालेपनसुजो दिव्यगन्धरस्रवाः । 
मधुस्रवा ' विचित्र्रग्वासोऽलङ्कारभूषिताः ॥ ११४ ॥ 
विचित्रमद्यमे रेयस्रवा मांसौघवाहिनः । 
अकस्मान्नन्दनवनगोचरः प्रववौ मरुत्‌ ॥ ११५॥ 


अवर्षत्‌ वारिदास्तत्र पुष्पवृष्टी: समन्ततः । 
संतो देवगन्धर्वा वाद्यानि समवादयन्‌ ॥ ११६॥ 
श्रूयते स्म कलो रम्यः सर्वतो वल्लकीध्वनिः । 
नारदस्तुस्बुरुश्चेव चक्राते वीणया ध्वनिम्‌ ॥ ११७॥ 
विश्वाची च घृत्ताची च मेनका पुञ्जिकस्थला । 
मञ्जघोषा सुकेशी च रम्भा रामा तिलोत्तमा ॥ ११८॥ 
उर्वश्याद्या अप्सरसो ननृतुभं रतागमे । 
बिञ्वकर्माकरोत्सैन्ये स्वं कमं विविधं ततः॥ ११९॥ 
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इन्द्रनीलमणिच्छन्ना समन्ताद्‌ भरिहृश्यतः । 
नवशाद्वल संछन्ना कुञ्जपुञ्जसमावता ॥ १२० ॥ 
नानाविधाइच तरवः प्रादुरासन्‌ समन्ततः। 
अवहन स्वच्छपानीया नद्यः काञ्चनक्रूलिनो: ॥ १२१॥ 
गुकसारसकादम्बमयूरपिकनादिता | 
राजहंसरवोपेता कुञ्जमण्डपशोभिता: ॥ १२२॥ 
लतावितानसंछन्तकाञ्चनात्तीरभूमय | 
सररबतीमुखाः पुण्या गङ्गागादारामुखाः॥ १२३ ॥ 
तासां तीरप्रदशपू सन्यमासाम्बभूव तत्‌। 
विचित्राणि च हर्म्याणि मणिहेममयान्यभु: ॥ १२४॥ 
धलभीजालकोपेता गृहाः  स्वर्णविर्नामता: । 
चतुःशाळानि रम्याणि निवासाइच पृथग्विधाः ॥ १२५॥ 
गजानां वाजिनां चेव शाला अन्नादिसम्भृताः । 
र्तनप्राकारसद्धित्तिगोपुराजिरमण्डिताः ॥ १२६॥ 
तत्र राजगृहं रम्यं शरन्मेघमुनिर्मलम्‌ । 
सुतोरणं पृथक्‌ स्थानं दिव्याम्त्ररसमन्वितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
दिव्यास्तरणसम्पन्तं सवंतः सोरभोमियत्‌ । 
शशिभुश्रमहातल्पसनाथभवनाञ्चितम्‌ ॥ १२८॥ 
सवंत: सर्वेरसवद्‌ दिव्यभोजनसंयुतम्‌ । 
सर्वंभोगे सुसम्पन्नं सुमृष्टमणिभाजनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
देवगन्धर्वनादाढयं श्रीमत्सवंसुखान्वितम्‌ । 
प्राविशद्‌ भरतः श्रीमान्‌ महषेराज्ञया तु तत्‌॥ १३०॥ 
पुरोधसा मुनिवरे्विजवर्येश्च मन्त्रिभिः । 
राजलोकेस्तथा सर्वेः सुर्ह्राद्धबंन्धुमि: सह॥ १३१॥ 
तत्र सिहासन दिव्यं मणिरत्नविभूषितम्‌ । 
चामरं तालवन्तं च द्त्रं च शशिनिमंलम्‌॥ १३२॥ 


प्रापदयद्‌ भरतः श्रीमान्‌ प्रणम्यार्यधिया मुहुः । 
प्रणम्य च मुहुज्यष्ठ राम राजावलाचनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
सेवां प्रदर्शयामास तत्रार्यस्य यथोचितम्‌ । 
कदाचित्तालवृन्तेन वौजयामास भृत्यवत्‌॥ १३४॥ 


कदाचिच्चामरकर: कदाचिच्छत्रपाणिकः । 
पादसंवाहनधिया कदाचिन्मणिपीठके || १३५॥ 


- १६७ - 


करौ प्रचालयामास भरतो रामसेवक: । 
रामेणेवाभ्यनुज्ञातस्तत्रोपाविशदन्तिके ॥ १२६॥ 
उपविष्टाः समर्यादं मन्त्रिणश्च पुरोहिता: । 
सिषेविरे न तत्रामु हाहाहूहपुरोगमा: ॥ १३७॥ 
गन्धर्वा गायनवरा देवलोकेषु गोचरा: । : 
मृदङ्गान्‌ मुरजान्‌ वीणास्तालान्‌ झझंरकांस्तथा ॥ १३८ ॥ 
अवादयन्त पटहान्‌ वाद्यानि मधुराणि च। 
ननृतुर्देव नर्तक्यो गन्धर्वाप्रवरा जगुः॥। १२०. ॥ 
मृच्छंनास्वरविस्ता रेभेरतं पय रळ्जयन्‌ । 
आलेपनैः मुगन्धेश्च  कस्तूरीकुडकुमादिभिः ॥ १४० ॥ 
माल्येविचित्रेमंधुरे: कुसुमैनेन्दनो-दभ वैः । 
वस्त्रेराभरणेश्चेव पर्यंमोदन्त सेनिक्रा:॥ १४१॥ 
सर्वे भोगाश्च सर्वेषामिच्छया पर्युपस्थिताः। 
शयनान्यासनान्युच्चेभू षणान्यम्बराणि च॥ १४२ ॥ 
माल्यानि गन्धलेपाश्च स्वादून्यन्ताभ भूरिशः । 
फलानि मुखवासाञ्च बभूवुः सुलभा नृणाम्‌ ॥ १४३॥ 
ररङ्ज भरतस्यान्तः करणं वीक्ष्य तां थ्रियम्‌ । 
अहो स्वर्गोज्यमतुल इत्युच्चेरभिनन्दित: ॥ १४४॥ 
उपासाञ्चक्रिरे चेवं दिव्या युवतयः क्षणात्‌। 
कुबेरभवनादेत्य सहख्रं शतमेव च॥ १५४॥ 
चाम्पेयहेमचपलागोराङग्यो हरिणीहृशः । 
सहस्रं च शतं कान्ता आजग्मुः शक्रमन्दिरात्‌॥ १४६॥ 
भरतस्योपासनार्थं सर्वाः काञ्चनसुप्रभाः॥ १४७॥ 
कार्चिज्जगुश्च ननृतुः काश्चिद्ठाद्यान्यवादयन्‌ । 
काश्‍्चिन्महषिणाऽञज्ञप्ताः परिचेरः सहस्रशः ॥ १४८ ॥ 
वृक्षा एव जगुस्तत्र वादित्राणि च दध्वचुः। 
इत्यद्भतं वीक्षमाणा मुमुहुः सवंतो जनाः ॥ १४९॥ 
या काश्च संविधास्तत्र वाञ्छिता: सैनिके नैः । 
परिधानान्नपानाद्यास्ताः सर्वा ऊहिरेदुमा:॥ १५० ॥ 
महदद्धतमालोक्य मुनेरातिथ्यकर्मणि । 
विस्मिता मानवा: सर्वे ज्ञात्वा थियममानुषीम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ये भोगा दिवि देवानां प्रापुस्तान भुवि मानवाः | 
भारद्वाजस्य बचनाद्‌ भरतातिथ्यकर्मेणि ॥ १५२॥ 
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अनृत्यन्‌ वल्लिकास्तत्र वल्लिका एव चो चोज्जगुः । 
वल्लिका वाद्यधारिण्यो वादयामासुरुच्चके: ॥ १५३ ॥ 
सर्वेमाञ्चयंमभवत्‌ पश्यतां सर्वेतो नृणाम्‌। 
पीत्वा कादम्बरी सेन्यास्तमुस्कन्धपरिस्रृताम्‌॥ १५४ ॥ 
रेमिरेरवर्गवेशयामिदिव्याल्कारभूषिताः | 
परे नदीस्वरूपेण वहन्तीं मदिरां पपु: | १५५॥ 
ृक्षम्कन्धस्थितान्यादुर्भक्ष्याणि विविधानि च। 
नदीनां पङ्कुप्रायाणि पायसानि च लेभिरे॥ १५६॥ 
प्रत्र तत्रेव सुलभा भोगाः समभवंस्तदा । 
मद्यं मांसं च सुस्वादु साधुक्लूप्तं मुपाचितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
इष्यते यस्य यद्यावत्तस्य तत्मुलभ॑ तदा । 


बभूव भरतातिथ्ये महर्षेयगिमिद्धितः ॥ १५८ ॥ 
एकेकं पुरुषं तत्र पञ्च पट्‌ च मृगीदृशः | 
उपासाञ्चक्रिरे भूयः स्तापनालेपनादिषु ॥ १५० ॥ 
सुवर्णकूलिनीनां च कूलेपु मर्ताँ नदा। 
स्तिग्धकल्पद्र मच्छायाशीततळेपृ सुगन्धिषु ।। १८० || 


संस्थितान्‌ पुरुषान्‌ नार्यः स्वगादित्य सिषेविरे । 
पादसंवाहनं चक्रुः काश्चिद्‌ दिव्या मृगीहशः॥ १६१ ॥ 
वाजिनो वारणाइचोष्ट्राः खरा अश्वतरा वृषा: | 
पपुः सुराप्रवाहासु सरित्मु मुदिता इह॥ १६२॥ 
सैनिकान्‌ भोजयामासुर्भक्त्या दिव्या मृगी हश: | 
विकारानैक्षवान्‌ रम्यान्‌ लाजापूपान्‌ मधूनि च॥ १६३ ॥ 


नप्ता नैवोपभुक्तास्ते रामकामप्रपूरिताः । 


विसस्मरुरयोध्यामत्यखिलानन्द भोगदाम्‌ ॥ १६४ | 
नाभिरन्तं' च तेऽन्यत्र जनाश्च कमिरे ततः। 


सतप्ता म॒दिता नव रामदशंनलालसा: ॥ १६५ ॥ 
भरतायाशिषोऽकुर्वत्‌ रामस्य जगतस्तथा । 


ऐरयन्‌ मुदिता वाचं भरतस्यानुयायिनः ॥ १६६॥। 


राजपत्र चिरंजीव स्वर्गे सम्प्रापिता वयम्‌ । 
अमञ्ञ्महि महाभोगान्‌ मर्त्यलोके सुदुलभान्‌॥ १६७॥ 


गन्तुम्‌--मशृ० । 
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रामस्य दर्शनं तेऽस्तु सर्वान्‌ कामानवाप्तुहि । 
इति नानास्वरोपेतां गिरं लोका वभाषिरे॥ १६८॥ 


दित्यासवरसोन्मत्ता दिव्यभोगोपभोगिनः। 
दिव्यामृतान्नसुहिता दिव्यालङ्कारभूषिताः ॥ १६९ ॥ 
न तत्र मलिनः कर्चिदासीन्नाभूषितस्तथा । 
नानुद्वत्तितदेहंहच नाधोतवसनो जनः॥। १७० || 
सर्वेपां पाश्वंगा आसन्‌ वाय्यो मेरेयसम्भृताः । 
नद्यञ्चापूपकूलिन्यः पायसप्रवहास्तदा ॥ १७१ ॥ 
कामधेनुसमा गावः स्वर्गात्तत्रामिपेदिरे । 


तासां क्षीरैः सर्वेकाममयेः प्रमुदिता जनाः॥ १७२॥ 
वितानिन्यो द्रुमाश्चासन्‌ सर्वकामोपभोगदाः। 
अवहन्‌ मांसमम्भारान्‌ सुस्वादुमुदुपाचितान्‌॥ १७३॥ 
अपश्यंस्तेषु मांसानि नानारूपाणि सेनिकाः। 
मार्गान्याजानि वाराहाण्याज्याक्तानि मृदूनि च॥ १७४॥ 
सुगन्धीनि मभोज्यानि मृष्टानि मधुराणि च। 


मयूरतित्तिरिमुखपक्षिमांसान्यनेकनः ॥ १७५॥ 
मत्स्यभेदाननेकांच्च गालिमद्गुररोहितास्‌ । 


पाठीनपीत गर ङ्घाटान्‌ घृताक्तांश्च सुपाचिताम्‌ ॥ १७६॥ 
ददावन्यस्तथाच्यस्मे स्वादुस्वादु प्रियं तदा । 
सहस्रशः पाकभेदाः शाकभेदाः सहस्रशः।। १७७ ॥ 
वीक्ष्याभवन्‌ जनास्तत्र विस्मिताः सवंतस्तदा । 
दधिदुग्धासितादीनि स्वर्णंपात्रेषु भूरिशः॥ १७८॥ 
यथेष्टं लेभिरे लोका भरतातिथ्यभोजने। 
शर्कराः पाथयान्युच्चै्यत्रं कुत्रापि लेभिरे॥ १७९॥ 
सर्वे भोगा अह्वयन्त बस्त्रालद्धारलेपंना:। 
उपानहः पादुकाश्च यानानि गजवाजिनः ॥ १८० ॥ 
अञ्जनीयाः कुञ्जनीयाः कंकाताद्याः सुपेशलाः । 
भाजनानि स्वणंूप्यरत्नजानि समन्ततः ॥ १८१ ॥। 
चन्दनानि विचित्राणि वस्त्राणि कुसुमानि च। 
नारीणां च नराणां च ये भोगाः सुखदायकाः॥ १८९ ॥ 
त आसन्नाश्रमे तस्य महर्षेः स्वगंसलिभे । 
दर्पणा यावकालेयास्तैलानि सुरभीणि च॥ १८२॥ 
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उष्णोदकानि दिव्यानि स्वर्णकुम्भभतानि च! 
इस्त्राण्यस्त्राणि दिव्यानि धनंषि सुमहान्ति च॥ १८४ ॥ 


शयनासनसंव्यान भोजनीयान्यनेकशः | 
लेभिरे तत्र तत्रेव यथेष्टं सैनिका जना:॥ १८५ |! 


सोत्पलाः सुजलाः शुद्धाः सपद्यवनराजय: | 
हेमरत्नसमाबद्धनिःश्रेणीसुमनोहराः ।। १८६ || 
विरेजिरे हृदास्तत्र स्ताना्थ विविधा नृणाम्‌ । 
तेषु स्नात्वा पर्यंदधुर्वेस्त्राण्याभूपणानि च।॥ १८७॥ 


स्वप्नकल्पं तु तज्जातं नृणां रात्रंदिनं सुखम्‌ । 
मुनिनाकृतमातिथ्यं भरतस्य महात्मनः॥ १८८ ॥ 
विलोक्य विस्मिताः सर्वे न ततो यातुकामृकाः । 
अरमन्ताश्रमेतस्य देवा इव हरेः पुरे॥ १८९ ।। 


थेर्नावकलितः स्वर्गो दिव्यभोगोपबृंहितः । 
तैरेष साक्षात्संट्ष्टो महर्षेः कृपया तदा॥ १९० || 
क्रीडतां दिव्ययोषाभिनेराणाँ मुदितात्मनाम्‌ । 
व्यतीयाय निशा सर्वा भारद्वाजाश्रमे शुभे ॥ १९१ || 


ततो जातातिथ्ये नरपतिकुमारे कृतसुखे 
महषराज्ञातः प्रतिययुरथ स्वगंविषया: | 
सगन्धर्वा नार्यो विविधसुखभोगाञ्च विबुधाः 
क्षणात्ते शक्राद्या द्रुतमहशिमापु:" सपदि ते |॥ १९२॥ 
महर्षेरातिथ्यै दशरथकुमारस्य य॒ इदं 
श्णोते श्रद्धावानुषसि शुचिरुत्थाय सततम्‌ । 
न तस्यालक्ष्मीः स्यान्नच दुरितसम्भूतिरत॒लां 
श्रियंलब्ध्वा* लोके भजति मुदमारोग्यमपि य: ॥१०३॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 


भारद्वाजकृतभरतातिथ्यवर्णनं नास 
चतुस्त्रिशो$ध्याय: ॥ ३४ ॥ 


१, दशि०--मथु० । २. लब्धा--अयो०, मथु० । 


ब्रह्मोवाच 


पर्श्चात्रशोऽध्यायः 


अथ प्राभातिकीं वेलामधिगम्य सुखोषितः । 
भरतः प्रीतहृदयः कृतस्नानाचंनक्रियः ॥ १॥ 
समये मुनिमभ्येत्य हुताग्निं विधिवत्तदा। 
प्राञ्जरिः सन्नतस्कन्धः  पुरस्तात्पर्युपस्थित: ॥ २॥ 


तमपृच्छन्मुनिवरो वीक्ष्य कोमल्या हशा । 
कच्चिददय सुखं रात्रिव्यंतीयाय तवाश्रमे॥ ३॥ 


कच्चित्ते सेनिकाः सर्वे सुखमत्रा वसन्‌ निशि। 
तम ब्रबीत्‌ ततो राजकुमारा भरतस्तदा॥ ४॥ 
कृताञ्जलिपुटोधीमान्‌ विनतः प्रणयान्वितः। 
प्रणम्य बहुशः प्रीतो दृष्ट्वा सिद्धिमलौकिकीस्‌ ॥ ५ ॥। 
यर्नावकलिता ब्रह्मन्‌ स्वर्गलोकः सुखालयः । 
तेऽपीह मामका लोका: स्वगेस्था अभवन्‌ निशि॥ ६॥ 
सभृत्यः सहसैन्यस्च सामात्यः सपुरोहितः । 
त्वया स्वर्गाचितं सोख्यमहमद्य समागतः। ७॥ 
येकेचन महाभोगा मत्ये लोकेऽतिदुळंभाः । 
तेऽभूवन्निहलोकानां मामकानां त्वदाज्ञया ॥ ८॥ 
आश्रमोऽयं महर्षस्ते स्वर्गा लोकः सुखालयः | 
यथा मुमुदिरे लोकाः सवं एव न संशयः॥ ९॥ 
कि कि तु कथयाम्यद्य नृणां भोगसुर्ख महत्‌ । 
सर्वे कामा इहैकत्र निवसन्ति तवाश्रमे ॥ १०॥ 
स्वर्गस्थानामियं रातिर्गतास्माकं महामुने । 
तवानुग्रहमाहात्म्यं कि वाच्यमसकृत्मया॥ १९ ॥ 
तृताः कामरसेभोगेरपेताध्वश्रमा जनाः। 
नानाभक्ष्योघसुप्रीताः झयनासनतोषिताः ॥ १२ ॥ 


आनन्दिता न किमपि वक्तु शक्ताश्च मामकाः | 
अधुनाऊज्ञापयतुः माँ गन्तुमार्यस्य सन्निधौ ॥ १३॥ 
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चितः--अयो ० । २. आज्ञापयतु-अयो०, मथु० । 
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प्रस्थापयाशिपं दत्त्वा लभे तदृणनं यथा | 
एतावन्मे प्रियं व्रह्मन्‌ सुलभ भवदाशिपा ॥ १४॥ 
केन मार्गेण गन्तव्यं मया ब्रह्मविदां वर | 
तन्निरूपय मे भक्त्या सन्नताय महाशय ॥ १५॥। 
एवमुक्तो मुनिश्रे्ठो भरतेन तदा ब्रज । 
अस्ति तात महान्‌ रम्यङ्चित्रकूटो महीधरः॥ १६ ॥ 
इतो विदूरेण पथा कान्तिमान्‌ भूरिधातुभिः। 


विचित्र डू: कनकस्रावियापाणसंधिभूत्‌ ॥ १० ॥। 
अनेकपक्षिसं रावजुष्टकाननमञ्जुलः | 
अनेकविधपश्वोघसेवमानदरीगृहः ।। १८॥ 


गिरेस्तस्योत्तर पारवे भाति मन्दाकिनी नदो । 
बहुपुष्पभराक्रान्ततरुजुष्टतटद्वया ॥ १९ || 
हँससा रसवक्रा ह्लकादम्बकुलकलिनी | 
तथा नानाविधा नद्यक्चित्रकूटाचलोदुगता: ॥ २०॥। 
वाल्मीकेराश्रमस्थानं महर्षेस्तत्र शोभते । 
तदन्तरा महापुर्ण्य' पुण्यारण्यनिषेवितम्‌ ॥ २१ || 
तस्मिन्तचलवर्ये तु वदुध्वाळश्रमपदं निजम्‌ | 
जानकोलक्ष्मणोपेत एकान्ते वसति स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
राम: कमलपत्राक्ष इति भूयः श्रुतं मया | 
तमुपैहि महाभाग द्रध्यसि स्वेष्टपूर्तये ॥ २३ ॥ 
इतस्त्वं दक्षिणेनैव पथा तत्र गमिष्यसि। 
महत्या सेनया युवतो विलङ्घ्य यमुनां नदीम्‌ ॥ २४।। 
ततो गन्तासितं देशं चित्रकूटं मनोरमम्‌ । 
एवमाभाष्यमाणे तु भरते मुनिना तदा॥ २५॥ 
सम्प्रस्थितायां सेनायां तुमुले भवति ध्वनौ | 
कोसल्यादया राजदारा मुनेदर्शनकाङक्षया ॥ २६॥ 
आययृस्तत्र ताः सर्वा भरतेन च दशिता: । 
उवाच भरतः श्रीमान्‌ सूचयंस्तां महर्षये ॥ २७॥ 
इयं हि कोसलेन्द्रस्य सुता ब्रह्मन्‌ ययाजनि। 
त्रेलोक्यसुन्दरो रामः सुकिक्रान्तगुणोजित: || २८॥ 


१. महत्‌-अयो ०, मथु० । 


४ १ ७३ - 


सयं साध्वी महाशोकर्वाह्नना तप्तमानसा । 
अनगंलगलद्वाष्पधोतोननविलोचना ॥ २९ || 
कौसल्या नाम भगवन्‌ निःश्वसन्ती सुदुःखतः । 
विलाक्यतामिह प्राप्ता भवन्तमभिवन्दितुस्‌ ॥ २० ॥ 
असो मगधराजस्य तनया दुःखर्काशता। 
कौसल्यामनुदीघेण संतापेन निमीलिता॥ ३१॥ 


सुमित्रा नाम यासूत पुत्रो विक्रमशालिनो। 
त्रेलोक्यप्रथितप्रख्यो वीरो शत्रुव्नलक्ष्मणौ ॥ ३२॥ 


एनां निरीक्षसे ब्रह्मन्‌ यथामूलमुपाजितम्‌ । 
शोकस्यायशसश्चच तथा वीरो प्रवासितौ॥ ३३॥ 
श्रीरामलक्ष्मणौ सदयो राजा चापि मृति गत: । 
सर्वानथंमहीमेनां जानीहि मम मातरम्‌ ॥ ३४॥ 
यया मम यशो लोके हर्तृमारब्धमुग्रया। 
तदहं त्वार्यदास्येन स्थापयिष्यांम निश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 
एवमाख्यातवान्‌ मातभंरतः शोककषितः । 
सर्वाभिः प्रणतो भूयः स मुनिर्दीघंदशनः॥ १६ ॥ 
उवाचाश्वासयन्‌ विद्वान्‌ भरतं राजनन्दनम्‌ । 
मा वीर दोषदृष्ट्येनां योजयस्वात्ममातरम्‌ ॥ २७ ॥ 
केकयी भरिमाव्यर्थानुकुलधिषणावतीम्‌ । 
रामप्रवासनं चेतत्सुखायेव भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
ततोऽभिवाद्य भरतो भरद्वाजं महामुनिम्‌। 
सम्पूज्य मातरः ` सर्वास्तेनाइवासितमानसाः ॥ २९ ॥ 
प्रतस्थुः सहितास्तस्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
आमन्त्र्य च महामन्त्रसिद्धं तमृषिमाहृतः॥ ४० ॥ 


प्रययो भरतः साकं सेनया दीघंया तया। 
असज्जन्त गजा अर्वा: स्यन्दनाशच महाध्वजाः ॥ ४ १॥ 
उच्चावचानि यानानि प्रययः प्रस्थिते बल। 
महान्ति राजयानानि . रेजु स्वणपरिच्छदे: ॥ ४२ ॥ 


ध्वजारोहा गजास्तुङ्गाः सपक्षाः पवता इव। 
निर्ययुः सहसा सन्ये भस्तस्याभिगच्छति ॥ ४३ ॥ 


अश्वाः पल्याणिनो रेजुः स्वणंरत्मपरिच्छदाः । 
मरुदुस्तालगतयो गच्छन्तो बलमध्यतः ॥ ४४ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
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दासेरकाः स्वणरत्नभारवाहा विनिर्ययुः । 

रथादच दीघंघोपाढ्याः कोविदारध्वजा ययुः ॥ ८५ ॥ 

शिविकामास्थितस्तत्र भरतः  सोम्यदशंन: । 

र्जे श्रीरामर्भाक्तश्रीसंदोहन कृतास्पदः ॥ ८६॥ 

तमनुघप्रययो श्रीमाच्छत्रूघ्ना मधुराकृतिः । 

सर्वे -व रामचन्द्रस्य दर्शनस्पृहयान्विताः || ८७॥ 

मातरो राजदाराञ्च प्रययूर्यानमास्थिताः | 

यमुना मत रत्सन्यं सद्योदक्षिणगामि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 

संहृष्टद्रिपवाजियाध्वनिवहव्याप्ता मृगान्‌ पक्षिणः, 

संत्रासेन बिभीषयन्त्यतितरां क्षव्वाव्विनिर्घोषिणी ॥ 

सा सेना जविनी वनानि परितः सम्बाधमाना गिरी- 

नुद्देशांदव निपातयन्त्यभिययो श्रीचित्रकूटोन्मुखी ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 

सेन्पप्रस्थानं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


ष्टत्रिशोऽध्यायः 


गर्जमाना महासेना रघूणां सिन्धुसन्निभा। 
मत्तमातङ्गनिवहव्याप्तक्षोणितला ययौ ॥ १॥ 
अश्वैः सिन्धृतरंगाभेरुच्छर्लाद्गः समन्ततः । 
छादयन्ती महीं मार्गान्‌ वनानि विदिशोदिशः॥। २॥ 


महतीमटवीं प्राप्य चित्रकूटोपशल्यगा । 
अनालक्ष्याभवत्सेना तमुम्तोमेषुभूरिषु ॥ ३॥ 
तान्यरण्यान्यतिक्रम्य नदीश्च विततोमिगाः। 
श्रीमानासादथाञ्चक्र चित्रकृटमहागिरिम्‌॥ ४॥। 
तत्र गुश्राव भरतो अिल्लीगणसुनिःस्वनम्‌ । 
राजतालीवनध्तानं ममीरजवसम्भवस्‌ || ५॥ ` 


भरतो वीक्ष्य तं देशं चित्रकूटसमीपतः। 
उवाच विस्मतः किचिच्छत्रृष्तं निकटस्थितम्‌॥ ६॥ 
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नूनं स॒ एव देशोऽयं शत्रुघ्न सुनिरीक्ष्यते । 
भारद्ाजेन मुनिना यो मे संसूचितः पुरा॥७॥ 
अग्रतो हृश्यतामेष पर्वेती नन्दनोपमे: । 

वनैः संकीर्णविविधाधित्यकोपत्यकावनिः ॥ ८ ॥ 
अस्थ गण्डगिरिग्रावत्राविणां निझराम्भसाम्‌। | 
श्रूयते तुमुलो ध्वानो झिल्लीनिर्घोषसंयुतः ॥ ९ ॥ 
अमी मयूराः कूजन्ति गिरिकुञ्जनिवासिनः। 
येषां शब्दो दरीमध्यप्रतिशब्देन वृंहितः॥ १०॥ 
अमी तमशिखाग्रेप्‌ कोकिलाः कळनादिनः। 
युकालिकोककादम्वध्वनि रापुरयन्‌ वनम्‌ ॥ ११॥ 
अञ्जृम्भन्तेऽमितः शलं पृष्पिताइच महीरुहाः । 
नानाविधाः स्वसौरभ्येर्वनमापुरयन्ति च॥ १२॥ 
अयं मन्दाकिनीवारितरङ्गावलिशीलनः । 
आवाति नशीतलस्पर्शो वायुरामोदवरद्धनः॥ १३॥ 
नूनमस्मिन्‌ गिरावार्थो भार्थया लक्ष्मणेन च। 
सहितो वमति क्षेममेकान्तमुखिताशयः॥ १४ || 
अमी वनमृगाः कामं रामदर्शनसस्पृहाः । 
त्यक्तवाणभया नूनं विश्रब्धा विचरन्त्यहो॥ १५॥ 
अस्मिन्‌ गिरिविरेश्रातर्गह्वरे भूरिभूरुहे। 
गवेषणीयो धर्मात्मा ज्येष्ठो नः सत्यपालनः॥ १६॥ 
विहाय सम्पदो राज्यं पुरीं बन्धु जनांस्तथा । 
वनकुञ्जप्रियो रामः शोलेऽस्मिन्‌ विहरत्यलम्‌॥ १७॥ 
इत्युक्त्वा भरतस्तत्र आात्रुघ्नं प्रति सेनिकान्‌ । 
आदिदेश स्वयं भ्रातुः श्रीरामस्य गवेषणे॥ १८॥ 
गवेषयन्तस्ते तत्र पुरुषा गह्वरे वने। 
विचेरुः शस्त्रकलितास्त्रासयन्तोवनेचरान्‌॥ १९॥ 
प्रविष्य विपिनं सान्द्रं द्रुमवल्लीगणाकृतस्‌ । 
मृगया चक्रिरे वीरा भरतस्याज्ञया गिरो॥ २०॥ 
अग्रे च ददृशुर्धूमलेखां गगनसंसृतान्‌ । 
आगत्यसूत्रयामासुर्भरतं सेनिका जना:॥ २१॥ 
गवेषितं वनं सर्व मुनिवृन्दनिषेवितम्‌ । 

न तत्र दृष्टस्ते भ्राता रामस्त्रेलोक्यरञजनः॥ २२ ॥ 
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एकान्ते तु गिरेर्भागे महागह्वरकानने । 
हृयते धूमलेखाभिर्व्या्तं गगनमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
नूनं तत्र तव भ्राता भविष्यति सभार्यकः । 
न तत्र शक्यते गन्तुमस्माभिः कुलनन्दन ॥ २४॥ 
वायुस्तत्र प्रभोराज्ञाकारी वनगोचरः | 
गन्तुं न दत्ते सामान्यान्‌ परावतंयतीव नः॥ २५॥ 
तच्छू त्वा वचनं तेपां भरतो ज्रातृदर्शने । 
अत्युत्कलिकया युक्तो दूरे संस्थाप्य तां चमुम्‌ ॥ २६॥ 
विवेश तं गिरि घोर वनावलिभमावृतम्‌ | 
सेव्यमानो मरुद्धिस्तैधु तिपङ्कज राजिभिः ॥ २७॥ 
सर्वे भवन्तरितष्ठन्तु सेनिका इह दूरतः। 
एकोऽहं नत्र यास्यामि यत्रार्थः सह भार्यया ॥ २८॥ 
हाभाग्यवता भ्रात्रा सोमित्रयेण संथृतः। 
शत्र ध्नश्व सुमन्त्रश्च वशिष्ठाद्याञ्च मामतु॥ २९॥ 
आयान्तु रघनाथस्य तस्थ दशनहेतवे । 
उत्युबत्वा प्रययौ श्रीमान्‌ 'नरतोःव्यन्‌ निपेध्यन्‌ ॥ ३०॥ 
दिविधृमाग्रमालोक्य हापितो वेगवत्तर:। 
जगाम पुलकस्तोमव्याप्तमवा जूसुन्दर: ॥ ३१ ॥ 
रामस्तु भगवांस्तत्र भार्यया लक्ष्मणेन च। 
सह कुर्वन्‌ कथाः स्फीता मोदते स्म महाभुजः ॥ ३२॥ 
तत्र तं वाहिनीशब्द श्रत्वावननिवासिनः | 
मिहादयाः कन्दरान्तःस्था उत्पेतुः कृतगजंनाः॥। ३३ ॥ 
व्यात्रा निलिल्युः सम्भीत्या कोलाइचेव विदुद्रुवुः । 
अन्ग्रे च पशवो लिल्यूर्यत्र कुत्रापि सम्भ्रमा: ॥ ३४॥ 
स्थानं त्यवत्वा परे चेलुभ्रॅमुरन्ये भयातुराः । 
प्रे चकितवच्चासन्‌ महात्राससमावृताः ॥ ३५ ॥ 
एवं संचाल्यमानेपु पशुवृन्देपु पक्षिषु । 
आमीन्महान्‌ परिक्षोभः कानने सैन्यशब्दज: ॥ ३६ ॥ 
दावाग्निनेव सम्भीताः सवतः पत्रुपक्षिण: । 
आत्तंस्वस्युतावचक्रुभ्रंमगां सर्वतो दिशम्‌ ॥ ३७॥ 
केचिहरीषु विविशुः केचित्कुज्जेषु लिल्पिरे । 
केचिद्गद्वर देशेषु तस्थुः सातंकमातुराः ॥ ३८॥ 


२२ 
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वनचाल॑ समुहोक्ष्य लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः । 
सेनागमं विनिङ्चित्य भ्रातरं समवोचत ॥ ३९॥ 


आर्यं संश्रूयते शाब्दः सेनाया इव कानने। 
तन्मूलं ज्ञातुमिच्छामि केयं सेनांस्ति कस्य वा॥ ४० || 


अथोवाच प््रभरज्ञात्वा सेनाशब्दमृदित्वरम्‌ । 
ज्ञायतां कस्य सेनेयं ्रातरत्रघनेवने॥ ४१॥ 


आर्यस्याज्ञामुपादाय लक्ष्मणो बलिनांवरः । 
गेलोह्देशं समारुह्य शालस्कन्धमधिष्ठितः ॥ ४२॥ 
अपश्यन्महतीं सेनां रघूणां सिन्धुघोषिणीम्‌ । 
गजवाजिरथ व्रातसंछादितमहीतलाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुगुप्तां वीरपुरुषः कोविदारध्वजे रथेः॥ ४४॥ 
ततो देशात्‌ समृत्तीर्यं लक्ष्मणो वीर्यवत्तमः । 


अब्रवीदार्यंसविधे त्वरा रोषसमन्वितः ।! ४५ ॥ 
आरयंजानीहि सेनेयं भरतस्य सुदुधरा। 
गजाइवरथसंछर्‍ना कोविदारध्वर्जाङ्भिता ॥ ४६॥ 


आवां प्रवास्य विपिने तातं कृत्वा तथागतिम्‌। 
प्रा प्रोऽभिषेकस्तेनैव राज्ये वंशक्रमागते ।। ४७ ॥ 
जीवतोरावयोरेष न तथापि मनोरथम्‌ । 
परिपू्णंतमं धत्त सचिन्तो ज्ञातकण्टकः॥ ४८॥ 


इति हन्तुं वनेऽप्येष प्राप्तो नो दुष्टमानस: । 
महत्या सेनया युक्तः साशङ्घु केकयीगिरा ॥ ४९ ॥ 
हृष्यन्ते परितः शेलं कोविदारध्वजा रथाः। 
बनेऽत्र सर्वतो व्याप्ता रघूणां महती चमू: ॥ ५०॥ 
अगिनि्निर्वाप्यतामायं धूमलेखाभिसूचकः । 
इत एवाभिवर्तेरन्न यथा सैनिका भटाः॥ ५१ ॥ 
प्रजावती प्रविशतु गिरेगृह्यतमां गुहास्‌ । 
धनुः सञ्यं विधायाशु कवचं परिधोयतास्‌॥ ५२॥ 
अद्यावां भरतो हन्यादावां वा भरतं रिपुस्‌। 
एष काल: परिप्राप्तः सपत्नस्य पराजये॥ ५३ ॥ 
अद्यार्यः पश्यतुतमां मम चापपराक्रमम्‌ । 
मम बाहुबलोत्क्षप्ताः शरा विध्यन्तु विद्विषः ॥ ५४॥ 
धर्मश्चेवायमस्माकं वध्यः पूर्वापकारकुत्‌ । 
अस्माभिरेव यत्कार्यं तदनेन स्वयं कृतस्‌ ॥ ५५॥ 


- १७८ - 


एवं स्थिते त धमण यदि हन्याव विद्विष:। 
तदा निष्कण्टक॑ राज्यं नन्वायंस्य भविष्यति ॥ ५६॥ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य रामः सत्यभूतां वर: । 
ऊचे सर्वमनःसाक्षी भगवान्‌ कञ्जलोचनः॥ ५७१ 
किमर्थमप्रियं ग्रे भरते र्मकारिणि। 
मम प्राणप्रिय तास्मस्त्वत्तोऽपि प्रियकारिणि॥ ५८ ॥ 
कदा नु भवत्ता दृष्टं भरतेन कृतं मयि। 
अप्रियं तेन नैवं ते शद्भुनीयमतः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
१भरतात्ते न भेतव्यं ममातिप्रियकारिणः। 
तृतीया सा तु मे मू्तरन्तर्हष्ट्यावलोकय।। ६०॥ 
प्रथमा वासुदेवाख्या सर्वेपां मुक्तिदायिनी । 
संकरषणाख्या द्वितीया सर्वेश्वर्यनिधिः प्रभु: ॥ ६१॥ 
प्रद्यम्नाख्या स्तृतीयेयं यामवाप्य मतोऽन्यदः। 
चतुर्थी त्वनिरुद्धाख्या य॒ एषा भवतोऽनुजः॥ ६२ ॥१ 
एवं हि मम प्रियो वे भरतः प्राणसम्मितः। 
दिहक्षुरेषमाभ्येति परावत्तयितु वनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
भरतं स्वाधिकं विद्धि पुनरेव न वक्ष्यसि। 
द्रक्षस्यनुपदं तस्य मयि भक्ति महात्मनः॥ ६४॥ 
सेनेयं तस्य वीरस्य हृश्यतां परितो गिरिम्‌। 
इमौ तौ वायुजवनो तुरगो तस्य धीमतः ॥ ६५।। 
अयमग्रेसरो हस्ती सेनायाः परिदृश्यते । 
नाम्ना श्ुल्ञयो घोरः पितुर्मे प्रीतिवद्ध॑नः॥ ६६॥ 
इमौ भरत शत्रुघ्नौ संहब्येते 


ह महाभुजौ । 
सेनामुखं मण्डयन्तौ मम दर्शनवाञ्छिनौ ॥ ६७॥ 
वेदेहो च विशेषेण दिहक्ू भक्तिसंयुती । 
इत्येवं कथयन्‌ रामो लक्ष्मणं प्रति तलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ददश सीतासहितः प्रान्नुवन्महतीं मुदम्‌ । 


लक्ष्मणस्तु तथोक्तेन ललज्जे विमृशन्‌ 


हृदि ॥ ६९॥ 
ततश्च भरतः सम्यक्‌ सन्निवेश्य बलं महत्‌ । 
योजनार्द्धाद्‌ गिरेस्तस्य स्थानसम्मदंशडूयया ॥ ७० ॥ 

१. श्लोक सं० ६० 
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वशिष्ठ च महाभागो मातरानेतुमादिशत्‌ ! 
ततो जगाम धर्मात्मा सीतारामदिहक्षया॥ ७१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे 5हाभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
शेलागसनो नाम षर्टत्रिशोऽध्यायः ॥३६॥ 


सर्प्त्रशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाचः 


पृच्छमानो मुनींस्तस्य चित्रकूटवनालयान्‌ । 
दशंयन्‌ मन्त्रिणो मान्यान्‌ कोतुकानि च भूरिशः॥ १.॥ 
लक्ष्मणस्य च कृत्यानि बने तस्मिन्‌ विलोकयन्‌ । 
नदीं मन्दाकिनीमारात्सम्पश्यञ्छातलानिलास्‌॥ २॥ 
फलानि चापि पृष्पाणि पर्णानि विविधानि च। 
रामलक्ष्मणसीताभिरुच्चेरवचितान्यलम्‌ ॥ ३॥ 
कलयन्‌ करूनादांश्च श्रृण्वन्‌ विविधपक्षिणास्‌ । 
सम्प्राप तं शुभं देशं यत्रायं: सह सीतया॥ ४॥ 
लक्ष्मणेन च संयुक्तो मोदते हास्यकेलिभिः। 
अत्युत्कण्ठाभराक्रान्तः पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ ५ ॥। 
प्राप्य मन्दाकिनीं पुण्यां बृहदूमिभुजाकुलास । 
अब्रवीत्स्वजनांस्तत्र विषादविकलो भवन्‌ ॥ ६॥ 
अद्य. द्रक्ष्याम्यहं भाग्यैवीरेन्द्रं धमंपालकस्‌ । 
मृगाजिनधरं शान्तं वन्यवृत्तिसमाश्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्णशालास्थितं धीरं कन्दमूलफलाशिनम्‌ । 
धिड्मां यस्य कृतेत्वायं एवंगतिमुपागतः ॥ ८ ॥ 
इत्येवं विल्यन्‌ भूयो भसतस्त्रपयाकुलः । 
ददश पर्णशालां तां लक्ष्मणेन विनिमितास्‌॥ ९॥ 


>>>“ 
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१, आर्ष प्रयोग है । 
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वन्यवृक्षदलेर्व्याप्तां बिशालां कान्तिशालिनीम्‌ । 
यज्ञवेदिसमां पुण्यां नुणीशरविभूषिताम्‌ ॥ १०॥ 
द्योतयन्ती दिशः कान्त्या दुर्धर्षामितरैज॑न: | 
वंशस्तम्भयतां रम्यां श्रीरामेण चिरोषिताम्‌॥ ११॥ 
सुवर्णविर दृशालिभ्यां धनुर्भ्या च विभूषिताम्‌ । 
असिभ्यां हेममष्टिभ्यां द्योतमानां स्वभावतः ॥ १२॥ 
गोधाङगलित्रशोभाढ्यां सिंहस्येव गुहां तु ताम्‌। 


वहिर्वे दीप्रविन्यस्तपावकोज्ज्वलूदीपिताम्‌ । १३॥ 
तत्र सीतासहासीनं जटापुद्धवभूषितम्‌ | 
वल्कलौघकृतावासं कृष्णाजिनधरं प्रभुम्‌॥ १४॥ 
वीरवाससमःद्रान्तं सहजेन स्वतेजसा । 


त्रेलोक्यभोगभोक्तारमग्रजं स्वं ददशं सः॥ १५॥ 
लक्ष्मणेन सहासीनं सिहस्कन्धं महाभुजम्‌ । 
प्रसादसुमुखं सौम्यं दौस्तिमन्तं स्वभावतः॥ १६॥ 
सर्वे भूम्येकगोप्तार' सवंत्रैलोक्यरक्षणम्‌ । 
ष्टवैब दूरतः शोकाद्‌ विललाप सुदुःखितः ॥। १७॥ 
अहो क्वसा सभा नाथ प्रजामण्डलशोभिता | 
क्वेयं वनमृगव्याप्ता पर्णंशाला त्वयोषिता॥ १८॥ 


क्व तानि दिव्यवासांसि महार्हाणि तव प्रभो। 
कवेमानि मृगचर्माणि वल्कलानि च भूरुहाम्‌॥ १९॥ 


क्व तानि सुविचित्राणि माल्यानि सुरभीणि ते। 
क्वेमा जटा भस्मचिता: शिरसा वहसि स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
क्व ते यज्ञोद्धवो धर्मा भूरिसौख्यकरः प्रभो । 
क्व चायं वनवासोत्थः शरोरक्लेशसंचयः ॥ २१ ;; 
क्व तेउङ्करागा विविधाः सुगन्थाइचन्दनादिभिः । 
मलदिग्धाङ्गता क्वेयं महाराजकुमार ते॥२२॥ 
हा हन्त मन्निमित्तं ते दुःखमेतदृपस्थितम्‌ । 
सुखसं्वाद्वतस्योच्चैः श्रीशालिनि पितुग है ॥ २३॥ 


घिङ मां नशंसया जातं मात्रा ताहशकमंणा | 
तव प्रवासदं यस्य जीवनं लोकगहितम्‌ ॥ २४॥ 
इत्यृच्चेविलपन्‌ दूराद्‌ वाष्पान्धितविलोचनः | 
अप्राप्य पादग्रहणं न्यपतद्भरतो भुवि॥ २५॥ 
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शोकाभितप्तो रामस्य व्यलुठत्पुरतोरुदन्‌ । 
हा हार्येति सकृत्प्रोच्य न किचित्पुनरूचिवान्‌ ॥ २६॥ 
वाष्पव्याकुलकण्ठोऽसौ पुनः प्रेक्ष्याय॑मुत्यित: । 
रुदन्नार्येति सम्प्रोच्य वक्त किमपिनाशकत्‌ ॥ २७॥ 
रुदस्तथेव शत्रुघ्नो ननाम चरणौ प्रभोः । 
उभौ तौ परिरभ्यार्यो बभूवाश्रुकलान्धितः॥ २८ ॥ 
ततः सुमन्त्र आदाय तावुभौ करयोहढम्‌। 
भवत्या निवेदयामास रामलक्ष्मणयोः पुरः॥ २९॥ 


रामलक्ष्मणशत्र्‌ घ्नभरतांस्तत्र संगतान्‌ । 
विलोक्य करुणाभ्यक्ता रुरुदुर्वंनवासिनः ॥ ३०॥ 


तेऽयोध्यापतितनया गजेन्द्रतुल्या आजानुप्रथितविशालबाहुदण्डाः । 
सिहांसाः परिपृथुवक्षसस्तदानीं संसक्ता मिथ उदभासयन्‌ वनं तत्‌ ॥ ३१॥ 


ब्रह्मोवाच 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
भरतसंदशेनो नाम सप्नत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


तमाघ्राय शिरस्यार्थः परिरभ्य मुहुर्मुहुः । 
अद्कुमारोप्य दुःखाक्तं समाधायान्वपूच्छत ।। १॥ 


क्व नु तात पितास्माकमभवत्पूथिवीपतिः । 
तं विहाय त्वमेकाकी कथं वनमुपागतः॥ २॥ 


नहि तस्मिन्‌ गुरौ जीवत्यागन्तुमुचितो भवान्‌ । 
चिरायाथ पुरीं त्यक्त्वा मन्थे त्वां दूरमागतस्‌ ॥ ३ ॥ 


कि च वत्स तवारण्य मुपागन्तुं प्रयोजनम्‌ ।। ४॥ 


अपि नः कुशली तात्तः स राजा सत्यपाळकः। 
येनेष्ट राजसूयेरप्यश्‍वमेधेरनेकश: ॥ ५॥ 
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स च व्रह्मसभाश्रेष्ठस्तपस्वी विदिताखिलः। 
उपाध्यायोमतोऽस्माकं विविवत्पूज्यत त्वया ॥ ६॥ 
अपि नो मातरः सर्वाः कुशलिन्यो यथा पुरा । 

अपि सत्कुर्षे तात यथापूर्वं पुरोधसस्‌॥ ७॥ 
वृद्धं वशिष्टं यत्रंव रघूणां धमं आहितः। 

अपि .नः परमाचार्यंः सुधन्वा सुखमेधते ॥ ८॥ 
अग्निकार्येषु युक्तो यः सम्यग्धमं निवेदकः । 

काले काले विधातव्या इष्टीयं: कुर्ते शुभम्‌ ॥ ९॥ 
अपि तान्‌ पुरुषान्‌ शूरान्‌ क्षत्रिया ननु वर्तस । 

अपि तान्‌ मन्त्रिणो मान्यान्‌ वृद्धान्‌ मानर्यास स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
अपि प्रबुद्धयसे काले चिन्तयन्नर्थमात्मनः । 

अपि ते संवृतो मन्त्रः सम्यक्‌ फलति कमंसु॥ ११॥ 
अपि त्वमर्थलघुभिः प्राप्नोषि सुमहोदयम्‌ | 
अथक्रियेव ते दत्ते क्रिया फलमहोदयम्‌॥ १२॥ 
अपि स्वयं मन्त्रिभिर्वा बुध्यसे - वेद्यमर्थवत्‌ ! 

अपि मूर्खाननाहृत्य पण्डितान्‌ मन्यसे शुभान्‌ ॥ १३ ॥ 
घेरथंकृच्छ्रं प्राप्तोऽपि राजा कल्याणमइ्नुते | 
वशिष्ठवामदेवाद्या ये नो मन्त्रिपुरोहिताः॥ १४ ॥ 
अपि तान्‌ मातयन्‌ भवत्या सभाजयसि धार्मिक । 

अपि ते दुष्कृतं हन्ति सुकृतोद्ये: पुरोहितः ॥ १५॥ 
अप्यमात्यान्‌ यथाहं त्व नियोजयसि कर्मसु । 
अयथारह नियुक्तास्तु न भवन्ति क्रियाक्षमा: ॥ १६ ॥ 
अपि नो दण्डयस्युग्रेदंण्डेम॑न्त्रिकृति: प्रजाः। 

अपि तात त्वमात्मीयेः कदाचिन्नावमन्यसे ॥ १७॥ 
अपिते मतिमान्‌ द्रष्टः शूरः सेनापतिस्तव । 
अपियोधात्‌ कार्यकरान्‌ दृष्टानाद्रियये सदा ॥ १८॥ 
अपि दुष्टान्‌ शठान्‌ स्तब्धान्‌ यथावदनुवत्त॑से । 

अपि राज्यहरान्‌ क्रूरान नोन्मूलयसि तत्क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
अपि मान्यान्‌ यथास्थानं मानयस्यादरादिभिः । 

अपि ते तत्पराः सेनाः सुसज्जाः कर्मकारिभिः^ ॥ २० ॥ 
अपि धर्मार्थकामेषु परस्परमबाधयन्‌ । 
विच्रारयसि नीतिज्ञ र्वेपामुपबृंहणाम्‌ ॥ २१॥ 


१. कारिका: मथु० । 
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अपि दीनान्‌ दरिद्रांश्च सम्यग्भरसि रोष्ट्रके। 
अप्याशिषो द्विजेदत्ताः सम्यग्गृह णासि भक्तितः॥ २२॥ 


अपि राज्ञां हितां नीति शास्त्रहृष्ट्या निरीक्ष्यसे । 
सामदाने भेददण्डो यथावदनुपश्यसि ॥ २३ ॥ 


अपि त्वं सफलळारम्भोऽस्यपि त्वं सफलागमः। 
अपि त्वं सफलादेशोऽस्यपि त्वं सफलेप्सित: ॥ २४॥ 
अपि ते बन्धवो दाराः सुहृदो मित्रवंशजाः। 
ज्येष्ठा: कनिष्ठाः पुरुषा अनुकूलाः समासते ॥ २५॥ 
अपि मान्धातुमुख्या नः कुलजाः पृथिवीभृतः । 
यामधुस्तां निजां वृत्ति सम्यक्तातानुतिष्ठस ॥ २६॥ 
यया नीत्या नूपो विन्देत्परत्रेह च मङ्गछम्‌। 
तां नीतिमनु तिष्ठंस्त्वं सम्यक पालयसि प्रजाः ॥ २७॥ 


इत्यापुच्छय रघु श्रेष्ठी भ्रातरं भरतं च तस्‌। 
यावत्तृष्णी बभूवासौ तावदाह सुसन्ततः ॥ २८॥ 
किमे राज्येन कि नीत्या राजधर्मेण कि प्रभो । 
नित्य॑ त्वत्पादयोर्दास्यं सम्प्राप्य सुखितात्मनः॥ २९ ॥ 
अपीहृशव्यसनकृत्तवार्यकुलपांसनः | 
विनिन्द्यजीवितः सोऽहं किं जातो राघवे कुले॥ २०॥ 
नूनं धमविहीनोऽस्मि निन्दितोऽस्मि जगत्त्रये । 
यस्य माता हतभगा तवाप्रियमुपाचरत्‌ ॥ ३१ ॥ 


त्व मे राजा पतिज्येष्ठः प्रभुभंव महीपतिः । 
नाहं कनीयान्‌ राज्याहंः किमेवमभिभाषसे ॥ ३२ || 


गच्छाय नगरीं स्वीयामयोध्यापूर्वजेधूतास्‌ । 
राज्येऽभिषेचयात्मानं शुभाय च कुलस्य नः॥ ३३ ॥ 
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त्वं राजेति मतो लोकैमंया तु परदवतः | 
्र्मार्थकाममोक्षाणामीश्वरस्त्वं परः  पुमान ॥ २४ 
मयि केकेयदेशस्थे मातुलेष्वधिवा सिनि । 
त्वय्यरण्यं समायाते पिता नो विरहातुरः ॥ २४ ॥ 


अगात्‌ समाधि धर्मात्मा तव शोकेन दुःखितः । 
रटन्‌ रामेति रामेति रामेति करुणस्वरः | । ३६॥ 


शत्रुघ्नेन मथा चापि न तातस्य हितं भवेत्‌ । 
प्रियस्तु तस्य नृपतेभंवान्‌ यावन्न यास्यति ॥ ३७॥ 
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पितुस्ते प्रेमयुक्तस्य तावत्तृप्िः कथं भवेत्‌ । 
अतः कृत्वा हितं तस्मे भवान्‌ गच्छतु तां पुरीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्वां शोचं स्त*वदर्शनेप्सुरनिशं त्वय्येवसक्ताशयो 
यावत्त्वां विनिवत्तयेद्विपिनतो राजानिवर्त्येहितम्‌ । 
तावत्वद्विरहानलद्रुततरज्वालावलीढातुर- 
प्राणः प्रेमवशात्त्वयीथ विनिधा यात्मानमाम्थात्परम्‌ | ३९ || 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
राम प्रियाख्यानो नामाष्टात्रिशोऽघ्यायः॥ ३८॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
निशम्य भरतेनोक्तां पितुः समाधिमिश्चिताम्‌ । 
अत्यर्थकरुणां वाचं मुमूर्छ रघुवल्लभः ॥ १॥ 
पतितं धरणीपृष्ठे रामं शोकौघविह्न॒लम । 
दुःखिताः सीतया साद्ध सिषिचुर्श्नातरोइश्रुति: ॥ २॥ 
तपः संज्ञां परिप्राप्य बभाषे रघुपुङ्गवः। 
हा तात हा सत्यपते हान: परमसंश्रया। 
हा पालक धरानाथ त्वं गतो गतिमीहृशीस्‌ ॥ ३ ॥ 
हा वात्सल्य निधेऽस्माकमाजन्म परिरक्षक । 
हानेकसौख्यदातस्त्वं कव नु हृश्योऽसि साम्प्रतस्‌ ॥ ४॥ 
हा हा बत ममाभाग्य योऽन्तेऽपि त्वां न दृष्टवान । 
दुर्जनेन मयातात कतंव्यं कि नु ते प्रियम्‌॥ ५॥ 
मृतस्त्वं मम शोकेन त्वयाहं नैव संगतः। 
हा तात तं दुःसमयं यस्मिन्‌ विरहितस्त्वया ॥ ६६; 
समाप्य वनवासं च त्वया हीनां पुरीमहम्‌। 
कथं द्रक्ष्यामि दुर्भाग्य: शून्यामिव समन्ततः ॥। ७॥ 


१. स्त्वदशनेप्मु०--पाठ उवित जान पड़ता है । 
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कदापि ते प्रियं तात न कृतं दुहृंदा मया। 
यथा शोकेन पञ्चत्वं गतोऽसि विलपन्‌ मुहुः ॥-८:॥ 
तानि स्वभावरम्याणि तव वाक्यानि भूपते। 
मत्संबोधनयुक्तानि श्रोतुं नाहं मम श्रुती॥ ९॥ 
इत्थं विलप्य करुणं रघूणां वल्लभो रुदन्‌ । 
भार्या चानुजमभ्येत्य प्रोवाच कृपणो यथा॥ १०॥ 
वैदेहि तव धर्मात्मा श्वशुरो मरणं गतः। 
्रातस्त्वं तातहीनोऽसि दुःखं स्यात्किमतः परम्‌ ॥ ११॥ 
ततो लक्ष्मणसीताभ्यां सहितो रघुपुङ्गवः । 
अरुदत्करुणं भूयो दुःखवेगसमाकुलः ॥ १२॥ 
धेयंमालम्ब्य तान्‌ क्लिष्टानूचे केकयिनन्दनः । 
उदश्रुनयनः शोकात्सान्त्वयन्‌ कलया गिरा॥ १३॥ 
अळं दुःखेन ते तस्मिस्ताते स्वगंमिते$धुना । 
विलोक्य विळपन्तं त्वां दीर्यते हृदयं मम॥ १४॥ 
किमेतावद्विलपता मया लब्धं रघूटटुह्‌। 
त्वमेव नः पितेदानीं गुरुबंन्धुः सुहृत्पतिः ॥ १५ ॥। 
उत्तिष्ठार्योदकं देहि प्रमीतस्यात्मनः पितुः । 
शत्रुघ्नेन मया चापि पुरेव विहितं तथा॥ १६॥ 
रुदतीं जानकीं रामः परिष्वज्य समादवो। 
लक्ष्मणं चानब्रवीदेतद्‌ दुःखिनं भूरिदुःखतः: ॥ १७॥ 
भ्रातरानय मे सद्यो बादराण्येङ्खुदानि च। 
तेरहं निर्वपिष्यामि पिण्डान्‌ प्रेतस्य मे पितुः॥ १८॥ 
आनयस्वोत्तरीयं मे कुर्या पितुरुदक्रियाम्‌ । 
ततस्तेऽन्वगमन्‌ सर्वे पुण्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १९॥ 
सुतीर्था स्वच्छपुलिनां देवगन्धर्व॑सेविताम्‌ । 
सानुजः सहभायंश्च तत्र स्नात्वा रघूइहः | २०॥ 
स्वग॑स्थायात्मन:पित्रे प्रददाबुदकाञ्जलीन्‌ । 
ततस्तीरे समागत्य पिण्डान्‌ निरवपद्भूवि॥ २१॥ 
बदरेङ्गुदपिण्याकं सुमेध्यं दर्भसंस्तरे । 
पुनः पणंकुटीमीयुर्श्रातरः सहेसीतया॥ २२॥ 
तस्या द्वारे स्थितो राम उभौ भरतलक्ष्मणो । 
कराभ्यां सूसमादाय रुरोद पितरं स्मरन्‌ ॥ २२॥ 
र्ड 
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तेषां प्ररुदतां तत्र वैदेह्या सह दुःखतः। 
उदभूत्करुणः शब्दो हरीणामिव गजंतास्‌ ॥ २४॥ 
कृत्वोदकं पितुः सवंश्रातरस्तत्र संगताः। 
रुरुदुः करुणां वाचमीरयन्तः परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
सैनिकास्तमुपश्रुत्य तुमुलं रोदनध्वनिम्‌ । 
अज्ञासिषुः सहार्येण भर्तः संगतोऽधुना ॥ २६ ॥ 
रुदन्ति पितृशोकार्तास्तेष्मी नश्वरा इति! 
ततः सहस्रं पूरुषा रामदर्शनकाङ्क्षया॥ २७॥ 
तत्राजग्मुः पर्णकुटीं यत्र श्रीमत आश्रम: | 
तेषामागच्छतामासीद्‌ गजाद्वरथजो घ्वनि:॥ २८॥ 
समागते बले तत्र गजाश्‍वरथ संकुले । 
ित्रेसुर्वन्यपशवो वराहमहिषादयः ॥ २९ ॥ 
सिंहा व्याप्राइ्व गोकर्णा गवया: सैन्यशब्दतः । 
संत्रस्ताः कन्दरा भेजुश्चित्रकूटमहोभूत: ॥ २० ॥ 
शुककोकिलकाकाद्या: कोककारण्डवा दयः । 
दात्यूहाः सारसा हंसा नानारूपा विहंगमाः ॥ ३१॥ 
विसंज्ञाः सेन्यनादेन वित्रस्ताःसकलादिशः। 
उत्पेतुमंण्डलं बद्धवा गगनान्तरचारिण: || ३२ ॥ 
उच्चैः पक्षिगणाकीरणं गगनं पर्यराजत। 
अधः सेत्यसमूहेन व्यासं धरणिमण्डलम्‌।। ३३ ॥ 
पारिरेभे जनान्‌ कांड्चित्कांरिचि द्रामोऽभ्यवादयत्‌ । 
कांश्चिज्जग्राह दृष्ट्येव कांश्चित्सम्भाषणादिभि: ॥ ३४॥ 
कैश्चिन्नतः सविनयं कैश्चिदङश्र योश्च वन्दितः । 
सर्वानादिद्रिये रामः पितृशोकाकुलोऽपिसन्‌॥ ३५ ॥ 
चक्षुलंज्जाननो मौनं  पितृशोकेन विह्वलः | 
आत्मानं मन्यमानश्च पित्रा रहितमातुरः॥ ३६॥ 
रुरोद भ्रातृभिः सार्द्धं पुननूतनथञ्छुचम्‌। 
अधोमुखस्तदाति्च्चिन्ताशोकसमाकुलः ॥ ३७॥ 
भयोरदञ्छोकनिपातरुग्णः सन्नातं शब्देन गुहागतेन । 
निनादयन्‌ भूमिघरं समन्ताद्‌ धृत्या न रोड हृदयं शशाक॥। ३८॥ 


इति श्रीमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे उदकाहरणो 
नामैकोनचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


चत्वारिशो३ध्याय: 
ब्रह्मोवाच 

राजदारान्‌ पुरस्कृत्य वशिष्ठो मुनिसत्तमः। 

तं देशमागमच्छीघ्ं पश्यन्‌ मन्दाकिनीं शुभास्‌॥ १॥ 
कौसल्या वीक्ष्य तां पुण्यां नदीं मन्दाकिनीं ततः । 
सुमित्रामब्रीद्‌ वाक्यं तप्यन्ती सुतशोकतः॥ २॥ 
इतस्ते तनयः साध्वि भ्रातुराहरते जलम्‌। 

स॒ वीरो राजपुत्रश्‍च प्राप्तो$त्यनुचितां दशास्‌॥ ३॥ 
[ `इदमेंगुदिपिण्याकं प्रायो रामेण भूतले । 
निर्वापितं गयितुदंभेष्वीक्ष्ते स्वर्गतस्य हि॥ ४॥ 
अहो इदं तस्य भोज्यमुचितं भूरिभोगितः। 
आसमुद्रक्षितिपतेन्युप पुत्रेण ह्यापदि॥५॥ 
भुवत्वा स विविधान्‌ भोगानासमुद्र क्षितीश्वर: । 
इदमापदि पुत्रेण न्युप्तं भोक्ष्यति भोजनस्‌॥ ६॥ ] 
इत्यादि विलपन्ती सा कोसल्या प्रापदाश्रमम्‌। 
रामस्य पर्णशालां तां दृष्ट्वा तत्र सुदुःखिता ॥ ७॥ 
तत्र स्थितं सुतं हृष्ट्वा त्यक्तभोगं जटाधरम्‌ । 
वल्कलाजिनचीरोधेः` संवीतामलविग्रहस्‌ ।। ८ ॥ 
अश्रूण्यमुञ्चदत्यारत्ता शोकवि ह्वेलमानसा । 
हष्ट्वेव रामो जग्राह मातृणां चरणान्‌ पृथक्‌ ॥ ९ ॥ | 
तथेव लक्ष्मणो भक्त्या सर्वा मात्रबन्दत । 
सीता च पादान्‌ इवश्रूणामग्रहीद्‌ भूरिदुःखिता॥ १०॥ 
अश्रुपूर्णाक्षिवदना शोचन्तीश्वशुर॑ मुहुः। 

तां दृष्ट्वोवाचकोसल्या निःश्वस्य करुण वच: ॥ ११॥ 
हा विदेहनरेन्द्रस्य सुता दशरथस्छुया | 
वीरेन्द्रस्य वधूर्भेव्या कथमेवं सुदुःखिता ॥ १२॥ 
इदं ते वदनं कान्तं चन्द्रादपि सुशीतलम्‌ । 
उत्फुल्ल पक्यरुचिरं कथमेवंदशां गतस्‌ ॥ १२ ॥ 


a —— 7 


तियों में काट दिये गये हैं । 


२. राद्यं: अयो० । 


नितान्तमातयवलान्तं मलिनं वनवासत्त: । 
हृष्टवा तवाद्य कल्याणि हृदय दीर्यते मम ॥ १४॥ 
ततो रामो वशिष्ठस्थ पादौ जग्राह भक्तिमान्‌ | 
अमात्यान्‌ मन्त्रिणः सर्वान्‌ प्रधानान्‌ पुरवासिनः ॥ १५ ॥ 
आगतान्‌ परिजग्राह परिरम्भेक्षणादिभिः । 
सर्वे:स्मेत्य विधिवदुपविष्टश्च राघव: ॥ १६ ॥ 
उपोपविष्टाः सकला भ्रातरो मुनयस्तथा । 
पुरोहिता अमात्याश्व मन्त्रिणो राजमानिता:॥ १७॥ 
कृताञ्जलिपुटो धीमान्‌ भरतो भक्तिसंनतः । 
पुरो रामस्योपविष्टो विवक्षुः प्रणयान्वितः॥ १८॥ 
तृष्णींभूताः स्थिता:सर्वे पश्यन्तो भरताननम्‌ । 
किमेष वक्ष्यति वुधो राममानेतुमागत: ॥। १९ ॥ 
रामलक्ष्मणशत्रुघ्नभरतास्तेः सुहृज्जनः । 
वृतास्तत्र व्यराजन्त वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २०॥ 
निन्युस्तां रजनीं कृत्स्नां ते चिरान्मिलिता मिथः | 
ततःप्रभाते निमज्य मन्दाकिन्यां यथोचितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पर्णशालामुपागच्छन्‌ सर्वे तृष्णींगिरो जनाः। 
भरतोऽथ सुसत्कृत्य रामं भक्तिसुसन्नतः॥ २२॥ 
पश्यतां सुहृदां मध्ये इदमाह स॒ धर्मवित्‌ । 
नतोऽस्मि रघुव्यंत्वामात्मना दास्यशीरना ॥ २३ ॥ 
प्रसीद मह्यं नम्राय करुणां क्त महंसि। 
गच्छायोध्यां निजपुरीं पालयास्मान्‌ स्वसेवकान्‌ ॥ २४॥। 
प्रजाइच सकला राजन्‌ गोपाय निजधर्मतः। 
भुङ्क्ष्व राज्यं निजं प्राप्त पितृपतामहं क्रमात्‌ ॥ २५॥ 
अगाधे नौरिवाम्भोधो प्रचण्डानिललोलिता | 
त्वां विना राम राज्यश्रीरसौ नाशोन्मुखी क्षणात्‌ ॥ २६॥ 
भवन्तमनुवक्त॑त्तां राज्यासनमधिष्ठितम्‌ | 
प्रजा: प्रकृतयः सर्वास्तारा इव निशाकरम्‌ ॥ २७॥ 


गायन्तु पुरनायंश्च तवप्रावेशिकं पुरे। 
अन्त:पुरस्थितास्ताश्त्र सेवन्ताँ त्वां स्मरोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीजानकीं पुरस्कृत्य सहस्रवनिताः पुरे। 
चन्द्राननास्त्वया साद्ध॑ लभन्तां भोगमुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 


ब्र १ ८९ ~ 


नरनागनगेन्द्राणां कन्या दिग्विजयाजिता: । 
क्लिशयन्त्यस्त्वद्वियोगेन पश्यन्तु त्वां गृहागतम्‌ ॥ २० ॥ 
नाहमर्हो$स्य राज्यस्य  रासभोळवगतेखिव । 
श्वेवहयंक्षनादस्य काको हंसगतेरिव ॥ ३१ ॥ 
पितर्युपरतेस्माकमनाथानां गतिर्भवान्‌ । 
चायस्व नः स्वपदवीमधितिष्ठन्‌ रघूहृह॥ ३२॥ 
इति सम्भाषमाणस्य भरतस्यवचोऽमृतम्‌ । 
अन्वमोदन्त तत्रस्थाः सभ्या नरमुनीश्वराः॥ ३३॥ 
विलपन्तं मुहुर्वीक्ष्ण भरतं रामचन्द्रमाः। 
उवाच मंसंयुक्त धर्मभृत्प्रवरः स्वयम्‌ ॥ ३४॥ 
क्षयिष्णु सकलं मन्ये यहृञ्यं सदसत्तथा। 
संयृज्य विप्रयुज्यन्ते संयुज्यन्ते वियुज्य च॥ ३५॥ 
सर्वं मृत्युवशं मन्ये जगदेतच्चराचरम्‌। 
मूढास्तस्य कृते सत्यं त्यजन्ति किमु कामुकाः॥ ३६॥ 
दष्ट्वा बहुविधेदीघिंमंखे: सर्वस्वदक्षिणेः । 
महानुभावस्तातो नो मयि यातो समाधितः॥ ३७॥ 
तद्वचः सत्यसम्बद्धं कथमुल्लङ्घ्यता मया। 
स्वर्गतं च्यावये तातं सत्यातिक्रमणादहम्‌ ॥ ३८॥ 
त मया सत्यमुल्लङ्घ्य ात्ततव्यं कदाचन। 
नाहं द्विर्भाषितु जानै व्रतमेतत्पर मम॥ २९ ॥ 
योमेऽनुकूलो बन्धुश्च न निबन्ध करोत्विह । 
यद्भावि तद्धूतमिदे को निवत्तयित्‌, क्षम: || ४०॥ 


इत्यभिधाय निदेशकरः पितुराहितसत्यवचः परिरक्षं 


स्तत्क्षणमेष ततो विरराम नराधिपसुनुरघमंविपक्षः । 


श्रृण्वति सवंमुनिप्रकरे भरतः पुनरेव ततोऽभिवभाषे 


चेतसि भूरि विचित्य चिरं रघुनाथनिवतंनसाध्वभिलाषे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड 
रामवाक्यं नाम चत्वारिशोञ्ध्यायः ॥ ४० ॥ 


ब्रह्मोवाच 


एकचत्वार्रिशोऽध्यायः 


कथं निवर्तयाम्येनमायं विपिनवासतः । 
इति युक्तं विचिन्त्येप भरतस्तमवोचत॥। १ ॥ 
कुद्रा मे जननी चक्रे यत्पातकमकारणम्‌ । 
मय्यजानति ते दासे मातुलेश्वधितिष्ठति ॥ २॥ 
तदनिष्टमहं मन्ये महदेवात्मनाशनम्‌ । 
त्वद्धयाच्च न धर्मात्मन्‌ मातरं दण्डयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
ममापकारिणी पापा प्रकृत्या राक्षसी त्वियम्‌ | 
तदुत्पन्नश्च सुतरामहं पापक सम्भवः ॥ ४॥ 
तथापि न करिष्यामि कमं गहितमात्मना । 
यत्तातेन कृतं तत्तु कि नु गर्हामि सम्प्रति॥५॥ 
मृतो न न गहितूं योग्यस्तत्रापि जनकः स नः। 
अन्तकालेऽभवत्तस्य मोह एष न संशयः॥ ६ ॥ 
यत्कृतं मुह्यता तेन पित्रा नः कर्म गहितम्‌ । 
तद्भवान्‌ संशमयतु तस्मिन्‌ स्वर्गमितेऽधुना ॥ ७॥ 
एतदेव च कर्तव्य सत्पुत्रेण ननु त्वया। 
कैकेय्या यत्कृतं पापं तामेवानुप्रयातु तत्‌॥ ८॥ 
त्रायस्व नः कुलपते प्रकृतीश्च विशेषतः । 
सुहृदो बान्धवांल्लोकान्‌ क्लिश्यतस्तव शोकतः॥ ९ ॥ 
इदं तेऽनुचितं मन्ये वनवासजटादिकम्‌ | 
आत्मनः कुलधर्मेण व्याहतं कि चिकीष॑सि ॥ १०॥ 


ब्रह्मक्षत्र उभेनित्ये स्वस्वलक्षणलक्षिते । 
विज्ञाय तद्भवान्‌ सर्वमन्यत्कत्‌" न चाहसि॥ ११॥ 
विपरीतमिदं वार्यं यन्मया तेऽनुशासनम्‌। 
जीवनायात्मनः कि तु त्वां शिक्षितुमह यते॥ १२॥ 


शाधि राज्यं स्वधर्मं च धर्मज्ञानां शिखामणे। 
इहैव बन्धुभिः सवंरात्मानमभिषेचय॥। १३॥ 


आभिषेचनिकं द्रव्यं सर्वमेतदुपाहृतम्‌। 
कृतार्थयतरामार्यं कृत्वा त्वं स्वाभिषेचनम्‌॥ १४ ॥ 


= १९१ = 
मुदिताः सत्त्विमे सर्वे वीक्ष्य त्वामभिषेकिणम्‌ । 
पायाद्रक्षस्व जनकं यज्येष्ठस्यातिक्रमोद्धवात्‌ ॥ १५॥ 
दासस्य मे वचः श्रुत्वा हृदि नाथ कृपास्तु ते। 
तथा सर्वेषु लोकेषु बान्धवेषु दर्यां कुरु॥ १६॥ 
परास्थ मामथ भवान्‌ यदि गन्ता वनं प्रति। 
तदाहमपि गन्तास्मि पादलग्नः क्व नु बजे॥ १७॥ 
इत्यात्त॑स्य वचो रामः श्रुत्वा तस्य सभान्तरे। 
उवाच शृण्वतां तेषां सर्वेषां धर्म॑सागरः॥ १८॥ 
युक्तमेतत्वयि सदा यद्धर्मयृतमब्रवीः । 
पुत्रो दशरथस्थासि मम भ्राता शुभाशयः॥ १९ ॥ 
पुरा तव प्रसूस्तात तव मातामहान्नृपात्‌ । 
लब्धा राज्यं प्रतिश्रुत्य पित्रा नः सत्यभाषिणः॥ २० ॥ 
अर्थं दैवासुरे युद्धे तव यात्रा पिता स नः। 
वरं सम्प्राथितः सत्यं द्वयं तत्राभियाचितस्‌॥ २१॥ ` 
तव राज्यं मम पुनवंने प्रवसनं यथा। 
तन्नः पित्रा भवन्मात्रे सम्यगेव प्रतिश्चुतस्‌॥ २२॥ 
सोऽहं चतुर्द॑शाब्दानि वने वत्स्यामि धम॑तः । 
पितुः सत्याभिरक्षार्थं ससीतः सानुजस्तथा ॥ २२ ॥ 
कत्तु सत्यगिरं तातं भवांस्तदनुमन्यताम्‌ । 
यास्तु मिथ्यावचास्तातः केकेयीयाचिते वरे॥ २४॥ 
त्वं शाधि मतिमन्‌ राज्यं पित्रा दत्तमकण्टकम्‌ । 
सम्मोचय ऋणात्तातं सत्तुत्रोऽसि रघोः कुछे॥ २५॥ 
नरकाद्रक्ष पितरं सत्यवाक्यानुरक्षणात्‌। 
गच्छायोध्यां प्रजा: पाहि पित्रा तुभ्यं निदेशिताः॥ २६॥ 
तवराज्येऽस्तु शत्रुघ्नः रुहायः समितिजयः । 
ममारण्यनिवासे च सहायोऽयं तदग्रजः॥ २७ ॥ 
त्वं | राजापुरवास्तूनां नराणां धर्मशासनात्‌ । 
अहं वनमृगाणां च राजास्मि विधिना कृत: ॥ २८ ॥ 


त्वं गच्छ प्रयतमते पुरीमयोध्यां गन्ताहं तपसि सुखेन दण्डकांश्च । 
छत्रं ते शिरसि वलक्षमातपध्नं छाया मे शिरसि मता वनहुमाणाम्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रहम भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
रामवावयनामेकचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४१ 0 


® 


ब्रह्मोवाच 


दि चतवारिशोऽध्यायः 


तत्सभासंस्थितो विद्वान्‌ जावालिर्नाम वै मुनिः । 
निवत्त॑यन्तं भरतं राममेतदुवाच ह॥ १॥ 


भो भो राम महाबाहो धर्मात्मन्‌ सत्यसंगर । 
कि ते मयोपदेष्टव्यं विदुषः सर्ववेदिनः॥ २॥ 


यञ्ज्ञेयमखिलं राम तद्वेत्मि ज्ञानचक्षुषा । 
तवेव ज्ञानदीपेन प्रकाशन्तेखिला जना:।॥ ३॥ 
यद्विशद्धतमं ज्ञानं प्रकाशयति विश्वतः । 
न त दन्यस्य मत्यंस्य न चामत्यंस्य कस्यचित्‌ ॥ ४॥ 
एकस्त्वमात्मा सर्वेषामात्मनां प्रियकृत्प्रिय: । 
जाने त्वां ज्ञानदष्ट्याहं परमं पुरुषं प्रभो॥ ५॥ 
न ते समोऽन्यः पुरुपः सत्त्वोदार्यगुणादिभिः । 
कुनोऽस्त्वभ्यधिको लोके मर्त्यंधमॅणि सर्वतः ॥ ६॥ 
त्वद्भाग्यमृपजीवन्ति ये केचिद्भाग्यसंयुताः । 
तवांशेनाखिलं विश्व सवंमेतत्प्रकाशते ।। ७ ॥ 
गग्यवान्‌ पुरुषो लोके यस्तेऽनुग्रहभाजनम्‌ । 
यस्म कुप्यसि लोकश न ततो दुभग: परः॥ ८॥ 
लोकाननुगुहाणेमानयोध्यावासिनोऽखिलान्‌ | 
आत्मानमभिषिच्य त्वं शाधि राज्यं सनातनम्‌ ॥ ९॥ 
विधिना त्वं प्रदिष्टोऽसि प्रजानां प्रवरः प्रभ: । 
भजन्नौदास्यमेतासां मनः क्लिइनासि राघव ॥ १०॥ 
सुमहाभ्युदयो लोके त्वयि राज्यं प्रकुवंति । 
अतोऽभ्युदयिनः कुर्थाज्जनानेनान्‌ निजाश्रितान्‌ ॥ ११॥ 
नोदासी: क्षत्रवंशान्धिप्रमोदनकलानिघे | 
मर्दयित्वा खिलान्‌ विघ्नान्‌ लोकं योजय मङ्गले: ॥ १२॥ 
अमीषामात्मनाथानां जनानां कुरु रक्षणम्‌। 
नोदासी:ः सौभगनिधे भवानेकः समाश्रयः ॥ १३॥ 


पाहि स्वधर्म॑ धर्मात्मन्‌ नान्यधमंमपाचर । 
कार्याकार्ये विजानाति भवान्‌ स्वपरधमंयो: ॥ १४॥ 
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"यस्यांशां शकला वे हि सर्वेऽवताराः` कृष्णादयः । 
स वे राम त्वं सर्वेशस्तेषां वे हि नियामकः ॥ १५॥ 
भुङ्क्ष्व निष्क्रण्टकं राज्यमात्मनो भागमुत्तमम्‌ । 
जनानुद्विजतङ्चेतान्‌ स्वस्थान कुरु महामते॥ १६॥ 
आत्मनोऽतुचितां विद्धि राजसूनो वनस्थितिस्‌ । 
अयोध्यामावसन्‌ रम्यां भुवं भुडक्ष्व स्वधर्मतः ।। १७॥ 
अथ तं रघुशादूलः परावरतँयितुं प्रभुम्‌। 
उवाच विनयोद्रेक भरतं नतकन्धरः ॥ १८ ॥ 
भवानप्येतरमुन्मागंगामिप्राकृतबद्‌ ब्रुवन्‌ । 
सत्यं समुच्छेदयसि तत्क शरणमाप्नुमः॥ १९ ॥ 
सत्येन प्रीयते स्वात्मा सत्येन अस्वर्गमइनुते । 
सत्येन देवा अचलाः सत्येन नियतं शुभम्‌ ॥ २०॥ 
यद्ददाति सुपात्रेम्यो यह्देवात्‌ यजते पुनः। 
यज्जुहोति समिद्धेऽनौ यत्तपस्यति संयतः॥ २१॥ 
तत्सत्येनैव कुर्ते सर्वं कर्मफलोन्मुखम्‌ । 
असत्यभाषिणो मन्ये सर्वमेव निरर्थकम्‌ ॥ २२॥ 
सत्यमेकं महन्मूलं धमंस्याभ्युदयस्यथ च। 
क आत्मनोऽशुभं कुर्यादसत्ये पथिर्वात्तनः ॥ २३ ॥ 
एको बहुनामर्थाय पातक कुस्ते नरः। 
स्वयं सम्पच्यते घोरे नरके नेतरेऽथिनः॥ २४ ॥ 
राज्यगृध्नुरह नैव सत्यमुत्सष्टुमुत्सहे ! 
[कि मे बन्धुजनास्तत्र नरकक्लेशभागिनः॥ २५॥ 
एक* एव विपक्ष्येऽहं नरके घोरदशंने।* ]* 
अतः सत्येज्झितं मार्ग न त्वं शिक्षितुमहंसि॥ २६॥ 
कामान्मोहात्तथा लोभान्नाहं सत्यं समुत्सृजे। 
देवताः पितर: स्वर्गा यस्मिन्नेव प्रतिष्ठिताः ॥ २७॥ 
कृतानि तेन सर्वाणि पातकानि न संशय: । 
यः सत्यमनिवत्तेत कामतः पुरुषाधमः॥ २८॥ 
गुरोबंचः समुत्सृज्य भरतस्य वचो भरव] 
कथं न _ कुर्यामधमोगुरूणामतिवत्तनम्‌ ॥ २ ॥ 


अक्षर हो जाने से छम्दोभंग हैं । 


१-१.नास्ति-बडो०। २. इस चरण में ९ 
बड़ो० । ५, ये दो पड्क्तियाँ मथु० 


३. स्वर्ग आप्यते-अयो०, मथु० । ४-४. नास्ति- 
की प्रति में काट दी गयी हैं । 
२५ 
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इत्यादि बहुधा रामः प्रशंसनं सत्यभाषणम्‌ । 
प्रत्यस्य जाबालिमतं तूष्णीमास्त महाशयः ॥ ३०॥ 
जावालेमंतमुत्किप्य वशिष्ठस्तमवोचत । 
जाबालिः कि विजानाति लोकयात्रागतागतम्‌ ॥ ३१॥। 
सैवं निवत्तंनीयस्त्वं युक्तिरेषात्र राघव। 
आसीच्छून्यमिदं विश्वमसदेव ततश्च सत्‌ ॥ ३२॥ 
जलमेवासृजत्‌ पूर्वं पुरुषः स्वापनं महत्‌। 
ब्रह्माण्डमसुजत्तत्र बीजमुप्त्वा सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
तस्मिन्नजायत पुनः स्वयमेव स॒ पुरुष: | 
उच्चावचानि भूतानि ससर्जाग्रे प्रजापतिः ॥ ३४॥ 
वेदमध्यापयामास तस्मै वरदराडू विभृः। 
लोकयात्रा विधानानि ततो जज्ञे स आत्मवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
मरीचि प्रमुखास्तस्य पुत्रा आसन्‌ मनोभवाः | 
मरीचेः कद्यपस्तस्य समभूर्दाङ्गिरास्ततः ॥ ३६॥। 
प्रचेतास्तत्सुतो जातो मनुर्नाम महीपतिः। 
तस्येक्ष्वाकुरभूट्‌ यो वः कुळज्येष्ठो महान्‌ नृपः॥ ३७ ॥ 
तस्य वंशे त्वमभवः साक्षाट्वंशबिभूषणः । 
मृतान्मा शोच भो विद्वन्‌ वतंमानान्‌ प्रपालय ॥ ३८॥ 
प्रत्यक्षं धमंमातिष्ठ मापरोक्षं च चिन्तय। 
वरिष्ठस्यवचोऽसह्मं मन्वानो रघुपुङ्गवः ॥ ३९ ॥ 
विगहंमाणस्तमथो उवाचेदं महायशाः: । 
धर्मेण पुर्वे मनुजा जित्वेमं लोकमात्मना ॥ ४० || 
अमुं लोकमुपातिष्ठन्‌ कि परोक्षं विगहंसे। 
कथं पित्रा कृतं कर्मं हन्यामहमधमंतः॥। ४१।। 
अर्थ गृघ्न तु माँ मत्वा नाधर्मे सम्प्रवतंय । 
एतत्तेऽनुचितं वाक्यं रघूणां त्वं यतो हितः॥ ४२॥ 
ततः कुप्यन्तमाज्ञाय रामं लोहितलोचनम्‌। 
पुनरूचे स जाबालिरन्यन्मुदुतरं बच: ॥ ४३॥ 
प्रत्यक्षवलमास्थाय कः परोक्षं विगहताम्‌। 
निवत्तंनायते विद्वन्‌ वयं 'सर्वेसमागता: ॥ ४४ ॥ 
निवतंस्व वनाद्‌ राम मान्यान्‌ मानय सम्प्रति । 
निशम्य जाबालिवचः पुनरूचे रघूहह: ॥ ४५॥। 


१. ऽम्युपागताः--भयो०, मथु० । 


i अया 
यो मे प्रियहितो लोके स नेत्थमभिभाषताम्‌। 
नाहं द्विर्याषितुं जाते ब्रह्मणापि प्रयोजितः ॥ ४६॥ 
कृत्वा मिथ्या गिर तातं स्वर्गे लोकेऽपि गहितस्‌ । 
नद्यां संस्मृत्य गोत्रादि कस्य देयोञ्ञ्चलिमंया ॥ ४७॥ 
सोऽहं सत्यगिरंकत्तु. धामिकं तातमात्मनः। 
निर्व त्तिष्ये वनान्नैव यावद्वर्षास्चतुर्दश ॥ ४८॥ 
ततो वरिष्ठजाबालिप्रमुखाः परमर्षयः । 
ष्टान्तद्शनैरज्ञाने्युक्तिभिश्चाप्यनेकशः ॥ ४९ ॥ 
न्यवत्त॑यन्‌ वनाद्‌ रामं न तु शेकुनिवत्तितुस्‌ ॥ ५०॥ 


सर्वे मुनीन्द्राः प्रकृतिप्रधानाः सन्मन्त्रिणोऽमात्यवराः समन्तात्‌ । 
' अरण्यवासाहिनिवत्तंयन्तो नि्ब॑त्धमास्थाय चिराय तस्थुः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे निवत्तंनवाक्य- 
योजनो नाम दविचत्वा्रशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वर्षरशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथोवाच वशिष्ठस्तं वृद्धः कुलपुरोहितः । 
वदामि शुणु धर्मात्मन्‌ सर्वथा मामक वचः॥ १ ॥ 
गुरवस्त्रय एवैते 'लोके धर्मभृतां नृणास । 
आचार्यः कुलवृद्धो यः पिता माता च तत्पुनः ॥ ९ ॥ 
तत्राहं कुलपुज्यो व आचार्यो धमंदर्शकः । 
मद्वचः सर्वथा मान्यं त्वया धर्मात्मता सदा॥ ३॥ 
मातुश्च वचनं मान्यं वृद्धाया धर्मसंगत्‌ । 
अतो यद्धरतो ब्रतेऽभ्यर्थयन्‌ दीनमानसः ॥ ४ ॥ 
तत्कुरुष्व महाबाहो गुरुवाक्यानुरोधतः । 
ये गुरूनभिवत्तंग्ते ते चराः शुभकारिणः ॥ ५ ॥ 
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इत्यादि बहुधा तस्य लपतो दीनचेतसः । 
वशिष्ठस्य वचः श्रत्वा प्रत्युवाच रघूट्ठहः |! ६॥। 


गरुमे जन्मना नित्यं राजा दशरथः कृती। 
मया यत्संश्रतं तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति॥ ७॥ 


इत्यक्तो भरतस्तेन रामेण सुमहाशयः। 
उवाच सारथि स्वीयं सुमन्त्राख्य॑ महाभुजः॥ ८॥ 
भो सूत सुमते सम्यगिहास्य पदपद्मयो: । 
छायामाश्रित्य रचय मदथ कुशसंस्तरम्‌ ।। ९ ॥ 
स्थण्डिलेऽधिशयिष्येऽहमिहास्य पदयोस्तले । 
निराहारो निरम्बुश्च स्थास्यामि कृपणाशयः॥ १०॥ 
स्थास्याम्येवं प्रकारेण यावन्न कृपयेत्प्रभुः । 

ततः स तमकुर्वाणं तथा रामाज्ञया विना॥ ११॥ 
बोक्ष्य स्वयं कुशान्‌ भूमावास्तरश्चतिदुर्मनाः । 

उक्तः कमलनेत्रेण रामेण करुणात्मना ॥ १२॥ 
किमर्थ कुरुते भ्रातभंवान्‌ प्रायोपवेशनम्‌ । 
ब्राह्मणस्येव धर्मोऽयं न राजन्यस्य मुत्रत॥ १३॥ 
उत्थाय पुरुषश्रेष्ठ राज्यं समनुपालय। 

पित्रा दत्तं कुलप्राप्तं न भवास्त्यक्तुमहंति॥ १४॥ 
ततः पौरा जानपदाः प्रजाः प्रकृतयोऽखिलाः । 
ऊचिरे भरतं सम्यग्वीक्ष्य रामस्य तद्व्रतम्‌ ॥ १५॥ 
एष सत्यधरो रामः करिष्यति पितुर्वचः । 

न निवत्स्यति धर्मात्मा तवोपायशतेरपि॥ १६॥ 
को हि व्यावर्तयेदेनं सत्यसन्धं महात्रतम्‌। 
अथरामोऽब्रवीद्ठाक्यं सर्वेषामनुश्वुण्वताम्‌ ।। १७॥ 
अहं वने निवत्स्थामि यावद्वषश्चितुदंश । 

ततो द्रक्ष्यामि नगरीमयोध्यामिनि मे व्रतम्‌ ॥ १८॥ 


भरतः प्रत्युवाचेनं श्वण्वतां विदुषामिदम्‌ । 
यदि कार्य पितुर्वाक्यं त्वया धर्मपरायण॥ १९ ॥ 


अवश्यं वन एवार्यं निवत्स्यसि तदा ब्रुवे। 
अहमेव पितुर्वाक्याद्‌ वने वत्स्यामि धार्मिक ॥ २०॥ 
स्वं राज्यमनुशाधि त्वं कुरु लोकस्य मङ्गलम्‌। 
निशम्य भ्रातुवंचनं रामः स्मित्वाब्रवीदिदम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तातेन मे यदादिष्टं जीवता सत्यवादिना । 
न तदुल्लड्घितु शक्यं मयाभ्रातस्त्वयापि च॥ २२॥ 


न त्वां प्रतिनिधीकृत्य वनवासो भवेन्मय। 
अतो न कार्यो निर्बन्धस्त्वया ब्रतधरे मयि॥.२३॥ 


यदुक्तं भवतो मात्रा द्वौ वरो याचमानया। 
तस्ये दत्तं च यत्पित्रा मया यच्च प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
लोके तदन्यथाकत्तु. कः शक्तोऽत्र चराचरे। 
जानामि त्वं हितो भक्तः सर्वकर्तुमसि क्षमः॥ २५॥ 
तथापि मम कल्याणमेतदेव व्रतं मतम्‌। 
नान्यथा कत्तुमहोऽसि मम सत्यं हितो भवान्‌ ॥ २६॥ 
अनुजेन सहारण्यं प्रवेक्ष्यामि न संशय: | 
सत्यं भवतु केकेय्ये पित्रा दत्तं वरद्दयस्‌ ॥ २७॥ 
अनृतात्त्राह पितरं स्वगंस्थे तं महाव्रतम्‌ | 
एतदेव प्रकतंव्यं त्वया तात मयापि च॥ २८॥ 
अथ तं देशमागच्छन्‌ दशग्रीववधेषिणः । 
देवाः सर्षिगणा: सर्वे भरतं सम्प्रबोधितुस्‌॥ २९॥ 
ततो देवाश्च गन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः। 
राजर्षयो महान्तश्च भरतं समबोधयच्‌॥ ३०॥ 
अस्ति वीर महात्कार्य देवानां जगतां तथा। 
यदर्थं राघवे वंशे समभूद्‌ रामचन्द्रमाः॥ ३१॥ 
एतस्य स्थानममलं प्रमोदवनमुत्तमस्‌ । 
यत्र नित्यं वसत्येष रमयन्नात्मनो जनान्‌ ॥ ३२॥ 
तत आगमनं त्वस्य महत्यै कार्यंसम्पदे । 
नान्यथा तद्भवेत्कार्यमतो वनमृपागतः ॥ ३३ ॥। 
निमित्तमात्रं जानीहि केकेयीवचनं प्रभोः। 
सर्वमेव करोत्येष आत्मना वीतसम्भ्रमः।। २४॥ 


प्रमोदवनमेतस्य स्थानं परमशोभनम्‌ । 
यत्र जानन्ति मुनयो न देवा मनुजाः कुतः॥ २५ ॥ 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशं कोटिसू्यप्रतापवत्‌ । 
प्रेमानन्दकदम्बेन परिपूर्णमनुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
तद्धित्वा रामचन्द्रोऽयमयोध्यां समभूषयत्‌ । 


निमित्तं तत्र जानीमस्त्रेलोक्यस्येव रक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 


¬ १९८ ~= 
अतस्त्वं तात भरत सिद्धार्थः सन्नितो ब्रज। 
आज्ञां सम्पालयार्यस्य यस्याज्ञावशगाःसुराः ॥ ३८ ।! 
इत्युक्त्वा वचनं सर्वे न्यवर्तन्त महर्षयः । 
देवाञ्चापि सगन्धर्वाः स्वं स्वं स्थानमृपागमन्‌ ॥। ३९ ॥। 
खिन्नचेतास्तु भरतः पुनभूंत्वा कृताञ्जलिः । 
भक्त्या सुसन्नतस्कन्ध इदमाह रघूट्टहम्‌ ॥ ४० ॥ 
नमस्ते रघुशादूंल सर्वं भक्तानुपालक । 
महोदार महाघ्राज्ञ सफलं कुरु याचनम्‌ ॥ ८१॥ 
राजधमंनिजं वीक्ष्य कुलधर्मं च शाश्वतम्‌ | 
देहिमे याचमानाय महोदार महाशय ॥ ४२॥ 
न रक्षितुं मया शक्यं राज्यमेतदनाकुलम्‌ । 
न च रञ्जयितुं शक्याः पोरा जानपदाञ्च ते॥ ४३ ।। 
न त्वदीयाः प्रजा राम शक्या अन्येन रक्षितुम्‌ । 
ज्ञातयो बन्धुसुहृदो मित्राणि विविधा जना: ॥ ८८॥। 
त्वामेव परितो राम काइङक्षन्ते सर्वदा प्रभो । 
चकोरा इव शीतांशुं तावेतान्‌ सुखयात्मना ॥ ४५ ॥ 
न मे शक्तिमंहीपाल महीं च परिरक्षितुम्‌ । 
अनिशं त्वत्पदाम्भोजभक्तिमेवाभिकामये । ४६ ॥ 
इत्थमुवत्वा वचो वीरः पादयोरपतत्प्रभोः । 
तमुत्थाप्य ततो रामः करुणानिधिरच्यृतः ॥ ४७ ॥ 
अङ्कमारोपयामास सान्त्वयन्‌ कलया गिरा | 
अब्रवीच्च महाबाहुरिदमर्थप्रसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बुद्धिरेषोपपन्नाते सुस्थिरा कुलनन्दन । 
मदाज्ञया समर्थोसि पृथिवीमभिरक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अमी वृद्धा मन्त्रिवरा अमात्यानः कुलप्रियाः । 
एतेः सम्मन्त्र्य सर्वाणि कार्याणि त्वं करिष्यसि ।। ५० ॥ 


न पुनमंत्प्रतिज्ञातं परावत्त॑ंय धामिक। 


चलेन्मेरुश्चलेद्भूमिश्चलेदन्धिश्चलेन्नभः ॥ ५१॥ 
अग्निः शेत्यमुपागच्छेच्चन्द्रश्चण्डरुनिभंवेत्‌ । 


चलेत्स्थानाच्च शोषोऽपि न प्रतिज्ञामहं त्यजे ॥ ५२ ॥ 
इति वादिनि धमंज्ञे रामचन्द्रे मनीषिणि। 
वशिष्ठोऽभ्यवदद्‌ वाक्यं रघूणां यः पुरोहितः ॥ ५३॥ 


ला शप तल 


जानामि त्वां महाराज धामिकं सत्यवादिनम्‌ । 
नहि कृच्छुगतस्यापि तव पापोन्मुखी मतिः॥ ५४॥। 
त्वामाश्रिता अपि न वे रमन्ते पापकमँणि। 
कुतः पुरुषशादंल तव स्यात्ताहशी स्पृहा॥ ५५॥ 
कुलमेवेदममलमिक्ष्वाकूणां विशेषतः । 
त्वं तत्र प्रकटो राम समग्रं भूषयन्‌ कुलम्‌ ॥ ५६॥ 
अतः परं ते विज्ञाप्यमिदमस्मि महाब्रत। 
प्रदेहि पादुके स्वीये भरतायाभि याचते॥ ५७॥ 
इभे हि स्वप्रभावेण त्रेलोक्यं पालयिष्यतः । 
अनध्यंरत्नजटिते कोटिचन्द्राकंसन्निमे ॥ ५८ ॥ 
विश्वं पालयित्‌ं योग्ये तमो हर्त तथा क्षमे। 
एवमुक्तो वरिष्ठे रामस्त्रैलोक्यरक्षकः ॥ ५९॥ 
प्रददौ प्रादृके तस्मे भरताय महाभुजः। 
ते गृहीत्वा प्रभोर्वीरः प्रहर्षं किचिदाव्रजत्‌ ॥ ६०॥ 
ततः स रामचन्द्रस्य : कृत्वा भक्त्या प्रदक्षिणम्‌ । 
महानागेन्द्रशिरसि पादुके समरोपथत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अथ सर्वात्‌ जनान्‌ राम आनुपुर्व्याभ्यपुजयत्‌ । 
मुनीन्‌ वशिष्ठप्रमुखान्‌ भरतं च विशेषतः॥ ६२॥ 


सर्वाः सम्पूज्य मातृश्चरणविनतिभिर्दु:खिता वाष्पकण्ठीः 
विलुश्यन्तं वाष्पपूर्णक्षणमथ भरतं रामचन्द्रो विसृज्य । 
सीतासौमित्रियुक्तः कथमपि धृतिमानश्रुपूर्णाकुलाक्षो 


वीरस्तां पर्णशालां धरणिधरदरीं केसरीव प्रविष्टः ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमंदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुका- 
प्रदानो नास त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


चतुश्चत्वार्ररशोऽध्यायः 


ते पादुके रमेशस्य रामचन्द्रस्य मञ्जुले | 


अनेकमणिमाणिक्य जटितस्वर्णनिमिते ॥ १॥ 
समस्तसिद्धिसंदोहवदान्ये भुक्तिमृक्तिदे | 
ब्रह्मादिसुरसंदोहसंसेव्यरुचिरप्रभो ॥२॥ 
कोटिचन्द्राकंविम्बा भे कोटिरत्नसमुञ्ञ्वले । 
ब्रह्मानन्दरसस्थाने प्रेमानन्दसुखास्पदे । ३ ।! 


सनकादिमहायोगिसंविभाव्यस्वरूपिके | 
महामाड्ुल्यसंदोह. वदान्ये कामधेनुके ।। ४ ॥ 


चिन्तामणिगणाकीर्ण चिन्तितार्थविधायिके । 
महायोगीन्दरमूर््धत्यसहस्रदलमध्यगे |, ॥५॥ 
स्मरणात्सर्वपापौचविनाशनमहो-द्रूटे | 
कीर्तेनात्सर्वकल्याणकोटिकल्पलतोपमे ॥ ६॥ 
सर्वसौभाग्यसम्पन्ने सर्वामयविनादिके । 
सवंसम्पत्तिसुखदे मनोमोहतमोपहे ॥ ७ ।! 
अविदयावरणच्छन्नजीवस्वा राज्यदायिके | 
महोदयोतमहोवृन्दविभूषितमहा प्रभो ॥८॥ 
सर्वंदोषो घरहिते सवंतो गुणभषिते । 
कोटिब्रह्माण्डरचनाज्ञपकोटिविरञ्चिके ॥ ९ ।। 
प्रमोदवननिलये चित्तचेतन्यचन्द्रिके । 


सरय्वाः पुलिने रम्ये रत्नमन्दिरसंस्थिते।। १० ॥ 
महातिमिरसंदोहसंकुस्थानभासिके । 
स्थूलस्‌क्ष्मपराकारे स्थूलसुक्ष्मपरातिगे ॥ ११ ॥ 
शिवे गुरुस्वछपे च सर्वविद्याविशारदे। 
निगुर्णे अपि भक्तानां कृपयाञ्ञ्तगुणद्धते ॥ १२॥ 


नवे नवस्वरूपे च परमार्थप्रदशिके । 
सर्वाज्ञानतमोभेदभानुभे चिद्घनप्रभे | १३ ॥ 
सर्वासिद्धौघसिद्धीशे सर्वमङ्गल सङ्गले। 
सवंसौभाग्यसौभाग्ये सर्वेकारणकारणे ॥ १४॥ 
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सवंमन्त्रावतरणे सवंसोख्यमहास्पदे । 
कोटिब्रह्म शिवाराध्यस्वरूपे वचनातिगे॥ १५॥ 
३छकारपञ्जरान्तःस्थे करूनादसुकोकिले । 
सप्तकोटिमहामन्त्रमहाराज्यसुखासने ॥ १६॥ 
सर्वाम्नायसमा राध्ये सर्वासिद्धान्तगोत्ररे । 
महाकारुण्यकलिते समुद्धृतचराचरे॥ १७॥ 
आसुरानीकसंत्तधरणीतापमोचिके | 
अखण्डघारपीयूषरसवर्षाविधायिके ॥ १८॥ 
महोष्णेशतिमहोष्णेभ्यः शीतलेभ्योतिशीतले । 
इन्दिरामन्दिरनिभे चन्द्रचन्दनर्चाचते ॥ १९॥ 
संसा राणंवनिमंग्नसमुद्ध रणपण्डिते 
तरणीरमणीयाभे मणीन्द्रगणसुप्रभे ॥ २० ॥ 
चकोरीकृतयोगीन्द्रमानसे चन्द्रनिमंले । 
श्रेयःफलोघफलिते निष्फले घोरचेतसाम्‌ ॥ २१॥ 
आज्ञाकृतमहाराज्ये मुनिदेवेन्द्रवन्दिते । 
मन्दा रपुष्पस्तबकपुजिते सौरभाञ्चिते ॥ २२॥ 
भूभारविळष्टभोगीन्द्रपरमानन्ददायिके | 
तापत्रयपराभूतसज्जनौघसुखप्रदे ॥ २३॥ 
सम्प्रदायगुरुज्ञातमाहात्म्ये भूरिगोरवे । 


रहस्ये सुरहस्येभ्यः सर्वश्ास्त्रोघगोपिते ॥ २४ ॥ 
महागुद्यो ज्ञानगम्ये भक्तिमागंप्रकाशिके । 


अनुकूलेस्वभक्तानामभक्तप्रतिकूलिके ॥ २५॥ 
महामाधुर्यमधुरे मनोमोहनकारिके । 
जगतामीतिभीतिध्ने प्रीतिरीतिसमचिते ॥ २६॥ 


उपासनाशास्त्रसारप्रकाशितमहागुणे । 
निर्दोषपुर्णगुणिके स्वतन्त्र नित्यचेतने ॥ २७॥ 


आनन्दमात्रख्पे च परब्रह्मसुखास्पदे । 
सजाती यविजातीयस्वगतद्वेतर्वाजते ॥२८॥ 
चमत्कारविचित्रे न्न रूपचित्रविचित्रिते । 
देत्यध्वान्तपराभूतिप्रवीणे प्रगुणास्पदे ॥ २९ ॥ 


स्वशिरोभूषणीकृत्य विन्यस्य गजमूद्धनि । 
प्रणम्य जानकीकान्त स्वप्रभुं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


२६ 
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प्रतस्थौ भरतः श्रीमान्‌ गत्रुध्नेन समन्वित: । 
आस्थाय स्यन्दनवरं पादुकालाभर्हाषत: ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकावणंनो 
नाम चतुङचत्वारिशोऽघ्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्च चत्वाररिशोध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
वशिष्ठवामदेवादचेर्जाबालिप्रमुखेदविजेः | 
मातुभिर्ञ्रीतृस्वजनैः सुहज्िश्चेव बन्धुभि:॥ १ ॥ 
सहितो भरतक्ष्चक्र चित्रकूटं प्रदक्षिणम्‌ । 
धातुभिमंण्डितान्यस्य श्वुद्धाणि सुमहान्ति सः॥ २॥ 
वीक्षमाणो नदीदिव्याः शुभ्रा मन्दाकिनी मुखा: | 
गह्वराणिदरीदीर्घा निकुञ्जानि वनानि च॥३॥ 
आधित्यका उपत्यकाशच लताभूरुहभूषिता: । 


विकसत्कुसुमामोदप्रमोदितमधुवृताः ॥ ४ ॥ 
मधु्रबैविटपिभिः पल्लवारुणकान्तिभिः । 
शीतलच्छायसुभगेर्वेल्ली मण्डपमण्डितेः || ५॥ 


्रन्निझं रसंदोहशीतलानिळसेविता: | 
प्रोदगारिचन्दनामोदवासिताः सुभगाः स्थलीः॥ ६॥ 
तीर्थानि च मनोज्ञानि कोटितीथंमयानि च। 
देवगन्धर्वसंदोहसेवित्तानि शुभानि च॥७॥ 
अटमानः ससैन्योऽद्रि मुमुदेभूपतेः सुतः । 
वाल्मीकेराश्रमं द्रष्ट्वा प्रजहर्ष महामतिः ॥ ८॥ 
अनुसूयापतेः पुण्यं स्थानं मन्दाकिनीतटे । 
समागम्य तरून्‌ पश्यन्नुत्फुल्लकुसुमव्रजान्‌ ॥ ९॥ 
गुञ्जद्‌श्रमरसं धृष्टान्‌ कोकिलाकाकलीयुतान्‌ । 
अनङ्गदीपनं मन्त्रं पठ्तीः शुकसारिकाः ॥ १०॥ 
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पञ्यन्नत्यन्तमृदितो न हातुं चकमे गिरिस्‌। 
स्वादूनि फलमूलानि भुञ्जानो हषंसंयुततः॥ ११॥ 
ततः प्रतस्थौ मतिमान्‌ भारद्वाजाश्रमोन्मुखः । 
महत्या सेनया युक्तः कृतार्था रामदर्शनात्‌ ॥ १२॥ 


श्रीरामपादुकायुग्मसनाथीकृतमस्तकः | 
त्रिवेणीसंगमं प्राप्य भारदाजाश्रम॑ तथा ॥ १३॥ 
रथादवततारेष द्रष्टं मुनिवर पुन: | 
अथानमद्‌ रघुश्रेष्ठो मुनेशचरणयुग्मकस्‌॥ १४॥ 
सत्कृत्याभिनतो विद्वान्‌ मन्त्रसिद्धो मुनीश्वरः । 
उवाच तं महाराजकुमार मारसुन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
अपि सिद्धाभिलाषोऽसि रामदशंनतः सुधीः। 
प्रसन्नस्ते रघुपतिः सीतापतिरुदारधीः ॥ १६। 
कच्चिन्मनोऽनुकूलं ते प्रजानां चानुकूलकस्‌ । 
साधितं कार्यमार्येण धामिकेण मनीषिणा ॥ १७॥ 
इत्युक्तस्तेन भरतो भरद्वाजेन योगिना। 
उवाच तं महाभागो भक्तिश्रद्धासुसन्चत्ः॥ १८॥ 
बहुधाभ्याथतो ब्रह्मज्ञाय स गुरुभिमंया। 
नोररीकृतवान्‌ बद्धप्रतिज्ञो टृढनिश्चय: ॥ १९॥ 
यदूचे तद्वदिष्यामि भवते श्रूयतां मुने। 
पितुराज्ञां करिष्यामि प्रतिज्ञामात्मता कृता ॥ २० ॥ 


न हास्यामि महाबाहो उपायानां शतैरपि । 
चतुदशसमा यावद्वने वत्स्याम्य संशयः ॥ २१॥ 
वचः प्रतिवचश्चासौदावयोस्तत्र भूरिशः। 
आर्यस्य _ सम्प्रतिज्ञातं विनेतुं कोऽपि नाशकत्‌ ॥ २२ ॥ 


देवताश्चापि गन्धर्वा मुनयश्च तपोधनाः । 
आर्यमेवान्ववत्तेन्त स्वार्थसंसाधनोन्मुखाः ॥ २३ |) 
प्रायो दशग्रीवमुखा दुष्टचित्ता निशाचराः। 
जगद्वद्रावकास्तेन हन्तव्या इति निश्चितम्‌ ॥ २४॥ 
एषा प्रवृत्तिरार्थस्य लक्ष्यते वनवासिनः । 
तदिष्टं सर्वजगतामुपहन्त्‌ं क ईश्वर: ॥ २५॥ 
अराजकं च राष्ट्रं तन्नाहं पालयितुं षमः | 
अतो वशिष्ठो भगवान्‌ पादुके समयाचत ॥ २६॥ 
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ते अहं शिरसि न्यस्य कृतार्थो न्यवृतं तत: । 
करिष्येते महीराज्यं ते एव मम मूद्धंगे।! २७॥ 
सोऽहमार्याभ्यनुज्ञातो गच्छामि किल कासलाम्‌ । 
गृहोत्वा पाढुकायुग्ममायंस्याखिलमङ्गलम्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतस्य वचः श्रृत्वा भरद्वाजोमहामुनिः । 
साधुवादं पुरस्कृत्य बभाषे मुदिताशयः॥ २९॥ 
धन्योऽसि भरत श्रीमन्‌ यस्य ते मतिरीहृशी। 
शुभं तव सदा भूयाद्‌ ध्मिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३०॥ 
रघुवंशेति विमले जाता जातागुणाधिकाः। 
प्रये तव चर्त्रिण रामानुज महामते॥३१॥ 
यथा रामस्तथा वीर भवन्तो भ्रातरस्त्रयः । 
येषां शुभवती वुद्धिविर्भात भुवनं सदा ॥ ३२॥ 
मृतोऽपि ते पिता तात जीवत्येव यशस्तनुः । 
यस्यास्ति त्वादृशः पुत्रो धामिकः कुलनन्दनः ॥ ३३॥। 
इत्युक्तो भरतस्तेन तमामन्त्र्य मुनीश्वरम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ययाचे गन्तुमुत्सुकः॥ ३४॥। 
ततो मुनिवरं विद्वान्‌ भवत्या कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रतस्थो कोसलां वीरो मन्त्रिभिः परिवारितः॥ ३५॥। 
पुर्नानववृते सेना गजाश्वरथपत्तिभि: । 
संकुला सवंतो व्याप्ता छादयन्ती दिशोदश ॥ ३६॥ 
इभानां घोरचीत्कारेरश्वानां प्लवनक्रमे: । 


रथानां घर्घ रारावेर्घोषयन्ती समंततः ॥ ३७ ॥। 
समुत्तीयं यथापूवं गङ्भां तुङ्जोमिवेगिनीम्‌। 
उच्छलद्‌ ग्राहमकरप्रकरेरतिभीषणाम्‌ ॥ ३८॥ 


शृङ्गवेरपुरं प्राय भरतः सहितो बलेः। | 
सम्मानितो गुहेनोच्चैरयोध्यां स ततोऽब्रजत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ष्ट्वा दूरात्पुरीं तां तु शून्यघ्रायजनालयास्‌। 
आनन्दनादरहितां निरुत्साहजनावृताम्‌ । ४० ।। 
अदशंयत्‌ सुमन्त्राय सूतायाभ्याशर्व्तने । 

पश्य सूत पुरीमेतामार्येण रहितां तत: ॥ ४१॥ 
सर्वंतस्तिमिरस्तोमव्याप्तामिव कुहनिशाम्‌ । 
प्रोषित्तोत्साहविभवां परास्तमुखसतम्पदम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


१. जीवन्नेत्र=-अयो०, मथु० । 


दीनां दरिदप्रतिमां गतमानामिवाबलाम्‌ । 
राज्ञा राजकुमारेण वाजतां लुण्ठितामिव॥ ४३ ॥ 


नाहमेता पुरीं सूत सम्प्रति द्रष्टुमुत्सहे । 
अन्याहशीव मे भाति स्वतः शोकसंवृता ॥ ४४॥ 


ततस्तां प्राविशद्वीर: पुरी मलिनदर्शनाम्‌ । 


बहलोलूकमार्जारव्यापृतप्रचुरालयाम्‌ ॥ ४५॥ 
अस्तचन्द्राकंतारोघां संवत्तंरजनीमिव । 
प्रालेयपातनिहतां पद्मिनीमिव निष्प्रभाम्‌ ॥ ४६॥ 
ग्रीष्मशुष्कोदकां पङ्धुलुठद्वककुलावृतास्‌ । 
सरसीमिव वित्रस्तयादःकुलसमाकुलास्‌ ॥ ४७ ॥ 
राहुग्रस्तमिवाकेन्दुमुख्यनक्षत्रमण्डलाम्‌ | 
विशीणंजीणंपर्णोघव्याप्तामिव वनस्थलीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रातर्वलामिवोद्वाहरात्रे रम्बरकन्यकाम्‌ | 
चन्द्रज्योत्स्तामिव प्रातश्चण्डांशुकरसंद्धतास्‌ ।। ४५ | 


अदर्शनोचिताकारामुत्सवध्वनिर्वाजताम्‌ । 
देवेनैव हृतां विशवशून्यप्रायाममङ्गलास्‌ ॥ ५०॥ 


चिराय मलिनाकारां मौकुरीं पट्टिकामिव । 


निमंण्डनैनिरालेपेिष्पानभोजनादरे: ॥ ५१ ॥। 
समस्तोत्साहरहितैज ने: समुपलक्षितास्‌ । 
मार्जनालेपचित्रादिरहितां रूपर्वाजतास्‌ ॥ ५२ ॥ 


दशंयंस्ता सुमन्त्राय प्रोवाच भरत शुचा। 
पद्य निःस्तिमितामेतां पुरी प्रोत्साहवजिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


न श्रूयते क्वबिन्नारीगीतवादित्रसम्भवः । 
न चोपलभ्यते क्वापि खूपं नेत्रसुखावहम्‌ ॥ ५४ ॥ 


न च पूर्वंमिवावान्ति सौरभाणि समंततः । 
कादम्बरीमदोन्मत्ताः प्रतिकमंसमुज्ञ्वलाः ॥ ५५ ॥ 


वेश्याजना न राजन्ते पुरेव प्रमुदान्विताः । 
न संचरन्ति वेतण्डा मदभत्ताः समंततः ॥ ५६॥ 
न॒ च संश्रूयते हेषा हयानां सुमनोहरा । 
इत्युकत्वा प्राविशद्‌ वीरस्तत्पितुर्भवनोत्तमस्‌ ॥ ५७ ॥ 
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विलोकय भरतो गृह दशरथेन रामेण च 
श्रिया च रहितं तदाध्युषितमाच काङक्षेन सः । 


विवर्णं इव दुर्मनाः परमशोकचिन्ताकुलो 
वभूव कुळमण्डनः किमयि चेतसा व्याकुलः ।। ५८ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे भरतपुर प्रवेशो 
नाम पञ्चचत्वारिशोश्ध्यायः ॥ ४५ ॥ 


षटचत्वारिशोश्ध्यायः 


अह्योवाच 
अयोध्यायां प्रविन्यस्य मातृ: शोकनिपीडिता: । 
स्वयमुद्विग्वहृदयो वशिष्ठादीनुवाच सः॥ १॥ 
नाहमत्र निवत्स्यामि शून्यप्रायां पुरीं मम। 
राज्ञा च रामचन्द्रेण लक्ष्मणेन च सीतया॥ २॥ 
रहितं राजभवनं न भाति किमपीह मे। 
अतोष्ह मधिवत्स्यामि नन्दिग्रामं मनोरमम्‌ ॥ ३ ॥ 


युक्तं सुखितगोपेन त्रजवासिजनेस्तथा । 


श्रीमन्मा ङ्गल्यकामुख्यव्र जदा रजनाकुलम्‌ TT 
दधिमन्थनकालीनगोपीतंगीतमञ्जुलम्‌ । 
नैचिकीचयसंवीतं महावृषनिनादितम्‌ ॥ ५ ।! 


श्रीरामस्य पुरा स्थानं गोपलीलाविलासिन: । 
नित्योत्सवं नित्यसुखं नित्यमाङ्गल्य मण्डितम्‌ ॥ ६॥ 
तत्राहं निवसन्नायँपादुका चनसत्परः । 
विनोदयिष्य आत्मानं गोपालैः सुखिताहिभिः॥ ७॥ 
अन्यथेदं महद्दुःखं मया सोढु न शक्यते। 
तत्र स्थितो विनेष्यामि कथंचित्कष्टवासरान्‌ ॥ ८॥ 
तमब्रुवंस्ततो वृद्धा वशिष्ठाद्याष्च मन्त्रिणः । 
यदुक्तं भवता वीर तदयुक्तमिति गम्यते ॥ ९॥ 
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भ्रातुवात्सल्यस हशमुपपन्नमिदं त्वयि । 
सर्वेरनुमतं तात यत्त्वया मनसा मतम्‌॥ १०॥ 


एवमुक्ते तु भरतः सर्वानामन्त्र्य मन्त्रिणः। 
सुमन्त्रमन्रवीत्सूत रथं मे योजयेति सः॥ ११॥ 
यथानुपू्व सकला मातृश्चेव गुरूस्तथा। 
अभिवाद्य महाबाहुरारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
शत्रृघ्नसहितो वीरः सहमन्त्रिपूरोहितः । 
वरिष्टठादय्विजश्रेष्ठः प्राङमुखेरग्रतः स्थितेः ॥ १३॥ 
सूच्यमानपथः श्रीमांझ्चतुरङ्गबलान्वित्तः । 
पुरवासिजनैः श्रेष्ठः पृष्ठतोऽनुगतस्तथा ॥ १४ ॥ 
श्री रामपादुकायुग्मसमु-द्घासितमस्तकः | 
नन्दिग्राम ययौ रम्यं पुण्यारण्यनिषेवित्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


सुखिताद्य:ः स गोपाछेर्द्रादेवातिमानितः । 
वन्दितः पूजितश्चैव दधिकुम्भैः सुमङ्गलेः॥ १६॥ 
तैः संगम्य महास्तेहवस्यैगोंपालराजकेः । 
उवास परमप्रीतो नन्दिग्रामे मनोरमे॥ १७॥ 
सोऽब्रवीन्मन्त्रिणः सर्वान्‌ वशिष्ठाद्यान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
इदं सुविपुलं राज्यं दत्वा मे रामचन्द्रमा:॥ १८॥ 
अरण्यं प्राविशद्‌ घोरं सीता सौमित्रिसंगतः । 
क्षेमार्थप्रददौस्वीये पादुके रत्नमण्डिते ॥ १९ ॥ 
एतयोराज्ञया भूमि पालयिष्ये सुनिभंयः। 
अनयोरास्थितं राज्यं रामपादुकयोर्धरवस्‌॥ २० ॥ 
रामस्यागमनं यावत्‌ करिष्ये राज्यशासनस्‌ । 
आयाते तु प्रभौ रामे कृतराज्याभिषेचने ॥ २१ ॥ 
अयोध्यायां गमिष्यामि इत्थं मे व्रतमाहितम्‌ । 
इत्युवत्वा सोध्वसद्दीरो नन्दिग्रामे महात्रजे ॥ २२॥ 
गोपालैर्गोपिकाभिश्च शुभा लीलाः प्रभोः स्मरन्‌ । 


बिञ्नज्जटावल्कलादीस्तापसब्रतवेषभृत्‌ ॥ २३॥ 
ससैत्यो न्यवसत्तत्र व्रजं चानुपमदयव्‌। 
श्रीरामागमनाकाङक्षी पादुकाज्ञापरायणः ॥ २४॥ 


स॒ प्रमोदवने तत्र योगपीठे महोत्तमे । 
महासिहासनवरे तस्य ते पादुके न्यधात्‌ ॥ ९) ` 
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तयोरुपरि स छत्रं वालब्यजनमेव च । 
धारयामास भरतो रामभक्तिरसाञ्चितः ।॥। २६॥। 


रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सर्वाः पूजयन्‌ रामपाद्‌के। 

गायंल्लीलागुणग्रामं रामस्य रसनिर्भरम्‌ ॥ २७॥। 

कालं चिक्षेप भरतो ्रातुरागमसस्पृहः । 

विरहाक्तेब्रंजजनेः सहितो विरहातुरः॥ २८॥ 
इदमधिकपवित्रं पादुकायुग्मदानं दशरथ सुतयोयं: सादरं संश्वृणोति । 
स भवात कृतकृत्यो रामभक्ति प्रसादादुपत्रितधनथान्यः श्री यशःक्षेमयुक्तः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे नन्दिग्राम- 
गमनो नाम षट्चत्वार्रशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 


सप्रचत्वा रिशोष्ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
रामस्य पादुकायुग्मे यावद्राज्यं प्रशासति । 
न भयं नेतयः कारिचित्प्रजानां न शुचो रुज:॥ १॥ 


न दारिद्र॑ न दौर्भाग्यं न मूत्युर्नाशुभाधियः। 
न मालिन्यं न पापोत्थं दुःखं नापि धनक्षयः ॥ २॥ 


नापदो दौर्मनस्यं न नोद्वेगो न च बन्ध्यता। 
क्वचिदप्यभवल्लोके कोसलायां विशेषत:॥ ३ ॥ 
यद्येन याचितं सम्यक्‌ तत्तस्मे प्रतिपादितम्‌ । 
पादुकाभ्यां प्रसादेन नालभ्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ४॥ 
परचक्रप्रशमनं ताभ्यां सम्यक्‌ कृतं भुवि। 
शशास विपुलं राज्यं पादुकायुगलं सदा ॥ ५॥ 
इन्द्रादयः सुरास्तत्र कल्पवृक्षप्रसूनकेः । 
अवर्षन्‌ यत्र निहितं पादुकायुगलं प्रभोः॥। ६॥ 


१, सम्पत--अयो० । 
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अवाद्‌ वायु: सुखस्पर्शः सुगन्थिमंन्दसुन्दर: । 
अष्टयोजनतस्तत्र यत्र ते निहिते शुभे॥७॥ 
संदिह्यमाने विषये जनो निश्चेतुमागमत्‌ । 
तस्य तेऽतिशुभामाज्ञामादिषातां नभोगिरा ॥ ८॥ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु यच्च येनाभियाचितम्‌। 
तत्तस्मे प्रददावार्यंपादुकायुग्ममुत्तमस्‌ ।। ९ ॥ 
द्रयोविवदतोमंध्ये एकस्चेहानृतं वदेत्‌ । 
श्रीरामपादूकाभ्याशे ध्रुवं तस्य पराजयः ॥ १०॥ 
स्वभासा भूरिमात्त॑ण्डभानुमत्या विशुद्धया । 
भुवनं व्याप्य सकलं तस्थतुः पादुके प्रभोः॥ ११॥ 
त एव गुरुरूपेण मन्त्रतन्त्रप्रकाशिके । 
काले तस्मिन्नवत्तंतां महावेभवभूषिते ॥ १२॥ 
भरतः प्रातर्त्थाय कृतशौचो विधानतः । 
निमज्ज्य सारवेवारिण्याप्लुत: ` शुकिविग्रहः॥ १३ ॥ 
उपास्त पादुकायुग्मं सर्वाभयवरप्रदस्‌ । 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धूपैदीपिनेंवेद्यकल्पने: ॥ १४॥ 
तयोनिवेदितं भोज्यमभुङ्क्त स्वयमाहतः। 
माल्यालड्कारवस्त्रादि बभार वपुषा स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
एवं दिने दिने विद्वान्‌ विधिवत्‌ पादुके प्रभोः। 
उपासीनः पञ्चक्रालमवत्तंत सुखान्वितः॥ १६॥ 
रामस्य शेशवी लीलाः केशोरीव्रजभूमिगाः । 
अगायत्‌ सुखितावासैर्गोपैः सह मुदाग्वितः॥ १७॥ 
ब्रजस्त्रीणां मनःप्रेम वीक्षमाणोऽतिवृद्धिमत्‌ । 
दिने दिने सुखस्तोममवहत्सोऽतिविह्वलः ॥ १८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
पादुकाराज्ये सप्नचत्वारिश्ञोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


२३ 
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अष्ट चत्वारिशोऽध्यायः 


कदाचित्कुरुपाञ्चालमगधेपु निरन्तरम्‌ । 
अतिवृष्टिरभूद्घोरा सवंप्राणिभयंकरी ॥ १॥ 
न्युप्तानि दिव्यक्षेत्रेपु वीजानि हलिकेस्तदा। 
किचित्प्रसह्म धरणौ सीदन्ति स्म जलाप्लृतौ ॥ २॥ 


न हश्यते स्म दिवसो दिननाथे तिरोहिते । 


घनेषु घर्घे रारावभीषणे समंततः ॥ ३ ॥ 
वषंत्सु वारिधाराभिरखण्डाभिदिवानिशम्‌ । 


चकम्पिरे जनाः सर्वे गीतार्ताः शरणाथिन: ॥ ८ ॥ 
जनाः खगा मृगा गावो वातवृष्टिप्रवेयिताः। 
निरन्तरासारपातेरुन्मेषं नैव दध्रिरे ॥ ५॥ 
ऊचिरे केऽपि मनुजा हा हा रामो वनं गत: | 
योऽस्मान्‌ रक्षेदीतिभीतेरनुजो कि करिष्यतः॥ ६॥ 
हंहो रघुकुलेज्येष्ठ एतावत्पृथिवीपतिः । 
इदानीं त्वन्यथाजाते को न स्त्राता भवेदिह॥ ७॥ 
दायादं ज्येष्ठमुत्सु्य दध्ेंदशरथोऽनुजे । 
राज्यं कुलक्रमायातमिति बुद्धिविपर्ययः ॥ ८ ।' 
अनीतिरेषा सर्वाणि भूतान्युन्मूलयिष्यति । 
कि कुर्मः कि प्रतिब्रूमः क॑ यामः शरणं वयम्‌ ॥ ९॥ 
मान्धाता सगरश्चेव पृथुरिक्ष्वाकुरेव च । 
भगीरथोऽथ नहुषो ययातिभंगवान्मतु: ॥ १० ॥ 
तेषामिदं महद्राज्यं राज्ञां धमंयशोभताम्‌ । 
दिलीपरघुमुख्यानां नष्टं दशरथेन किम्‌॥ ११॥ 
यद्गुणाढ्यं सुतं राममतिवत्यं स्त्रयो गिरा । 
कनिष्ठायातदर्हाय भरताय न्यवेदयत्‌ ॥ १२॥ 
तस्येदं कमंणः प्राप्तं फलमुग्रं प्रजान्तकृत्‌ । 
विशीर्णानीव लोकानां हृदयानि महीतले ॥ १३॥ 


गतो यदवधिप्रायो वनं रामो महायशाः। 
चौरद्‌ रक्षेद्‌ भयाद्‌ रक्षेद्‌ रक्षेद्‌ यश्चेतिभीतितः ॥ १४॥ 
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परेभ्यः सततं रक्षेदायद्भथश्च निजाः प्रजा: | 
स एव राजाभ्यधिक माननीयः सतामिह॥ १५॥ 
स राम एव भुवने नास्त्यन्य: क्षत्रवंशभूः । 
तस्मिन्‌ विप्रोषितेऽरण्यमनाथाः स्म॒ न संशयः ॥ १६॥ 
कच स केकेयिकासूनुर्यस्मे राज्यमयाचत। 
अनाहत्येश्वर रामं केकेयी भर्तृंसन्निधौ ॥ १७ ॥ 
कि न रक्षति भूतानि भरतो राज्यसंस्थितः। 
सुलभः खलु भोगोऽस्थ कठिनं लोकपावनम्‌ १८॥ 
इति जल्पत्सु छोकेपु चित्रस्तेष्वतिबृष्टितः । 
प्रजाः पौराश्च ये वृद्धास्तेऽन्वयुर्भरतं प्रति ॥ १९॥ 
हाहाशब्दमुखाः सर्वे रक्ष रक्षेति भाषिणः। 
तेषां मध्यंगताः केचिद्वर्षीयांसो बभाषिरे ॥ २०॥ 
त्वं नो राजा राजपुत्र देशानां रक्षकस्तथा। 
त्राता भवादय दुवृष्टेनिजवीर्य प्रदर्शय ॥ २१॥ 


तानुवाच स धर्मात्मा भरतस्त्रपयान्वितः। 

नाहं राजास्मि वो वृद्धाः श्रीरामे वनवासिनि॥ २२॥ 
तस्येमे पादुके दिव्ये कुर्वाते राज्यशासनम्‌ । 

एतयोरेव विज्ञाप्यं यदथातिभंवतामसौ ॥ २३ ॥ 
हरिष्येते इमे शस्चद्भवतामात्तिमुद्गताम्‌ । 

थे ममापि शरण्ये स्तस्तद्वियोगमहापदि॥ २४॥ 
एवमुक्तास्तु ते लोका वृद्धा वैभववेदिनः। 
रामोऽयमिति विज्ञाय तुष्टुवुः पाढुकाद्वयम्‌॥ २५॥ 

जय धीर धमंधारणधुरीण जय कामपुरणेकप्रवीण । 

जय धरणिभा रभञ्जनचरित्र जय परमरुचिरगुणगणविंचित्र ॥ २६ ॥ 


जय निगमपथावनबद्धकक्ष जय दितिजनिखिलदेवतविपक्ष । 
जय विविधयञ्चवत्त॑नसुवृत्त जय नीतिपाल दुर्नेयनिवृत्त ॥ २७॥ 


जय साधुवादनादितदिगन्त जय विशदयशो राशिभिरनन्त । 
जय छोकवृत्तशोधनसुशील जय दुविभाव्यतरभव्यलील॥ २८॥ 


जय परमपुरुष लक्षणललाम जय देवदनुजमतुजाभिराम । 
जय रमारमणिरमणीयरूप जय निखिललोकरमणानुरूप ॥ २९ ॥ 


जय दलितदुरितद्रारिद्रदाव जय मञ्जुमहिममहनीयभाव । 
जय कोटिरत्नवरषंणपयोद जय निहितनिखिल नरनयनमोद ॥ ३० ॥ 


नका 


जय विप्रधेनुपालनसुवीर जय महिमगरिममधृरिमगभीर । 
जय समरधनुधंरणेकधीर जय त्रुमेघमण्डलसमीर॥ ३१ ॥ 


जय पूतनासुपानप्रचण्ड जय कुटिलविकटरिपुहृत्यखण्ड । 
जय शमितविकृतवात्यानुभाव जथ शापविटपिकृतमुक्तभाव ॥ ३२॥ 
जय खगमृगाहिखण्डनसखेल जय दावदहननाशनसहेल । 
जय चण्डवृष्टिशमनातपत्र जय दुःखदलनधतजत्रपत्र॥ ३३ ॥ 
जय सुखितगोपसुखदानदक्ष माङ्गल्यकातिवात्सल्यरक्ष । 
जय गोपदारमोहनमनोज जय लोलललितलोचनसरोज ।। ३४॥ 
जय राम रासमण्डलसुवेश जयदण्डकस्यमुनिमोहनेश । 
जय कलितललितलीलाविशेष सहजामुखेन्दुरसनिनिमेप ॥| ३५ ॥ 
जय कोसलेन्द्रतनयप्रकाण्ड जय गाधिसूनुमखरक्षकाण्ड । 
जय ताडकादिवधसावधान जय सुजनगीतपुण्यावदान ।। २६ ॥ 
जय कलितभगं कोदण्डभद्ध जय जनितजनकतनयानुपङ् । 
जय जामदग्न्यजयकेलिकार जय पृर्णंगुणकपुरुषावता र ।। ३७ || 
जय गुण समूहसर्वातिरेक जयतातरचितराज्याभिषेक | 
जय सत्यवचनहितमुक्तभोग जय गुरुवितीर्णनिजविप्रयोग ।। ३८॥ 
जय धर्मसेतुरक्षणसमर्थ जय सर्वलोकपूरितपुमर्थं । 
जय जातभक्तदुःखावसाय जय नित्यसकलसज्जनसहाय ।। ३९ ॥ 
जय देवहंसकुलकमलहंस रघुवंशसरोवरराजहंस । 
नरपाल कृपालय पालयेति दीनो भवन्तमिह शरणमेलि ॥ ४० ।। 


जय राम राम भुवनाभिराम जय राम राम खलकुलविराम । 
जय राम राम रसनाललाम जय राम राम रमणोयधाम ॥ ४१ ॥ 


रटतामभीक्ष्णमिति रामनाम तव सर्वकामपरिपृत्तिधाम । 

न भवे भवन्ति विपदौ निकाममिति संविभाव्य शरणं प्रयाम ॥ ४२ ॥ 
कमनीयतागुणनिकेतनस्य परिभूतकोटिझषकेतनस्य । 
घनतापतप्तजनताघनस्य तव राम नाम शरणं जनस्य ॥ ४३ ॥ 
रजनीशकोटिमुखसौभगाय भजनीयचारुपदमङ्कुजाय । 

अवते जगन्तिखलदुर्लभाय भवते नमोऽस्तु रघुवल्लभाय ॥ ४४ ॥ 
कलयन्ति ये न तव रामनाम दलयन्ति ते कथमद्यौघदाम । 

इति ते वयं निखिलशर्मधाम मनसाभिराम चरणं भजाम ॥ ४५॥। 
इति संस्तुवतां तेषां भरतम्य पुरः सताम्‌। 

वर्षीयसां प्रजासौख्यकामानां विदृषां नृणाम्‌॥ ४६॥ 
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आकाशादभवद्‌ वाणी न भेतव्यमिति द्रुतस्‌। 
ततस्तेषामभूच्चित्रं सर्वतः स्तिमितात्मनास्‌ ॥ ४७॥ 
अतिवृष्टिरभूच्छान्ता वातवेगो न्यवत्तंत। 
जलाप्लुतान्यपि परं वीजानि प्रारुहन्‌ भुवि॥ ४८॥ 
धान्यौषधिसमृद्धानि क्षेत्राण धरणीतले। 
फलितान्यभवन्‌ सद्यः पुर्वंतोऽतिविलक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 
आकरेषु च रत्नानि पयंदृश्यन्त भूरिशः। 
गिरयो ातुसम्भारव्यराजन्त संमंततः ॥ ५०॥ 
अफलाः फलवत्यश्च फलिन्यो मेदिनी तले। 
महौषध्यो व्यशोभन्त पादुकाराज्यशासनात्‌॥ ५१ ॥ 
श्री रामंपादुका युग्मप्रभावाद्धरणीतले । 


उद्देंगदा मनुष्याणामतिवृष्टिरशाम्यत ॥ ५२॥ 
य एतत्पठतेमरत्यंः श्रीरामस्तीत्रमृत्तमम्‌ । 
अतिवृष्टिप्रशमनं वृद्धविप्रौघभाषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तस्यार्थसिद्धिः सततमदूरेण करस्थिता। 


यं यमभ्यर्थयेत्कामं तं तमेवालमाप्नुयात्‌॥ ५४॥ 
रामस्य पादुकायुग्मं भरताद्ये रपासितम्‌ । 
चिन्तितं तत्क्षणादेव भक्तानां दुरितापहम्‌ ५५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
पादुकाराज्येऽष्टचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्याथः 


एकदा रामचन्द्रस्य पादुकाराज्यशासने । 
अनावृष्टिरभूद्‌ घोरा सर्वप्राणिभयंकरी ॥ १ ॥ 


प्रत्यायनाय लोकानां स्वानुभावस्यभूयसः । 
शुभोरेवेच्छया शइवल्लोकानुग्रहकारिण: ॥ २॥ 
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तदा प्रचण्डमात्त॑ण्डकरसन्तापता मही । 
कृषीबलेसुप्तवीजा' प्रशुष्यततरां शनेः ॥ ३ ॥ 


ग्रहैरपि प्रातिकूल्यं तस्मिन्क्रालेऽवलमितम्‌ । 
रसेभ्यो दूरगः सूर्य॑स्तताप भुवनं करः॥ ४॥ 
भौमो रथाग्रणीर्भानोरभूद्वृष्टयवरोधकः | 
धान्यानां भवने मन्द उदवेजयत प्रजाः ॥ ५॥ 
रोहिणी द्वीपगा सिन्धोर्वारिदान्‌ पर्यरुन्धत। 
इत्येवं भीतिरुत्पन्ना प्रजानामन्नलोपतः ॥ ६ ।। 
अनावृष्टिकरो योग: सुतरामुदवेजयत्‌ । 
उप्तापि प्लुष्ट वीजा भूर्मानवान्मममीषयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तृणाभावकृते दुःखे पशवो ्रान्तचेतसः। 
न कचिच्छरणं प्रापुः पीड्यमानाः क्षुधा मुहुः ॥ ८॥ 
तदा प्रजाश्च पौराश्च जना जानपदा भृशम्‌ । 
भरतं भुवि राजानं विज्ञाय शरणं ययुः॥ ९॥ 
भूशायिनं ब्रह्मचयंत्रततत्परमानसम्‌ । 
जटाधरं भस्मलेपं चीवराजिनवाससम्‌ ।। १०॥ 
कुशास्तरणमास्तीयं तिष्ठन्तं वल्कलावृतम्‌ । 


श्रीरामपादुकासेवायातयाममनामयम्‌ ॥ ११॥ 
नन्दिग्रामकृतावासं ब्रजवासिजन: सह्‌ । 


सुखिताद्येर्गापवर्ये: शिक्षन्तं प्रेम ताहृशम्‌॥ १२॥ 
श्रीरामविरहोदभूतमहावेदनयाकुलम्‌ | 
ध्यायन्तं तस्य पादाब्जे चित्तनि्वेतिकारके ॥ १३॥ 
प्रेमचर्यापरं दीनं ब्रजदा रगुरूतमम्‌ । 
ध्यानमीलितनेत्राब्ज॑ विलपन्तं कदाचन ॥ १४॥ 
उपेत्य सकला लोका इदमुच्चेबंभाषिरे। 
उपोपविष्टाः परितो रुघुज्येष्यथाक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
अयि भो रधुशादूल श्रीमहशरथात्मजः। 
रामानुज प्रजापाल त्वं नो राजासि सम्प्रति॥ १६॥ 
राजा दशरथस्तुभ्यं राज्यमेतददाद्‌ भृवः। 
कैकेय्या वचसा बद्धस्तव मातुविशेषतः ॥ १७॥ 
इदमेव तु विज्ञाय श्रीमान्‌ रामो बनं गतः। 
न्थाय्यं वा यदि वा न्याथ्यं त्वथि राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 


१, जाप्यशु०-मथु० । 


a 
प्रजापालनभारस्ते भुजयोरधुना स्थितः। 
कथं न पत्त्यसि प्राज्ञ दुःखितास्ता निजाः प्रजाः ॥ १९॥ 
देवकं राजकं वापि राज्ञा विज्ञेयमात्मना। 
तत्र प्रतिविधेयं च राजा जानाति संततम्‌ ॥ २०॥ 
नन्विदानीमनावृष्ट्या प्रजाः सम्पीडितास्तब। 
पशूनां पक्षिणां चापि कालोऽयं समुपस्थितः ॥ २१ ॥ 
तत्र प्रतिविधातव्यं त्वया भरत सत्वरम्‌। 
अलौकिकेन ज्ञानेन सर्व॑ जानासि राघव ॥ २२॥ 
मान्धातृसगराद्यास्ते पूवंजा पितरः पुरा। 
उपद्रवेभ्योऽनेकेभ्यः पर्य रक्षन्त मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
स इदानीं भरो राजस्त्वयिसर्वः प्रतिष्ठितः । 
कथं न लज्जसे वीक्ष्य प्रजाः स्वीयाः सुदुःखिताः ॥. २४॥ 
कमन्यं शरणं याम त्वांविहाय महीपते। 
त्वं पाहि स्वानुभावेन चतुर्वर्गनिधे प्रजाः ॥ २५॥ 
इति ते दुःखमाख्यातमनावृष्टिसमुःद्भवस्‌ । 
निवारय महाप्राज्ञ नियुक्तस्त्वं हि रक्षणे २६॥ 
श्रुत्वा विलपतां नृणां वाक्यमेतत्स राघवः। 
उवाच विमृशश्चित्ते करुणालोललोचनः ॥ २७॥ 
अतिवृष्टावपीयं मे चिन्तासीद्‌ भवतां कृते। 
तत्र प्रतिविधानं च प्रभृणेव विनिमितम्‌॥ २८॥ 
यो राजा स प्रजा रक्षेदापद्धध इति निश्‍चय: । 
नाहं राजास्मि वः प्राज्ञाः कृपणो दीनमानसः ॥ २९॥ 
सेवेऽहं प्रभुणा दत्तं पाढुकायुग्ममुत्तमम्‌। 
ते एव राज्यं कुरुतः प्रभौ तस्मिन्‌ वनं गते।। ३०॥ 
अपि स्तुते प्रभोरेते पादुके राज्यशासिके । 
दुःखं वः प्रतिकत्त॑व्यमाभ्यामेव न संशयः ॥ ३१॥ 
एते हि सर्वदुःखौघनिवारणविचक्षणे । 
समर्थे प्रभुपादाब्जपा दुके सर्वं देवते ॥ ३२ ॥ 
कष्टं वः परिहतंव्यं पादुकाभ्यां रमापतेः । 
ययोः स्वंमहीराज्यमधुना सम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिष्टा: प्रजाः पोरा भरतेन महात्मना । 
मुनीन्‌ विप्रान्‌ पुरस्कृत्य तुष्टुवू रामपादुके ॥ ३४॥ 
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प्रजाहितकृते सर्वे मुनयः शुद्धवुद्धयः । 
चतुर्वेदविदो विप्रा आनर्चुः पादुके गिरा॥ ३५॥ 
लोकेऽवतीणंः पुरुषः पुराणः सतां पतिर्यज्ञपतिमंहात्मा । 

स॒ एव रामो विदितश्चरित्रेरलौकिकैरमंख रक्षादिकैशच ।। ३६ ॥ 
इमे युवां तस्य विभोः प्रतीते श्रीपादुके श्रीविभवादियुक्ते | 
अनन्यगत्या शरणं गतानां महापदं हरतं सवंवन्दथे || ३७॥। 
यत्कमंतन्त्रं प्रतिशाखं श्रुतीनां सुविस्तृतं भूरि फलोन्मुखं स्यात्‌ । 

तटां समाराधनसाहचर्यं विनोषरे न्युप्तबीजायितं स्यात्‌॥ ३८ ॥ 
यद्ज्ञानमज्ञानभिदे विशुद्धं सत्त्वोद्धवं योगकलानिमित्तम्‌ । 
प्रवत्तंते चित्तगुद्धि विना नो सा चिच्छुद्धिर्युवयोः संस्मृतौ स्यात्‌।। ३०, ॥। 
याः सिद्धयोऽष्टौदश पञ्चसंख्या महोत्तमा मध्यमा न्यूनभावाः । 

तासां युवामेकपदे प्रसिद्ध उपास्येथे विबुधैरन्यथा किम्‌ ॥ ४० ॥ 
भवे भवेद्य-द्भविक जनानामिहामुत्र प्रभवं भूरिभेदम्‌ । 

तठ्ठां समाराधनकमंजन्यं विज्ञायते सर्वदेवत्यरूपे ।। ८१ ॥ 
ये पांशवो युवयो: संनिपृक्ताः सुगन्धयो महिमोदर्कवग्तः । 
कुर्व॑स्तेषां संचयनं विरश्चिब्रह्माण्डकोटीविदधाति शक्त:॥ ४२॥ 
हरिः सहस्रण शिरोभिरात्मनो वह्न्नमून्‌ भक्तिविभिन्नचेताः । 

लब्धा महान्तं भगमात्तचक्रः संरक्षितु भुवनानीश आसीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हरः प्रेम्णा पुलकौघाञ्चिताङ्‌गो मुदा समादाय कृताद रोऽभूत्‌ । 
भवन्शमशानालय गो विरक्तो विमत्यंङ्गे भसितोद्धूलनायः ।। ४४ ॥ 
गघोरमा सनकाद्या मुनीन्द्राः सुदुर्लभं युवयोस्तं परागम्‌ । 
भक्तिश्रद्धावित्तचित्ताः कदाचिल्लब्धा तृणं मन्यते सवमन्यत्‌ ॥ ४५॥ 
दुःखा-द्भयाद्व्याधिपीडादिजातात्प्रजाः स्वीया रक्षतं शइवदेव । 
दुदेवजाता हरतं चापदो नः सदानुकूले भवतं निजानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुखस्य काष्ठा भविकस्य काष्ठा धर्मस्य काष्ठा ज्ञानवैराग्ययोदच । 

केवल्य सौख्यस्य परा च काष्ठा प्रतिष्ठिता युवयोरेव नित्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दारिट्रदुःखं तनुरोगदुःखं यच्चित्तदुःखं भवरोगदु :खम्‌ । 
शश्वत्समस्त॑ हृरतं युवां नो दुःखं प्रभूतं प्रभुपादसक्ते ॥ ४८ ॥। 
यत्तत्परं ब्रह्मशिवादिमृग्य॑ रथानं गुणातीतमुदस्तकालम्‌ । 
तस्मिन्‌ महावाम्नि कृतप्रतिष्ठे युवां रोचयेथे निगमैः स्तूयमाने ॥ ४९ ॥ 
यन्मृद्धि विद्योति सहस्रपत्रं पद्मं प्रपश्चातिगमस्ति गह्याम्‌ । 
तत्रेन्दुबिम्बस्थितहंसपीठे युवां सदा योगिभिध्येयखूपे ॥ ५० ॥ 


२८ 
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या कुण्डलोशक्तिरमोधवीर्या तत्त्वब्रजप्रसवित्री पराख्या । 

सा प्राप्य तस्मिन्‌ युवयोः पदं तत्सुधाभिरासिञ्चति योगिदेहम्‌ ।। ५१ ॥ 
लब्धा परं वीर्थमसौ त्रिशक्ति: सम्पकंतो वां बहुसौख्यं भजन्ती । 

गुणान्‌ प्रसूयाखिलवीजभूतान्‌ जगत्त्रयं सा क्रमतः प्रसूते ॥ ५२॥ 
संहृत्य चाशेषमिदं क्रमेण विश्वं स्वरूपं पुनराप्नुवाना । 

सा वां पदं तत्प्रतिलभ्य नित्यं स्वस्था शेते तत्र समाप्तसर्गा ॥ ५३॥ 
इत्थं समस्तं जगदेतदुच्चैनिरन्तरं सृजथो रक्षथश्च। 

युवां सदा संहरथश्च शक्त्या विशिष्यवाचाभिरवाच्यरूपया ।। ५४॥ 
युवां सदा विजयेथे स्वधाम्ना शुभाय लोकस्थ चराचरस्य । 
भक्तानुकळे निखिलासुरौघप्रणाशनाय प्रतिकूलरूपे ॥ ५५ ॥ 
युवां सदा यत्र कृतप्रतिष्ठे तदक्षरं धाम विमुक्तगम्यम्‌ । 
कालातिगं वेदविदो वदन्ति परेणधाम्ना युवयोः सुप्रकाशम्‌ ।। ५६ || 
भक्तौघकल्पलतिके सुखकामधेनू कल्याणचिन्तितफलागमदिव्यरत्ने। 


अज्ञानगादतिमिरक्षयकोटिभानुप्त्याश्रिते विपुलसन्मुनिभिनंमस्ये ॥ ५७ ॥ 


इति स्तुतिपरायणे मुनिगणे सुवाकुपुष्पकेः 
समर्चनपरेऽनिशं रघुवरस्य ते पादुके । 
प्रमादसुमुखाकृती अभवतां सुसम्पत्प्रदे 
समस्तवरदोत्तमे जगदतुगिरा व्योमगे ॥ ५८॥ 
अलं शोकेन वः प्राज्ञाः प्रभूतं वः सुखं भुविः। 
भविष्यति कृतार्थाः स्थ मदाराघनकर्मणा ॥ ५९ ॥ 
उति श्रुत्वा गिरं विप्रा मुनयश्च प्रजाजनाः । 
जयेति वचनं प्रोच्य बभूवुः सुखिताशयाः॥। ६० ॥ 
प्रमोदवनसम्भूतैः सुपुष्पस्तबकोत्करेः । 
पूजां प्रचक्रिरे सर्वे रामपादुकयोश्चिस्स ॥ ६१ ॥ 
ततस्ते पादुकायुग्ममानम्य श्रेयसां निधिस्‌ । 
सर्व भरतमामन्त्र्य कृतार्थाः स्वगृहान्‌ ययुः॥ ६२ ॥ 
भरतोऽपि ब्रजजनै: प्रेमवद्टितिरन्तरम्‌ । 
ब्रजलीलाः प्रभीर्गायन्नारराधास्य पादुके ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाये ब्रह्ममृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्ये 
एकोनपञ्राशत्तमोऽध्यायः । ४९ ॥ 


® 


ब्रह्मोवाच 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


अथ तत्पादुकायुग्मं सच्तिदानन्दविग्रहम्‌ । 
कृपया सर्वलोकानां मेत्रीभूय ववर्षतु:॥ १॥ 
अकस्माज्जलदस्तोम आवृत्य व्योममण्डलम्‌ । 
जगर्ज सर्वलोकानां मनःप्रत्ययकारणस्‌॥ २॥ 
ततोवृष्टिरभूदिदव्या फलोषप्रिविर्वाद्धनी । 
प्ुष्टात्यपि महीपृष्ठे वीजानि प्रारुहन्‌ क्षणात्‌ ॥ ३॥ 
सरांसि सरितः कुल्याः क्षेत्राणि गिरिनिर्झराः । 
दिव्यमेघजलेः सद्य आप्लुताः पुपुषुः श्रियम्‌ ॥ ४॥ 
पादपाश्चेव वल्लर्यं ओपध्यो गृल्मजातयः । 
फलपुष्पप्रभूतश्री संछन्ता रेजिरेतराम्‌ ॥ ५॥ 
क्षेत्राणि च निराशानां कृपकाणामकालजाः । 
समृद्धी: फलपृष्पाणां दध्तिरे सुखकारिणीः ॥ ६ || 
फलौषधिभराक्रान्ता मेदिनी सर्वकामधुक्‌ । 
चकार सर्वलोकानां चेतोनयनसम्मुदम्‌ ॥ ७ ॥ 
येषु क्षेत्रेषु बीजानि दग्धानि तपनातपै: | 
तेष्वेव द्विगुणा सम्पद्वीजानां पर्यहृश्यत ॥ ८॥ 
सवंतो धान्यसम्पत्तिभेव्याऽसीद-द्भतोत्तमा । 
शिलातलेष्वपि तदा बीजरोहो व्यट्श्यत ॥ ९ ॥ 
भनुप्तान्यपि चोप्तानि क्षेत्राणि फलवृद्धिभिः । 
महतीं सम्पदं बञ्नुदिव्यवृष्टिसमृ-्भवाम्‌॥ १०॥ 
किमेतदःूतं तस्मिन्‌ प्रसन्ने पादुकाह्वये । 
रामस्य सर्वकामाना श्रेयसामभिवषंके ॥ ११ ॥ 
प्रसन्ने पाढुकायुग्मे रामस्य परमात्मनः। 
कि दुग्रंहाः प्रकुर्वन्ति नृणां भक्तिमतां भुवि॥ १२॥ 
ईतयो भीतयः सर्वा व्याधयः परमाधयः। 
सद्यः एव निवत्त॑न्ते प्रसन्न पादुकाहये ॥ १३ ॥ 
येरचतं रधघुवरस्थ महानुभाव 

सच्चित्सुखेकनिधिपादुकयोयु गं तत्‌। 
तेषां भवन्तिधनधान्यसमृद्धियोगा 

धर्मे च निश्चलतरा मतिरुत्तमा स्यात्‌ ॥ १४॥ 
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येषां सदेव कुलदेवतमेष देवः 

सर्वावतारनिविरद्भतसच्चरित्रः | 
रामो नितान्त रमणीयगुणाम्बुराशिस्ते 

सम्मता दिविषदा मपि पुरुषाग्र्याः॥ १५॥ 
कल्याणमन्दिरमनन्तसुखेंकहेतु 

मापत्समूहृहरणाय निबद्धकक्षम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रमपहाय जनः कमन्यं 

कालप्रभावकवलीकृतमाश्रयेत ॥ १६॥ 
ब्रह्मा दिदेवतसु पूजितयो: प्रकामं 

श्रीरामचन्द्रपदपादूकयोः प्रसादात्‌। 
केचिज्जना: सुकृतिनो ननु कालमूद्ध्न 

पादौ निधाय भुवनेपु जयन्ति नित्यस्‌ ॥ १७॥ 
आसादितामरगणप्रचुर प्रतिष्ठ 

तत्सवंकामपरिपूरणकल्पवृक्षम्‌ ६ 
अज्ञानपाशहरणं च रघुप्रवीर 

श्रीपादुका युगलमात्मनि सेवनीयम्‌ ॥ १८॥ 
रामे विहाय धरणीवलयेकराज्यं 

प्राप्ते वनं जनकराजसुतानुजाभ्याम्‌ । 
तत्पादुकायुगलमात्तनिजानुभावं 

चक्रे प्रजा सुकुशलानि विपद्गरोऽपि॥ १९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
पादुकाराज्ये पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० 0 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रह्मोवाच 
कदाचिद्‌ यवनानीकैर्नेपालगिरिदेशगेः । 
अन्यैश्च ॒ दुर्जनैयू'त्वा कोसलाः पयु पहुता: ॥ १॥ 
गजवाजिरथौद्ेन पत्तीनां प्रकरेण च। 
आक्रान्ता धरणी सर्वा परचक्रेण भूयसा॥२॥ 
फलोन्मुखीं भुवं दृष्टवा मास्याश्वयुज संज्ञके । 
अत्ति क्षेत्राणि धान्यानां परचक्रं बलोद्धतम्‌॥ ३॥ 


२२ 0 ~ 
तत्प्रतीकारकार्याय रघूणां महती चमूः। 
आदिष्टा भरतेनोच्चेः सन्नद्धाभिमुखेऽभवत्‌ ॥ ४ ॥। 
संरब्धास्ते महारोषा वीर्यवन्तो रणं महत्‌। 
आरेभिरे महीहेतोरन्यौन्यं विजिगीषवः ५॥ 
यवनानीकमध्यस्थो महाकोल इति श्रुत: । 
विक्रमी वलवान्‌ वीरो रुद्रदत्तवरोजितः।। ६॥ 
युयुधे रघुभिःसाद्ध राक्षसोघसमावृतः । 
आवृत्य तस्थिवान्‌ धीरः सर्वानुत्तरकोसलात्‌॥ ७॥ 
तेन प्रयुध्यमानानां रघूणां सुमहद्ठळम्‌। 
दधाव सरवंतो भूरि ढक्काघोषपुरःसरम्‌॥ ८॥ 
ये नित्रिता दशरथेन पुरा विपक्षा 
स्तेःरिमन्‌ प्रमीतवति किचन लब्बरन्ध्रा:। 


तज्ज्यायसोरतु सुतयोगतयोर्वनान्तं 

तद्विप्रयोगहृतयोहि कनीयसोश्च ॥ ९ ॥ 

लव्धावकाशमुपजायपरास्तदानीं 

ते शात्रवा यवनराजबलेन युत्वा। 

आतेनिरे विपदमुत्तरकोसलानां 

सन्मन्त्रिभी रघुवरंरपि योध्यमाना: ॥ १०॥ 
मासेकमुग्रमभवत्स्वपरप्रभूतचक्रप्रचार परिमदितधान्यराशि । 


सतक्षेत्रपालकृषिकृत्प्रतिकूलभूतं युद्ध सुवेशसभूतां च रघूड्भूटानाम्‌ ॥ ११॥ 
अत्याकुला: कृषिवला: फलवृद्धिनश्या दुष्टारिचक्रहयवारणचारखिन्नाः । 
हाहेति विक्लवगिरो हूतवर्षभोज्या वृद्ध मुनि समुपजग्मुररुन्धतीशम्‌ ॥ १२॥ 
ज्ञानैकधाम भगवान्‌ सुकृती वशिष्ठो विज्ञाय पौरजनजानपादौघदु:खम्‌ । 
आदाय तान्‌ कृतशुचः स पुरोहिताग्र्य आसेदिवान्‌ भरतमात्तवनस्थवृत्तिम्‌॥ १३ ॥ 

तमायान्तं समालोक्य जनौधेन समावृतम्‌ । 

मुनि ज्ञाननिधि दूराद्‌ रघुवर्य: स्मितानन: ॥ १७ ॥ 

उदतिष्ठत्सपाद्या्घः स निवेद्यासनं मुने: । 

अभ्यच्चितं सुखासीनमिदमाह्‌ विशांपतिः ॥ १५॥ 

अयि नाम पराक्रान्तान्‌ विज्ञायोत्तरकोसलान्‌ । 

प्रयाता राघवी सेना कच्चिन्न विजयोन्मु खी ॥ १६॥ 

भूशये वन्यवृत्तिस्थे मयि चाये वनं गते। 

सन्तीहोपद्रवाः शक्वस्प्रतीकार्यास्तु ते त्वया ॥ १७॥ 

भवान्‌ पुरोहितोऽस्माकं प्राजापत्यस्तपोनिधिः । 

अतो निञ्चिन्तहृदयास्तिष्ठामो दापता वयम्‌ ॥ १८॥। 


० कच 


ईनयो भीतयदचौरा आधयो व्याधयस्तथा । 
भवत्तप: प्रशमिता बाधन्ते नो कदापि नः॥ १९ ॥ 
इत्येवं वदतस्तस्य भरतस्य महात्मन: । 
विधाय हकपथे दीनाः प्रजा मुनिरभाषत॥ २०॥ 
अपीमान्‌ पश्यसिप्राज्ञ प्रजालोकान्‌ सुपीडितान्‌ । 
स्वचक्रपरचक्राभ्यां नित्यमुद्विनमानसान्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रबलो यवनाधीशो विपक्षेरितरेयुंत: । 
मासाद्‌ रजति ते देशान्‌ सर्वानुत्तरकोसलान्‌ ॥ २२॥ 
क्षेत्राण नष्टप्रायाणि कृषकाणां समंततः । 
विलुप्ताराशयश्चेव धान्यानां वर्षभोजनाः॥ २३॥ 
अत्याकुलाः प्रजा एतास्त्वामेव शरणाथिनी: । 
उपयाताः प्रभो रक्ष स्ववीयेण समावृतः॥ २४॥ 
राजा नित्यं प्रजा रक्षेद्‌ द्विजो रक्षेत्तपोबलम्‌। 
वेश्यो धनं सदा रक्षेच्छुद्रो रक्षति सेवनम्‌ ॥ २५ ॥ 


उवाच भरतस्तं तु परिभाव्य समंततः । 
प्रेषितैव पुराब्रह्मत्‌ रघूणां महती चमू: ॥ २६॥ 
तैरन्योन्यं रणे वृत्ते किन्नु म्झेच्छा निपातिताः । 
यन्मया यतनीयं स्यात्तन्मे त्वं ब्रृह्यतः परम्‌ ॥ २७॥ 
नैव सेनामृते राज्ञामुपायः परनिर्जये । 
तस्मिन्‌ सुविहितेचापि यदचशक्यं ततश्च किम्‌ ॥ २८॥ 
अथोवाच मुनिश्रेष्ठो भरतं मन्त्रवित्तमः । 
सत्यं जेष्यन्ति रघवो रिपून्‌ धर्मपरायणा: ॥ २९॥ 
यावदस्य बलं इन्युमंहाकोलस्य संयुगे । 
रुद्रदत्तबलस्तावदयं समनुमादयलि ॥ ३० ॥ 
हते त्वस्य बले घोरे रघुभिययुद्धदुमंद: । 
परिक्षीणबलं सेष स्वयमेवोपशाम्यति ॥ ३१ ॥ 
कि नु ताव्रकृतयो वर्षभोग्यानि सर्वेश: । 
नष्टानि वीक्ष्य धान्यानि स्वे स्वे मनसि बिभ्यति॥ २२॥ 
कातिकाइ्वपुजोर्मासोः सर्व वर्ष प्रतिष्ठितम्‌ । 
तदेवोपप्लुते धान्यराशो संवत्सरोवृथा ॥ २२ ॥ 
स॒ एष धान्यराशीनां प्रलयः समुपस्थितः । 
स्वचक्रपरचक्राभ्यां तेन चिन्ताकुलाः प्रजा: ॥ २४॥ 


रक 
तत्मतीकारमालोच्य कुरुराजन्‌ प्रयत्नतः | 
विज्ञाय प्रकृती: सर्वा ईतिभीतिसमाकुला: ॥ ३५ ॥। 
ऊचे तं भरतः श्रीमान्‌ राजन्निति निजं मृनेः। 
सम्बोधनमुपाकण्यं विदूनहृदयो5भवत्‌ ।। ३६ ॥ 
भगवन्‌ सम्यगाख्याहि नाहं राजास्मि निश्चितम्‌ । 
राजा श्रीराम एवास्य जगतोऽहं तु तद्गतिः॥ ३७॥ 
एतत्तत्पादुकायुगमं भवतेवाभियाचितम्‌ । 
वहामि शिरसा तस्य समाराधनतत्परः॥ ३८॥। 
आभ्यामेव पुरा किचित्प्रजानां दुःखमुत्थितम्‌ । 
निवारितं तथंबाद्य कृपया वारयिष्यतः॥ ३९॥ 


इत्याश्रृत्य मुनिस्तस्य वाक्यं वाक्यविदुत्तमः | 
सस्मार सम्यग ज्ञानेन पादुकायुगलं हृदा ॥। ४० ॥ 


कोटिसूयंस्कुरद्धाम कोटिचन्द्रसुशीतलम्‌ | 
कोटिकल्पानलोदीप्तं सवतः करुणामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदक्षरमयं ब्रह्म सच्चिदानन्दमात्रकम | 


अनाद्यनन्तमेवेकं परमे धाम्नि संस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समाविसम्मीलितबाह्यवृततेस्तस्यान्तरे पादुकयोर्युग तत्‌ | 
समाविरासीत्क्ृत भूरिसौस्यं परात्मरूपेण चिदेकरूपम्‌ ।। ४३ ॥। 
अनुभूय परानन्दं मुनिः स उदतिष्ठत | 
पादुकाविषयध्यानसमाधेः सुप्रसन्नहृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततोऽर्वाक्‌ प्रतिबुद्धात्मा प्राजापत्यो मुनीश्वर: । 
अस्तोषीत्परबुद्धया तत्पादुकायुगलं प्रभोः ॥ ४५॥ 
यतः शब्दब्रहा प्रभवति पराख्यं परनभ 

सततं विश्वोत्पत्तिस्थितिविल्यमूलjं सुविमलम्‌ । 
तदुच्चे रानन्दाणंवमलमनन्ताक्षरमयं 

प्रभोः पादइन्द्रं भवभयहरं चेतसि दध्रे ॥ ४६॥ 
गिरां वृत्तिः साक्षात्प्रभवति न यद्वेदितुमतो 

भृशं गोणीभूय प्रचुरगुणसंदोहकृपया । 


प्रवृत्ताचेतोऽपि प्रभवति न यद्गोचरयितु 
मनामारूपं तत्तव त्ररणयुग्मं हृदि दधे॥ ४७॥ 


eo 


१, कथया--मथु० । 
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अमन्दानन्दानां यदनु पमसा म्राज्यभवनं 

महैश्वयंस्यैक पदमखिलसौभाग्यसदनम्‌ । 
प्रतिष्ठा सिद्धीनां सकलजनकल्याणजननं 

जगट्ठीजं वन्दद्यं प्रभुचरणयुग्मं हृदि दधे॥ ४८॥ 


निखिलनिगमस्थानं मन्त्रद्धिमन्दिरमद्धत 
भवभयहरं सच्विद्रेप मुदां परमं पदम्‌। 
यदखिलकलाकल्पं कल्याणकोटिविधायक 


तिमिरहरणं श्रीनाश्रस्य स्मरामि पदद्वयम्‌ ॥ ४९॥ 
यस्मिन्‌ नित्यं प्रसन्ने न किमपि जगति स्यादलभ्यं जनानां 
यन्माया मोहयन्ती जगदखिलमदः सर्वतश्चावृणोति । 
यज्ज्ञानं जीवजतिर्जेननम रणयोर्मोक्ष णं ततक्षणेन 
ध्येयं तत्पादयुग्मं मनसि जनकजावल्लभस्याश्रयामि॥ ५०॥ 
तत्तत्त्वविस्मृतकरीबंहलप्रमादा धिवसंपदो विपद एव पर प्रशस्याः । 
यासु प्रयाति हृदयं प्रभृपादयुग्मं ध्यानेन यद्ठदधुना मम विस्मृतस्य ॥ ५१ ॥। 
ध्येयं ब्रह्मशिवादिभिः सुरवरेः स्वाभीष्टसम्प्राप्तये- 
मेयं श्रौतवचःप्रमाणनिबहैः संवित्सहायेन यत्‌ । 
कल्याणे कनिकेतनं जलधिजाशब्वह्विमृग्यं॑ परं 
तत्त्वं त्वत्पदपादूकायुगमहं श्रीराम बन्दे कदा ॥ ५२॥ 
कर्माणि यत्र निखिलानि समप्यं सन्तो नैष्कम्य॑सिद्धिमतुलां कतिचिल्लभन्ते । 
तत्कर्मबन्धननिकृन्तनसाधुशीलं त्वत्पादुकायुगलमीश चिरं निषेवे॥ ५३॥ 
इत्येवं ये स्तुवन्तीश पादुकायुगलं तव। 
तेषामशेषदुःखानि निवारयतरां प्रभो ॥ ५४॥ 
इत्यस्य तोष्टुवानस्य मुनेदिव्यार्थदाशिनः । 
समगान्नाभसी वाणी श्रुत्योः श्रीपादुकोड्वा॥ ५५॥ 
अलं तापेन ते प्राज्ञ मा तप्यस्त्वं प्रजाकृते । 
पूवंमेव मया तावद्दुःखं प्रतिकृतं नृणास्‌ ॥ ५६॥ 
यं यमिच्छसि योगीन्द्र तं तं काममवाप्नुहि। 
प्रसादान्मम भूतानां न विपद्भाविनीभवे॥ ५७॥ 
एवं समाहितमना मूनिर्व्योम्मा गिरा तदा। 
गन्धयुष्पादिभिभू यः सम्पूज्य प्रभुपादुके ॥ ५८ ॥ 
पुरोधाय प्रजा: सर्वा आमन्त्र्य भरतं तदा । 
कृतार्थः प्रत्ययोपेतः प्रहृष्ट संन्यवत्तत ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्ये 
वशिष्टकुत्पादुकास्तवे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
° 


ब्रह्मोवाच 


हिफञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


तस्मिन्नेव क्षणे तत्र परसैन्ये सुदुमंदे । 
अकस्मादायुधमयी महावृष्टिरजायत ॥ १॥ 
नभसः पतमानानि स्त्राण्यस्त्राण भूरिशः । 
क्षणान्निर्दारणं चक्रुः परसैन्यस्य सत्वरम्‌ । २॥ 


खड्गेविदारिता योधा यवना सुमहोद्धता:। 
द्रिफालीभूतवपुपषो यन्ते स्मरणाङ्गण ॥ ३ ॥ 
प्रचण्डानिळचक्राया काण्डवृष्टिः समंततः। 
अजायत्त जअवात्तत्र महानिःस्वनपूवंकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अरद्वचन्द्राकृतिधरेर्मन्लेः प्रवलपातिभिः | 
निकृत्तकण्ठा यवनाः शेरते स्म महीतले ।। ५॥ 
कु रप्रेश्चण्डनिर्धातैडिधासंजातविग्रहाः | 
विलपन्तः खलास्तत्र  प्राणान्मुमुच्रज्ञसा ॥ ६॥ 


वह्विञ्वालामयेः काण्डँरकाण्डविनिपातिभिः । 
छिन्नभिन्नाः रम धावन्ति शत्रृणां वाजिनो गजाः || ७॥ 
छिन्नाइचक्रनिपातेन भुशुण्डाः कारिणां रणे। 
मुञ्चन्ति स्म महोच्छ्वासान्‌ भांका रध्वनिभीषणाः || ८॥। 
शूलपातैनिकृन्तानां नरवारणवाजिनाम्‌ । 
शरीराणि व्यहृश्यन्ते पोथितानि महीतले॥ ९॥ 
निपेतुरसयस्तत्र कुम्भदेशेषु दन्तिनाम्‌ । 
शेलानामिव शृङ्गेषु कुलिशा व्योमदेशतः॥ १० ॥ 


महाचक्रनिपातेन सहसैव विर्चृणतै: । 
रथैरातस्तरे भूमिविपयंस्तनिपातितैः ॥ ११॥ 


गदापातविदीर्णानां मुहुनिःश्वसतां भृवि। 
वपुषि दुष्टयोधानां लुठन्ति स्म समंततः॥ १२॥ 
प्रचण्डकरवालोघद्विधाभूतेरनेंकश: | 
संरतृता रुमरे तत्र मुण्डेरुण्डर्च मेदिनी ॥ १३ ॥ 
दिव्यायुधानां नभसः पततां घोरनादिनाम । 
निर्घाते रभवत्सेना राहुकेतुमयीव सा॥ १४॥| 
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महोस्कानां ज्वलन्तीनां विनिपातात्समं तत: । 
ज्वलन्ति ध्वजवस्त्राणि हश्यन्ते रथमूद्ध॑सु॥ १५॥ 
धावतां गजंमाननां गजानां शरवृष्टिषु। 
हयानां ह्लेषमाणानां शरण नास किचन ॥ १६ ॥। 
अकस्मात्परिजज्वालं कल्पान्तस्येव पावकः। 
तस्य उ्वालावलीलीढा विनेशुः परसैनिकाः॥। १७॥ 
खड्श्लगदाचक्रभुशुण्डीपरिघादिभिः | 
राक्षसानीकमखिलं क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥ १८॥ 


हाहेति च प्रभाषन्तो धावमाना इतस्ततः । 
विनेशुयंवनाःसर्वे वर्षायां पांसुभित्तिवत्‌ ॥ ॥ १९॥ 
के चिद्वीयंमदोद्विक्ता गृीतविविधायुधांः । 
अनालक्ष्य परांस्तत्र बश्रमुवितथोधमाः। २०॥ 
केचिदाकस्मिकी वृष्टिमायुधानां समंततः । 
समालोक्य सुवित्रेसुहुंताः स्म इति वादिनः॥ २१॥ 
केचि त्संनद्धकवचान्यस्त्राण्या दाय चोद्धताः । 
किमेतदिति तर्कन्तो विनेशुरसुरोद्कटाः ॥ २२॥ 
केचिहेवकृतं मत्वा कदनं घोरमात्मनः। 
इतो नैवं करिष्याम इत्याभाष्य विनेशिरे ॥ २३ ॥ 
नष्टेषु म्लेच्छराजस्य सेन्येषु सह नायकेः। 
मृते च राक्षसानीके शेषाः केचिद्विदुदुवुः ॥ २४॥ 
गुहीतवेशसाः केचिद्राजानः  परपक्षणाः | 

भग्न संकल्पसैन्यौचा दुद्रुवुसमराजिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
तेषां ध्वजेषु देहेषु रथेषु गजवाजिषु। 
रामनामाङ्किता एव निखाता: पत्रिणो रण॥ २६॥ 
ते वाचयित्वा रामस्य नाम पुंसेषु लेखितम्‌। 
ललज्जिरेतरां भूपा अनैवंकारिणः पुनः ॥ २७॥ 
नष्टनष्टेषु सैन्येषु परेषां सुप्रमादिनास । 
वितेनुर्दुन्ुभी घोषं रघूणां सैनिका जना: ॥ २८॥ 
अकस्माद्‌ दुदिनमिव प्रवातेन निवारितम्‌ । 
वीक्षण राघवसेन्यस्था विस्मिता इवचाभवन्‌ ॥ २९॥ 


ऊचिरे च किमाश्चर्यं राजेन्द्रस्य वनौकसः । 
तपते पादुकाथुगमं महीराज्यप्रशासने ॥ ३०॥ 


२९ 


नक शरद 
महापदो निवत्तंन्ते थयोः संस्मरणादपि। 
तयोः प्रभोः पादुकयोः कि चित्रं स्वीयरक्षणस्‌ ॥ ३१ ॥ 


परचक्रप्रमथनं निजचक्रप्रहर्षणम्‌ । 
श्रीपादुकाभ्यां विहितं यः पढेन्मानवोत्तमः॥ ३२॥ 


आधयोव्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन। 
उपस्थितानि दुःखानि कृत्स्नशो यान्ति दूरत:॥ ३३॥ 


कीर्तनीयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय मानवेः। 


वशिष्ठस्तवनं चेव परसैन्यविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
रामराजेन्द्रवर्यस्य पादुकाराज्यमुत्तमम्‌ । 
दुर्देवभीतिशमनं भक्तानां सुखदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणो ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्ये 
परसैन्यप्रमीलन नाम द्विपञ्चाशत्तमोञ्ध्याय: ॥ ५२ ॥ 


® 
त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
कदाचित्कस्यचित्पुर्या कृतवास्तोद्विजन्मनः | 


गावश्चौरेनीयमाना नामोचयत कश्चन॥ १॥ 
ततः स विप्रो भवनानिष्क्रान्तो दुःखकषितः। 
राजद्वारमृपागत्य विललाप कृतारवः॥ २॥ 
हाहा दशरथो राजा कव गतो धमंपालनः। 
ग्रस्य राज्ये प्रजाः सर्वा दुर्भिक्षं नैव जज्ञिरे॥ ३ ॥ 


न चौरभीतीर्नोवापि परन्रक्रभवां रुजम । 
नान्योन्यकलहक्लेशं नोत्पातान्‌ देवनिर्मितान्‌ ॥ ४॥ 
स॒ राजा पालयामास प्रजाः पुत्रानिवात्मनः। 

तस्मिन्‌ दिवं गतवति दुःखिताः स्म न संशयः॥ ५॥ 
चतुष्वंपि सुतेष्वस्य हत राज्यमराजकम्‌। 

किं पुनः सम्प्रजातैस्तैर्ये न पान्ति निजाः प्रजाः ॥ ६॥ 
पितृपेतामहमिदं येस्त्यक्तं राज्यमात्मनः। 

का दुराशापुनस्तेषामन्यो राज्येऽभिषिच्यताम्‌॥ ७॥ 


>> २२७ द 

एको वनं गतः साध्वीं भार्यामादाय देवत: । 
तमेवानुगतश्चान्यो दुःशकं लोकपालनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतरो तद्वियोगेन व्रह्मचरयंमुपाश्चितः । 
पुरीमपि परित्यज्य नन्दिग्रामेऽधितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
ब्रजावासैजँनेर्ग्राम्यै कुरते ग्राम्यसंकथास्‌। 
प्रजापालनमृत्सुज्य सामर्थ्यरहितो यथा ॥ १०॥। 
तदन्योऽपि समुत्सृज्य प्रजानां पाल्नेधुरम्‌ । 
निःशक्तिरिव संजातो हंत छोकस्य दुभंगम्‌॥ ११॥ 
कः पालयिष्यति भवं करञ्चोराद्‌ दण्डयिष्यति । 
रिपूणां सुमहद्राज्यं हन्त देवेन कि कृतम्‌ ॥ १२॥ 
सोऽहं चौरेहंतधनो विलपामि सुदुःखितः । 

न मे दुःखप्रतीकर्ता कर्चिदत्रोपलक्ष्यते॥ १३॥ 
श्रुत्वा दुर्वचनं तस्य विप्रस्य रुदतो भृशम्‌। 
शत्रुघ्नो धनुरादाय निष्क्रान्तस्तस्कराध्वनि॥ १४॥ 
तावत्ते तस्करारण्ये' कालयन्तो द्विजस्य गाः | 
पाशैनिबंध्य पुरुषेः कैश्चिद्‌ दिव्यवपुर्धरेः॥ १५॥ 
कारागारमनीयन्त गावो विप्रस्य मोचिताः। 
वत्सस्नेहस्नुतापोनाः स्वं स्वं स्थानमुपाययुः॥ १६॥ 
तदुपश्रुत्य तत्रुध्नोन्यवत्तेत पुरीं प्रति। 
विसिस्मियेतरां चित्ते श्रुत्वा गावः प्रमोचिताः ॥ १७॥ 
तस्मे शुभाशियों दातुं ब्राह्मणः समुपागमत्‌ । 

केन ते मोचिता गाव इति पृष्टः ससम्भ्रमम्‌ ॥ १८॥ 
स॒ उवाच भवान्‌ वीर गवां मोचयिता मम। 

पूत्रो दशरयस्यासि चिरं जीव शतं समाः॥ १९॥ 
विस्मितो द्विजवर्यलु स॒ प्रणम्य व्यसर्जयत्‌ । 
विनिवद्धांस्ततश्चोरानानयामास शत्रुहा ॥ २० ॥ 
ते पाशबद्धाः पुरतः त्रुहन्तुरुपस्थिताः । 
तानापृच्छत शत्रुघ्नः केन बद्धाःस्थ तस्कराः ॥ २१ ॥ 
त ऊचिरे वचस्तस्य पुरस्ताच्छुण्वतां नृणाम्‌ । 
पीताम्बरधराः कचित्पुरुषाः श्याममूत्त॑यः ॥ २२॥ 
चतुर्भुजाः स्फुरत्कणंमकराका रकुण्डलाः । 
लसत्किरीटशि रसो वनमालाविभूषिताः ॥ २३॥ 


१, यह आर्ष पाठ है यहाँ 'तस्कराः अरण्ये' ऐसा पदच्छेद है । 


शङ्कचक्रगदापद्मधारिणः शान्तविग्रहाः । 
उत्फुल्लपद्मनयनास्तेर्गावः सम्प्रमोिताः ॥ २४॥ 

निबघ्य च हढें: पाशेर्वयं कारागृहे कृताः । 

पुननॅवं विधास्यामः कोसळायां सतां नृणास्‌॥ २५॥ 

येषां संरक्षकः साक्षात्स्वयं देवो जनार्दन: । 

इति श्रृत्वा वचस्तेषां मोचयामास तांस्ततः ॥ २६ ॥ 

अहो एषां महद्भाग्यं येहंष्टा रामपाषंदाः । 

नूनमेषा पुरी साक्षाद्वकुण्ठस्यापि कारणम्‌ ॥ २७॥ 

यत्रत्यानां नृणां देवः स्वयमेवाभिरक्षकः | 

अहो भाग्यमिहस्थानामाचाण्डालमपि स्फुटम्‌ ॥ २८॥ 

वरमिह पशवोऽपि पक्षिणश्च स्फुटतर भाग्यदम्बकेन युक्ताः । 

अपि खलु महितोऽपि नेतरत्र क्षितिपतिरानतराजपूिताङिघ्रः॥ २९ ॥ 
चतुर्भुजा एव वसन्ति चात्र मृगाः खगा अप्यधमा मनुष्याः । 
अजस्ररिंगत्सरयूसमी रसम्पृक्तगात्राः सुखसिन्धुमग्नाः ।॥ ३० ॥ 
त्रातात्र रामचन्द्र देव एव स्वयं रमासेवितपादपदा: | 

ध्रुवं स्वलोके वसतां जनानामसाधनानामपि मुक्तिभाजाम्‌ ॥ ३१॥ 
यान्यत्र साधनशतेविहितेविशुद्धे चित्ते निरस्तमलमोहमहाकषाये । 
अध्यात्मबोधपरिशीलनतो दुरापा सा मुक्तिरत्र वसतां पशपक्षिणां स्यात्‌ ॥३°॥ 


स एव रामचन्द्रो देव एष श्रातास्ति नः कञ्जदलायताक्षः । 
रमापरा श्रीजनकात्मजेषा यस्याः कला लक्ष्मी एवमन्ये ॥ ३३ ॥ 
जज्ञौ न केकेयसुतान तं प्रभु स्वार्थे प्रमुग्धा विधिदुविपाकतः । 
या सेवनीयं सनकादिभिः सदा योगीब्वरेर्यापि तवत्यरण्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्पादुके एव समस्तमङ्गलश्रीवामनी ब्रह्मशिवादिपूजिते । 
शुभं विधत्तः सकलस्य संततं दयालुता भावनिकेतनेऽधुना ॥ ३५ ॥ 
कस्त्रायते तदन्य एतदखिलं दुर्देवदीनं जग- 
न्मानोपप्लवमीतिभीतिनिवहम्रस्तंनिरस्तं भगे: । 
तस्मात्वां परदैवतं परसुखैः पूर्णा परं षूरुषं 
प्राप्तोऽस्मि द्रुतमात्मनै'व शरणं श्रीजानकीवल्लभभ्‌ ॥ ३६॥ 
त्वं गूढः स्वात्ममायापरिपिहितनिजानन्दमात्रस्वरूपः 
कुर्व्कर्माण्यनेकान्यतिशयसुखदान्यद्भतान्यत्र लोके । 
सत्त्वोद्रेकादमन्दाभ्युदितपरमसंशुद्धबोधेश्च केश्चि- 
-दक्तिश्रद्धासमेतैभ॑वविरतिकृते नाथ विज्ञायसे त्वम्‌ ॥ ३७॥ 


१. नैष-मथु०, अयोध्या० । 


मोर ११ अर 


चिकीषितं ते नरदेवसूनो को मानवो वेत्तुमिहाहँतीश । 
स्वमाययादेव निगूढलिङ्कस्त्वं लोकपुण्या विदधाति लीलाः॥ ३८॥ 


धन्यः स एव भरतो रघुनाथ नित्यं यः सेवते तव पदद्वयपादुके ते । 
याभ्यामशेषजगतः सततं शुभानि नन्वक्रियन्त मृदिता विपदश्च सर्वा: ॥ ३९ ॥ 


धन्यं कुलं खलु रघोः पुरुषाप्रकाण्ड यत्राविरास*रामो ह्य खिलात्मभूतः । 
सर्वावतारजलधि: पुरुषोत्तमो यः पू्णोऽक्षरादपि परः श्रुतिभिविमृग्य: ॥ ४० ॥ 


हष्ट्वास्वरूपमिह स्वेविलक्षणं ते लोका भवन्ति चकिता इव विस्मयेन । 
न त्वां विदन्ति रघुवल्लभ तत्त्वतस्ते ब्रह्मादिदेवतगणेरपि गीतकीत्तं ॥ ४१ ॥ 
केचिट्ठदन्ति तव काल इति स्वरूपं कमेंति केऽपि विबुधा इतरे स्वभावम्‌ । 
देवं परे पुरुष इत्यपरे स्वमत्या को वेत्तुमहंति परं पुरुषोत्तमं त्वाम्‌ ॥ ४२॥ 


ब्रह्मोवाच 


इत्यभिष्टूय शत्रुघ्नः परं पुरुषमाहृतः। 
शिश्षिये पादुके तस्य भवत्या भुवनमङ्धले ॥ ४३ ॥ 


आराधयानः प्रभुपादपादुके निवेद्य ताभ्यां फलपुष्पादिसवंम्‌ । 
अइ्नन्‌ स्वयं तत्परमप्रसादजश्रीचन्दनालिप्तललाटपट्ट: ॥ ४४॥ 


कुवंन्‌ महाभागवतोत्तमोत्तमेः प्रसंगतः प्रेमगोष्ठीरनेकाः । 
शिक्षन्मुनः प्रेमचयं व्रजस्थैनिनाय कालं ब्रजभर्त्तुवियोगी ॥ ४५ ॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पाढुका- 
राज्ये त्रिपत्रा्ञत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


चतुःपश्चाशत्त मोऽध्यायः 


कदाचिदसुरौ लोके प्रबलो बाणरावणो । 
रामपादुकयोस्ताहृक्‌ श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 
अमर्षापुरितहृदो तयोर्ह रणकामुको । 
आजग्मतुर्योगपीठं निहिते यत्र ते उभे॥२॥ 


प्रपूज्य पञ्चकालं तु भरतो भक्तिमात्‌ परम्‌ । 
विधाय नृत्यगीतादि तयोः पुरत आहेत: ॥ ३॥ 


PRISE | उस र जरामा 


१. श्रीरामोखि०-मथु०, अयो० । 


- २३० ~ 


यथाकालं महीपृष्ठे संस्तीर्याजिनमासनम्‌ । 
सुष्वाप यामे तृतीये निशीथिन्याः समाहितः॥ ४॥ 


प्रसुप्तं तमभिज्ञाय दुष्टौ तावसुरेश्वरी | 
उपेयतुहं कामौ पादु कापीठमुत्तमस्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र विश्वक्‌ तयोर्भासा भासितं सकलं तु तत्‌ । 
योगपीठालयं वीक्ष्य विस्मयं ययतुः परम्‌ ॥ ६॥ 
अथ तौ बलसंहप्तो हेलयेवेशपादुके । 
उद्दध्रतुर्योगपीठात्पदं नाचलतां तु ते॥७॥ 
उद्धर्तुकामावसुरौ प्रयत्नं भूरि चक्रतुः। 
महासारगरिष्ठे ते वोढुं नाशकतां खलो॥ ८॥ 
हराचलं समृत्पाट्य हेल्येव बभार यः। 
स॒ रावणोऽतिबलवान्‌ वभूव वितथोद्यमः॥ ९ ॥ 


यः . सह्रभुजो बाणः समस्ताधिकसारवान्‌। 
स॒ रामपादुके वोढं नाशकत्त्रययाञ्चितः ॥ १० ॥ 


यावद्वीर्यबलो द्विक्तप्रयत्नाहितदोर्युगौ | 
तौ वाणरावणो तत्र लल्ज्जातेतरां हृदि ॥ ११॥ 
ततस्तो लज्जिती भूत्वा बाहुवीर्यबलक्षयात्‌ । 
स्वं स्वं स्थानं वीतदर्पो यथागतमुपेयतुः॥। १२॥ 
एवं ते भरताराध्ये श्रीरामपदपादुके । 
चक्राते परमं राज्यमेकच्छत्रं तदा भुवः॥ १३॥ 
धरण्यां सागरान्तायां धमंनीतिरवत्तंत । 
खला: प्रशमिता आसन्‌ साधवो मुदिताशयाः॥ १४॥। 
देवदानवगन्ध्वं मनुष्या मुनिसत्तमाः । 
स्वे स्वे मनसि सर्वेऽपि प्रत्ययं लेभिरेतयो: ॥ १५ ॥। 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादृकाराज्ये 
बाणारावणपराजयो नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पश्चपञ्चाशत्तमोधष्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
कदाचिदयोगपीठस्यपादुका दशंनोत्सुकः | 
सनत्कुमारो भगवांस्तत्रेव समुपागमत्‌ ॥ १॥ 
यत्रास्ते भरतो वीरः पूजा ध्यानपरायणः । 
सुविश्वस्तमना नित्यमाराध्नन्‌ पाढुकाद्वयस्‌ ॥ २॥ 
स तमागतमालक्ष्य दूरादेव रघूद्वहः । 
आदरेणाति जग्राह प्रश्नयस्निग्धमानसः॥ ३ ॥ 
पाद्यार्ध्याचमनीयादि प्रतिपादय महात्मने। 
उवाच वदतां श्रेष्ठः पुत्रो दशरथस्य सः॥ ४॥ 
सम्यगागतमाराध्येः कृपया माइशे जने। 
प्राप्ते सफलतामदय चक्षुषी तव दर्शनात्‌ ॥ ५ ॥ 
माहशां दीनचित्ताना सदनुग्रहणं विभो । 
स॒ वः स्वाभाविको धम: करुणाणंवचेतसास्‌ ॥ ६॥। 
इत्युक्तवति वीरेऽस्मिन्‌ रघुवंशविभूषणे । 
सनत्कुमारो भगवानुवाच कृपयाश्चितः ॥ ७॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि तव वीर परा मतिः। 
भाग्यं च तव निःसीमं काकुत्स्थ भुवनत्रये ॥ ८॥ 
यदा राधयसे नित्यं भक्तिश्रद्धासमन्वितः । 
एतद्रामपदाम्भोजपादुकायुग्ममुत्तमस्‌ ॥९॥ 
अपि जानासि कच्चित्त्वमेतयोमहिमोत्करम्‌ । 
सर्वोच्चैः परमे धाम्नि ययोः स्थानं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १०॥ 


इमे भाग्यवशाल्लब्धे त्वया वीर मनोरमे। 
ब्रह्मादीना मपि ययोर्दुलंभं किल दशनम्‌ ॥ ११ ॥। 
समस्तमन्त्रसा ञ्राज्यस्थानभूते सनातने । 
अमन्दानन्दसंदोहसम्पत्तिपरमास्पदे ॥ १२॥ 


उपास्व सावधानेन मनेसेमे निरन्तरम्‌ । 
लप्स्यसे सर्व॑सिद्धीनामाश्रयत्वं सुदुर्लभम्‌ ॥ १३॥ 


ज्ञानभक्तिमयी त्वेका प्रेमभक्तिममी परा। 
पादुका रामचन्द्रस्य सिद्धिदा सेवतां नृणाम्‌ ॥ १४॥ 


नकर ल्क 


इमे समस्तयोगीन्द्रेद्वादशान्ते  स्वमूद्धनि । 

सहस्रपत्रे कमले स्मर्येते सुसमाहितेः॥ १५॥ 
आनन्दमात्रममलं सदसंत्परं यत्‌ पूर्णं संमंतत उदित्वरमव्ययं च । 
सच्चिद्धन॑ त्रिभुवनावधिभूतमेकं श्रीपादुकावतरणं परमं पदं तत्‌ ॥ १६॥ 
यद्विज्ञाय प्रयत्नेन मुच्यते मोहपाशतः। 

प्राप्नुवन्ति परं स्थानं स्वात्मभूतं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 

तद्विद्धि वेदवाक्योधैमंन्मुखाच्च विशेषतः । 

भज - भक्तिप्रपन्नात्मा परमेण समाधिना ॥ १८॥ 


भरत उवाच 
ब्रहि मे श्रीपादुकयोमहिमानमतः परम्‌। 
यं विज्ञाय विशेषेण भक्तिः स्यान्मम निश्चला ॥ १९॥। 
यथा भवान्‌ विजानाति यत्र यावच्च सम्मतम्‌ । 
तदुदीरय मे ब्रह्मन्‌ पादुकाख्यं परं पदस्‌॥ २०॥ 

सनत्कुमार उवाच 
नित्यं समाराधयतस्तव शुद्धमभून्मनः । 
त्वमतोऽधिकृतोऽस्यद्धा मन्त्रतत्वप्रकाशने ॥ २१ ॥ 
प्रणवो वाग्भवं माया कमला व्योम चन्द्रमाः । 
चण्डीशश्च शिखीशश्च वह्िझिटीशविन्दु भाक्‌ ॥ २२॥ 
अयमेकः सुमन्त्रज्ञेः कूट्मन्त्र उदाहृतः । 
व्योमशीतां सुवर्ग्त्यमहाकालीशभूसुधा ॥ २३ ॥ 
वह्विः समीरणोर्धीशविन्दुयृक्तो द्वितीयकः । 
कूटमन्त्रः समाख्यातः सकलागमवेदिभिः ॥। २४ ¦ 
प्रथमः पुनराकाशश्चन्द्रव्यत्यासतो भवेत्‌ । 
द्वितीयः पुनरूकारस्थान ईकारयुग्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
रां रामचन्द्रसहजानन्दिनीयुग्मपूर्वकम्‌ । 
श्रीपादुकां पूजयामि नम इत्यन्ततो वदेत्‌ ॥ २६॥ 
एकत्रिशद्वर्ण एष पादुकामन्त्र इरितः | 
नारायणऋषिचास्य छन्दोऽनृष्टु्बिति स्मृतः॥ २७॥ 
श्रीपादुकाख्या नियत परमात्मास्य देवता । 
हंसो बीजं तथा सोऽहं शक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ २८ ॥ 
वाग्भवं कीलकं प्रोक्तं मन्त्रागमविशारदैः | 
चतुवंगे च मन्त्रस्य निनियोगः प्रकीत्तित: ॥ २९ ॥ 


ws 


ड्दीघंस्वरसंयक्ते हुंसवर्णे: षडद्धुकम्‌ । 
एवं विधाय कत्तंव्यं पादुकाध्यानमुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
मुक्ताविद्रुमहेमहीरघटितश्रीपीठराजोत्तमे 
दीव्यन्त्यौदिलसन्निसगंपरमानन्दप्रकाशा डते | 
विस्फूर्जत्तरणार्ककोटि किरणव्याकीणंशुद्धाम्बरे ` 
सच्चिद्रपघने घनाद्यतिमिरस्तोमेकनाशोङ्टे ॥ ३१ ॥ 
भक्तानां शिरसि प्रकाशपटलीफु ल्लत्सहस्रच्छदे 
पदमेऽखण्डलचन्द्रमण्डलगतश्रीहंसपीठोत्तमे | 
तिष्ठन्त्योनिजपूणंधामनि सदा कल्याणदिव्यास्पदे 
मायामोहमदान्धकारशमने सेव्ये विभोः पादुके ॥ ३२॥ 


एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 


गन्धपुष्पादिभिनित्यं पुजयेःद्वावकल्पिते: ॥ ३३ ॥ 
तत्रेव स्वस्य शिरसि सहस्रच्छदमन्दिरे । 
भावयेत्संतत दिव्यंभक्तिभावपरायणः॥ ३४॥ 


पुरश्चर्यां तथा कुर्यान्मत्रराजस्य साधकः। 
पुण्यतीर्थे सुविमले मेध्याशी मितभाषणः॥ २५ ॥ 


दशलक्षं जपित्वातु दशांशं हवनं चरेत्‌। 


नीलोत्पलैस्त्रिमधुरोन्मिश्चे मन्त्रस्य सिद्धये ॥ ३६॥ 
तर्पणं मार्जनं चैव ब्रह्मभोजनमेव च। 
यत्किचिद्विधिवत्कुर्यात्तत्तत्तत्र निवेदयेत्‌ ॥ ३७ ¦! 


श्रीरामस्य पादुकायुग्मे रामार्पणधिया बुधः । 
निवेदितं श्रीरामाय सर्वकर्मामितं भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


यथा यथा स्याद्धदयस्य शुद्धिनित्यं समाराधयतो जनस्य । 


तथा तथा पश्यत  सूक्ष्मवस्तुस्वरूपमञ्ञानचयो विशीणे ॥ ३९॥ 
अनन्तबोधोन्मिषितामलाक्षो भक्त्या परिक्षीणसमस्तविघ्नः । 
आविभेवत्प्रेमरसद्रतः स्याद्‌ रामस्वरूपामृतला भयोग्यः ॥ ४० ॥ 


ड्ति ते सर्व माख्यातमज्ञाने्धनदीपनम्‌ । 
श्रीरामपादुकायुग्ममंत्रतत्त्वमनुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे बह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड पाढुकाराज्ये 
सम्त्रतत्त्वप्रकाशनो नाम पञ्चपञ्जाशत्तमोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


३० 


षट्‌ पश्चाशत्त मोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


सनत्कुमार उवाच 
अथ वक्ष्यामि ते वीर पादुकाकवचं शुभम्‌। 
पठनीयं सदा यद्धि मन्त्रसिद्धिमभीप्स्यता॥ १॥ 
ब्रह्मणा धारितं पूर्वं नारायणमुखाम्बुजात्‌। 
तद्भूवयो ब्रह्मणा प्रोक्तं करुणाकलितेन मे॥ २॥ 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि भक्ताय सुमहात्मने । 
रहस्यं सवंवेदानां सारभूतं समुद्धतम्‌ ॥ ३॥ 
पादुकाकवचस्यास्य नारायणञऋषिः स्वयम्‌। 
छन्दो विराडिति प्रोक्तं पादुका परदेवता ॥ ४॥। 
धर्माकामथंमोक्षेषु विनियोग उदाहृतः। 
पठनीयं त्रिसंध्यं तत्प्रयत्नेन समाहितैः ॥। ५ ॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु वाग्भवं पातु मेऽलिकम्‌ । 
मायाबीजं मुखं पातु चक्षुषी कमलावतु॥ ६॥ 
हकारो नासिकां पातु सकारः श्रवसी च मे। 
षकारो गण्डयुग्मं मे शेषं पात्वधरं मम॥ ७॥ 
उत्तरोष्ठं सदा पातु कूटात्मा मन्त्रविग्रहः । 
द्वितीयः कूटमन्त्रो मे ग्रीवां रक्षतु सर्वदा ॥ ८॥ 
तृतीयः ककुदं पातु चतुर्थोऽसयुगं सदा | 
राममन्त्र उरः पातु आज्ञानेन्धनदीपनः ॥ ९॥ 
रामचन्द्रः स्वयं पातु दक्षिणं मे भुजं सदा। 
मम वामभुजं पातु सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
युग्मं मे हृदयं पातु श्री रामसहजात्मकस्‌ | 
रामःश्रीपादुका पातु बुद्धि मे सत्त्वसम्भवास्‌॥ ११॥ 
तत्पूजनक्रिया पातु सदा कर्मेन्द्रियाणि मे। 
नमस्या च सदा पातु ज्ञानेन्द्रिय कदम्बकम्‌ ॥ १२॥ 
उदरं मे सदा पातु मंत्रतेजो महाद्धतम्‌ । 
नाभि मे सवदा पातु मन्त्र चेतन्यमृत्तमस्‌ ॥ १३ ॥ 
मन्त्रप्रति्ठा सततं पातु मे चरणद्यम | 
मन्त्रशक्तिगु' दंपातु मन्त्रबीजमुपस्थकम्‌ ॥ १४ ॥ 
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मन्त्राक्षराण मे पाग्तु अङ्भप्रत्यङ्कविग्रहस्‌ । 
मन्त्रस्वराः सदा पान्तु शक्ति मे सर्वकमंसु ॥ १५॥ 
मन्त्रव्यञ्जनसंदोहः सर्वदावतु मे मनः। 
विन्दुः पातु सदा लक्ष्मी विसर्गो विपदं द्यतु ॥ १६॥ 
मन्त्रादिः शिर आरभ्य ग्रीवां रक्षतु सवेदा । 
कण्ठादारभ्य नाभ्यन्तं मन्त्रमध्यं ममावतु॥ १७॥ 
मन्त्रावसानमनिशंमधो ङ्ग मेऽभिरक्षतु । 
अशेषमन्त्रझपं मे श्रीरामः सकलं वपु: ॥ १८॥ 
महदादिश्च भगवान्‌ परतत्त्वं ममावतु । 
स्थूलदेहं सदा पातु विराड्‌ ब्रह्माण्डरूपधृक्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ र्त्र भूतस्थः सूक्ष्मदेहं ममावतु । 
परं शरीरं मे पातु परमांत्मा सनातनः ॥ २०॥ 
सरय्वाः पुलिने रम्ये रत्नधाम्नि सुसंस्थितम्‌ । 
अक्षराख्यं परं व्रह्म सर्ववेदोपसेवितस्‌॥ २१॥ 
श्रीरामपादुकारूपं सरवंशक्तिसमन्वितम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यगुणावस्थाविवजितम्‌ ॥ २२॥ 
तुरीयं  तुयंपदगं यदेकं स्वतः समम्‌। 
तन्मां पातु विशेषेण सर्वावस्थासु. सवदा ॥ २३॥ 
योगिनां च शिरोदेशे सहखदलपङ्कजे । 
चिच्वन्द्रमण्डलान्तःस्थहंसपीठोपरि स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


पराशक्तिसुसम्पकंसामरस्यरसो द्भवैः । 
अमृतैश्चित्सुखवहै रभिषिक्त निरत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
समस्तमोक्षपदवीसाम्राज्यपदनायकम्‌ । 
अज्ञानतिमिरस्तोम हरणोदुरशक्तिभृत्‌ ॥ २६॥ 
सर्वेज्ञांनक्रियाशक्तिबीजभूतं परात्परम्‌ । 
सवंमन्त्रसमा राध्यं सर्वागमनमस्कृतस्‌ । २७॥ 


सर्वदैवतसंदोहसा म्राज्यसुखभाजनम्‌ | 

वन्दे श्रीपादुकायुग्मं रामस्य परमात्मनः ॥ २८॥ 
श्रद्धा देहि धियं देहि भक्ति देहि परात्सिकाम्‌ । 
अनुग्रहं कुरु सदा पादुकापरदेवते ॥ १९॥ 
दतां बुद्धि विशुद्धां गिरमतुलतरां वेदवेदा ज़ुरूपां / 

श्रेष्ठा लोके प्रतिष्ठां मदगजगमनोद्‌भूतघण्ट । 

एश्वर्य विश्ववर्यसुखमधिकत्तरं कामलोले मुंगाक्षो- 

संदोहैः पूयंमाणो धनवति सदने त्वप्रसादाल्लभन्ते ॥ ३० ॥ 
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एवं संस्तूय सततं भज श्रीपादुकायुगम्‌ । 
भविष्यस्यचिराद्वीर परानुग्रहभाजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कवचं च पठाजस्रं पादुकामन्त्रतत्त्वयुक्‌ । 


लप्स्यसे परमानन्दं पूर्णं भरत तत्क्षणात्‌ ॥ ३२॥ 
सौभाग्यं विपुलं भोग्यमारोग्यं सवंसंपदः । 
प्राप्नुवन्ति जपादस्य जयं च जगति ध्रुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदं रहस्यं रघुनग्दनस्य श्रीपादुकासत्कवचं पठन्नरः । 
अवाप्य धर्मार्थसुकाम मुक्तीर्भागोदधी क्रीडतिभक्तिसिद्धः ।॥। ३४॥ 
इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्ये 
कवचमन्त्रकोर्तेन नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


सप्रपञ्चाउात्तमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 
अथ भूयोऽपि ते वच्मि पादुक्ातत्त्वमृत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा कृतकृत्यत्वमाप्नोति सततं नरः॥ १॥ 
वर्णाश्नमाधिकारोक्तं यत्कमं कुस्ते नर: | 
निवेदयेत्तदखिलं रामपादूकयोः सदा ॥ २॥ 
एवं कर्माद्भवं दोषं वन्धनाख्यं दुरत्ययम्‌ । 
नाप्नोति परधर्मेण निवेदनमहीयसा ॥ ३ ॥ 
निन्दितानि प्रहास्तानि कर्माणि निखिलान्यपि । 
भवन्ति वन्धनाये्र न तु जाते निवेदने ॥ ४॥ 


पुण्यं कर्माखिलं वीर प्रभोः पादे समपंयेत्‌ । 
अपुष्याच्च विरज्येत निरस्तफलभावनः ॥ ५ ।। 
प्रमादात्संगदोषाच्च कृत्तमप्यशुभं जनः । 
न तत्फलोन्मुखं कुर्याद्‌ रामपादे समर्पयन्‌ ॥ ६॥ 
जिज्ञासेच्च परं तत्त्वं नित्यं गुरुमुखाम्बृजात्‌ | 
तद्रे उपदिशन्त्येव करुणाः खलु साधव: ॥ ७।। 
युक्तः प्रकृत्या पुरुषो  महत्सगंप्रवत्तंक: | 
तन्मूलं परमं ब्रह्म प्रवदन्ति यदक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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जडजीवात्मना तद्ठे एकोपादानकारणम । 
पुरुषोत्तमसंज्ञस्य रामस्य चरणं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अत एवोत्तमो राम: पुरुषात्प्रकृतेरपि । 
आत्माभेदेन जिज्ञास्यमक्षर ब्रह्म तत्परस्‌ ॥ १०॥ 
श्रीरामपादुकारूपं सच्चिदानन्दमद्वयस्‌ । 


यतोश्वताराः सर्वेऽपि स्रोतांसि जलघेयंथा ॥ ११॥ . 
गुणावताराः सृष्ट्यर्थं  ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वरा: । 
बिभूतय: कलाश्चांशाः सर्वे ज्ञानक्रियात्मकाः॥ १२॥ 
आवेशा अवताराब्व तत्तत्कार्यविधित्सया । 


पुरुषाटप्रभवन्त्येते पुरुषर्चाक्ष रात्मकः ॥ १३ ॥ 
नित्यज्चानक्रियाशक्ती अक्षरं पुरुषोत्तमात्‌ । 


चत्वारो व्यूहृपुरुषा वासुदेवादयः परे॥ १४॥। 
अक्षरात्मतया नित्यं निविष्टाः पुरुषोत्तमे। 
यद्विशुद्धतमं सत्त्वं परमं धाम तस्य तत्‌॥ १५॥ 
तदन्तरितदेहोऽसो परमात्मा प्रकाशते । 
अनन्तरितदेहस्तु श्रीरामः पुरुषोत्तमः॥ १६॥ 
आनन्दमात्रसकलकरपादमुखोदरः | 
प्रेमभक्त्यैकविज्ञेयो नित्यलोलारसात्मक: ॥ १७ ॥ 
तदेव परमं ब्रह्म सर्वव्यापकमव्ययम्‌ । 
ध्मंर्धामस्वरूपेण स्वस्मिन्नेव प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १८ ॥ 
उपादानं निमित्तं च जगतो द्वैतर्वाजतम्‌। 
अखण्डं सेन्धवघनं लीछामात्रप्रयोजनम्‌ ।। १९ ॥ 
अवतारावतारिभ्यो विश्वेभ्योऽतिविलक्षणम्‌ । 
तद्धजस्व विशेषेण प्रेम्णा विधिविर्वाजतः॥ २०॥ 
प्रेमातिरिक्तः सम्बन्धस्तस्मिन्नैवोपपद्यते । 

अतः प्रेम्णेव सम्बद्धं तदात्मनि विभावय ॥ २१॥ 
अमूत्तंत्वान्न कर्माख्यः सम्बन्धस्तत्र युज्यते । 
दुज्ञेयत्वाच्न च ज्ञानविषयत्वं भवेदिह॥ २२॥ 
प्रेमा रसमयः साक्षाद्रसो रामात्मकः स्फुटम्‌ । 
अतस्तेनेव सम्बध्याद्रसरूपं 'सीतापतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


कर्मापि तत्र कत्ंव्यं रसरूपतया परम्‌। 
ज्ञानं च तत्र प्रेमाङ्गै भवत्येवेति निश्‍चय: ॥ २४॥ 


१, यहाँ दीर्घत्व आर्ष प्रयोग है । 
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इति त परमं तत्त्वमाख्यातं गुह्यमुत्तमम्‌ । 
मथितं सर्व॑वेदेभ्यो भजनस्योपयोगि यत्‌ ॥ २५॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ योगी भरताय महात्मने | 
सनत्कुमारः प्रययौ स्वेच्छाचारी यथागतम्‌ ॥ २६॥ 
भरतंव्च विशेषेण श्रृत्वाऽराध्यमहतत्वकम्‌ । 
परमात्मस्वरूपेण स्पिवेत्पादुकाहयम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्ये 
सप्तपञराशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


भरत उवाच 
नमो ब्रह्मंशर्वादिदेवेन्द्रवन्दय परे व्योम्नि नित्यं स्वधाम्नि प्रतिष्ठे । 
सदा सिन्धुजासुन्दरीसंविमुग्ये श्रिया संयुते श्रीप्रभोः पादुके वास्‌ ॥ १॥ 
सहस्राकशीतांशुविद्योतिरूपे महामोहतामिस्रविच्छेदशक्त । 
दुरन्ते भवाम्भोनिधो दिव्यनोके प्रभोः पादुके वां सदा सन्नतोऽहम्‌॥ २॥ 
पदं श्रेयसां दत्तनिःश्रेयसं यद्विपन्काननोच्छित्तिकर्माकुठारम्‌ | 
महासिद्धिमदभूरिभाग्योदयाढ्य विभातीशितुः पादुकायुग्ममेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
सदानन्दपीयूषधा राघनाली जगत्पापसंतापनिर्यापणाय । 
त्रिवेदीशिर:सद्मसर्वेस्वभूतं प्रभोः पादुकायुग्ममुद्धातु चित्ते ॥ ४॥ 
सदा सम्पदामेकमुच्चेनिकेतं महाधोरसंसा रपाथोधिसेतुः । 
सुदुज्ञेयतत्त्वप्रबोधेकहेतुश्चिरं शोभतां पादुकायुग्ममेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
अशेषप्रमाणप्रमेयाथंरूपे शिवब्रह्मकोटीररत्नांशुमिश्रे । 
संदानन्दसम्पत्तिसंदोहदाने प्रभोः पादुके प्राप्य भक्त्या भजेऽहम्‌ ॥ ६॥ 
परं चिन्नभशचारुचिच्चन्द्रकान्त्या सदोदीतया जातनित्यप्रकाशम्‌ । 
तदातिष्ठतो यो स्थिते स्वे महिम्नि प्रभोत्रेह्वाखुपे भजे पादुके ते॥ ७॥ 
न यद्भासयत्यकंबिम्बप्रकाशो न चन्द्रो न वह्िने वा विद्युत्तोऽपि । 
इदं भाति सर्व यदेवानुभाच्चप्रभोः पादुकायुग्ममस्म्याश्रितस्तम्‌ ॥ ८॥ 
न जाग्रन्न सुप्तिन वा सा सुषृप्तिस्तुरीयं यदं तत्र थे संस्थिते वे । 
चिदानन्दसन्मात्रनित्यस्वरूपे भजेऽहं सदा स्वामिनः पादुके ते॥ ९॥ 


ब्रह्मोबाच 


= १३९५ 
जगत्यर्चने ध्यानपुजानतीनां यदेकं पदं सकंकल्याणधाम। 
सकामैरकामेस्तथा सर्वंकामैस्तदाराधितं पादुकायुग्ममीडे ॥ १०॥ 
अमूत्तं तथा मूर्तिमद्ववस्तु किचिद्गुणेः संगतं निगु णं वामदेव । 
यदेकं तथानेकमात्मप्रकाशं परं ब्रह्म तत्पादुकायुग्ममीडे ॥ ११॥ 
अशेषावतारावतारिस्वरूपं समस्तागमाम्नायमागेकसेव्यम्‌ । 
सुसिद्धान्तिनामन्विताशेषवाक्यं भजे पाढुकायुग्ममेकं समस्य ॥ १२॥ 
यतो वर्णिताशेषतत्त्वप्रभूतिस्तथाशेषतत्त्वानि यत्राप्ययन्ति। 
परं तत्त्वमेकं परब्रह्मरूपं भजे पाढुकायुग्मं सीतापतेस्तत्‌॥ १३॥ 
पशुग्रामपुत्राङ्गनादीनिनित्ये नृणां यत्प्रसादात्फछान्येहिकानि । 
भवन्ति प्रभूतानि चामृष्मिकाणि स्मरेत्को न ते पादुके “राघवस्य १४॥ 


नमः कोटि कल्याणकल्पद्रुमाभ्यां परानन्दसंदोहचिन्तामणिभ्याम्‌ । 
अपि स्वैरमात्मप्रबोधप्रदाभ्यां सीताभनत्त्रङ ध्रिद्वयीपादुकाभ्याम्‌ ॥ १५॥ 


इत्यभिष्ठू भरतो रामराजस्य पादुके। 
पुष्पाञ्जलिं ददावुच्चेः पूजान्ते प्रतिवासरम्‌ ।। १६ ॥ 
अन्योऽपि मनुजो यस्तु भक्त्या सम्पूज्य पादुके । 
निवेदयति पूजान्ते मन्त्रपुष्पाञर्जाल सदा ॥ १७॥ 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यान्मन्त्रसिद्धिरनुत्तमा । 
श्री रामपादुकायुग्मप्रसादः स्यादनन्तरम्‌ ॥ १८॥ 
इति ते पादुकाराज्यं रामस्य त्रिजगत्प्रभोः। 
वणितं यन्मया तुभ्यं श्पृणुथात्तत्प्रयत्नतः॥ १९॥ 
स सर्वकामानाप्नोति भक्ति चास्य सुदुर्लभाम्‌ । 
अन्ते श्रीरामचरणं लभते नात्र संशयः॥ २०॥ 
कामदा शुद्धिदा नृणां बुद्धिदा भूरिभुक्तिदा। 
मुक्तिदा सर्वंकल्याणदायिनी रामपादुका॥ २१ ॥ 
विरहोद्वेगनिर्म्‌क्तिभं रतस्य यथाभवत्‌ । 
तथा भक्तिमतां नृणां पादुकायाः प्रसादतः २२ ॥ 
व्याप्नोति नैव विरहो दुःसहोऽपि सीतापतेः। 
अमन्दानन्दसं दोहसुधाशीतलिते हृदि ॥२३॥ 
करुणा रघुनाथस्य भक्तेषु परिवत्ति या। 
सैव विश्वासभूरेका नृणां मोहतमोजुषाम्‌ ॥ २४॥ 


१. 


श्री रामस्य ~ मथु०, अयो० । 


ब्रह्मोवाच 


२४ त — 


अनन्यकरुणाशाली प्रभुरेको रघूदह: । 
तवास्मीति ब्रुबन्‌ मर्त्यो वशीकुर्यात्‌ क्षणेन यम्‌ ॥ २५॥ 
सकृदास्वादितं येन रामेति रसनामृतम्‌ । 
तं न मायामयी घोरा भुजङ्गी दशति क्वचित्‌ ॥ २६॥। 
वीक्षिता रघुनाथेन ये ये करुणया हृशा। 
ते कालपाशनिर्मुक्ताः शेरते सुखसद्मनि॥ २७॥। 
रघुवीरात्परो लोके न करिचित्पुरुषोभवे । 
मोचयेत्कालपाशाद्यो भावकान्‌ सकृदात्मनः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पादुकाराज्य- 
समापनं नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


चित्रकूटं परिक्रम्य प्रपाते भरते पुरीम्‌। 
सीतानुजाभ्यां सहितः पर्णशालामधिष्ठितः ।। १ ॥ 
शुशुभे भगवान्‌ रामो लीलाललितविग्नहः | 
युक्तो रतिवसन्ताभ्यां कन्दर्पं इव मूतिमान ॥ २॥ 
अधित्यकोपत्यकासु दरीपु शिखरेषु च। 
सकू जत्कोकिलाढये कुञ्जेषु गहनेष च॥ ३॥ 
विविक्तेषु च देशेषु पतन्निझंरवारिषृ | 
सुशीतमन्थरामोदिमरुल्लुलितवल्लिषु ॥ ४॥ 
देशकालानुरूपेस्तै विहा रैविविधैरपि | 
रमयन्‌ जानकीं नित्यं रेमे रमणकोविदः।। ५ ॥ 
तमेकान्ते समासीनमेकदा प्रिययान्वितम । 
उपेत्य वीरः सौमित्रिरिदं वचनमञ्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
कथं खलु महाराज देवकार्यं करिष्यसि | 
यदर्थं कोसलां त्यक्त्वा त्वमरण्यमुपाश्रित: || ७॥ 


कथं घोराणि रक्षांसि हनिष्यसि महाभुज । 
यदर्थभवतीणों5सि महापुरुषसत्तम ॥ ८ ॥ 


र 
३१ 


— २४ १ < 


कथ रक्षिष्यसि भुवं राक्षसेरूपर्मादताम्‌ । 
कथं च प्रियया युक्तो धरणीं पर्यंटिष्यसि॥ ९॥ 


तमुवाच हसन्‌ रामो भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
करिष्ये देवकार्याणि पालयिष्यामि सत्पथम्‌ ॥ १०३: 


यदर्थं कोसलां त्यक्त्वा स्थितोऽस्मि वनगोचरः । 
हनिष्याम्यसुरानीक हरिष्यामि भुवो भरम्‌ ॥ ११ ॥ 
भक्तांश्च पालयिष्यामि करिष्ये धमंरक्षणम्‌ । 
किंच मे दुर्घट यस्य भ्राता वीर भवादृशः ॥ १२॥ 
कि तैः सुबहुभिमित्रेये स्युधर्यापहारकाः । 
एकोऽपि धेर्यंधरणो वरं भ्राता भवाद्दशः ॥ १३ ॥ 
सोऽहं भवत्सहायेन बच्धुसं दोहसं वृतः । 
अभ्यत्सहेऽखिलं कर्त्तु यदथन्मम चिकीर्षितम्‌ ॥ १४॥ 
तमुवाचाथ सौमित्रिरनुकूलमतिः सदा। | 
नित्यमार्यस्य दासोऽस्मि नित्यंचेव निदेशक्ृत्‌ ॥ १५॥ 


न मे विप्रतिपत्तव्यं प्रभो तव चिकीषितम्‌ । 
एतावदेव श्रेयो मे तवाज्ञामनुतिष्ठतः॥ १६॥ 


प्णंशाला मया कार्या दम्पत्योः सुखर्वाधनी । 
फलान्याहरणीयानि स्वादूनि विविधानि च॥ १७॥ 
हत्वा मृगान्‌ वराहांश्च मांसानि विविधान्थहम्‌ । 
आनेतास्मि वनादार्यं पक्ष्यामि च सुसंस्कृतम्‌ ॥ १८॥ 


प्रियया सह सुप्तस्य रात्रि स्थास्यामि तत्परः । 
आबद्धकवचो नित्यं शरपाणिर्घनुधं रः ॥ १९ ॥ 
पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि आतपत्र करे दधत्‌। 
पल्लवांश्च महीपृष्ठे धास्यामि पुरतः क्वचित्‌ ॥ २० ॥ 
पादन्यासाय दम्पत्योय॑त्र कूर्पा'कुला मही । 
यद्यद्भुत्योचितं कमं करिष्यामि सुखेन तव्‌ ॥ २१ ॥ 


भवात्‌ करोतु कार्याणि देवानां सुखहेतवे । 
भुवो भारं हर विभो भक्तां परिपालय २२॥ 


कि त्वापृच्छामि ते वीर चित्रकूटं मनोहरम्‌ । 
कथं त्यक्ष्यसि सौस्यानामालयं सुचिरोषितम्‌ ॥ २३॥ 


कूर्पा-शर्करा । 


वि २४२ ट्ट 


यत्रेषा जानकी देवी दृश्यते बद्धमानसा। 
अस्येमाः कन्दराइचास्याः क्रीडासद्मानि संततम्‌ ॥ २४॥ 


त इमे गाह्वरोहेशा नानाकुझ्जलतावृताः। 


पतन्निर्झरसंशीतवातवेपितभूरुहाः ॥ २५॥। 
सुगन्धयो गिरेरस्य कुञ्जवृक्षेरुपत्यकाः । 
गुञ्द्श्रमरपु्जाढ्याञ्चन्दनद्रुमशोभिताः ॥ २६॥ 


नदीप्रवहणोपेताञ्चक्रसारसनादिताः | 

सरांसि फुल्लपद्यानि स्वच्छानि सुखदानि च॥ २७॥ 
अधित्यका गिरेरस्य मनोहरशिलातला: | 
उद्वेल्लद्वल्लरीवृन्दवेष्टितानेकभूरुहाः ॥ २८ ॥ 
सुकूजत्केकिनिवहाः कोकिलाकाकलीकुलाः । 

पशवः पक्षिणश्चेह मित्राणीव चिरेण न: ॥ २९॥ 

ये सायं प्रातरार्यस्य कमंदर्भोपजीविनः । 
जानकीदततसलिलयवसास्त झ्मे मृगाः ॥ ३०॥ 

आर्येण वा पितान्‌ भूमौ विशुद्धान्‌ वलितन्दुलान । 

उपजीवन्ति ये नित्यं त इमे पक्षिणो गिरे: ॥ ३१॥ 

अमी चकोराः सततं देव्या वदनचन्द्रिकाम्‌ । 

आचमन्तः सुपष्टाङ्गाः कुवन्ति चिरमाशिषः॥ ३२॥ 
चिराय बद्धप्रेमाणो वयमत्र महागिरौ। 

कथमन्यत्र यास्यामो देवकार्यविधित्सया ॥ ३३ ॥ 
नन्वयं पर्वंतवरो नभःस्पृग्मिमंहोन्नतैः । 

आलिङ्गतीव शिखरेरार्थं॑ प्रत्यागतं वनात्‌॥ ३४॥ 

नेमं विहातुं वाञ्छामश्चित्रकूटं महोन्नतम्‌। 
कन्दमूलफलेनित्यमातिथ्यं विदधाति यः॥ ३५॥ 

अयं गिरिः कोऽप्यतिथिप्रियो वा दासोत्तमो वा तव राजमौले । 

यः सेवते कन्दरकन्दमूलफलप्रसूनप्रसवेः सदा नः॥३६॥ 
देवी च नामनिमिचन्द्रसुता सदास्मे नित्योत्सुका स्पृहयते गिरिपुङ्गवाय । 
भाग्यं तथास्य वचनातिगमह्वितीयं नो शक्यते कथयितुं तव पादभाज: ॥३७॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे बह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे चित्रकूट गिरिवणंनं 
नासेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


® 


षाष्ट तसो5ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 

श्रृत्वा सौमित्रिवचनमर्थवद्रघुपुंगवः । 

ऊचे तदनुमत्येव भक्तकामप्रपुरणः॥ १॥ 
श्रोराम उत्राच 


ममाप्येतन्मतं श्रातयंदाह रुचिरं भवान्‌। 
चित्रकूटे गिरिवरे सदा रंस्थामि निश्चितम्‌ ॥ २॥ 
विधान्तरेण करवे देवकार्याण्यशेषतः । 
स्वयं स्थास्यामि सततमिहैव रमणोत्सुकः ॥ ३॥ 
यथा प्रमोदविपिनं नित्यं प्रियतमं मम। 
तथेव सर्वंशोभाटयर्चित्रकूटः प्रियो मम॥४॥ 
इहस्थः सततं कुर्वे रमणं प्रियया सह। 
सवरर्तुसुभगो होष नित्यं कुसुमितेद्रुमेः॥ ५॥ 
यथा प्रमुद्वनं त्यक्त्वा नेमि क्षणमपि क्वचित्‌ । 
तथैव चित्रकूटाद्रि न जहामि कदाचन॥६॥ 
कामतायां मनोज्ञायां चक्राङ्टिततनो सदा। 
विहरामि प्रियाक्रीडः प्रमोदविपिने यथा ॥ ७॥ 
एषोऽस्माक भक्तवर्यदिचित्रकूटो मनोहरः । 
यत्र तिष्ठामि सौमित्रे सर्व्तुप्रियकेलिकृत्‌॥ ८॥ 
न मै वेकुण्ठभवनं स्वेतद्वीपमपि प्रियम्‌। 
रमाभवनमेवापि यथा मे कामता प्रिया॥९॥ 
शिलातलेष्वघिष्ठाय चित्र्कूटगिरेः सदा | 
विहरामि दधत्केलि देवानां जनयन्‌ मुदम्‌ ॥ १०॥ 
सुदुर्लभोऽपि सर्वत्र लोकेषु भजतामहम्‌। 
चित्रकूटाचले रम्ये सूलभोऽस्मि न संशय: ॥ ११॥ 


यो मत्पादार्ितमिमं गिरिराजं सुगद्वरम । 
स्मरिष्यति क्षणं मत्यंस्तस्याहू सूलभो भवे॥ १२॥ 
स्थले स्थले महत्पुण्यं तीर्थंकोटिशताधिकस्‌ । 
चित्रकूटे मम भ्रातः स्थानभूते मनोहरे॥ १३॥ 


कि तस्थ बहुभिर्यज्ञैः प्रादक्षिष्येन वा भुवः | 
यङ्चित्रकृट सततं सेवते सुखवद्धनम्‌ ॥ १४। । 
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यावन्ति शिखराण्यस्य भास्वन्ति परितो दिशम्‌ | 
तेषामेकतमं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च सुकृतौ भवत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्फाटिकी यत्र विपुला शिला शले प्रतिछिता । 
तत्र मां स्मरतो नित्यं हृदये प्रविशाम्यहस्‌। १६ ॥ 
यो दूरात्पश्यति गिरेः श्गुद्धाणि खलु कौतुकात्‌ । 
तस्य॒ देहात्पलायन्ते पातकानि महान्त्यमि॥ १७॥ 
स्पृष्ट्वा तु चित्रकूटस्य श्वङ्गै नभसि विस्तृतम्‌ । 
अनन्तकोटितीथेषु स्नातो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ १८॥ 
यत्किचित्कुर्ते चात्र सुकृतं कमंमानवः। 
गिरिराजप्रभावेण तदनन्तगुणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दत्ताः स्युः कोटिशो गावः स्नाताः स्युस्तीर्थकोटयः । 
कृताः स्युः कोटिशो यज्ञा योऽत्र यात्रामनुक्रजेत्‌ ॥ २०॥ 
अत्र वाति सदा वायुः सौीताङ्गस्पशंसौरभी। 
यं स्पृष्ट्वा लभते मर्त्यो जीवन्मुक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्र वेणुनिनादेन मोहयित्वा सुराङ्गणाः । 
ताभिः साद्धं करिष्यामि रासलीलामहोत्सवम्‌ ॥ २२॥ 
महान्‌ प्रमुद्ने रासङ्चित्रकूटेऽत्र मध्यमः । 
लङ्कायामधमश्चेति चिरासदपितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ये मे स्वरूपभूता वे ब्रजभक्तामहोदयाः। 
तैः साकमुत्तमा लीला प्रमोदविपिने मम ॥ २४॥ 
या देत्यो ज्ञानविज्ञानसम्पन्ता मन्महिस्पृशः । 
तत्सार्धं मध्यमा लीला निश्रप्रेमाङ्किता यतः॥ २५॥। 
रावणेन तु या रुद्धाः कन्यास्त्रिजगति स्थिताः । 
तत्सार्द्ध मध्यमा लीला काममात्राङ्टिता यतः॥ २६॥ 
न सर्वथाहं त्यक्ष्यामि चित्रकूटं महाचलम्‌। 
त्वया जनकपुत्र्या च सहितोऽत्र चिरं रमे॥ २७॥ 
अत्र मे व्रजभक्तानां शुद्धप्रेमरसस्पृशाम्‌। 
संगमः सुखितादीनां भविष्यति न संशय: ॥ २८॥। 


इहस्थ एव त्रिदिवालयानां पौलस्त्यमुख्यैरसुरेविद्रुतानाम्‌ । 
कार्य करिष्याम्यहमुग्रवीर्यं ध्युन्वन्‌ धनुः संरिथत आजिमूध्द्न ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
सो मित्रिसमाहितिर्नाम षाष्टतमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमोऽघ्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति श्रीमान्‌ समाधाय भ्रातरं प्राणसम्मितस्‌। 
रेमे जनकजासंगशोभिपाइवों महामनाः ॥ १॥ 
अथास्य वननिष्क्रान्तिमाश्रुत्य सुखितादयः । 
गोपा गोप्यश्च सकलाः प्रमोदवनगोचराः॥ २॥ 
समतप्यन्त मनसि प्रोहीप्तविरहव्यथा: । 
निनिन्दुः केकयीं सर्वे तदायत्तं च भूमिपम्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तरं प्रमीतं च रामविर्लेषदुःखतः । 
श्रत्वा दशरथं सर्वे मौनमासन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४॥ 


ततः सुखितगोपार्चित्रकूटनिवासिनम्‌ । 
श्रत्वा प्रियतमं राममागन्तुमुपचक्रमे ॥ ५॥ 


तस्य सार्थऽखिलागोप्यो गोपाश्च विरहातुराः । 
गन्तुं कृतधियः सर्वे जाता उत्कलिकाकुला:॥ ६॥ 
इतस्ततः संचरतां ब्रजस्थानां स्पृहावताम्‌ । 
प्रस्थानं सञ्जमानानां सम्मदं: सुमहानभूत्‌ ॥ ७॥ 
अनडुद्भिः समायोज्य शकटानि समंततः । 


बहूपल्कृप्तपाथेया: प्रतस्थुव्रेजवासिन: ॥ ८ ॥ 
श्रीराममुखचन्द्रस्य महीयस्यादिहक्षया । 
आकुलाः सव॑तोगोप्यः प्रचेलुर्भ्‌ रिभूषिता: ९ ॥ 


ताइचारुभालविलसत्तिलकाभिरामाः पाण्योः सुवणंबलयोप्तमणिप्रकाशाः 
चञ्चतसुमृष्टमणिकुण्डलगण्डशोभाः कूजन्मनोज्ञमणिमेखलया स्मुरन्त्यः ॥ १०॥ 
मञ्जीरमञ्जुरणितैव्र॑जकुञ्चवीथीः कुवन्त्य उत्सुकमदोद्धु राजहंसाः । 

प्रोड्भा सिनुतनदुकूलसुलक्ष्यगात्रविद्युद्रुचो ब्रजकुरङ्गहशः प्रचेलुः ॥ ११॥ 
आरूढा: प्रसभमनांसि योजितानि प्रोत्ताले: सहृशतमैगंवां धुरीणः 
गायन्त्यो ब्रजरमणस्य चेष्ठितानि प्रस्थानावसरमशोभयत्‌ मुगाक्ष्यः॥ १२॥ 
आबद्ध चारुशिखिपिच्छक्ृतावतंसाः 
वन्यप्रसूनगिरिधातुविचित्रगात्रा: ॥ १३ ॥ 


कौतुककेलि भाजः 
प्रतस्थुः ॥ १४॥ 


Sa 


१ 


गोपा महाह॑वसनाभरणाभिरामा 
गु्ञासु गुम्फितमणि्ज उद्दहन्तो 


श्रीरामचन्द्रमुखचन्द्रदिषक्षयोच्चैरोमञ्चिताः किमपि 
स्वस्वप्रियाभिरुपदामिस्पेतहस्ता  गोपेन्द्रसूचित्तसुभव्यपशा 


a 


या २४ ट्‌ विकी 


द्विजिः प्रशस्तवचनेः कृतपुण्याहवाचनः । 
माङ्गल्यया ब्रजेशान्या प्रतस्थो सुखितेशवरः॥ १५ ।। 


आसीद्‌ घनघटाशब्दः स्यन्दनानां प्रसपंताम । 
वलीवदंवराढ्यानां किकिणीजालमालिनाम्‌ ॥ १६ | 


ज्ञातयः सुहृदश्चेव वान्धवाः समवृद्धयः। 
अन्वयुः सुखितं गोपं महोत्कण्ठाः समाकुलाः ॥ १५।। 
द्रक्ष्यामो रघुपुङ्गवं व्रजहितं रामं रमावल्लभं 
सप्रक्ष्वामः पुलकाञ्चितेन वपुषा स्वात्मप्रियं तं चिरात्‌ । 
आनेष्याम इहैव तं परमया प्रीत्या वशीकृत्यचे 
त्युत्कण्ठांञ्त्त्रितरंहसो ब्रजजनाः सर्वे समं प्रस्थिताः । १ ॥। 
आलोलालकवल्लरीवृतमुखाम्भोजप्रसादाश्चियः 

सद्यः स्वस्वमनोरथोपितया प्रीत्याभिजुष्टाशयाः। 
उद्दीप्ता ङ्चिर विप्रयुक्तदयित प्रेक्षा समुत्कण्ठया 

गायन्त्यो गुणगह्वराणि चरितान्याभीरवामभ्रुवः॥। १९ ॥ 
गाढं भुजाभ्यामालिङ्गथ प्रियं धास्यामहे हृदे (दि) । 
यास्यामो विपुलं मोदं पास्यामो मुखसारघम्‌ ॥ २०॥ 
इति चित्त समुत्कण्ा द्विगुणीभूतरंहसः। 
रामेकतानमनसो नोक्तं किमपि शुश्रुवुः ॥ २१॥ 


विषयान्तरसंचारविलोपनकरी तदा । 
सर्वेषां हृदये गाढं दिहक्षा समवत्तंत ॥ २२॥ 


आयाति चेद्रधूवरो निजभक्ताभियाचितः। 
तन्न॒ प्रपूरयेत्‌ काममिति चिन्ताप्यवत्तंत ।। २३ ॥ 


सुखितो व्रजधेनूनां नवनीतं तथा दधि। 
कृत्वा विपुलभाण्डेषु निनाय शकटोत्तमैः॥ २४॥ 
उपदाशच तथेवान्या वसनाभरणादिकाः | 
प्रमोदवनसुस्वादूफलपृष्पादिसंगता: ॥ २५॥ 
बर्हाशच चन्द्रकैराढ्थान्‌ प्रमोदवनर्वहिभिः। 
निर्मुक्तान्‌ रमणीयाभान्‌ श्रीरामस्य मनःप्रियान्‌ ॥ २६॥ 


गिरिधातुविचित्रांश्च महाह मणिसम्मितान्‌ । 
निनाय सुखितः प्रम्णा कदम्बस्रज उत्तमाः ॥ २७॥ 


माङ्गल्यका मुतमुखेन्दुदिदक्षयाढ्यः सद्यः स्नुतस्तनयुगो-द्भवभारखिन्ना । 
प्रेमाकुला चिरवियोगविरामजात कोतुहला पुलकित्ताढयतनुः प्रतस्थौ ॥ २८ ॥ 


- २४७ - 


अग्रेसरा : सकुतुकं ब्रजवासिनोऽस्य सम्प्रस्थितस्य सुखितस्य शुभाय शश्वत्‌ । 
वंशीविषाणपणवानकगोमुखादी नाहत्य काहलरवं विदधुः समंतात्‌ ॥ २९॥ 
संजल्पतां स्वस्वमनोरथानुरूपं समस्तव्रजवासिनां सः। 
कोलाहलो मङ्गलतूर्यमिश्रो दिशो नभः क्ष्मां च समाववार॥ ३०॥ 
ते चृणंयन्तो विपिनानि सद्यश्‍चक्रैमुहः संचरतां रथानाम्‌ । 
महावलीवर्दखुरेरुदग्रपातेः ्रतस्थुक्रंजवासिवर्याः ॥ ३१ ॥ 
सैन्यं महद्रामचन्द्रप्रियाणां महोक्षसाह्समावृतं तत्‌। 
जगाम भूयो रथघोषयुक्त मुद्वेलसिन्धू प्रतिमं बभासे ॥ ३२॥ 
ते पश्यन्तः शुभान्‌ वासान्‌ जानकीरामयोवंने । 
ययुः परमशोभाढ्यान्‌ लक्ष्मणेनोपकल्पितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथा तथा विक्लवकातरान्तरा बभूवुराभीरवराः सदारकाः। 
यथा यथा ते दहृशुर्महावने रामस्य पर्णौचविनिमितान्‌ गृहान्‌ ॥ ३४॥ 
कव स प्रभुर्बाहुबलोजितो युवा समस्तभूभोगकदम्बकोचितः । 
गृहाः क्व चेमे खलु वन्यवृत्तिभिनिवेष्टुमहाँः फलमात्रभोजनैः ॥ ३५ ॥ 
हा देव राजेन्द्र शिरो विभूषणस्फुरन्महानीलमणे बलोजित । 
'अरण्यवृत्तिस्तव नोचिताप्रभो पदानतक्ष्मापतिकोटिपूजित ॥ ३६॥ 
जिताखिलक्ष्मापतिमौलिमालिका मणिप्रभोद्भासितपादपद्कज । 
वसन्नरण्ये प्रियया समन्वितः फलानि भुङ्क्षे किमु वन्यशाखिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हा देवि राजन्द्रसुते रमाधिके ्रसूनशय्याविनिवेशनोचिते । 
शिरीषपुष्पाधिकदेहमादंवे निद्रातुमहासि वने शिलातले ॥ ३८ ॥ 
हा वीर लक्ष्मणमहासुखभोगयोग्य नीलोत्पलाधिकमनोज्ञतनो तवाद्य । 
श्रातुर्वने दयितया सह निद्रितस्य संरक्षणो नयनयो क्षणदा: प्रयान्ति ॥ ३९ ॥ 
कटीनिबद्धतूणस्य चापहस्तस्य जाग्रत: । 
तव प्राहरिकस्यादय सहायोऽपीह नापरः ॥ ४० ॥ 
प्रचण्डतममातंण्डकिरणौस्तापिता वने । 
तरुच्छायामधिश्रित्य यूयं विश्रमथ क्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धिक्‌ ताँ केकेयतनयां लोभोपहतमानसाध्‌ । 
यया सुखोचिता यूयं वन्यवृत्तौ नियोजिता: ॥ ४२ ॥ 
एवं रटन्तो ब्रजवासिवर्याः प्रियस्य दुःखोपहतेमंनोभि: । 
ययुः समंताद्विनिभालयन्तस्तास्ता वने पणंमयी: सुशाला: ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुखिता- 
गसनो नामेकषष्ठितमो$ध्यायः ॥ ११ १ 


द्वि षष्ठितमो5ध्याय: 
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तमसाया: परं कूलं ब्रजवासिकुलाकुलम्‌ । 
श्रीरामगुणसंगीतकारिगोपीजनावृतम्‌ ॥। १॥। 
वीक्ष्य गोपालप्रबरा: प्रमोदवनवास्तवः । 
आनन्दितहृदो जाताः सवे एव सदारकाः॥ २॥ 
अहो अमीषां भाग्यानि तमसातीरवासिनाम्‌ | 
रामैकतानचित्ता ये विषयेभ्यः पराङ्मुखाः ॥ ३॥ 
सुखितव्रजवासिन्यो गोपकान्ताः समुत्सुकाः । 
तमसातीरगोपीभिमिलिताः प्रेमवृत्तिभिः ॥ ४ ॥ 
ताभ्यस्तां कथयामासुः प्रेमलीलां सीतापतेः । 
रात्रिरासविलासाढ्यामनन्यानुग्रहोःद्ववाम्‌ 1 ५॥। 
संगम्य ताभिः सुखितस्थ गोप्यो रहः कथासंश्रुतिमत्सरा अपि। ` 
अलुल्यभाग्योदयदशंनेन स्वतुल्यभावाः प्रशशंसुरेकदा ॥ ६ ॥ 
तासां मनःप्रेमनिभालयन्त्यो रमेश्वरानुग्रहमात्रलभ्यम्‌ । 
फलं च ताहक्‌ सहमुक्तिलाभं सुविस्मिता एव चिरं बभूवृः॥ ७॥ 
ततो निषादराजस्य गुहस्य विषये वने। 
तदिगुदीतरोम्‌ लमासाद्य प्रेमकातर: ॥ ८॥ 
अवात्सीत्युखितो गोप आभौीरबलसंवृतः । 
तत्रत्यं चरितं पश्यन्‌ सम्प्रमुग्ध॒ इवाधिकम्‌ ॥९॥ 
तत्र तस्य निषादेन्द्र: संगतोऽभूद्‌ गुहाभिधः । 
श्रीरामभक्तिसम्भूतपुलका ङ्कु रसंवृतः ॥ १०॥ 

गुह उवाच 


अहो भाग्यवतां मौले सुखमास्से प्रमुद्वने ! 
यत्र ते सदने रामः स्वामी मे चिरमावसत्‌॥ ११॥ 
गोपचूड़ामणे नित्यं धन्योऽसि धरणीतले । 
रामवात्सल्यभावेक रसामृतनिधिभंवान्‌ ॥ १२॥ 


त्वद्गृहे रामचन्द्रोशनन्‌ नवनीतं पयो दधि। 
तुच्छीकृत महाभोगः प्रापासाधारणीं मुदम्‌ ॥ १३॥ 


व २४९ = 


हृष्ट्वा तव मनःप्रेम क्षेमदो रामचन्द्रमा: । 
निबद्धहृदयोऽवात्सीन्नित्यमेव प्रमुद्ने ॥ १४॥ 


अमी आभीरदाराशच धन्या एव धरातले। 
सुदुलंभोऽपि रामेन्दुर्याभिः प्रेम्णा वशीकृतः ॥ १५ ॥ 


इदानीमपि वर्चित्तं मन्ये रामेकगोत्ररम्‌। 


यत्सर्व॑स्वमुपादाय प्रियमेवानुगच्छथ ॥ १६॥ 
युष्माकं विषयाः प्राणा इन्द्रिथाणि धनं गृहाः । 
रामेकताना श्यन्ते सुहृद्दारसुतादयः॥ १७॥ 


एवं सर्वात्मनायेषामात्मा रामे सर्मापतः । 
तेषामात्मनि रामोऽपि कथं नात्मानमर्पयेत्‌ ॥ १८॥ 


धच्याःस्थ कृतकृत्याः स्थ यूयं भाग्यवतां वराः। 
नित्यमात्मप्रदो येषामखिलात्मा रघूईहः॥ १९ ॥ 
यूयमेवाभिजानीथ रत्यास्वादं  रघूहहे। 

यं प्राप्य इंक रोऽप्यासीदनन्यविषयस्पृह्‌ः |! २० ॥ 
वेकुण्ठादृत्तमं मन्ये सुन्दरं तत्रमुठनम्‌ । 
गरत्तत्रेव रमा नित्यं सेवते श्रीरघूद्ृहम ॥ २१॥ 
इत्थं स॒ रामभवतेन संस्तुतः सुखितश्चिरम्‌। 
उवाच मधुरां वाचमवलोक्य तदाननम्‌ ॥ २२ ॥ 
अये निषादराज त्वं भाग्यवानसि भूतले । 
राज्येऽपि निःस्पृहो रामः सम्यग्येनावलोकितः ॥ २३ | 
अतरेङ्कुदीतरोमूँले वसन्‌ रामस्त्वया न किम्‌ । 
निर्बन्धेन गृहं नीतः सम्यग्‌ भोगोपभुक्तये ॥ २४॥ 
ननु श्शुण्मोऽत्ररामेण जलमात्रमुपाशितम्‌ । 
तत्किमेताहंशं कष्टं प्रियस्य समुपस्थितस्‌ ॥ २५ ॥ 
ननु भूतल एवेह संसुप्तः प्रियया सह। 
जानीमो मैव केनापि मनःप्रेम्णा निवेदितः ॥ २६॥ 
अदत्तमपि योऽस्माकं चोरयत्याहि तं दधि। 
दीयमानोऽपि विषयस्तस्मै चान्यस्य रोचते॥ २७॥ 
अथवान्यैव मर्यादा रामेणात्रावलम्बिता । 
तामेवानुसृतो नित्यं ताइगेवात्र चेष्टते ॥ २८ ॥ 
इतिप्रेमाप्लुतेर्वावये: सुखितेन्द्रेण भाषितः । 
विस्मतोऽभूद्‌ गुहो वीक्ष्य तत्प्रेम ब्रजवासिनास्‌॥ २९॥ 
(रे 


ब्रह्मोवाच 
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स तेभ्यः पड्रसं भोज्यं मत्स्यान्‌ मांसं सुरां तथा । 
स्वदेशोत्थं नवं वस्तु निपादेन्द्र उपाहरत्‌ ॥ ३०॥ 
त॑ रामभक्ति इति चेतसि संविभाव्य प्रीतान्तरः सुखितगोपर्पार्तावशेषात्‌ । 
अङ्गीचकार तदुपाहतमन्नराशि सुस्वादु षड़समपीच्य चतुविधं सः॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिगखण्डे सुखित- 
गुहसंगमो नाम दिषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 


अथ नावां सहस्रेण गुहोपनमितेन सः। 
भागीरथीं समृत्तीयं परं पारमुपेयिवान्‌॥ १ ॥ 
गोपानां तद़्ळं भूरि शकटीवृपभाकुलम्‌ | 
अतरज्जह्वं जां नौभिः साधनैः कि नु दुर्घटम्‌॥ २॥ 
तेष्वेव रामजानक्यो रावासोटजस झसु । 
पश्यन्तो महतीं शोभां भारद्वाजाश्रमं गताः॥। ३॥ 
तत्र माङ्गल्यया सार्ध सस्रौ तीर्थे सितासिते। 
अदात्‌ सुखितगोपेन्द्रो द्विजेभ्यः कोटिशश्च गाः ॥ ४॥ 
तमागतमुप्रश्नुत्य भारद्वाजो महामुनिः । 
अगृह्णात्‌ परया प्रीत्या परमाहतमानसः॥ ५॥ 
तमातिथ्येन जगृहे गोपराज महामुनिः। 
उपविष्टं सुखेनाथ व्याहरच्छुभया गिरा ॥ ६॥ 


त्वय्येव रघुवर्थस्य परं प्रेम विजुम्भते। 
तदेकवश्य एवासौ निरपेक्षो जगत्त्रये॥ ७॥। 


भाग्येन खलु दृष्टोऽसि त्वं गोपनृपते मया । 
बव नु रामप्रिया हृश्याः प्रेमापुरितमानसाः॥ ८॥ 
त्वये शोभतेऽत्यर्थं गोपेन्द्र प्रमुदाटवी। 
नवं नवं महं सूते श्॒णुमः संततं वयम्‌॥९॥ 
अपास्य ममता मुच्चेगृ हेषु स्वजनेषु च | 
श्रेयोऽर्थी कि न सेवेत भवतस्तत्प्रमुद्नम्‌ ॥ १०॥ 


साक्षाद्र रामभवनं स्वर्गादतिमनोहरम्‌ । 
प्रेमपाठलसत्कण्ठकलकण्ठकुलाकुलम्‌ ॥ ११॥ 
जाने न तत्समं धाम क्वचिदस्ति महीतले । 
तथापि स्वगृहाशाभिम्रंस्ता इव वयं सखे॥ १२॥। 
येभ्योभवान्‌ कृपयते गोपवंशशिखामणे । 
कतिचित्ते सुकृतिनो निवसन्ति प्रमुढ्ने ॥ १३॥। 
कमंणां सांख्य योगानामुपासनशुभाध्वनास्‌ । 
दूरे फलं संचिनुषे रामप्रेमरसामृतस्‌ ॥ १४॥ 
न ब्रह्मशिवशेषाद्या लभन्ते श्रेय ईदृशम्‌ । 
याहशं भवता लब्धं श्रीरामप्रेमसंचितम्‌॥ १५॥ 


इति स्तुत्वा मुनिस्तस्य प्रेममानसमुत्तमम्‌ । 
तां रात्रि तत्र तत्साढ चक्र गोष्ठीं रसोत्तराम्‌॥ १६॥ 
ततः प्रभाते संजाते मुनिदिष्टेन वत्मंना । 
जगाम यमुनां तीर्त्वा गोपराजो महद्वनस्‌ ॥ १७ ॥ 
अतिक्रम्याटवीं नीला हरित्पर्णमयेदुमेः । 
तमेकवटमासाद्य मुमुदे गोकुलेशवरः ॥ ८ ॥ 
यत्र रामः पुराश्रान्तः पथि स्वप्रिययान्वितः । 
सम्प्राप्य शीललच्छायमापेदे विश्रमं क्षणम्‌ ॥ १९॥ 


अथाससाद गोपेन्द्र शैलराजं मनोरमम्‌ । 
नभः सानुसमूहेन समताद्व्याप्य संस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 


इवेतपीतहरिद्रक्ततानाशिखरशोभितम्‌ । 
सर्वस्वमिव मेदिन्या गर्भस्थं बहिरुद्गतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सद्रत्लशिखरस्तम्भत्विषा पुरितदिक्तटम्‌ । 
छुरन्तमिव चाकाशं दिवारात्रिप्रकाशया ॥ २२॥ 
आलिङ्गन्तमिवार्केन्दू शिखरैरुच्छितैभुजे: । 
क्वचित्कर्पूरधवलं क्वित्सिन्दूरशोणितस्‌ ॥ २२ ॥ 


सरःसु विकचाम्भोजेहंसन्तमिव सर्वतः । 
भणन्तमिव सत्सूक्तीः कोकिलाकाकलीरवेः ॥ २४ ॥ 


पझ्यन्तमिव शोभां स्वां चन्द्रकेवेनकिकिनाम्‌ । 
स्पृशन्तमिव दिक्कान्ताः समंताक्निजपालिभिः ॥ २५ ॥ 


कानने: पत्रसंछन्नेवंसानमिव वाससी । | 
सवंकोतूहलमयं सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥ २६॥ 


ब्रह्मोवाच 
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मन्दाकिनीजलस्रोतःसिक्तपुष्टमहीरुहम्‌ | 
सर्वतोहसचक्रा ह्वसारसौघनिना दितम्‌ ॥ २७ ॥ 
रत्नवेटूयंभित्तित्विट्परिशोभितविग्रहम्‌ | 
जाम्बूनदमयैः शुङ्गः क्वाप्यावृतनभस्तलम्‌ ॥ २८ ॥ 
आसाद्य चित्रशिखरं गिरिमद्वितीय श्रीशोभितं मुमुदिरे हृदि गोपवर्या: । 
श्रीरामचन्द्रमुखचन्द्रनिरीक्षणोत्थ भूयोमुदामभवदागम एव चेषाम्‌ ॥२९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ब्रजवासि- 
चित्रक्‌टागमनो नाम त्रिषषठितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


रामचन्द्रस्य तत्स्थानमापृच्छन्तो भ्र जोकस: । 
तापसान्‌ वनवृत्तीश्च तत्रेव समुपाययु: ॥ १॥ 
पुरोग: सुखितस्तेषा ब्रजवासिकुलेबंत:। 
रामस्यावासमापृच्छन्‌ विचचार महीधरे॥२॥ 
गोपा मन्दाकिनीं वीक्ष्य महोमिशतसंकुलाम | 


तत्संगिमरुदापृक्ता बभूवुलेब्धविश्वमा: ॥ ३ ॥ 
पुर: समूहशस्तेषा गोपानामृपसपंताम्‌ । 
सम्मर्द: सुमहानासौच्चित्रकूटमहीधरे ॥ ४ ॥ 


श्युद्धवेणुभवं नादं तेषामाश्रुत्य पव॑ते । 
रामः सम्प्रेषयामास किमेतदिति लक्ष्मणम्‌ ॥ ५ || 
पुरस्ताल्लक्ष्मणो वीक्ष्य सुखिताद्यान्‌ ब्रजौकसः । 
जह॒ष॑मनसा पुरवप्रेमसंस्मरणातुर: ॥ ६॥। 
सदूराद्गोपशादूल सुखितं वीक्ष्य हषितः। 
शीघ्रं समुपसर्प्याथ सस्वजे प्रेंमविद्धलः ॥ ७॥ 
जटिलं वल्कलधरमजिनाम्बरधारिणम्‌ । 
तं द्रष्ट्वा साश्रुनयनो बभूव सुखितेश्वर:॥ ८ ॥ 
माद्कल्यादथास्ततोगोपीर्वात्सल्यरसनिभंराः | 
पर्यष्वजत सौमित्रिः प्रत्येकं प्रेमविह्वला: ॥ ९ ॥ 
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ब्रजदारान्‌ समालोक्य लक्ष्मणः प्रेमविह्वलः । 
आलिलिङ्ग स रोमाञ्चस्विद्यच्छिथिलविग्रहः॥ १० ॥ 


लक्ष्म उवाच 


अहो युृष्माकमाभीराः सुमुहानयमृद्यमः | 
यद्गुहान्‌ सम्परित्यज्य स्वं एव समागताः॥ ११॥ 
दारे: सुतेग हैः प्राण: सुहृद्धिबंन्धुभिस्तथा । 
प्रपन्ना सततं यूयं राम एव खिलात्मना॥ १२॥ 
एतद्रोदुघेट॑ कि नु सर्वेत्यक्त्वा यदागताः। 
येषां प्रियसुहुद्रामो वसत्यत्र गिरौ वने॥ १३॥ 


गोपा ऊचु 
किमस्माकं ब्रजे तत्र कि गृहर्वापि कि धनैः। 
येषां सर्वस्वभूतो वां शेलेऽस्मिन्नधितिष्ठतः॥ १४॥ 
यत्रेव कुशली रामस्तत्र सर्वात्मना वयम्‌। 
जीवामस्तत्पदच्छायामवलम्ब्य सुशीतलास्‌ ॥ १५॥ 
ततस्तेऽन्योन्यमापृच्छ्य कुशलं संगतप्रियाः । 
क्षणं परस्परालोकनिवुंता मौनमासिरे ॥ १६ ॥ 
ततः सुखितगोपालो निवार्यालपतः स्वकान्‌ । 
इदमूचे परिष्वज्य रामातुजमुदारधीः ॥ १७॥ 
किमेतत्पुत्र भवतां राज्ञां विपिनसेवनम्‌। 
जटाधारणमेवापि वल्कलाजिनधारणम्‌ ॥ १८॥ 
एनं वो वेषमालोक्य दीर्यतीव मषी मम। 
अपि क्व नः प्रियतमो रामो य द्रष्टु्मागताः ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मण उवाच 
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सर्वं जानीथ नो वृत्तं कैकेय्या यदनुष्ठितम्‌ । 
पुरो व्रजामि रामस्य वक्तं युष्मत्समागमम्‌ ॥ २० || 
ततो हषंसमुत्फुल्लहूदयः पुलकाड्चितः | 
लक्ष्मणः पुरतो गत्वा रामायेतन्न्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राप्तास्ते5्र प्रिया गोपाः प्रमोदवनवासिनः । 
सुखिताद्या महात्मानः? प्रेम्णाखलुवशीकृताः॥ २२॥ 


यावत्यो व्रजगोप्यश्च ता अत्रेव समागताः। 
दारेः सुतैर्धनैः स्वेष्टबान्धवैः सर्वं आगताः ॥ २३ ॥ 
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१, महामानाः-मथु०, अयो० । 


ट्र २५४ > 
य्रेपां भवान प्रियतमः प्राणेभ्योडय्यविक: प्रभो | 
वने वसति ते कि वा गृहे तिष्ठेयुरातुराः॥ २८॥ 
येभंवान्‌ सरयूतीरे विजल्ले थ्रीप्रमुढने । 
ते सखायः सुसम्प्राप्ता: सर्वे वात्र पव॑ते॥ २५॥ 
पितरौ बान्धवाः सख्यः सखायः सुहृदस्तव । 
सर्वं एवात्र सम्प्राप्तास्तान्‌ गृहाण यथानयम्‌ ॥ २६ ॥। 
सोमित्रे रितिवचनात्प्रमुद्वनस्थांस्तान्‌ सर्वान्‌ सुहृद उपागतान्‌ स्वपाश्व॑म्‌ । 
विज्ञाय प्रमुदितमानसो रमेशःस्वन्नाङ्गपुलकितविग्रहो वभूव॥ २७॥ 
इति श्रीमदादिरामाथण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे व्रजवासि- 
जनागमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः । ६४॥ 


७ 
पञ्चषष्टितमोऽध्यायः. 
ब्रह्मोवाच 
तावत्सुखितगोपालो ब्रजवासिजनेवृंतः । 
हर्पोत्फुल्लाक्षिवदनः पुरस्तात्समहृद्यतत ॥ १ ॥ 


हष्ट्वैव तं रघुवरः संस्मृतप्रेमविह्वलः । 
धावित्वा कतिचित्पादान्‌ पर्यष्वजत साश्चुहृक्‌ ॥ २ ॥ 
परिष्वज्य चिरं तेन गोपेनोदश्रुचक्षुषा । 
कांचित्मुदमवायान्तर्जानकीवल्लभः स्वयम्‌ ॥ ३॥ 

ततो ज्येष्ठतमा सर्वं गोपीमण्डलवत्तिनीम्‌ । 

माङ्गल्यां समभिद्रुत्य पर्यष्वजत राघवः॥ ४॥ 
मुखितं चेव माङ्कल्यां नत्वा नत्वातिविह्वलः । 

सर्वान्‌ जेष्ठान्‌ कनिष्ठाश्च सोऽग्रहीत्‌ परमाहृतः॥ ५ ॥ 

हशा संतोषयामास सर्वास्ता ब्रजगोपिकाः। 

यासां प््रेमानुबन्धेन बद्ध एष निरन्तरम्‌ ॥ ६॥ 

ता अप्यमु स्वदयितं शुद्धप्रेमरसाक्तया। 
विरहोदोणंया दृष्ट्या मोदयामासुरञ्जसा ॥ ७॥। 

तं वीक्ष्य तापसमनल्पजटाकलापं वल्काजिनाम्बरधरं रघुवंशकेतुम्‌ । 
राजेन्द्रसूनुमखिलावनिभोगयोग्यं गोपालकाः किमपिदीनहृशो बभूवुः ॥ ८ ॥ 
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केकेयीमभिसंथाय ह्या सामषंशोणया । 
दहशुः स्तब्धनयनाः कोष्णोच्छ्वासा व्रजौकसः ॥ ९ ॥ 


ततो रामः पर्णशालां नीत्वा सर्वान्‌ ब्रजोकसः । 
महीयस्यजिरे तस्यां यथास्थानं न्यवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 
उवाच जानकी देवि प्रिया मे व्रजवासिनः । 
प्रमोदवनवास्तव्यास्तानैतान्‌ परमाहता ॥ ११ ॥ 
गृहाण निमिवंशाब्धिचान्द्रके मुहृदो मम। 
मदर्थ त्यक्तभवनान्‌ विनिष्क्रान्तान्‌ समूहशः ॥| १२॥ 
इमौ तौ पितरौ वृद्धी माडुल्यासुख्िती मम। 
मद्ठात्सल्योदश्ुहृौ मत्प्रेमरसवानिधी ।। १३ ॥ 
अभी जनाश्च सर्वे म प्रमोदवनवासिनः। 
इमारता गोपिकाः सर्वा मे प्रियाः प्रमभूषिताः॥ १४॥ 
इत्युक्ता परमोदारा मेथिली रुचिरस्मिता। 
संजगामतरां प्रेम्णा यथार्हं ब्रजवासिभिः॥। १५॥ 
तेभ्यः प्रियेभ्यः सौमित्रिरुपकल्पितवान्‌ पृथक्‌ । 
आसनानि मनोज्ञानि वनवेत्रदलाभिः ॥ १६ ॥ 
सुनिविष्टांश्च सुप्रीतान्‌ विज्ञाय व्रजवासिनः । 
अपृच्छद्‌ रघुशादूल इदं सुखितमाहृतः॥ १७॥ 
अप्यास्ते प्रमुदाटवीतरुलतागुल्मावलीनां शुभ 

गावो मे कुशलिन्य आत्तसरयूतीरावनीशाद्ठलाः । 
नन्दिग्रामनिवासिनां च महतां गोपेश्वराणां शुभं 
पालीग्रामनिवासिनश्च किमपि श्रीनन्दनस्यास्ति शस्‌ ॥ १८॥ 
तेषां मदेकतानानामन्येषां च त्रजोकसाम्‌। 
शुभमस्ति महाभागाः प्रमोदवनवासिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
आपृष्ट इति रामेण बभाषे सुखितेशवरः । 
अस्ति सवत्र कुशलं प्रमोदविपिने प्रभो ॥ २०॥ 
त्वदधीनं सुखं कितु त्वया दत्तं भविष्यति । 
चिरेण त्वद्वयुक्तानां सुमन्त्रेण हृतात्मनास्‌॥ २१ ॥ 
यदवधि भवनेश प्रस्थितं कोसलायां तदवधि वनवल्लीवृक्षगुल्मादयोपि | 
त्वदमितविरहाग्निप्रोत्थसंतापभाजो ननु पिशगविशीर्णाकीणंपर्णा बभूवु:॥२२॥ 


गावश्च ते विरहदूनहृदो वितीणं हंभारवा अनशिताच्छहरित्त णाश्च । 
शुष्कोध सोऽतिकरुणं रुदतोऽपि वत्सान्‌ नैवाद्रियन्त इति चेतसि विद्धिराम ॥२३॥ 


ह 
येषां त्वदीयमुखचन्द्रसुधामवाष्य नित्यं हश: परमनिवृ तिभाग्यभाजः। 
तेषां प्रमोदवनवारलुजुपां जनानां कल्पा इव प्रतिपदं दिवसाः प्रयान्ति ॥२४। 
विज्ञाप्यमेतदधुना रघुवर्यं किचिदस्माकमस्ति तव तीव्रवियोगभाजाम्‌ । 
श्रीमन्‌ पुनः प्रमुदकाननमेत्य वंशी निर्घोषसान्द्रसुधया ननु सिञ्चदीनान्‌।।२५।। 
ये दुर्गताः खगमृगद्ुमवल्लिलोकास्त्वद्विप्रयोगरुजितंततसोपतापाः । 
तान्‌ पालयस्व शरणान्‌ रघुसावंभोम बक्रेन्दुमन्दहसितामृतपूरसेकेः || २६ ॥ 


कि दुर्लभं तव विभो यदि हेलितोऽसि केकेयराजसुतयात्मसहेनगत्या । 
नैवास्तु ते धरणिराज्यमपारभारं श्रीमत्प्रमोदबनराज्यमिदं प्रशाधि ॥ २७॥ 


मूर्द्धा जटारविवहोऽमितभूतिलिप्तो वल्काजिनावृततनुवंनगोचरस्त्वम्‌ । 
स्वानन्दनिरवृंतिधरोऽपि निकाममीश प्रोद्वेजयस्यविरनं निजभक्तचेतः ॥ २८॥ 


गाः कोटिशः किमपिकामदुघास्त्वदीयास्ताः पालयन्‌ प्रमुदकाननमध्यवर्ती । 
निःशङ्कुमास्व विहरन्‌ निजवन्धुवगे: स्वानां हरन्नमितमीश्वर चित्ततो*ह्म।। २९ 


इति श्रीमदादिरामाणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुखित- 
प्रलापे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


® 


षटषएि तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
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सृख्ितोदीरितं वाक्यमाकर्ण्य ` रघुराडविभुः। 
उवाच स्मितसानन्दस्फुरद्वदनचन्द्रमाः ॥ १॥ 
स्थानेःसि संगतरतात सबन्धृरिह सम्प्रति। 
वात्सल्योदकंमधूरं सदेव भवतो मनः॥२॥ 
मात्रा पित्रा सुहृदश्रातृबन्धुभिः सज्जनरपि। 
समुज्झितस्य मे तात त्वमेवेकोऽस्यवेक्षकः ॥ ३ ॥ 
अक्ृृत्रिमो मनोभावस्तव तात निरन्तरम्‌। 
पुष्णाति मां भवे शब्वदुपप्लवविदृषितस्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्य मे मानसस्तोदः प्रशान्तिमगमत्‌ किल । 
हष्ट्वा भवन्मुख्वाम्भोजममन्दकरुणोदयम्‌ ।। ५ || 


१. तोहम्‌ व्यथाम | 
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अप्यस्ति सवंतो वार्त प्रमोदविपिनान्तरे। 
अस्माकं तस्य घोषस्य तथा श्रीनन्दनस्य च॥ ६॥ 


वर्षीयांसो गोपवरा येऽस्मद्घोषनिवासिनः । 

तेषां पुत्रकलत्रादिविषये सर्वतः शुभम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीनन्दनस्यघोषे च य उदारा गवांदुहः। 

तेषां वर्वोत कुशलं सवेत: सवंवस्तुषु ॥ ८॥ 

श्रीनन्दनस्य  घोषेशी महोदारा महामनाः । 

वृद्धा श्रीराजिनी गोपी सर्वतः सुखमेधते॥ ९॥ 

अन्ये च सुखमेधन्ते नरनारी जनाः सदा। 

येषां मदेकविषयं मनः प्रेमकरम्बितम्‌॥ १० ॥ 

यदवधि भवतां मे विप्रयोगः प्रवृत्तः सकलविषयसार्थोदास्यकारी सुतीत्र: । 
तदवधि दधिदुग्धस्वाद्‌मिष्टान्नमुक्तिप्रचुरहृदभिलाषः पूर्यते क्वापि नैव ॥११॥ 
किमपि रघुवरस्यादोषराज्योपपन्नाः श्रियउपचितभोगा वासवस्येव पूर्णाः । 
मम तु मनसि युष्मत्कामधेतुप्रभूतैः सुमधुरदधिदुग्वेरेव तुप्तिविशिष्टा ॥१२॥ 


ध्यायं ध्यायमजस्रमुत्सुकमनास्त्वद्घोषवास्तू-द्भवान्‌ 
भोगांस्तान्‌ दधिदुग्धमुग्धनवनीतान्नादिसत्सम्पदाम्‌ | 
सोद्वेगानतिवाहयामि दिवसानेतानहं काश्चन 
प्रेमापूरितमानसान्‌ प्रतिपदं ध्यायन्‌ सुहृद्वान्धवान्‌ ॥ १३ ॥ 


अथोवाच स गोपालो रामं सरसिजेक्षणम्‌। 
संस्मारितपुरावृत्त उत्कण्ठाकुलमानसः॥। १४॥ 


त्वदेकतानमनसां सर्वेषामपि गोदुहास्‌ । 
निवृत्तान्याभिलाषाणां वातंमस्ति प्रमुद्दने ॥ १५॥ 


नराणां चेव नारीणां त्वयेवापहृतात्मनाम्‌ । 
श्रीनन्दनस्य चास्माकं घोषयोरुभयोः शुभम्‌॥ १६॥ 


पालीग्रामाधिपतिना श्रीनन्द॑नमणीषिणा । 
पष्टोऽसि कुशलं श्रीमत्‌ बहुशो विहिताशिषा ॥ १७॥ 


तवैव कुशलं राम सर्वेषामभिकाडिक्षतम्‌ । 


तत्रत्य कुशल भूयस्त्वदागमनमात्रजस्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वेरपीदमुक्तोऽसि विदूनैविरहात्तव । 
कदाऽगत्य प्रभो स्वानां वदनं दर्शयिष्यसि ॥ १९॥ 
येऽत्यावेगपराधीना विरहव्याधिविद्रुताः । 


त इमेऽह्लाय सद्मानि विहायेह समागताः ॥ २० ॥ 


- २५८ - 
असमर्थाः समागन्तं येपितत्र निवासिनः। 
तेषामपि तनुस्तत्र मनस्तु त्वयि संततम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं प्रमोदविपिनं निखिल त्वदीयविश्लेषजातसुमहापदि भूरिमग्नम्‌ । 
अप्यृहिधीषंसि न वा नरराजसूनो संरक्षितं हि भवतेव पुराविपद्धय: ।॥ २२) 
कालाहिगरलाकीण सारवं सलिलं पुरा। 
त्वयैव शोधितं राम निजजीवातुहेतवे ॥ २३ ॥ 
समंतात्कानने लग्नां वग्हिज्वालां महाभयाम्‌ | 
विनिवार्य भवानेकः पर्यरक्षन्निजान्‌ जनान्‌॥ २४॥ 
प्रचण्डपांसुवषण समंतादन्धकारितम्‌ | 
राघव स्वागुभावेन पर्यरक्षद्व्रजे भवान्‌ ॥ २५ ॥ 
कुपितेनद्रकृतं वरषमेकच्छत्रग  तत्भणात्‌। 


न्यवारय-द्भवानेव जीवातुनिजपज्जुषास्‌ ॥ २६॥ 
राक्षसानीकमत्युग्र स्वानामतिभयप्रदम्‌ । 
संजहार भवान्‌ राम निजवीर्यसुसंवृतः॥ २७॥ 
इत्यनेकविधाप-द्भयस्त्वया स्वीयाभिरक्षणस्‌ । 


बहुधा विहितं राम विस्मतंव्यं कदापि न॥ २८७ 
साम्प्रतं स्वयमागत्य सदा सम्फुल्लभूरुहे । 
प्रमुद्ने चिरान्नाथ पालनीयास्त्वया निजा: ॥ २९ ॥ 
येषां भवानेवगतिरेहिको पारलोकिकी । 
तेष्वौदासीन्यमालम्ब्य वर्तितव्यं कथं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे संदेशकथने 
षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ 


सप्रष्टि तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
रामो जनकजां वीक्षण वाकयमेतदवोचत । 
एतान्‌ मम सुहुद्वन्धून्‌ प्रीत्या भोजय सुन्दरि ॥ १॥ 
त्वं हि पाकेषु कुशला पीयूषस्वादुवस्तुषु । 
अलौकिकेषु भनव्येषु षड़सेषु च भूरिषु॥२॥ 


ce 


चतुविघेषु दिव्येषु पक्वान्नेषु रसेषु च। 


अनेकसंविधाढ्येपु नानाख्पेषु चारुषु॥ ३॥ 
दधिमध्वाज्यपुक्तंषु मधुरेषु  सह्रसः। 
अनर्निपाकपक्वेषु फलशाकादिभूरिषु ॥ ४॥ 
मुदावहेषु रुच्येपु संक्लृ्ेषु च सवश: । 
मद्धक्तलक्ष्मीदृष्टे पुनत्सुबहिरन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वाद्वन्ञफलसम्भारस्तैरेतात्‌ भोजय प्रिये। 
पत्रशाकादिरुचिरे: पड्सेरच चतुविधेः॥ ६॥ 


सत्पात्रसिद्वैः पुतैश्व विविधानेकभक्षणेः । 
सानुगं सपरीवारमामन्त्र्य सुखितेश्वरम्‌॥ ७॥ 
भोजयस्व विशेषेण माङ्गल्यां मम मातरम्‌। 
ययोगुंहे मया भुक्ता भोगाश्च विविधा रसा:॥ ८॥ 


ताविमौ मदगृहं प्राप्तौ पर्णंशालाभिधं वने । 
आनन्दय स्वानुभावै राजपुत्रि विशेषतः॥ ९॥ 
इत्युक्त्वा जानकीं रामो लक्ष्मणं प्राह सत्वरम्‌ । 
रच्यन्तां विविधा भोगा गोपानां सुखहेतवे॥ १०॥ 
तथेति स प्रभोराज्ञां शिरसाऽदाय लक्ष्मणः । 
स्वां शक्तिमद्भूताकारां दध्यौ मीलितलोचनः ॥ ११॥ 
जानकी च महाभागा सस्मार स्वसखीस्तदा । 
आविरासुः समस्तास्ताः स्मरणानुग्रहक्षणे ॥ १२॥ 
कमलेशी प्रभृतयो नदीरूपा मनोहरा: । 
सुवर्णहलकृष्टायां जनकस्य महीपतेः ॥ १३॥ 


यज्ञवेद्यां पुरा जाताः कञ्जनेत्रा: सहैव याः। 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वाः पुरस्तात्समुपस्थिताः ॥ १४॥ 


चन्द्रानना: पद्महृशः सुछ्पाः सुवर्णचाम्पेयकचारुगात्राः । 
स्मितत्विषा पर्वंतकाननं तत््रकाशयच्त्यः स्तनभारनम्राः॥ १५॥ 
नितम्बबिम्तोद्वहतप्रयत्नादालस्यभावाञ्चितचारुयाचाः | 
भूसंज्ञया मैथिलराजपुत्र्या बद्धादराः काय सहस्रकत्र्यं: ॥ १६॥ 
स्वयमाज्ञापयामास ताः सखीर्जनकात्मजा । 

सख्यो निमन्त्रिता अद्य राघवेन्द्रस्थ बन्ववः॥ १७॥ 


एतान्‌ दिव्यमहाभोगेरात्मशक्तप्रसाथिते | 
सम्भोजयितुमिच्छामि भवत्यः साधयन्तुतान्‌ ॥ १८ ॥ 
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इत्युक्ताः स्मितमुख्यस्ताः सीतया राजकन्यया | 
चक्रुरात्मानुभावेन विविधा भोगसंविधाः ॥ १९ || 


उद्दिदीपे गिरौ तस्मिन्‌ प्रासादः मुमहोन्नतः | 


रत्नतो रणमालाभिरलक्कृतनिकेतनः ॥ २० || 
परिणाहिसमावद्धरत्नोपलमहाजिरः | 
मणिकुट्टिमसंशोभी गवाक्षशतिसुन्दरः ॥ २१ ॥ 
समन्तोह्ीस सौवणंप्राकार खचितेः शुभेः। 
महारत्नेमंनोहारी भोगसम्भारसम्भृतः ॥ २२ ॥ 
संफुल्लानेकविटपिप्रसूनवरसोरभे: | 
गुझ्जदभ्रम रपुञ्जाढयेगृ हा रामेरनेकश: ।। २३ ॥ 
शोभितो5न्तर्वेहिश्‍चेव दिव्यस्त्रीनिवहाश्वित: । 
दिव्यभोगसमायुक्त: सवं रत्नसमन्वितः ॥ २४ |। 
अनद्धोद्दीपनकरे: पदार्थेर्च सहस्रशः । 
अन्वितः सुमहाशालरावासेस्चाष्यनेकशः ।। २५ ॥। 
वलभीभवनोपेतरतुद्भवातायनान्वित: | 
अन्तबंहिगृहेर्गूढ: सवं भोगसमन्वितैः ॥ २६ ॥ 
सवरत सुख भोगा हैं रन्वित्त: कान्तिसंयुतः । 
निःश्रेणिक्राभिस्तुङ्गाभिरासादितनभस्तलः ।॥ २७ || 
मुक्तामयीभिः सद्रत्ननिमिताभिः सुकान्तिभि: | 
महामा रकतीभिश्च वेद्वुमीभिरनेकश: ॥ २८ ॥। 


सोपानिकाभिः पद्याभिभित्तिभिः सौवपडिक्तभिः | 
उज्जागर: सुशोभाढयो भूरिस्तम्भ समन्वितः ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणस्येच्छया सदयो व्यजृम्भत महागिरो । 
नभस्तल समालम्बी रत्नप्रासाद उत्तम: ॥ ३०॥। 


सद्रत्नखचितानेकवापीकूपसरोवरः | 
संफुल्लकमला रण्यपरागमधुमारुत: | ३१॥ 
सीतासखीनां विभवाः सदयस्तत्र बभासिरे | 
उवाह कमलेशान्याः प्रवाहः पथसां भरे: ॥ ३२॥ 
तत्कूलक दमो जातः साक्षात्यायस उत्तमः। 
तटस्थास्तरवो रेजुः पक्वान्नफलशालिनः॥ ३३ ॥ 


मुवरास्वादुफलाः केचिद्भरुहास्ततक्षणे बभुः। 
अवहत्‌ कौशिकीस्रोतः सितारसमयं क्षणात्‌ ॥ ३४॥ 


पदर 


अनेकेक्षुवकाराश्व जातास्तस्याः प्रवाहतः। 
यत्र कुत्रापि सुलभा भोगिनां ब्रजवासिनास्‌॥ ३५॥ 
धोषवत्याः प्रवाहोऽभूत्‌ सदयो दधिमयस्तदा । 
स्वादूनि नवनीतानि ` प्रादुरासुरितस्ततः॥ ३६॥ 
चन्द्रवर्णं सुधास्वादु दधि तस्या व्यशोभत । 
पीयूषाधिकसारं च नवनीतं ततोऽधिकम्‌ ३७॥ 
द्ुम्तायाः सरितः स्रोतः सान्द्रमधुमयं बभौ । 
अघवारा प्रवाहोऽभृदाज्यवाही मनोहरः ॥ ३८॥ 


सर्वास्ताः कामवाहिन्यो नद्यस्तत्राभवन्‌ क्षणात्‌। 
स्वयं लक्ष्मीः सरिद्भूपा सवंसम्पन्मयी बभौ ॥ ३९॥ 
नानापुष्परसोपेता नानामधुरसाञ्चिला । 
अनेकविधमेरेयवाहिनी रत्नकूलिनी ॥ ४० ॥ 


सुवणंकदंमोपेता स्वच्छशीतहिमोदका । 
फुल्लत्कमलकह्वारकुमुदारण्यसंयृता ॥ ४१॥ 
विकचामन्दमन्दारकुञ्जमण्डपमण्डिता | 
लतावितानसंशोभिद्वीपभूमिविभूषिता ॥ ४२॥ 


कूजत्कोकिलभृङ्गोघकेकिमण्डितकानना | 
मल्लिकावल्लिकाजुष्ठभूरुहस्तोमकूलिनी ॥ ४३॥ 
एता जनकजासख्यो मूर्तिमत्यश्च संस्थिताः । 
श्रुद्भारवेशरुचिरा नानोपायनपाणय: ॥ ४४ ॥ 


आज्ञापितार्थकारिण्यः स्मितमङजतमाननाः । 
नानाकेलिकलाभ्यस्ताः कौतूहलविशेषिताः ॥ ४५ ॥ 
१जगुस्तत्र कलंगीतं दिव्याः केचन गायकाः | 
नतंक्यो ननृतुस्तत्र दिव्यवेशविभूषिताः' ॥ ४६॥ 


अवादयंश्च वाद्यानि नानावाच्चविचक्षणाः । 
इच्छया जानकीदेव्याः कोतूहलमवत्तत॥ ४७॥ 


गीतवादित्रनृत्यादि तत्र दिव्यमवतंत । 
अशोभततरां तत्र संफुल्लः कुसुमाकरः ॥ ४८॥ 


शोभा याइच्छिकी सर्वा प्रावर्तत महागिरो। 
रामेणक्रियंमाणेऽस्मिन्‌ सुखितातिथ्यक्मणि ॥ ४९॥ 
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१-१. हरिताले मेटिनं-मथु० । 
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चन्द्रचन्दनकाइ्मीरकालागुरुभवा द्रवा: । 
पटवासाइच वासांसि भूषणानि च भूरिशः॥ ५० ॥ 
रत्नविद्रुममुक्तानां हीरकाणां स्फुरद्रुचाम्‌। 
मणीनां चेव जात्यानां माणिकयानां सहस्रशः॥ ५१ ॥ 
सम्भाराः पवते तस्मिन्‌ व्यहृश्यन्त समंततः । 
आधित्यकोपत्यकाश्च कन्दराइचेव पालयः॥ ५२॥ 


प्रस्थाइच चित्रकूटाद्र बहिरन्तश्च भूमयः। 
रत्नदीपशिखासंधेर्भासिताः शशभस्तराम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अभूदन्यदिवो-द्भतं रूपमद्रेः समंततः । 
अलौकिकश्रियोपेतं गोपानां हृदयङ्गमम्‌ ॥ ५४॥ 


आतिथ्यं खलु सुखितवप्त्रेष्वरस्य श्रीरामे सपदि निजेच्छया चिकीर्षौ | 
श्रीरासीदभिनवसम्पदाभ्युपेता शेलस्याखिलसुखसाथंला भयोग्या ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुखितातिथ्यविधो 


ब्रह्मोवाच 


सप्रषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


6 
अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
रामः सुखितगोपेन्द्रमाबभाष इदं वचः | 
इयं ते कल्पिता तात मयातिथ्याय संविधा॥ १ ॥ 
सानुगः सपरीवारः सबन्धुः ससुहज्जनः । 
त्वमेतां संविधां तात विनियोक्तुमिहाहंसि ॥ २॥ 
अवगाह्य सरःस्वच्छसलिलेषु समंततः । 
धृताङ्गरागवसनभूषणो भुङ्कषव भोजनम्‌ ॥ ३॥ 
इह ते सार्थगा गोपा गोप्यश्च कृतमज्जनाः। 
भूषयन्तु वपृष्यद्धा मणिकाञ्चनभूषणेः ॥ ४ ॥ 


धृताङ्गरागाः ससुखं दिव्यनूतनवाससः । 
दिव्यभोजनसामग्रीं भुझ्जतां तावका इह॥५॥ 
यत्र कुत्रापि सौलभ्यं दिव्यभूषणवाससाम्‌ । 
उद्ठतनाङ्गरागाणां भोज्यानां चाप्यनेकशः ॥ ६॥ 
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पिबन्तु दिव्यमैरेयं वहन्ति सरितोऽमलाः। 
तासां कूलनिकुञ्जेषु कल्पद्रुमतलेषु च॥ ७॥ 
विश्रमन्तु व्रजजनाः कुर्वन्तु विविधाः कथाः। 
अञ्नन्तु विविधान्‌ भोगान्‌ दिव्यभूषणभूषिताः ॥ ८ ॥ 
इमास्तात विजानीहि जानक्याः परिचारिकाः । 
तवातिथ्यविधानार्थमाहृता इह संगताः ॥ ९ ॥ 
इमाः परिचरिश्यन्ति गोपान्‌ गोपीश्च सादरम्‌ । 
स्नानाभ्यञ्जनसंस्का रभोजनादिषु कमसु ॥ १० ॥' 


माङ्गल्यका मे जननी ययाहं पोषितो ब्रजे। 

सानुगा सपरीवारा भोगान्‌ भुङ्क्तां यथोप्सितास्‌ ॥ ११ ॥ 

इहं भुक्त्वातिसुलभा विविधा भोगसंविधाः। 

विहरन्तु चिरं गोपा गोप्यश्च प्रीतिपूर्वकस्‌ ॥ १२ ॥ 

स्वयं करसरोजाभ्यां जानक्या परिपाचितम्‌ । 

अन्तं चतुविधं स्वादु भवान्‌ भुङ्क्तां यथेप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत्यर्थं सादरमना जनकस्य सुता त्वयि। 

आतिथ्यं कर्तुमिच्छन्ति पपाच विविधं स्वयम्‌ ॥ १४॥ 

अयमति रमणीयङ्चित्रकूटो महीध्रः शिखरनिक रशोभाव्याप्यदिङमण्डलाञ्रः । 
सुरतरुविपिनाढ्यः वर्व॑सम्पत्समेतो ननु विहरणथोग्यास्तावकाचां जनानाम्‌ ॥ १५॥। 

इह्‌ कल्पतरुच्छायमवलम्ब्य व्रजोकसः। 
मन्दाकिनीमरुद्ठीचिवीजिता विगतश्रमा ॥ १६॥ 
विहरन्तु चिरं तात देशकालोचितैः सुखैः । 

इह स्मरन्तु सुप्रीताः प्रमुदनभव॑ सुखम्‌ ॥ १७॥ 
गोपा गोप्यस्तथान्योन्यं विहृत्य सकुतूहलूम । 

गायन्तु कलनादेन शेलेन्द्र गर्जयन्तु च ॥ १८॥ 
अमुष्य कन्दरास्वन्तज्वेलहिव्योषधित्विषा । 
दीपप्रकाशरुचिरा यापयन्तु च यामिनी: ॥ १९ 
आभिः सार्ध मैथिलेन्द्रस्य पुत्री नित्यैकान्तावासतो बद्धमौना । 
अद्यालापैः प्रीतिपूर्वं मनोज्ञैः कंचितक्रीडाकौशल संव्यनकु । । २०॥ 
सुचिर गोपगोपी भिवियोगासह्यवेदनाम्‌ । 

रप्तोऽहमद्य तस्संगाद्भविष्यामि चिरं सुखी ॥ २१ ॥ 

लोके प्रियजनैः सार्द्धं दुर्लभः खलु संगमः। 

स एव यस्मिन्‌ भवति तद्दिनं सुदिनं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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त इमे मिलिताह्यद्य प्रिया मे ब्रजवासिनः। 
नानेन सद्दशः कञ्चिदृदिवसो भविता मम || २३॥ 
इत्युक्त्वा गोपशादू लै रघुवंशविभूषगः | 
उवाच लक्षणं भूयः प्रेम्णा मसृणया गिरा ॥ २४॥। 
भोज्यन्तां मम मित्राणि सौमित्रे व्रजवासिनः । 
यथा तृप्येयुरखिला विविधैर्भोग्यवस्तुभिः ।। २५॥ 
आज्ञापयतु सानन्दं देवी स्वाः परिचारिकाः | 
कमलेशीमुखा मुख्याः सेवार्थ ब्रजवासिनाम्‌ ॥ २६।' 
भवान्‌ परिचरत्वेतान्‌ प्रियान्‌ मे व्रजवासिनः। 
अहं परिचरिष्यामि स्वयमत्यथंमाहत: ॥ २७ ॥ 
नन्वेते साधवो भक्ताः प्रीता मयि विशेषतः | 
मम प्रीत्येह सम्प्रा महोदारा व्रजौकसः || २८॥ 
यथा विशेषात्तप्येयुः सवंकामोपभोजिताः । 
नथा कार्य त्वया वीर मया च मम भार्यया।! २९ ।| 
अत्यादरेण प्रीत्या च सेवया विनयेन च। 
नोषणीयाः प्रयत्नेन प्रिया मे व्रजवासिनः || ३०॥। 
अपि स्मरसि किन त्वं श्रातस्तत्र वयं यथा | 
प्रमुदढ्नेऽतिसुखिता उषिता बहुवत्सरान्‌॥ ३१ ॥ 
तातेन गोकुलेन्द्रेण मात्रामाङ्गल्यया तथा | 
लालिता विविधान्‌ भोगान्‌ प्रीतिपूर्वमभुञ्ज्महि ॥ ३२॥ 
न तथाखिलभूमीशे कृतसप्रेमलालने । 
ताते दशरथेऽयद्धा वयं सानन्दमूषिम ॥ ३३॥ 
अन्यदेव हि चामीषां मयि प्रेंमोदितं मनः। 
ये पुत्रदारवित्ताढ्य गृह त्यक्त्वेह संगताः ॥ ३४॥। 
नन्वमीषां मनोऽत्यन्तं मथि प्रेमेकबन्धुरम्‌ । 
अतोऽहमपि चेतेषु सानुबन्धोऽस्मि सौहृदात्‌ ॥ ३५ ॥ 
गन्तुमेताच्‌ न दास्यामि बन्धून्‌ मे व्रजवासिनः। 
इहैव वासयिष्यामि लेन्द्रे बहुवत्सरम्‌ ॥ ३६॥। 
सर्वकामोदितेदित्येभेगिरेतान्‌ मम प्रियान्‌ । 
सेविष्ये सहजप्रेमवशीभूतान्‌ व्रजौकसः ।। ३७ ॥। 
इहायं विपुलो देशः सर्वंकामःप्रपृरणः | 
गोपालानां गवां चेव गोपीनां च विशेषतः ।। ३८ ॥ 


चळ 


अविदूरेऽत्र शैलस्य मन्दाकिन्यास्तटावनो । 

महट्वनमिदं भाति सवंतु सुखवद्धंनस्‌ । ३९ ॥ 

विपुलं गोकुलेन्द्रस्य वासयोग्यं समंततः। 

गवां गोष्ठोचितं स्थानं प्रमोदविपिनं यथा॥ ४०॥ 
त-ट्ूवत्वहमत्रार्थे मन्त्रयिष्येऽमुना रहः । 

यथेहैव भवेद्वास: सुहृदां मे व्रजौकसाम्‌ ॥ ४१॥ 
आतिथ्यं तु भवानद्य॒ प्रथमा गमनाह्लिकस्‌। 

विशेषेण करोत्वेषां विज्ञाप्यं तु पुनर्भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
निकेतने तु दिव्येऽस्मिस्त्वया प्राकाम्यर्निमिते । 

प्रवय ब्रजाधीशं सानुगं ससुहूज्जनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
संस्कार्योद्वतंनाभ्यद्धमज्जनालेपनादिभिः | 
भोजयान्नानि दिव्यानि सपात्रेषु चर्तुविधम्‌ ॥ ४४॥ 
पुरस्तात्सह्‌ गोपालेगोंपराजं भजस्व भोः। 

ततो माझुल्यकां स्वंगोपीगणसमन्विताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गोकुलेन्ट्रं भवान्‌ भ्रातः सेवतां सवंभोगदः । 

माङ्गल्यकां जनकजा सह सर्वसखीजनेः ।। ४६ ॥ 
इत्युक्तो रघुपतिना सुमुग्धवाकयेः सौमित्रिः परिचारितुं समस्तभोगेः । 
गोपेन्द्रं सह सकले: सुहज्जनौघे: प्रासादं निखिलसुखान्वितं नियाय ॥ ४७ ॥ 


इति भ्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुखितातिथ्यविधा- 


ब्रह्मोवाच 


वष्टरषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


दछ 


एकोनसप्रतितमोऽध्यायः 


तहीक्ष्य दिव्यभवन दिव्यरत्नोपशोभितस्‌ । 
विसिस्मियेतरां चित्ते गोपराजो महामना: ॥ ९ । | 


तत्रासनं ददौ रामो गोपेन्द्राय महात्मने । 


महाह रत्नवेदूय॑ मुक्तामाणिवयमण्डितम्‌ ॥२॥ 
तत्रासीनः स॒ शुशुभे गोपेन्द्रः प्रेमविह्वलः | 
गोपालमण्डलीमध्ये तारावृन्दे विधुयंथा ॥ ३ ॥| 


३४ 
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प्राप्य माङ्कल्यका गोपी रामादिष्टं वरासनम्‌ । 
गोपीगणान्तः गुशृमभै रोहिणीवोडुमण्डले ॥ ४॥ 
गोपमण्डलमध्यस्थ: सुखितेन्द्रो मुदान्वितः । 
गोपीमण्डलमध्यस्था माङ्गल्या च महामना:॥ ५ ॥ 
लब्ध्वा बहुतरं मानं शुशुभातेतरामुभौ ! 
श्रीरामलक्ष्मणालोकसानन्दद्रुतमानसी ॥६॥ 
अवगाह्य सुधाशुश्रं सरसां वारि शीतलम्‌। 
दिव्याम्बरपरीधानः शुशुभे गोकुलेशवरः ॥ ७॥ 
स्वयं लक्ष्म्या समानीतमङ्गरागं सुसोरभम्‌। 
विलिप्य सवंगात्रेषु जगाहे परमां मुदम्‌ ॥ ८॥ 
कापि वासांस्यानिनाय कापि भूषणाधोरणीम्‌ । 
काचिन्माल्यानि दिव्यानि काचित्ताम्बूलभाजनम्‌॥ ९॥ 
एवं ता: परिचेरुस्तं देव्यादिष्टास्तदालयः । 
मुमुदेऽीव गोपेन्द्रो महद्धिमभिवीक्ष्य तास्‌ ॥ १०॥ 
इत्थमेवाखिलान्‌ गोपान्‌ परिचेरुः सरिद्वराः । 
कृत्वा रूपाणि रम्याणि शतधा च सहस्रधा॥ ११॥ 
सुस्नाता अनुलिप्ताशच भूषिताः पटभूषणेः । 
पीतसुस्वादुमेरेयाः केलिमन्तः परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
प्रीत्या बुभुजिरे गोपाः स्तिग्धमन्नं चतुविधम्‌ । 
सुस्वादु षडूसोपेतं भूयः समुपकल्पितम्‌॥ १३॥ 
युक्तं बहुविधं चेव नानापात्रेषु कल्पितम्‌ । 
सुसंस्कृतं सुधासिक्तं फलशाकादिसंयुतम्‌ ॥ १४॥ 
विविधानिच मांसानि पशूनां पक्षिणां तथा। 


लवणार्दकहिग्वाह्यमरिचाक्तानि कानिचित्‌ ॥ १५॥ 
एकैकमेकेकगतामर्रुच लोपयदभूशम्‌ । 
अन्नं बहुविधं तत्र नीतं सीतासखीगणे: ॥ १६॥ 
बुभुजुर्गोपनिबहा: पङिक्तबन्धनिवेशिता: । 


हसन्तो हासयन्तरच रामदर्शनसोत्सवा: ॥ १७॥ 
रामरचलक्ष्मणश्‍चेव देवी च जनकात्मजा। 
गोपौघपरिचर्यायां बभूवुबंद्धमानसा: ॥ १८ || 
सादरं भगवान्‌ रामो भोजयन्‌ गोपमण्डलीम्‌ । 
अतिकौतूहलोपेत आविष्ट इव चाभवत्‌ ॥ १९ ॥ 


भोजयन्ती सखीवृच्दैर्जानको गापदारकान्‌ । 
शुशुभेउतितरां देवी रतिकोटिमनोहरा ॥ २० ॥ 
केचिन्मधुरसोन्मत्ता गोपाला जातसम्भ्रमा: | 
जागुजंगर्जुनेनृतुमु दा परवशीकृताः ॥ २१ ॥ 
गोपीगणा एकर्पाडक्तनिविष्टा दिव्यभोजने: । 
सानन्दं भोजयामासुर्जानक्यास्ते सखीगणा: ॥ २२॥ 
निपीतमदिरामत्ता गोप्यः परमनिवृंताः। 
चिक्रीडुर्जानकोशेन नयने मंदनातुराः ॥ २३ ॥ 
भुञ्जानाः स्वादुरुच्यानि दिव्यान्यन्नानि गोपिकाः । 
जगुः कान्तस्य चरितान्यङ्भ.तानि समूहूश: ॥ २४॥ 
समृद्धि यत्र कुत्रापि वीक्ष्य तां भोग्यवस्तुभिः । 
विस्मिता: सकलागोपाः कुर्वन्तो भोगमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 


उत्फुल्लपङ्कजा रण्यवातवीजितवित्रहाः । 
गोपा मुमुदिरे तत्र दिव्यभोगसमन्विताः ॥ २६॥ 


वासो भििविधैड्चित्रैर्मणिकाञ्चनभूषणेः । 
अनेके: रङ्गरागेश्च सिन्दूरैर्यावकेस्तथा || २७॥ 


प्रसूनमक रन्देशव सुगन्धिभिरनेकशः । 
पुष्पतैलेबंहुविधे: सुलभैथंत्र कुत्रचित्‌ ॥ २८॥ 
आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर्गोप्यो मुदितमानसाः | 


मज्जनोदवतंनालेपभूषाकर्म विचक्षणा: ॥ २९ ॥ 


सखीमिरेव जानक्या भूषिता गोपसुश्रुवः । 


नवप्रसाधनोपेताः शुशुभुः कमला शव! ३० ॥ 
कार्चित्सरःसु संफुललकमलौघसुगत्धिषु । 
हंससा रसचक्रा ह्लकादम्बकुलनादिषु ॥ ३१॥ 
जलकेिरसंगोप्यः पुपुषुर्मुदिताशयाः । 


भूषिताः पद्धजे्नालेरवते हस्ततः क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 


पुष्पावचयनं गिरो संफुल्लभूरहे । 


चक्रु 
स्रजः ॥ ३३ ॥ 


पारिजातलतापुष्पेर्जु गुम्फुलेलिता: 
एवं रात्रिदिवं गोपा गोप्यश्च सुखिताशयाः । 
बिज हृभू रिकेलीभिः कलाकोटिविचक्षणाः ॥ २४ ॥ 
तत्र तेषां विनोदाय दिव्यगन्धर्वपुङ्गवाः । 
नानोपवीणयाञ्चक्रु: सुस्वरैः कोकिला इव ॥ २१ | 
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कळस्वननिनादिन्यो नतँक्यो नृत्यदक्षिणा: । 

गोपीजनविनोदायननृतुजंगुरेव च ॥ ३६॥ 

वादयन्ति स्म वाद्यानि विद्याधर्यो ह्यनुत्तमाः । 

उच्चेमेनांसि गोपीनां रञ्जयन्त्यो मुहुर्मुहुः ॥ ३७ ॥ 

परयन्त्यस्ताः प्रियतमं रामं गोपमृगीहृशः । 

चिरेण शमयामासुविरहाधिमनुत्तमम्‌ ॥ ३८॥ 

वात्सल्यभावयुक्तानां कासांचिद्गोपसुश्रुवाम्‌ । 

पुपोष रामा वात्सल्यं दशंयन्‌ विनयं मृहुः॥ ३९ ॥ 

शुद्ध रभावयुक्तानां मदनोन्मत्तचेतसाम्‌ । 

मदं पुपोषगोपीनां कटाक्षे राम चन्द्रमाः ॥ ४०॥ 

एवं मोदी महानासीत्तत्र तेषां परस्परम्‌ । 

क्रीडतां गायतां चेव लयतां च रसोत्तरम ॥ ४१ ॥ 

एकान्ते राममासाक्ष्य गोपकान्ता मदोद्धता: । 

आलिलिल्नुश्वुचुम्बुश्च चिक्रोडुर्च विशेषतः ॥ ४२ ।| 

प्रासादेष्वतुलमणिप्रभासितेपु ज्योत्स्नायां मृदुशयनीयलब्धनिद्रा: । 

गोपाला विविधविलासमोदमग्ना भोगाट्या मुमुदुरनेकभावयुक्ता: ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे गोपगोपोजनातिथ्ये 

एकोनसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


सप्रतितसोड्ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
कृतातिथ्यो गोपराजः प्रातरुत्थाय सोत्सवः। 
मन्दाकिन्यां समाप्लुत्य कृतनित्यक्रियाविधिः॥ १ ॥ 
सानुगः सहदारश्च सगोपालगणः सुखम्‌ । 
स्वस्थः मुखासनासौीन इदमाह खुद्रहम्‌ ॥ २॥ 
भरतस्तव यो भ्रात्ता त्वद्विइलेषरुजातुरः । 
नन्दिग्रामेधिवसति स इदानी रधूद्रह॥ ३॥ 
अस्माभिमिलितो नित्यं गाय॑स्लीलास्तव प्रभो । 
किचिद्धेय॑समालम्बी दिवसानत्यवाहयन्‌ ॥ ४ ॥ 


= ५९०० 


कष्टेनास्मानिहागन्तु ददौ घूतिविर्वाजतः । 
दण्डवत्‌ प्रणति तुभ्यं भक्तिप्रह्मूमचकार सः॥ ५॥ 
सवते सादरं भक्त्या तव पादाब्जपादुके । 
कष्टेन काळं नयति यावदागमनं तव ॥ ६॥ 
जटी विभूतिधवलो वल्कलाजिनसंवृतः । 
वन्यवृत्तिव्रतं बिभ्रत्यक्तभोगसुखश्व सः॥ ७॥ 
स तवाज्ञां विना राम नास्माभिः सह सस्पूह: । 
इहाजगाम केकेय्याः कमंणा दुःखकषितः ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणं च प्रणतवान्‌ सीतां चस हि भक्तिमान्‌ । 
कष्टं तेन विथुक्तोऽस्मि त्वयेव रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
तपते पादुकायुग्मं तव दाशरथेऽधुना । 
प्रजानामीतिभीत्यादिप्रभावा द्विनिवारयन्‌ ॥ १०॥ 
सवतः कुशलं राम वर्वोत तव राष्ट्रके 
तथापि त्वद्वियोगेन जनाः शान्ता इवाखिला: ॥ ११॥ 
इति श्रृत्वा रघुपतिभ रतोदन्तमाहतः । 
उवाच सुखितं रामः स्मृततत्प्रम विह्वलः ॥ १२॥ 
सत्यं मम प्रियो भ्राता भरतः प्रीतिमान्मयि । 
कष्टमापतितं तस्मिन्‌ मुखा भृशमेकदा ॥ १३॥ 


कव मदागमनं तात वने स्थात्केकयीगिरा । 
कुत्र प्रतिज्ञा नृपते भंवेद्वरयुगात्मिका ॥ १४ ॥ 


बव च मद्विरहेणातंः प्रेमार्द्रो नृपतिभवेत्‌ । 
सर्वमात्मकृतं मन्ये भरते दुखःमीहशस्‌॥ १५॥ 
प्रिय इष्टः सुद्धदन्धुभंरतो भक्तिमान्‌ मयि । 
तस्य दुःखेन गोपेन्द्र दुःखितोऽस्मि न संशय: ॥ १६ ॥ 
मयि जाते वन्यवृत्तो भरतोऽपि तथाभवत्‌ । 
अहो कष्टमभूत्सानां कोऽपि ना इवासकोऽधुना ॥ १७ ॥ 
` इत्युक्त्वा रघुशादूलो माङ्भूल्यामिदमुक्तवान्‌ | 
मातस्त्वया पुरात्यर्थं पालितोऽस्मि विशेषतः ॥ १८ ॥ 
दधिदुग्धघृताहा रैमंधुरेभू रिभोजने: | 
तव हेयं गबीनस्य प्रभावो वर्ण्यतां कुतः ॥ १९॥ 


भग्नं धनुर्महेशस्य तद्वलेनैवभूयसा । 
ताइका च हत्ता मातः क्रव्याद घोरदशना ॥ २० ॥ 


विय २७ 0 ~ 


सुबाहुमारीचमुखा  मारिताइचेव राक्षसाः! 
भूयश्चापि हनिष्यामि बहून्‌ राक्षस पुङ्गवान्‌ ॥ २१॥ 
केन विस्मर्यतां मातस्तव वात्सल्यमड्भूतम्‌ । 
गर्भावारणपोषाभ्यामसि नित्यं गरीयसी ॥ २२॥ 
उपालम्भा ब्रजजनैर्मामुदिश्य कृतास्त्वयि । 
सोढवत्यसि तान्‌ सर्वान्‌ मातमंत्प्रेमविह्वला ॥ २३ ॥ 
आगतायि मम प्रेम्णा मातस्त्वं निर्जने वने। 
सानुगा सपरीवारा मन्ये तत्करुणामहम्‌ ॥ २४॥ 
क्व॒ मेऽत्र निर्जनेऽरण्ये बन्धूनां दर्शन प्रियम्‌ । 
एतत्तव कृपाजातं मन्ये सुखमनुत्तमस्‌ ॥ २५॥ 
एता: प्रीतिमतीनित्य॑ हृष्ट्वा गोपीर्गुणोत्तराः । 
अतीव मुदितोऽस्म्यद्धा यथा मातः प्रमुदने ॥ २६ ॥ 
आसां नित्यमहं मातः स्पृहयामीह दर्शनम्‌ । 
प्रियमन्यन्न मे किचिद्व्रजवासिजनाद्धवि ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा वचनं रुच्यं रसिकेन्द्रो रघूद्वहः । 
पुनः पुनः कटाक्षेण मोदयामास गोपिका: ॥ २८॥ 
माङ्गल्यामातरं रामः प्रेमवृत्त ब्रुवन्मुहुः । 
तिर्यवकटाक्षपातेन हर्षयामास ताः प्रियाः॥ २९॥ 
पुनरूचे ब्रजाधीशं रामः कोतुकिताशयः। 
निवेदयामि ते तात सादरं श्रूयतां तु तत्‌ ॥ ३०॥ 
न भवेद्विप्रयोगो यस्तथा कार्यमतः परम्‌। 
संसारे वर्तमानानां प्रियःस्वेष्टसमागम: ॥ ३१ ॥ 
इति श्रुत्वा रघुपतेर्वाक्यमूचे व्रजेश्वरः । 
त्वामानेतु महं राम प्राप्तोऽस्मीह्‌ न संशय: || ३२॥ 


किमर्थं राजशार्दूल वने वससि दुःखितः । 
स्वानां वितन्वन्‌ दुःखानि ये तवाभ्युदयेच्छवः ॥ ३३ ॥ 


ब्रजाप्रमुइने राम स्वाचूबन्धून्‌ परिपालय । 


घे त्वद्विरहदुःखेन क्षणकल्पशतोपमाः ॥ ३४॥ 


गावस्तव वियोगेन विलश्यन्ति रघुनन्दन । 
नित्यं घ्रमुद्रनं यासां शून्यमन्धतमान्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
गाव: खगः मृगा वृक्षा लता गुल्माः प्रमुद्दने । 
अन्धकारितदिक्‌चक्रदशिन्यः शृन्यमासते ॥ ३६ ॥ 


— २७१ हे 
एवं कदर्थंनामाप त्वया विरहितो ब्रजः। 
त्त्रसमागमनाकाडक्षा वतंतेऽन्याकुलो रुजा ॥ ३७॥ 
अतस्त्वां नेतुमखिर्लोनयुक्तो व्रजवल्लभ। 
प्रा्तोऽस्मीह चिरोत्कण्ठाविह्वलीभूतमानसः ॥ ३८॥ 
इति श्रृत्वा रघुवर: सुखितस्य वचोऽमृतम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो मोहयन्‌ वचनेमंन: ॥ ३९॥ 
समीपे कोसलापुर्याः प्रमोदवनमस्ति तत्‌। 
अतः समुद्धजे तत्र वसन्‌ नित्यं पुरीजने: ॥ ४० ॥ 
समीपस्थ प्रिवज्ञाय मां कोसलपुरीजना:। 
करिष्यन्ति सदा संगं ततस्तत्र वसामि हि॥ ४१॥ 
सुटूरेऽ्यं ` गिरिवरः कोसलाया व्रजेश्वर । 
अतोऽत्रेव वसन्नित्यं विहरिष्यामि मामकेः॥ ४२॥ 
अवकाशोऽत्र सुमहान्‌ गोपानां च गवां चते। 
अतोऽत्रेव निवस्तव्यं सानुगेन त्वया प्रभो ॥ ४३ ॥ 
यथा प्रमुद्ठनं रुच्यं चित्रकूटस्तथा प्रभो । 
सवर्तृसूखदो नित्यं प्रचेलिममही रुह: ॥ ४४ ॥ 
इह मन्दाकिनीतीरे नवशाइलिनी मही । 
बहुयोजनविस्तीर्णा गर्वाते सुखदायिनी ॥ ४५ ॥ 


इहास्व सुचिरं शैले गोपराज मुदं वह। 


मन्दाकिनीपयःसंगिमरुल्लहरिवीजितः ॥ ४६॥ 
अञ्चन्तु त्वां प्रतिपदं शैलदुमलता इह! 
मकरन्दरसस्राविपुष्पस्तवकरा शिभिः ॥ ४७॥ 


प्रसार्य गोसहस्राणि मन्दाकिन्यास्तटावनौ । 
अघित्यकासु शैलस्य विहरन्त्विह तावकाः ॥ ४८ ॥ 


देवगन्धवंवासाढ्ये सवंतुसुखदायिनि । 
इह्‌ शैले व्रजाधीश सुचिरं वसत्ति कुरु॥ ४९ ॥ 


अमी ते प्रासादा मम सहजशक्त्या विरचिताः सरोवापीकूपोपवनसुखसम्पत्समुदिताः | 
सुखार्थ वास्तव्यार्चिरमिह भवन्तु व्रजपते वसन्नेतेषु त्वं वितनु नयनानन्दपटलीस्‌ ॥५०॥ 
इमाः श्रीजानक्या: प्रविदधतु सख्यस्तव चिरं मया दिष्टा: पादोद्वहनमुखसेवासमुदयस्‌ । 
स्वयं च त्वद्भक्ता परिचरतु देवीयमसकृन्‌ ममाम्बां माञ्चल्या विहितविविधाज्ञापरवशा ॥५१॥ 
इति श्रोमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड गोपेन्द्राधि- 
वासनोक्तो सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


एकप्षप्रतितमो5्ध्यायः 


ब्रह्मोवच 
श्रृत्वा रामस्य वचनं गोपराजो मुदान्वितः । 
चिर विमृश्य विहसन्निदमाह महामतिः ॥ १॥ 
यथा वदसि मां राम तथा कार्य मया किल | 
कितु कि मे वदिष्यन्ति त्वद्वियुक्ता व्रजौकसः | २॥ 
गतो रामं समाने तु स तु तत्रेव संस्थितः | 
इति धेयॅण रहिताः खिन्ते ब्रजवासिनः ॥ ३ || 
त्वं बादयित्वा मुरली मनोज्ञां गा: कोटिशः पुरतः संविधाय । 
युतो वयस्येरूपयन्‌ वनान्तात कदा ब्रजस्थान्‌ सुखयिष्यतीश ॥ ८ ॥ 
इत्युकलिक या यूक्तास्तत्रत्या रघुनन्दन | 
त्वदागमनमत्यर्थमभिकाइ क्षन्ति सवेदा ॥ ५ ॥। 


श्रीराम उवाच 
अह ननु गमिष्यामि तत्र तात प्रमुद्वनम्‌। 
काश्चित्तु दिवसान्‌ स्थातुमिहैव मम मानसम्‌ || ६ || 
अत्यन्त रमणीयोऽयं चित्रकूट महीधरः । 
अतोदेवी जनकजात्यवतु नोत्सहते क्षणम्‌ ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्चात्र . निवसन्मुदमाय निरन्तरम्‌ 
नातो दिहातुकामोऽसौ गिरिमेनं मनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतो मद्टचनात्तात मित्रं श्रीनन्दनं तव | 
आकारयतरामत्र गोपमेक निदेशय ।। ९ ॥ 
थेऽन्ये च तत्र वतंन्ते त्वत्प्रिया व्रजवासिनः | 
तान्‌ सानुगान्‌ सदारांश्चात्राकारय सगोधनान्‌ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः सुखितावीशो रामचन्द्रस्य निश्चयस्‌ | 
गिरिवासे प्रविज्ञाय शूरगोपमुवाच ह॥ ११॥ 
गच्छ त्वं शूर सहसा नियुक्तो मे प्रमुद्दनम्‌ । 
गोधनैः सहितं मित्रं श्रीनन्दनमिहानय || १० ॥ 
सदारं सपरीवारं सगोधनसुहज्जनम्‌ । 
वृद्ध श्रीनन्दनं गोपमिहानय महामते ॥ १३ ॥ 
इत्युक्त गोपराजेन शूरगोपो ब्रज॑ ययौ। 
गोपेन्द्रस्य तमादेशं श्रीनन्दने न्यवेदयत्‌ || १४ || 


मम २७३ ति 


शुर उवाच 


३५ 


रामप्रेमपराधीनः सखितेन्ट्रो महामनाः । 
निवस्तुकामस्तत्रंव त्वामाहेदं व्रजाधिप ॥ १५॥ 


मन्सित्र हि भवान्‌ गोप श्रीनन्दन महामते! 
त्वां विना नेव शक्तोऽहं स्थातुमत्र क्षणं सुखी ॥ १६॥ 


रामोऽपि भवतः साधो दशंनायाभिकाङ्क्षति । 
अत आकारितोऽसि त्वमिह वस्तु व्रजेश्वर १७॥ 


सातुगः सपरीवारः सदारः ससुहृज्जनः । 
सगोधन इहागत्य चिरं व्रसमहागिरो।॥ १८॥ 


देशोऽयं विततः स्वच्छः सदा सुरभिसुन्दरः । 


फलपुष्पभरानञ्रसुच्छायासुखदद्ुमः ॥ १९ ॥ 
सेवनीयत्तमः शलः सुखवद्धिभंवाहर: । 
अत्यन्तरमणीयोऽसो चित्रसानुशतधृतिः ॥ -२०-॥ 


न जातु चित्त्वमिह वसन्‌ मनोहरे गिरो मनस्यरतिमुपेष्यसि क्वचित्‌ | 
सरिद्वरा तरलतरज्भधोरणीसुशीतलेमुृंदुपवनैनिषेवित: ॥ २१ ॥ 


सुखितस्य वचस्तस्मै  सेनिवेद्य महामतिः । 
शूरोञ्नुवणंयामास स्वयं शिखरिणां वसम्‌ ॥ २२॥ 


कि वर्णयामि तव तस्य गिरेः सुशोभां 

श्रीनन्दन स्वयमुपेत्य तु वेत्स्यसि त्वम्‌ । 
सानूनि यस्य मणिहेमभयानिशश्व- 

दाभूषयन्ति गगनं विदिशो दिशश्च ॥ २३ ॥ 


कुञ्जानि ` नित्यमृतुराजनिषेवितानि संफुल्लभूरुहवशीकृतषट्पदानि । 
सद्मानि पुष्पधनुषो विरतं विभान्ति चित्रीकृतानि सुमनः फलपत्रलक्ष्म्या ॥२४॥ 
केकाधरैरिह निकृञ्जतले वर्सा प्रोद्धुष्यतेमदनमन्त्रगणो मनोज्ञः । 
आकण्यं तत्समदचेतस उद्विलासा विद्याधराजंहति नैव कदापि यक्षाः ।। २५॥ 
क्षिनराः कनकसानुष संस्थाः किनरीसहचरा विलसन्तः । 
सादरं खलु इशा कलयन्तिक्ष्मामधोवननिकुञ्जविचित्राम्‌ ॥ २६ ॥ 


पक्षिणो बहुविधाः परस्परस्पर्धेयेव कलयन्ति कूजितैः । 
निन्यमत्र मुखरा दिशो दश ्वर्वंधूमणितमश्ुतं यथा ॥ २७॥ 


गण्डाचलान्निपततामिह निर्शराणामा राव आपतशिलातलपट्टिकासु । 
संव्याप्य कुज्जभवनेषु तिरोदधाति प्रेयोगृहीततनुमुग्धवधूरुतानि ।। २८ ॥ 
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सीतारघूद्वहनिपेवणसौख्यहेतो: स्वस्वश्रिया षड्ऋतवोऽञत्र सदा वसन्ति । 
अन्योन्यसंगमसमुज्झितसंविरोधा: स्वस्वामिने युगपदेव मुदं वहन्ति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रीनन्दना- 

कारणं नामेक तप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


७ 


हिरप्रतितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
श्रृत्वा शूरस्यतद्वाक्यं श्रीनन्दन उदारधीः | 
सुखितेन समाहूतस्तदा गन्तुमना अभूत्‌ ॥ १॥ 
विहस्यानन्दमधृरमुखपङ्कुजशोभितः | 
उवाच श्शृण्वतां तत्र सदसि स्वे महीयसाम्‌ ॥ २॥ 
आहूतः सुखितेनाहं गन्तुमिच्छामि सस्पृहः । 
चित्रकूटो गिरियंत्र तं देशं भूरिभावृकम्‌ ॥ ३॥ 
संगः स्यात्सुहृदा तेन रामचन्द्रस्य चेक्षणम्‌ । 
वसतिङ्चित्रकूटाद्रौ शुभं मे किमतः परम्‌ ॥ ४॥ 
अहो स्वभावमधुरः स सुहन्मे महत्तमः। 
यस्यदेवा अपीच्छन्ति संगमं खलु दुलभम्‌ ॥ ५ ॥ 
दर्शनं रामचन्द्रस्य सुधातोऽप्यतिरिच्यते । 
केऽपि भाग्यवतां मुख्या लभन्ते तदुग्रहात्‌ ॥ ६॥ 
यावन्ति भूवि तीर्थानि सन्ति द्वीपेषु सप्तसु | 
पुण्यं तदवगाहोत्थंचित्रकूटेऽधिकं ततः ॥ ७॥ 
सर्वात्मना खलु शुभं समुपस्थितं मे यास्यामि सानुगसुहुत्यरिवारवर्गः । 
द्रक्ष्यामि कोसल पतेस्तनयस्य वत्रं चन्द्रादपीच्यममृतस्रुतिसारशोभम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्वा सदसि श्रीमानन्तः पुरमियायसः। 

श्रीराजिनीमुवाचेदं सुतयाऽश्चावि तद्यथा ॥ ९॥ 
सुमुखिसुखितगोपेनाहमाकारितोऽस्मि प्रणयपरहृदा मे चित्रकूटे महीध्रे । 
कुवलयसुखदायी सवंसम्पद्विधायी स जयति रघुनाथो यत्र सम्पूर्णचन्द्रः ॥ १०॥ 
सुचिरविरहतप्ं मानसं मे करिष्ये किमपि रघुवरस्यालोकपीयृषपा त्रम्‌ । 
बहुलदिवसलग्नं तीक्रसंताप दाहं तदहनि शमयिष्ये चक्षुषोरेक देव ॥ ११॥ 
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शशिमुखि भवती यच्चेत सा साध्व्यजस्र स्पृहयति तदिदानीं वेधसा योजितं वे । 
रघुवरवरवंशीनादपीयूषपूरेः सुखय सुखय शस्वत्कणंरस्ध्रप्रपूर्यं । १२॥ 
तदतुळसुखधाम श्यामल चित्रकूट क्षितिधरवनमन्त:सान्द्रकु्जान्यकारस्‌ । 
रघुपतिमुखचन्द्रज्योत्स्नया सुप्रकाशं भवतु वहलकेलीभाजनं मामकानास्‌ ॥ १२ ॥ 
भार्यामुद्दिश्य कथितं श्रीनन्दनमनीषिणा । 
शृत्वा श्रीसहजा देहे जुगूह पुलकावलीस्‌ ॥ १४॥ 
प्रसरत्पुलकावलीपरीता वहरुस्वेदभरेणपणंगात्रा । 
प्रणयिस्मरणेन कम्पमाना विवशा विह्वलतां भूशं जगाम ॥ १५॥ 
ऱयामा रामादयः सख्यो विज्ञातविरहोदयास्‌। 
सहजामन्यतो  निल्युनिगृह्य वसनाञ्चले: ॥ १६॥ 
भर्तुव॑चनमाकण्यं देवी श्रीराजिनो तदा। 
अन्तःसुखसधूर्णाक्षी जगाद स्मितशालिनी ॥ १७॥ 
अद्य मे नाथ सुप्ताया निशि यामे तुरीयके। 
अजानि स्वप्न ईहक्षस्त॑ निबोध ब्रजाधिप ॥ १८॥ 
जानेशरत्स्वच्छनभः्र देशो सम्पूर्णता राधिपमण्डलेन । 
विकीर्णमच्छं भवि चन्द्रिकोध॑ पिबन्ति बद्धोत्कलिकाश्चकोराः॥ १९ ॥ 
जाने प्रभातारुणरश्मिशोभा बन्धूक पुष्पद्युतिबन्धुरक: । 
उल्लासयत्यम्बुजिनीवनानि दिशां तमिस्रं किरणे निरस्य ॥ २० ॥ 
जाने स्थिता क्षीरसमुद्रमध्ये सुविस्तृते पुष्कर पर्णपात्रे । 
भनज्मि सुस्वादु सिताविमिश्च मनोहर पायसमाप्तकामा ॥ २१॥ 
इत्येवं भाविकल्याणसूचकानि ददश हृ। 
अहं स्वप्नेसु वस्तूनि तैरासं विस्मिताशया ॥ २२॥ 
बव नःशुभं स्वेष्टरघूद्रहेन विइलेषदुखोद्वहनक्षमाणास्‌। 
ड्त्थं मुहुश्चेतसि चिन्तयन्ती लब्धावलम्बाह्यधुनाहमास ॥ २२ ॥ 
स्म स्वेष्टदशंनसस्पृहा: । 
सम्पन्नास्तन्मनोरथा: ॥ २४ ॥ 
व्रजनायक: । 


ये स्वयं गन्तुकाभाः 
ते चेत्पुहड्रिराहुता: 
इतिभार्यामतं सम्यगादाय 
श्रीनन्दनशिचत्रकूटर्गार गन्तुमसज्जत ॥ २५ ॥ 
गच्छ शूर गृहानदय भुक्तभोज्यः सुविश्र म। 

इवोभूतेऽहं गमिष्यामि चित्रकूटं सहानुगः ॥ २६॥ 
स तदाज्ञामुपादाय पालीग्रामं बिलोवथ च । 

नन्दिग्राममुपागच्छद्‌ यस्मिनु सुखितगोध्रनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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गत्वा गोष्ठानि सर्वाणि मिलित्वा गोष्ठपालके: । 
संदिदेश यदादिष्टं सुखितेन मनीषिणा ॥ २८ ॥ 
हे गोष्ठपालाः श्शुण्वन्तु यदुक्तमधिपेन वः। 
गोधनानि पुरोधाय यूयं मामुपगच्छथ ॥ २९॥ 
एष साधुतमो देशो गवां गोष्ठभ्य उत्तम: | 
चारयन्त्विहगा गोपाः यावद्वसति राघवः ॥ ३०॥ 


प्रमुदनादनूनं च चित्रकूटगिरेरवं नम्‌ । 
इदं वित्त शदास्थाथि सर्ंतुसुखभाजनम्‌॥ ३१ ॥ 
मन्दाकिन्याः पुलिनभूतंवशाद्वलशालिनी । 


विरच्य तत्र गोष्ठानि सुचिरं वसत प्रिया: ॥ ३२॥ 

न चेह दुर्छभं किचिद्‌ रामचन्द्रप्रभावतः । 

आपदो दूरतः सर्वाः सम्पदोऽत्र ममोन्मुखा: ॥ ३३ ॥ 
फळपत्रपुष्पपरिणाहिसम्पदां भरमृद्ृहन्ति गिरिगह्वरद्रुमाः । 
अवलोक्ययान्‌ सकलसौख्यदायिनस्त्रिदशद्ुमा अपि मयावहेलिताः ॥ ३८॥ 
अतोऽत्र सुचिरं गिरो वसत गोष्ठपालाः सुखं 

रघूट्ठहमु खक्वणन्मुरलिकानिनादामृतेः | 

सुसिक्तनवभूरुहे हरितपर्णमाला धरे 

वने विहरतानिशं सह  सुखाद्ितेगोधने: ॥ ३५ ॥ 


निशम्य शूरस्य वचो मनोहरं ते गोष्ठपाला: सुखितस्य सर्वशः । 
निर्घोषयामासुरशेषके व्रजे ढकवाः परेयुगंमनोद्यमाय वैः॥ ३६ ॥ 


आकण्यं ढकवानिनदं घनोपमं स्वोभाविन्यां प्रस्थितौ सबंलोका: । 
अनांस्यसञ्जन्त धनेरनेकशो देशान्तरेभ्यश्चानयन्‌ गोधनानि ॥ ३७॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रम्हभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रीनन्दन- 
प्रस्थानो नाम द्विसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 


ब्रम्होवाच 


त्रिसप्रततभोऽध्यायः 


३वोभाविगमनोगुक्तः श्रीनन्दन उदारश्रौः । 
आगच्छद्‌ भरतं वक्तुं विरहेण सुविद्वुल:॥ १ ॥ 
तमागतं स जग्राह स्वादरेण प्रसन्नधीः । 
सुखासंनस्थितं पश्चादुवाचेदं महामतिः ॥ २॥ 
सुखं बससि गोपेन्द्र पालिग्रामे मनोहरे । 
प्रायेण रघुनाथेन सर्वे विरहिणः कृताः॥ ३॥ 
तेषांमेघां मनोऽस्माकं युष्माकं च ब्रजोकसाम्‌। 
राम एव सदा लग्नं वियोगव्यसनाकुलम्‌ ॥ ४॥ 
श्रुतो ढक्वानिनादस्ते प्रास्थानिक उदित्वरः । 
प्रायेण रामं गन्तारः शेषा अपि गर्वा दुहुः ॥ ५ ॥ 
न किंचिदिह पश्यामि तूनं मदवल वनम्‌ । 
ननु रामप्रियेरेतेदिवसानत्यवाहयस्‌ ॥ ६ ॥। 


त इदानीं गोपवरा: सर्वेऽपि प्रियसन्निधो । 
गन्तार इत्यधैयेण वेपामि निजचेतसि॥ ७ ॥ 
मुग्धोऽतिवाहयिष्यामि किमेतान्‌ दिवसानहस्‌ । 
रामप्राणेशविइ्लेषदग्धदरधान्धकारि तान्‌ ॥ ८ ॥ 
देहि मे दशनं नित्यं पालीग्रामे त्वमावसन्‌। 
श्रीरामस्य प्रियैः साद्धः संगो मे वाञ्छितः सदा ॥ ९ | 


श्रुत्वा स भरतोदीणंवाक्यपीयूष मादराव्‌। 
विनिवेदयितु यानं श्रीनन्द उवाच हैं ॥ १०॥ 


याचेऽहमपिं तत्रेव गन्तु त्वां रामसम्मित । 
कृपास्मा सु सदा कार्या स्मरणीयाः सदा वयस्‌ ॥ ११॥ 
चिरेण विप्रयुक्ताःस्म रामेण प्रेयसा वयथ । 
आकारिताइच मित्रेण सुखितेनान्तिवासिना ॥ १२॥ 
द्रष्टुमीहे चिरात्प्राज्ञ तत्कान्त प्रेय सो मुखम्‌ । 
करुणालोकपीयूषवषि मानसहषंणम्‌ ॥ १३॥ 


आनेष्यामि व्रजं प्रायो निवेद्य रधुवल्लभम्‌ | 
मा खिद्यस्वात्मनो हेतोः क्लिष्टोऽसि विरह॑ज्वरः ॥ १४॥ 


न फि - म - पन 


१, आलोप आष: । 
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पश्यसि प्रेयसां नूनं वियुक्तानां दशामिमाम्‌ । 
पशुपक्षिद्ुमवल्लीनां परितापभृतां भृशम्‌ । १५॥ 
एवमुक्तः स तेनासो भरतो राममानसः। 
उवाच संस्मृतोददीसविरहानलविह्वलः ॥ १६॥ 
हा कष्टं पतितं भूरि मय्येव विधिवेशसात्‌ । 
अवलम्बाय में कोऽपि नास्त्यत्र किल निर्जने ॥ १७ ॥ 
अहमाज्ञापराधीनी रघुनाथस्य यत्युनः । 

न दर्शन लभे क्वापि शून्या मे सकला दिश: ॥ १८॥ 
दण्डवन्नतयो वाच्या मम तस्मिन्‌ सहानुजे। 
सदारे करुणासिन्धो वाच्यं मेऽत्मनिवेदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अयमात्मा तव स्वामिन्‌ पर्दातभंञ्छनीकृतः । 
त्वमेव विरहोङ्तमाथि मे लोपयिष्यसि ॥ २० ॥ 
इति संदेशवचनं वाच्यं मम मुहुमुहुः। 
श्रीनन्दन त्वं धन्योऽसि यथा सुखितगोपतिः॥ २१॥ 
अथोवाचेप भरतं रघुवंशविभूषणम्‌ । 
अवेक्षमाणः सततं प्रमुद्रनमिहास्व भो: ॥ २२॥। 
नन्दिग्रामो मनोहारी पालीग्रामशच सम्प्रति। 
अवेक्षणीयः सततं भवता भूपनन्दन ॥ २३ ॥ 


रामस्यातिप्रयो देश आदिव्रज उदित्वरः। 
पालनीयस्त्वया प्राज्ञ प्रसीदिष्यति ते प्रभु॥ २४॥ 


प्रमोदवनमानन्दि सवंतुकुसुमाकरम्‌ । 
इदं ते चित्तरुचये विरहेऽपि भविष्यति ॥ २५ ॥ 
निःसहा विरहेणते दिवसास्ते सुदुवहा: 
प्रमुद्नं पश्यत्तो5ड़ सुखं यास्यन्ति निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
उत्युदीय॑ वचश्चारु श्रीनन्दन उदग्रधीः। 
आमन्त्य भरतं इनं रवगृहानभ्यगात्सुहृत्‌ ॥ २७ ॥ 
स तत्र नन्दिग्रामस्थान्‌ गोष्ठपालान्‌ सगोधनान्‌ । 
बासयामास सुहृदः श्वः प्रस्थातुमना बुध: ॥ २८ ॥ 


प्रातः: सरय्बामाप्लुत्य कृत्वा पुण्याहवाचनम्‌ । 
स्वस्तिवाचित आचान्तो ब्राह्मणेवबेंदपारग: !॥ २९ ॥ 
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जयेति प्रयतेरुक्तः सूतमागधवन्दिभिः । 

दत्त्वा डिजेभ्यो दानानि यथावद्गाः सहस्रशः ॥ ३० ॥ 
. गोपेर्गोपीभिरत्यथ॑ तनुभूषणकान्तिभिः । 

शृ द्ववेणुरवोद्धोषेर्गतिर्माङ्गल्यसूकिभिः ॥ ३१॥ 


ब्रह्मोवाच 


उत्माहितमनाः श्रीमान्‌ मनोज्ञमन आस्थितः । 
प्रतस्थौ चित्रकूटाद्रि यत्र रामः स॒ राघवः॥ ३२॥ 
श्रीराजिनी महोदारा सहजानन्दिनीयुता । 
नरयानं समारुह्य प्रतस्थो विहितोत्सवा ॥ ३३॥ 
विधायाग्रतो गोधनानि प्रकामं स्वनद्वेणुश्युद्धा दिवाद्यौघह्ष्टा: । 
प्रतस्थुक्रेजाधीश्वरस्याज्ञया ते कृतान्योऽन्ययात्रोत्सवा गोष्ठपालाः ॥ ३४॥ 
रामाद्या सुहिता विहितप्रस्थानाः सख्यः प्रेमपराः सहजानन्दिन्याः । 
उद्गायन्त्यः कुतुकादुदितानन्दौघाः गच्छन्त्यः सजवं शुशृभुस्ताःसर्वाः ॥३५॥ 
इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रोनन्दन- 

प्रस्थाने त्रिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्रतितमोऽध्यायः 


गोधनैगाष्ठिपालेश्च श्रीनन्दनमुपागतम्‌। 

आज्ञाय रामो हर्षेण बभूवपुलकावृतः ॥ १ ॥ 
श्रीनन्दनो गोपवरः सदा रस्तनयायृततः । 

ददश चित्रकूटाद्रि सुखितेनोषितं पुरा॥ २॥ 
स्थळे स्थळे गोपकुले: समाकुलं ब्रजा ्गनागीतनिनादशोभितम्‌ । 
उदारगोपालकवादितस्वनससु वेणुश्च ङ्गा दिङृतप्रतिध्वनिस्‌ ॥ ३॥ 
गोष्ठेगंवां गोपसमूहनिमितैहंरिन्महावेतसवंशमण्डपेः | 
हरिच्छदच्छन्नतमैरुपत्यकासुविस्तृ तैः सवंत एव शोभितम्‌॥ ४॥ 
कन्दरासु कृतावासं पुरा गोपेः कुटुम्बिभिः । 
शुभकोलाहलोपेतगह्वरप्रतिना दितम्‌ ॥५॥ 
विचित्रश्चुङ्गरुचिरं रामप्रासादशोभितस्‌ । 

पुरा विनिमितोत्तुङ्गपणंशालाकुटी गुर्दे ॥ ६ | | 
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सीताक्रीडनकैशिचित्र मुगैविश्वस्तमानसै: । 
आवृतं चारुचकितेः कूं मानेरितस्ततः ॥ ७ ॥ 
जानकीमुखचन्द्रांशुपा यिनां हृष्टचेतसाम्‌ । 


चकोराणं समुदयैः सवंतो मुखरीकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सीताव्रजाङ्गना शब्वत्केलिकौतुकनादिभि: । 
नूपुरे: कृत झाङ्कारं राजहंससुखावहम्‌ ॥ ९ || 
सरोभिः फुल्लनलिनैः शीतलीकृतमारुतम्‌ । 


मन्दार्किनीमुख्यसरिद्वारिपुष्टमहीरुहम्‌ ॥ १० ॥ 
व्रजाद्ृुनासमाजेन विश्वतो विहितोत्मवम्‌। 
कमलेशीमुख्यसखीवृन्दचित्रविचित्रितम्‌ ॥ ११॥ 
शृ द्गेभ्योऽवतरन्तीनां जातरूपतनुत्विषाम्‌ । 


आरोहन्तीनां च पृथगन्यासां चम्पकत्विषास्‌॥ १२ ॥ 
समंताद्‌ब्रजदेवीनां विचर्राद्रः कदम्वकेः। 
कीणनक्षत्रमालाढ्यमिवा निस्तिमिरीकृतम्‌ || १३ ॥ 
विकीर्णदिव्यरत्नोघप्रोज्जागरतरद्युतिम्‌ | 


रामाधिवाससम्पन्नमहामा ङ्गल्यमण्डितम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वतुशोभया कोणं विस्तीणमधिभूनभ: । 
विचित्रकौतुकयुतं स्वगेस्थानमिवापरम्‌ ॥ १५ ॥ 
लतामण्डपसंकीर्णा विचित्रभवनान्वितम्‌ । 
सवतः: पुष्पसंदोहसौरभ्यलहरीयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दृष्ट्या गिरिवरं दूरादारश्च सकुतूहलम्‌ । 
रथादवततारेष जायया सुतयान्वित: || १७॥ 


पुरन्ध्रीभि: समायुक्ता देवी श्रीराजिनी ततः । 
आरुरोह गिरि यलाद्‌ रघुनाथदिहक्षया ॥ १८॥ 


स्वयं श्रीसहजानन्दा रामाकृष्णा दिसंगता | 
जगाम दयितं द्रष्टु द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ १९ ॥ 
रामः सम्प्रेष्य सौमित्रि पुरस्तात्‌ ससुहूद्गणान्‌ । 
अत्यादरेण जग्राह सर्वान्‌ साधुसमागतान्‌ ॥ २० ॥ 
ते रघूट्वहमालोक्य पुणंचन्द्रमुखं हृशा। 
सर्वे सुनिवृता आसन्‌ गोपाः श्रीनन्दनादयः ।। २१ ॥ 
श्रौरानीमुखा गोप्यश्‍्चिरेण विरहातुरा:। 
सहजानन्दिनीसख्यः सर्वा आसन्‌ सुनिवृंताः॥ २२ ॥ 
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गोष्ठपालाशचगणशो हष्ट्वा रामं सुहृत्तमम्‌ । 
अत्यर्थं मुदिताः सर्वे मयूरा इव वारिदस्‌ ॥ २३॥ 


परिरभ्य स तान्‌ सर्वानत्यत्कण्ठावशोन्मुखान्‌। 


सुखयामास रामेन्दुश्चन्दनेनेव वर्ष्मणा ॥ २४॥ 
सम्प्रश्‍नालिङ्गनालोकसत्का रेबंहुमानिता | 
मनोरथोदधेः . पारं सुखमापुक्रेजौकस: ॥ २५ ॥ 


महतीं सम्पदं वीक्ष्य चित्रकूटे सीत्तापते: । 

` रमावासं सुसञ्जातं मेने श्रीनन्दनस्तदा ॥ २६॥ 
वनश्रियं समालोक्य. सर्वतुसुखदायनीम्‌। 
प्रमोदविपिनस्यांशं .. मुमुदे गोपपुङ्गवः ॥ २७॥ 
सखितेन स॑ . संगम्य गोपराजेन धीमता। 
सखितोऽभद्विशेषेण तत्र श्रीनन्दनेश्वरः॥ २८ ॥ 
परस्परं तौ मिलितौ समाजौ श्रीनन्दनश्रीसुखितेशयोयत्‌ । 
कामप्यभिरव्यां दघतुमंहीघ्रे रामस्तदालोक्य चिरं मुमोद॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे गोपेन्द्रसमाज- 
द्वयमेलने चतुःसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


श्रीनन्दनो ` रामचन्द्रेण भूयः सम्मानितः प्रेमविशेषभाजा। 
उवास गोष्ठानि विरच्यरम्यास्वघित्यकासु क्षितिभृद्वरस्य॥ १॥ 


पुरस्ताच्चित्रकूटस्य परस्तादृक्षिणोत्तरे । 
ऊषतुः ससुखोत्साहं समाजी गोपराजयोः ॥ २ ॥ 
नन्दिग्रामसमाजेन मनःप्रीतिरवधंते । 


पालीग्रामसमाजस्य चन्द्रेणेव पयोनिधः॥ २ ॥ 
राम: सम्पश्यतां तत्र मनीनां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
अतिथीनां ब्राह्माणानां वभौ तापसवेषभूत्‌ ॥ ४॥ 
जटीवल्काजिनधरो भृतिलिप्तसुविग्रहः । 
वन्यवृत्तिश्चायृधरः सानुज प्रिययान्वित: ॥ ५॥ 
३६ | 
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गोपानां चैव गोपीनां महाभोगविलासवान्‌ । 
गोचारणवनक्रीडा रासकेलिविशारद: ॥ ६॥ 
शिखिपिच्छविभूषाढ्यो गृंजाहारविभूषितः । 
योगमायामुखाश्रित्य वभौ त्रैलोक्यमोहनः ॥ ७॥ 
स्फाटिकी सा शिला यत्र चित्रकूटस्य मूर्धन । 
तत्र गोपीजनानन्दी शुशुभे केलिपण्डितः ॥ ८॥ 
एकतः सहजानन्दा परतो रामसुन्दरी। 
मोदयन्‌ केलिरसिकदिचित्रकूटे व्यतिष्ठतः ।। ९ ॥ 
ब्रजाङ्गनाश्च ताः सर्वा वीरविइ्लेषभीतयः | 
अरमन्त रमाकान्तविन्यस्तहृदयेक्षणाः ॥ १०॥ 
सहजारामसुन्द्योरत्रजस्त्रीणां च सवंशः। 
जनकेन्द्रसुतायारच साहाय्यमवलम्ब्य सः॥ ११॥ 
रसराजः परां वृद्धिभिप्राय प्रतिवासरम्‌ । 
राममन्मथनेत्राब्जकटाक्षशरसम्भवः ॥ १२॥ 
गोपीनां चैव रामस्य प्रेमर्वात गुणोत्तराम्‌ । 
अभिवीक्ष्य प्रतिपदं जानकी विस्मिताभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
एकदा कुञ्जपुञ्जाढ्ये चित्रकूटस्य गह्वरे। 


इच्योतन्निझंरपानीयशीतमा रुतसेविते ॥ १४॥ 
सवंधातुरसद्रावनानाचित्रविचित्रिते | 
सवतः साधुसंफुल्ललता वृक्षोरुसौरभे ॥ १५ ॥ 
गञ्जदश्रमरसंदोहमन्दनादोपवीणिते | 
मादयत्कोकिलकण्ठोत्थकाकलीशब्दना दिते ॥ १६ ॥ 
संफुल्लपद्धूजारण्यसौरभोद्गा रमुन्दरे | 
गिरिरत्नोपलद्यौतैविष्वग्वितिमिरीकृते ॥ १७॥ 
नानामतफलस्तोममण्डितानेकभूरुहे | 
सम्प्राप्तमण्डलादेवीविचित्ररचना श्विते ॥ १८ ॥ 
रत्नस्तम्भशतोपेतकेलिमण्डपमण्डिते । 
स्वर्तुसुभगावासे विलासोल्लासशालिनि ॥ १९॥ 
ईहशेऽतिशुभे स्थाने सहजानन्दिनीमुखाः । 
श्रीरामसुन्दरीमुख्यार्चिक्री डुर्गोपकन्यका ॥ २०॥ 
नानाकेलिकलोपेता रसभावकदम्बिताः । 


निपीतमधूसम्मत्ता माघुयंमदमन्थरा: ॥ २१॥ 
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मञ्लुमञ्जीरनादिन्यो रणत्काञ्चीमनोहराः | 
बलय ध्वानकारिण्यो विर्निजितमनोभवाः॥ २२॥ 
श्रृभङ्गभङ्गोमधुराः कटाक्षोन्मुक्तहृष्टयः | 
परस्तातूकबरीभारचाञ्चल्यसुमनोहराः ॥ २३॥ 
सपणाक्रीडशालिन्यो वद्धयूथाः परस्परम्‌ । 
रामकान्तगुणग्रामसंगीतकविषारदाः ॥ २४॥ 
निबन्धकेलिकारिण्यः क्रीडाचपलकुण्डलाः । 
नानोपहासशालिन्यो बद्धमानससौहृदाः ॥ २५॥ 


एकतः सहजाथूथ्याः परतो रामयूथगाः । 
तथैव रामसुन्दर्याः सयूथ्या रामयूथगाः॥ २६॥। 
विशालाक्षीसयूथ्याश्च रामयूथ्यास्तथेवतताः । 
जनकेन्द्रसुतायूथ्याः कमलेशीमुखाःसित्रयः |। २७ ॥ 
सर्वास्ता इन्दिराख्पाइचन्द्राया मुंगलोचनाः। 
बिदचुद्दल्लिविलोला ङ्गयो विछुम्पन्त्यो मनस्त्रपाम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीरामरूपमाधूर्यमदिरामत्तमानसाः | 
मदनोन्मादकारिण्यो गलज्नीविगुणोद्गमा: ॥ २९ ॥ . 
स्खलत्पादाब्जविन्यासा विश्लथद्भुजवल्लय: । 
अव्यक्तकललापिन्यो रामप्रेमंरसावृता: ॥ ३० ॥। 
गायन्त्यश्‍चेव गुञ्जन्त्यः कूंजन्त्यश्च कलापशः | 
लपन्त्यः प्रलपन्त्यश्च प्रत्यक्षविरहोद्धताः ॥ ३१ ॥ 
क्वचित्स्तन्धाः क्वचित्स्विन्ना: पुलकोघविसंष्ठुलाः । 
क्वचिच्च स्वरभङ्भित्यः क्वचिद्वेपथुविग्रहाः ॥ ३२॥ 


क्वचिद्विवर्णवदना अन्तःप्र महता इव | 
क्वचित्साश्रुहृशोनार्यो विलीनविकलेग्द्रियाः ॥ ३३ ॥ 


रामर्पसुधासिन्धुं पातुकामा मदोद्धताः । 
अगाध इति विज्ञाय स्वयं मग्ना हृतोद्यमाः॥ २४ ॥ 


अप्राप्नुवन्त्यः पारंच मनोरथपयोनिधेः । 
प्रेण: कुटिलवृत्तित्वात्कुटिलाः सरला अपि ॥ ३५॥ 


अन्तःप्रेमपरीतप्ता रामपीयूषसागरे । 
पतिताः शमयन्त्यच महोष्माणं मनोगतस्‌॥ २६ ॥ 


कारिचद्श्रुकुटिमाबध्य दन्तद्रष्टाधरच्छदा: । 
घ्तत्त्य: कटाक्षनिक्षेपेः पव्यन्त्यः प्रियमात्मनः ॥ २७॥ 


डव २ ८४ > 


आयौज्यायोज्यदोवंल्ली: पाशीकृत्य तडित्विष: । 

मेलयन्त्यः प्रियग्रीवास्वासज्य स्मरविह्वलाः ॥ ३८ ॥ 

मिलन्त्यस्तुङ्गवक्षोजेविवलन्त्यो लतइव । 

प्रेमाघातं ददानाश्च चुम्बन्त्यो गण्डमण्डलम्‌ ।। ३९ ॥ 

पिवन्त्योऽधरपीयूषं पाययन्त्यशच तत्प्रियम्‌ | 

सपृशन्त्योनेत्रकमलमोष्ठाभ्यां प्रेयसः , स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 

रञ्जयन्त्योऽलक्तकेन प्रियस्याधरपल्लवस्‌ | 

रज्यमानाः प्रियेणेताः पाणिपादोष्ठपालिषु ॥ ४१ ॥ 

तोष्यमाणा भूष्यमाणा जोस्यमाणा: प्रतिक्षणम्‌ | 

तौषयन्त्यो भूपयन्त्यो जोषयन्त्यश्च ताः प्रियम्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्रियेणदत्तस्ताम्बूले: रञ्जिताधरपल्लवा: । 

स्वयं च भक्षयन्त्यस्ताः प्रियं ताम्बूलवीटिकाम्‌ ॥ ४३॥। 

इत्थं क्रीडारसे मग्नाः प्रियेण संहताः प्रियाः | 

न विजज्ञुदिवारात्रि निमेषाद्धेग सम्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

श्रीचित्रकूटगिरिकन्दरमन्दिरान्त:कन्द्पकेलिकलनोत्कलिकाकुलास्ताः । 

चिक्रीडुरात्तमदिरामदमोदमग्ना गोप्यो निगूढरसभावकलास्वमिज्ञाः ।। ४५ ॥ 
इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे गोपोजनविहरणं 

नाम पञ्चसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
® 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
रामप्रेमबिनिमंग्नां वीक्ष्य तासां मनोगतिम्‌। 
रामं च तत्परवशां ज्ञात्वा सर्वात्मना भृशम्‌ ॥ १॥ 
सहजानन्दिनीं चेंकां सर्वंयोषित्स्वरूपिणीस्‌ । 
क्रीडन्तीं प्रेयसा साड विज्ञाय जनकात्मजा ॥ २॥ 
तस्यां मिथो रहःकेलो विनिविष्टमनाः स्वयम्‌ । 
एतदाह वचस्तथ्यं कमलेशीमुखाः सखी: ॥ ३॥ 


श्रीजानक्युवाच 
सख्यः पश्यत गोयिकाजनमहाभाग्याणंवं र्वाणतुः | 
नो शक्तास्मि भवेद्यदापि रसनाकोटिगु णोद्गारिणी । 
यासां केलिकलाकलापकलने कौतुहल प्रेयसो 
नित्यं सम्प्रति वद्धते निरुपमप्रेमप्रमोदस्पुशः ॥ ४ ॥ 


नत्वासां सुकृतं कियतु कथयत प्रायेण कीहक्‌ च तद्‌ 
या नित्यं निवसन्त्यनन्यविषयाविष्टे हृदि प्रे यसः । 
यासां चेतसि चापि हक्‌कमल्योर्माधुर्येलीलारस- 
ग्राही कोऽपि मिलिन्दराज उदयत्यानन्दचिच्चन्द्रमाः ॥ ५॥ 


आसां यत्पदपद्धुजद्रयरजस्तत्प्राप्तुकामा भूशं 

देवाः शक्रविरञ्चिश ्कुरमुखास्त्रेलोवय पृज्याङ क्रय: । 
सेवन्ते प्रमुदाटवीं पुलकिनः प्र मोद्गमप्रश्चित 

स्वान्ताः कान्तपदावलीभिरनिशं गायन्त उच्चेगु'णान्‌ ॥ ६॥ 


एतासां चरणारविन्दनखरप्रयोतलेशोपमां 

नैवाप्नोति रमापि कान्यललना वोढु समर्थामदम्‌ । 
` साम्राज्यं वरवेभवं विधिपदं स्वाराज्यमेन््रं पदं 
प्राज्यानन्दकदम्बभोगरुचिरं न्यककृत्य याः संस्थिताः ॥ ७॥ 


गीयन्ते सततं यशांसि गगने शीर्वाणयोषागणे- 
रेतासां रसिकेन्द्रसंगमभवस्वानन्दकेलीजुषाम्‌ । 
सम्प्रतमशनु वाम वयसप्यानन्दसम्पद्धरा 


` सख्य: 
नाभिः साधुसुसंगताः सवनशः संसारचक्रातिगाः ॥ ८॥ 


नो माया निखिलात्मनः पिदधती नो कालशक्तिजंग- 
च्चक्र ग्रासमिवेकक विदधती जागति तत्रालयः । 


यत्रासामरविन्दनिर्जयिहर्शा प्रे मप्रमोदोत्तरा 
प्रेयःसंगजुषां जगद्विसहशी केलीकला कल्पते ॥ ९॥ 


सख्यो ब्रह्मसुखं न किचन हरदा निदिचित्य जानाम्यहं 
लिल्य॒यंम शतोत्तराण्यपि सुखान्याब्रह्मलोकावधि । 


रसिकेन्द्रमौलिमणिना केलीसुधासागरे 


एतासां | 
मग्नानत:करणस्य भात्यगणितानन्दप्रकाशोदय: ॥ १० | 
सख्योवेदि सुदुल्लभोऽयमधिपः केवल्यसंज्ञाः्ूत 
प्राज्यानन्दकदम्बसम्पद उतप्राकाम्यसिद्धीश्वरः । 
रमासेवितः 


्रह्माद्यामरवृन्दवन्दितपदाम्भोजो 
सोऽप्याभिः स्वकृपावलोर्कितत 
कोरी विधुः 
कारचण्डद्युतिः । 
शने- 
म्णा परिक्रीतवत्‌ ॥ १२॥ 


नोः सोलभ्यमेति द्रुतम्‌ ॥ ११ ॥ 


उभ्काराक्षररत्नपज्ञरशुको लक्ष्मीच 
मायामोहमदान्धकारगहनन्यर्व 
श्रीमानेष जगन्त्रयाड्रतलतासंदर्भकन्दः 
रेतासां करपद्धुजेषु पतितः प्रे 


~ २८६ - 
कन्दर्पः स्वयमेव एव सुषमाशालीवसन्तः स्वयं 
सामग्री स्वयमेव नित्यमधुरक्रीड़ावलीनामसी । 
तत्तब्रूषतया स्वयं परिणतः श्रीमान्‌ प्रमोदाटवी 
मेत्यानन्दयति स्वयं यदत्र कलितः प्रेमेकरूपः सदा ॥ १३ ॥ 


कल्याणेकनिकेतनं त्रिजगतां जीवातुभूतोद्धत 
क्रीडासागरपूर्णचन्द्र उदय प्राप्तः प्रकाशास्पदम्‌ । 
श्द्गारोत्तमकल्पवृक्ष उचितो भोगैरनेकंरयं 
भोक्तुं भव्यसुनव्यपूर्णरतिमानेताभिरेव ध्रुवम्‌ ॥ १४॥ 


कल्याण्यः कमलाघिकाः परिलसत्केलीकलाकोशला 

राकाशारदशर्वरी परिवृढन्यक्का रकल्पाननाः | 
श्वज्धारेक विसारकल्पलतिकाः कन्दपंदपंदुम 

्रध्वंसिस्मितलेशकान्तिविभवा लालित्यलीलालयाः ॥ १५ ॥ 
सान्द्रानन्दमया तिमञ्जुलतमप्रे मप्रकर्षोन्नत- 

प्रासा दध्वजपद्य उत्कटमनोभूकाण्डलोलेक्षणाः । 
सोज्जम्भभूकुटीतरङ्गविगलत्त्रैलोक्यचन्द्राननाः 

सोन्दर्योत्यमदा जयन्ति जगति स्वच्छन्दमेताः श्रियः ॥ १६॥ 
एताभिः कृपयेक्षिता ननु जना मोदन्त एवानिशं 

प्रमाणं च परस्य पुस उदितं नित्यं लभन्ते ध्रुवम्‌ । 
दुर्जयस्य निधाय मूध्नि विपदं कालस्य देवासुरैः 

शश्वद्भोगमहोदधो निरवधि क्रीडन्ति तेस्तै: सुखे: ॥ १७॥। 
आसां मण्डलमध्यगं मधुरतालावण्यवारां निधि 

परोदञ्चन्मुरळीनिनादखुरलीखेलन्मुखेन्दुस्वरम्‌ । 
चित्तोद्गारिलसत्सुभङ्गवपुषं पुष्णन्तमन्तर्मुद 

द्रष्ट्रणा दरफुल्लपड्कुजहृशं पीताम्बरं नीरूभस्‌ ॥ १८॥ 
कस्यार्ित्कुचयोः स्फुरत्करनवं कस्यार्चिदोष्ठच्छद्‌ 

पीयूषेकपदं घयन्तमसक्रृत्‌ कस्याश्चिदालिङ्गनम्‌ । 
कुन्तं हरिचन्दनाक्तवपुषा कस्यास्चिदास्यं इशा 

पह्यन्त रघुनन्दनं स्वहृदये सख्यश्चिरं ध्यायत ॥ १९॥ 


इत्युकत्वा वर्णनं तासां सखीभ्यो जनकात्मजा | 


प्रेयसः संनिधौ स्थित्वा वाकयमेतदवोचत ॥ २० ॥ 
ननु सुभगनितान्तं विस्मयं याति चित्रित्तं प्रणय परिणतिस्ते शश्वदाभीरिकासु । 
किमु सुकृतममूषां भालभाग्यौद्यभाजां कथय कथय नृणां कमंसाक्षी भवान्‌ यत्‌ ॥ २१ ॥ 


कि स्विच्चरित मेताभिमंखदानक्रियादिष । 
जपस्वाध्यायनियमज्ञानयोगसमाधिषु ॥२२॥ 
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यत्फलं रघुशादूल भवता नित्यकेलिषु । 
अजस्रं क्रियते भोगो रमयापि सुदुर्लभः । । २३॥ 
भवानमूभिः संगम्य प्रियाभिस्त्रिजगत्म्रिय । 
रमते लीलया भोगं वितन्वत्‌ कमलेक्षण ॥ २४ ॥ 
परस्परं व: स्पृहणीयसंगमे लब्धास्पदः प्रमसखो रसादि भूः । 
वसत्यजस्त्रं ब्रजभूमिमण्डले न यं समर्था गदितु' परा गिरः॥ २५॥ 
पुरा चीणं पूर्ण सर्पारणतिपुण्यं परतरं 

विना सोख्यं लभ्यं कथमिवतदीहक्‌ पुनरिदम्‌ । 
इदं ते पृच्छामि त्रिभुवनपते पुणं पुरूष 

प्रवक्तु' योग्यस्त्वं भवसि मयि कृत्वा निजकुपाम्‌ ॥ २६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे व्रजभक्त- 
सुकृतप्रश्‍ने षट्सप्रतितमो$ध्याय; ॥ ७६ 0 


सप्रसप्रतितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

इतीरितो मेथिलेन्द्रस्य पुत्र्या पुंसां वरः श्रीरधुवंश केतुः । 
स्मित्वा सहर्ष समुवाच वाच मानन्दपाथोधितरङ्गसिक्तस्‌ ॥ १ ॥ 
साधु पृष्टं त्वया कान्ते सुकृतैलंभ्यते सुखस्‌ ` 
सुकृतान्यप्यनेकानि फलभोगोत्मुखान्यलस्‌ ॥ २॥ 
ग्रथाधिकारं सर्वेस्तु क्रियते सुकृत प्रिये । 
अधिकारा अपि कृताः सुष्टेरादौ पृथक, पृथक्‌ ॥३॥ 
सर्वथा द्विविधा जीवा बद्धमु्तप्रभेदतः । 
अनादिकमंजनितचत्तुविधत्तनूयुजः ॥४॥ 
तासु तत्सम्बन्धिषु चाप्यहंताममतावृता: । 
बद्धां इति विनिर्णीता जीवास्तेषु दयां कुरु ॥५॥ 
अज्ञानाध्यस्तदेहादिष्वहंताममतातिगा: । 
स्वरूपप्राप्तिमन्तो ये ते मुक्ता इति कीर्तिताः ॥ ६॥ 
अणुव्यापिचिदाकारः स्वरूपगुणवेभवैः । 
श्रीरामचन्द्र ुल्यस्तसितयकैदभयभाजनये ॥७॥ 
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अविद्यया&वता हास्य गुणाः सर्व$प्यगोचरा: । 
रामस्येव प्रसादात्त आविभूता भवन्ति हि॥८॥ 
बद्धा अपि द्विधा प्रोक्ता जीवास्तत्र मुमुक्षवः । 
रामस्य ये निरुपधिकृपातो मोक्तमिच्छवः॥ ९ ॥ 
अविद्याकामकर्मादिसम्बन्धं प्रकतेगुणेः । 
मुमुक्षवश्चसंसारे विषयान्‌ भोक्कुमिच्छवः ॥ १०॥ 
मुमुक्षवो द्विधा ज्ञानसाधनाइचान्यसाधनाः | 
फलाभिसन्धिहीचं थे कतृत्वत्यागपूर्वंकम्‌ ॥ ११॥ 
वर्णाश्चमोचितं कमं कृत्वा विहितमूजिताः। 
निरन्तरनिदिध्याससम्भवज्ञानशालिनः ॥ १२॥ 
स्वसाक्षात्कारपश्यन्ति भक्तिनिष्ठामुपागताः । 
ते ज्ञानसाधना नाम मुमुक्षव उदीरिताः॥ १३॥। 
तेऽपि द्विथोपास्ति ुद्धभक्तिभेदावलम्बनात्‌ । 


र्वे चतारमन्त्रोक्तजपध्यानाचंनादिभिः ॥ १४॥ 
पुरश्चर्यादिभिश्चापि लब्धनिष्ठा विशेषतः । 
देहारम्भककमोधविनिवृत्त्येकसाघनाः ॥ १५॥ 
आत्मानुभूतिप्रत्यूहविनिवृत्तिपरायणाः | । 
अत्यर्थंमत्मकेवल्यविरोधिभ्योमुमुक्षवः ॥ १६॥ 
उपासका इति परं कीतिता वेदवेरदिभिः। 

परेपुंसः रामस्यैव कोतेनश्रवणादिषु ॥ १७॥ 
अनन्यानिष्ठावन्तो ये साक्षाच्छ्रीरामचन्द्रस्य । 
स्वरूपगुणरूपा दिसाक्षात्कारसुखस्य च॥ १८॥. 


प्रतिबन्धान्मोक्तृकामास्तथा भगवतो हरे: | 
अनुभूतिविरोधिभ्यो मोक्तुकामास्तथैव ते ॥ १९॥ 
ततोऽन्यसाधनास्ते ये सम्बन्धं प्राप्यकञ्चन। 
मोक्षे निश्चयवन्तो ये ते पुनद्विविधाः स्मृताः ॥ २०॥ 
प्रपन्नः साधुपुरुषकारानेष्ठाश्च केचन। 
हित्वा तु विहितोपायान्‌ ज्ञात्वा परमचेतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
परसामर्थ्यंवन्तं च दयाल्‌ं श्रीरामं प्रभुस्‌ । 
परमप्राप्यमीशां च तमेवोपायमाश्चिताः ॥ २२॥ 


ते प्रपन्ना इति ख्याताः परे त्वाचार्यमाश्चिताः | 
ईशं स्वतन्त्रमालोच्य संकुचन्तो हृदा भृशम्‌ ॥ २३॥ 


२७ 


~ २ ८ ९ — 


तत्कृपाप्रचुरस्थानं तमेवाज्ञाय तत्पराः। 
स्वस्यैव कृपया चैव सेवया च निरन्तरम्‌ ॥ २४॥ 


प्रसत्तिभाजो ह्याचार्या मोचयन्ति न संशयः। 
रामप्रतिनिधीभूतास्त एवातो निरन्तरम्‌ ॥ २५॥ 


प्रपन्ना अति हप्तातंमेदतो द्विविधा मताः। 
शरीरस्थितिपर्यन्तमत्रेव तु यथोचितम्‌ ॥ २६॥ 


सम्प्रा्तान्‌ सुखदुःखादीन्‌ गणयन्तो न किचन । 
शरीरान्ते पुनर्मोक्षसिद्धि निङ्चित्य ये स्थिता:॥ २७॥ 
ते हप्ता इति कीर्त्यन्ते महामाना महाशयाः । 
आर्तास्त्वसहमाना ये संसारं दुःखसागरम्‌॥ २८ ॥ 
ततस्तरक्षणमेवेशप्राप्तो सत्वरमानसाः । 
अथ मुक्तान्‌ प्रवक्ष्यामि यावच्छृणु भामिति ॥ २९ ॥ 
नित्यकादाचित्कमेदाद्‌ द्विघाते परिकीतिता: । 
गर्भजन्मजरादुःखं न कदाचिदुपागताः: ॥ ३० ॥ 
ते नित्या इति कीत्यंन्ते नित्यं तल्लोकवासिचः । 
सुकण्ठहनुमदाद्या नित्यसिद्धा हि पुर्पाः॥३१॥ 


कादाचित्कास्तु भगवद्निहेंतुककृपावशात्‌ । 
अनादेरज्ञानपाशा द्विमुक्ता: सिद्धिमागताः ॥ ३२॥ 
अविद्याकृतसंकोचराहित्या-्भगवद्गतान्‌ | 
स्वरूपगुणरूपादीन्‌ पद्यन्तस्तत्प्रसादत: ।। २२ ॥ 


सालोक्यं चैव सारूप्यं सामीप्यं साष्टिमेव च । 
सायुज्यं चानुभूयातिप्रीतिभाजो रामे प्रभौ ॥ ३४॥ 


अवस्थानस्थलेऽप्युच्चेः कदाचिदनवस्थिता: । 
स्वदेशे सर्वकाले सर्वावस्थोचितं सदा ॥ ३५ ॥ 
केडूयंमेव कुर्वाणाः सेवकास्ते महाशयाः । 
नित्यलीलामहाभोगभाग्यवन्तः सुहृत्तमा: ॥ ३६॥ 
नित्या द्विधा परिजनपरिच्छदविभेदतः । 
पर्वं मुकण्ठसुन्दरहनुमदादयः प्रभोः ॥ २७॥ 
परे किरीटमुकुटवनमालायुधादय: । 
वस्त्राभरणरत्ताद्या: सच्चिदानन्दविग्रहा: ॥ २८ ॥ 


कादाचित्का भागवताः केवलाश्च द्विथा मता | 
तत्र पूर्वे तु भगवत्परा भगवतो हरे: ॥ २९ ॥ 


लिक २२ 0 ~ 


६] 


स्वरूपगुणरूपादिसाक्षात्कांरभवां मुदम्‌ । 
वहन्तो निर्भरं नित्यं घूणंचित्तविलोचना: ॥ ४०॥ 
केवलास्तत्सुखासपृष्टा न्यूनकक्षासू संस्थिताः | 
आत्मारामा आत्मतृप्ता आत्मसंतुष्टनिःस्पृहाः । ४१ ॥ 
उक्ता द्विधेव भगवत्परा अपि श्वुणु प्रिये। 


गुणानुसंघानपरास्तथा केडूय॑त्तत्परा: ॥। ४२ ।। 
पूर्वे स्वामित्वसौलभ्यसौशील्यादीन्‌ प्रभोर्गृणान्‌ । 
परिशीलयन्तः सततं तन्मात्रपारवश्यगाः ॥ ४३ || 
परेस्वर्गादिनिर्माणक्रियाकोशलतत्पराः | 
द्विधेव केवलास्तद्वद्दुःखा भावेकतत्पराः || ४४ ।। 


आत्मानुभूतिशीलाश्चेत्येवं संकीतिताः प्रिये। 
प्रातिकूल्यानुसंधानाद्‌ दुःखानां तन्निवृत्तये॥ ४५ ॥ 
तन्मात्रनिष्ठामापन्नास्तथा देवि परे पुनः। 
स्वस्वरूपानन्दसाक्षात्का रसंतोषतत्पराः ।॥ ४६ || 
चिर्ता' स्वरूपं कथितं साकल्येन तव प्रिये। 
तत्रेमे मत्परिजना विज्ञेया ब्रजवासिन:॥ ४७ ॥ 
तेषु सत्साधनैः केचिद्वहूनां जन्मनां क्षये। 
मामुपेत्य मुदं प्राप्ताः पुनरावृत्तिवजिताः ॥ ४८ ॥ 
नित्यलीलापरानन्दभोगोदधिविलासिनः | 
केचिज्ज्ञानैनित्यसिद्धा यथेवाहं तथैव ते ॥ ४९ ॥ 
ममाविर्भावकाले ये आविर्भूता भवन्ति बै। 
तिरोभावे तिरोभूता भवन्ति जनकात्मजे ॥ ५०॥ 
केर्चित्साधनसंसिद्धै नित्यसिद्धेश्च केञ्चन | 
मम लीलापरिकरः समाजः सर्वतो वृतः॥ ५१। 
तत्रापि मुनयः केचित्सन्ति देवाश्च केचन। 
केचिच्च मानुषा भक्ता मम साधम्यंमागता:।। ५२॥ 
इमास्ताश्चन्द्रास्यास्तरलतडिदु-द्वासितनवो 
मृगाक्ष्यः पद्मिन्यो विहरणविचित्राइच शतश: | 
परीपाकप्राप्तप्रणयपरिणाहेन सततं 
परिक्रीतात्मानोनिरवधिसुखं मे विदधते ॥। ५३ ।। 
इति श्रीमदादिरामायणे इह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
प्रणयिनीगणवणने सप्षसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
छ 


oo 


१. चिताम्‌ = जीवानाम्‌ । 


अष्टसप्रतितमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
इमाः पुनः प्रिये काञ्चित्प्रिया मे विनिमालय । 
याः सिन्धुमथनेलक्ष्म्या ` सख्यः सह विनिर्गताः ॥ १॥ 
तिस्तः कोटयश्चपञ्चाशल्लक्षाणि च चतुदश । 
सहस्राणिशतान्यष्टौ दश चाम्भोजलोचनाः ॥ २॥ 
चिरेणातप्ततपसः क्षी रतोयनिधेस्तटे । 
कालेन जातास्ताः सर्वागोदुहां कन्यका ब्रजे॥ ३॥ 


ता एताः पुरतो भान्ति तव श्रीजनकात्मजे । 
पद्मास्याः पद्मनयनाः  फुल्ल्पद्मगणस्रज: ॥ ४ ॥ 


पद्मिन्यस्तनुशोभाभिर्भासयन्त्यः प्रमुदनम्‌ । 
इदानीमत्र सम्प्राप्ता मत्प्रेमविरहातुरा: ॥ ५ ॥ 


स्तानासनपरीधानपानभुक्तिपु में सदा । 
भवन्ति परिचारिण्यः सहजाबद्धसौहृदाः । ६ ॥ 
मानयन्त्यो मनोमोदं पर्वणीव सुसंगता: । 
प्रसाधितो रुवपुषः पटभूषादिभिः प्रिये ॥ ७॥ 


श्रीजानक्युवाच 
कदा समुद्रो मथितः केन का 
केन वा रघुशार्दल गम्भीरः पयसां 


एतन्मे ब्रूहि पृच्छन्त्या यच्चितं कौतुकायते । 
समुद्रमथनाश्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 


येण वा प्रभो! 
निधिः॥ ८॥ 


श्रोतुमत्य-द्भुतं वृत्तं 
श्रोराम उवाच 

शुणु प्रिये समुद्रस्य मथनं कोतुका श्रितस्‌ | 
अमानुषमिदं कमं कृतं यत्त्रिदशेःपुरा ॥ १० ॥ 
पुरा कृतयुगेयुदधं देवासुरमभून्महत्‌ | 
तारकाद्या बलोत्सिक्ता असुरा खत ॥ ११॥ 
यज्ञभागोरुभोगाथंमस्पद्धेन्त तदा मिथः। 
प्रावर्तत तथोर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥ १२॥ 
यत्तारकामयं ख्पातं वर्षलक्षमजायत । 

सुरा: ॥। १३॥ 


पृथिव्यां चैव गगने तारकाश्च ग्रहाः 


- २९२ - 


असुरेबंलसंद्प्त रहन्यन्त समन्ततः । 
वृतस्तेरसुराचार्यः पौरोहित्येन भार्गवः॥ १८॥ 


मृतसंजीविनीं विद्यामवलम्व्य महातपाः | 
मृतान्‌ संजीवयामास सोऽसुरान्‌ दुष्टचेतसः || १५॥ 
पौरोहित्ये वृतो देवेबृंहस्पतिरुदारधी: । 
देवात्‌ स संजीवयितृ नाशकत्समरे हृतान्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य पुत्रःकचो नाम्ना शिष्यो भूत्वागमत्कविस्‌ । 
प्रच्छन्नवेषो व्यचरदसुरेष्वपि मायिपु ॥ १७ ॥ 
गुरोः पुत्र्या देवयान्या रक्षितः सानुरागया: । 
सोऽपि मायाविभिः शब्वदसुरैस्तेरसूयुभि: ॥ १८॥ 
का लेऽनुलक्षितगतिर्बाहस्पत्यो महाब्रतः । 
वसन्‌ गुरुकुले दुष्टश्चूर्णयित्वा ह्ययोधने: ॥ १९ ॥ 
विनिक्षिप्य सुरामध्ये गुरोरेवानुपायितः। 


ततः प्रभृत्यपेयत्वमगमद्वारुणी भृशम्‌ ॥। २०॥। 
कचो-डूवब्रह्महत्यारूपदोषानुसंगतः | 
कचश्चाप्यगमञ्नाशंपश्चात्तापकरो गुरो: ॥ २१ ।' 


एवं देत्या बलोद्विक्तास्त्रिदशानजयन्‌ मृघे । 
निपात्यमानास्तैः सर्वे विनेशुयंत्र कुत्रचित्‌ ॥ २२॥ 
यज्ञभागहतस्तेषां ववुधुर्वीयेसंवृता: । 
पूर्व कृते समे भागेष्ययात्तविप्रतिपत्तय: || २३ ॥ 
ततो निरवशेषेण यज्ञभागान्‌ हरन्ति ते। 
दष्टाश्चेदबल्वन्तः स्युः पीडयन्त्येव सर्वथा ॥ २४ ॥ 
अधिकारानप्यमीषां जह _स्ते बलर्दापताः | 
वन्दीकृत्य बलोद्रिक्ता भुञ्जते स्म सुरश्चियस्‌ ॥ २५ ॥ 
हृतजोव्या हृतधना हृतस्थाना दिवौकस: | 
विचेरविगतश्रीका मर्त्या इव महोतले ।। २६ ॥ 
मेरोगंह्नरमाश्रिता घनवनच्छायान्धकारावृतं 
तृष्णीभूष समास्थिता निवहशस्ते संकुचवृत्तयः । 
चिन्ताशोक समुद्भवज्वरपरिस्तुष्टान्तराइचेतसा 
ध्यायान्ति स्म सुरेश्वरं त्रिजगतामेकायनं श्रीपतिम्‌ ॥ २७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
समुद्रमथनेऽष्टसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 


देवा ऊचु 


ध्यायतां जपतां चेव देवानां मेस्कन्दरे। 
पराजितानामसूरेश्चिन्तयाविष्टचेतसाम्‌ ॥ १॥ 


आविरासीद्धरिः साक्षात्परमात्मा कृपाणंवः । 
आरुह्य गरुडं यानं सम्प्राप्तः स्वीयधामतः ॥ २॥ 
वेकुण्ठात्त्रिदशाधीशक्चिकीर्षुस्तत्सहायतास्‌ । 


शड्भुचक्रगदापद्मशार्ज्रायुधनिषेवित: ॥३॥ 
पीताम्बरसमुल्लासिमहामा रकतयु तिः । 
तखकोणपराभूतमार्तण्डकिरणब्रज: ॥४॥ 
कटिसूत्राङ्गदघरः सद्रत्नवलयाश्वित: । 
रत्नाङ्गलीयकद्योतविस्फुरत्पल्लवाद्भुलिः ॥५॥ 
वेजयन्तीमहामालारुच्यवक्षःस्थलप्रभः | 
श्रीवत्सलाञ्छनधरः कण्ठकौस्तुभशोभितः ॥ ६॥ 
मुक्ताहारसमालम्बिपादा द्खुलिनखप्रभः | 
अनेकरत्नजटितकिरीटोद्योतिमस्तकः ॥७॥ 
सू्येन्दुनयनो लासी कस्तूरीतिलकालिकाः । 
श्रवणद्वयविद्योतिस्फुरन्मकरकुण्डल: ॥ ८॥ 
कपोलफलकोल्लासिलुलितालकवल्लरि: । 
अणिमादिमद्वासिद्धिसंशोभिपारिपाश्वं कः ॥९॥ 
बेदात्मकसुपर्णोक्तदिव्यस्तुतिकृतस्मितः । 
दिव्यपाषंदनिर्घुष्टसत्कीतिमहिमाणंव: ॥ १०॥ 


तं ष्वा देवदेवेशं कृपाललित्तलोचनम्‌ । 
तुष्ट्वुस्त्रिदशाः सर्वे समुत्थाय सम ततः ॥ ११॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे भक्तिप्रह्नोरुविग्रहाः । 
दयावलोकपीयूषसिक्तविज्वरमानसाः ॥ १२॥ 


नमो नमस्ते बृहते परिस्फुटत्यवस्थमायागुणवजितात्मने | 
अनन्तकल्याणगुणेकभारवतेऽपवगंसो स्याधिभुवेऽखिलेश्व ॥ १३॥ 
त्वमस्य टश्यप्रकरस्य साक्ष्यसि त्वमेव चादिप्रकृतेः प्रवर्तकः । 

प्रक्ञोभ्यमाणा यदसौ तवेक्षणाद्गुणान्‌ प्रसूते त्रिजगत्समुद्भवाच्‌ ॥ १४॥ 


त्य २९४ 


निर्लेप एवासि विभोत्वमात्मना सृजस्यवस्यत्सि पुनञ्चराचरम्‌ । 
अहो विचित्रा तव शक्तिरुच्चकेरचिन्त्यरूपा च सुयोगिनामपि॥ १५ ॥ 
त्वत्तः प्रभूतं जगदेतद-द्भतं समाप्यते त्वय्यखिलात्मनास्थिते । 
अतो निरुप्यापिनिषेधशोषिका गिरो निवतेन्त इव त्वदात्मनः ॥ १६॥। 
गोणीं तुवृत्तिसमवलम्व्य वैदिकीगिरां प्रवृत्तिस्त्वयि चित्सुखात्मनि । 
तथापि सम्यङ्न भवान्‌ विचिच्यते परार्थमालम्ब्य वितीणंस्वार्थया ।। १७॥। 
पञ्चात्मकस्त्वं द्विषडात्मकोऽभूः पञ्चद्यौशतसहस्ररूपवान्‌ । 
एकः समो श्स्युज्झितसवंदूपण: पूर्णो गृणेस्तेन बहूपमोष्भू ॥ १८ ॥ 
यत्कि च दृश्यं परिवतिलोकिकं त्वत्सत्तया तस्य सत्तां प्रतीमः । 
अतो विशेषात्मतया स्थितेऽखिले सामान्यरूपस्त्वमिहाखिलेशवर || १९ ।। 


आरोपितात्मा भव एष यत्त्वपि स्फुरत्यतस्त्वय्यनु भूतिमागते । 
मृषात्मको बाधितवत्प्रतीयते स्वप्नो यथा स्वप्रतिबोधमागते । २० |] 


त्वमस्युपादानममुष्य मृद्यथा घटस्य दुस्तकर्थविचित्रनिमितेः । 
यन्तामजात्याकृतियोगि वस्तुतत्त्वय्यस्ति नास्तीति ततो निगद्यते ॥ २१ ॥ 
नेकस्य ते जातिरनेकसंश्रिता या वै पदार्थस्य परं स्वरूपदा । 
न निविशेषस्य विशेषधानकृद्गुणोऽपिकर्चित््वयि कल्पनामियात्‌॥ २२ ॥ 


विभागसंयोगजसाध्यरूपिणी क्रियापि कल्प्येत न चाक्रियस्य ते । 
अनामख्पस्य च नामखूपकृत्संज्ञापिते कल्पयितुं न शक्यते ॥ २३ ॥ 


अतः कथं त्वाभिदधातु वैदिकी सरस्वती यः सकलैरुपाधिभि: | 
समुज्झितो$सि स्वपरस्वरूपतो निजे महिम्नि त्वमतो महीयसे ।। २४॥ 


नाकोऽस्ति भूमन्‌ गगने प्रतिष्ठितः सुखं सुरा यत्र वसन्ति सर्वशः | 
अतः प्रशस्तेमंहतो महत्तमेनं लभ्यसे त्त्र सुकृतेविना प्रभो ॥ २५॥ 
पराद्धकल्याणगुणप्रसुतये विशेषतो न्थस्तगृणानुषक्तये । 
स्वरूपमात्रं ननु धमं धमिभाव न धत्सेऽनातिरिक्तसंगभृत्‌ ॥ २६॥ 
उपेषि लोके त्वमजो5पिलीलया&विर्भावमात्र निजजीवमक्तये | 
उदारभूयो गुणकर्मनामभिः प्रवतेयन्‌ स्वं भजनं विशेषतः ॥ २७॥ 
इति स्तुत्वामहास्तत्र देवदेवं 


चतुभुंजम्‌ । 
वरमन्दा रकुसुमस्तबकेः 


पर्यपृजयन्‌ ॥ २८ ॥ 
मन्दाकिनीतीरसरोजकोष सम्पन्न सम्यङमकरन्दवन्दे: | 
विधाय पाद्याध॑मुखी सपर्यामात्मानमेते विनिवेद्य तस्थुः ॥ २९ ॥ 


असुरानीकखिन्नानाममराणां विलोक्य 


ताम्‌। 
भक्तिमात्मनि गोविन्द: 


प्रसीदत्‌  करुणाणंव: ॥ ३०॥ 


= 


हक के ता नितान्तकरुणेक्षणविशीणंशोकज्वर: । 
न्दतरमूतिमन्चिजवरायुधोत्साहदो जगाद मधसूदनस्त्रिदिववासिनोनन्दयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथने 
देवकृतस्तोत्रे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


° 


अशोतितमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 

ज्ञाता वोऽसुरवर्गेभ्यः सम्भूतोच्चेमया रुजा। 
तत्प्रतीकारमधुना कर्चुमस्मि समुद्यतः ॥ १ ॥ 
लोकेःहं सर्वंजीवेषु वृत्ति साधारणीं श्रितः । 
तथापि मम भक्तेषु करुणाभ्यधिकामराः॥ २॥ 
ममत्वं वापि वैषम्यमुदाहरतु मे जनः। | 
तथापि मम युष्मासु पक्षपातो विशेषतः ॥ ३॥ 
युद्धे प्रसक्तऽसुरपुङ्भवर्वः पराजयो जायत एव देवाः । 
तन्मूलमेकं मृतसंजीविनी सा विद्या कवेरसुराचार्यंकस्य ॥ ४ ॥ 
भवन्तोऽपि सूधापानादमरत्वं यदा सुरा | 
गच्छेयुस्तहि गच्छेयुररयो वः पराभवम्‌ ॥ ५॥ 
मायाविनः पापवृत्ता असुराः कूटवृत्तय: | 
गमिष्यन्ति सुराः सर्वे स्वयमेव पराभवस्‌ । । ६ ॥। 
भवन्तो धमंपरमा नित्यं मां समुपाश्रिताः । 

नहि न्यक्कारमहंन्त असुरेभ्यो दिवौकसः ॥ ७ ॥ 
न्यूनं त्वमृतभेवेकं युष्मासु त्रिदिवालयाः । 
यल्लब्ध्वा वीतमरणा विजेष्यथ परान मृधे ॥ ८ ॥ 
सिन्धोर्गभेतदमृतमस्ति देवाः भस्‌ । 
अतस्तमेव सोपायाः सिन्धु मथितुमिच्छत ॥ ९ ॥ 
अगाधः पयसां राशिः सर्व रत्ननिकेतनः । 
कल्पद्रुमजनिः साक्षाद्वरणस्यालयो महान्‌ ॥ १० ॥ 
ममापि शय्याभवनं विषस्याप्यमृतस्य च। 
स्थानभूतो जलनिधिमंथितु शक्यते कथम्‌ ॥ १९ ॥ 


- २९६ - 
अहो ताहश एवास्य मन्थदण्डोष्प्यपेक्षित: । 
गम्भीरस्य तलस्पर्शोप्यस्य सम्भाव्यते न च॥ १२॥ 


अपेक्ष्यं ताहगेवास्य नेत्रं मन्थनहेतवे । 
ताहशा एव चापेक्ष्या मथितारो महाबला:॥ १३॥ 


यादसां भरिजीवानां कदनं च भवेदिह। 

मकरौघाल्यो ह्येष सुगम्भीरः पयोनिधिः ॥ १४॥ 
सुदुर्घंटमतो मन्ये मन्थनं क्षीरवारिधेः। 

पुरस्ताद्विषमे तस्य त्रेलोक्यजनमारणम्‌ ॥ १५॥ 
मूर्च्छान्यकारनिविडं प्रादुभूत॑भवेदितः। 

येन नाशस्त्रिजगता सम्भाव्यो दुर्धरात्मना ॥ १६॥ 
अशक्यञ्चामतोत्पाद उपायेर्योजितेविना । 

इत्यहं मनसा दूये भवदर्थे . दिवोकसः॥। १७॥ 

उपायेन तु यच्छक्यं न तच्छक्यं विचारणे: | 

अतः प्रयतितव्यं व उपायानां समुद्धये॥ १८॥ 
साहाय्यमत्रभवतामहमाचरिष्याम्यात्मप्रभावसमुपेत उपात्तनीतिः। | 
उच्चैमंया निभूतमाहित एव यत्नः साफल्यमेष्याति यथार्थंमनो रथेन ॥ १९ ॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथने 
विष्णुकृतमन्त्रोक्तौ नामाश्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ 


एकाशोतितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
विष्णुना व्याहृतं वाक्यं श्रुत्वा सर्व सुरेश्वरः । 
शक्रः प्रोवाच विहसन्‌ मनसामुदितो भृशम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्द्येतामृतं सिन्धोरमरत्वविधायकम्‌ । 
तहि तेनैव कि न स्युरमरा असुरा अपि॥२॥ 
तदा स्यादपरोऽनर्थं एवमेवासुराः खलु। 
जयिनस्त्रिदश युद्धे कि पुनस्तेःमृताशिन: ॥ ३॥ 
दुर्घटा चामृतोत्पत्ति: सिन्धोगंम्भीरपाथस: | 
भवतैव विधातव्या देवानां पक्षपातिना ॥ ४॥ 


= २९७ न 


न लगभेरंस्तदसुरास्तथा कार्य च माधव। 
स्यात्तत्कृतकुतं सुष्टु विपरीतं ततोऽच्यथा ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तदप्यहं करिष्यामि न लभेरन्‌ यथासुराः । 
मन्थनीयस्तु पाथोधिः सहैव त्रिदशासुरेः ॥ ६॥ 
यतो हि बलिनः सर्वे असुरा वीर्यवत्तराः । 
सहितास्तैः प्रमथ्नन्तु भवन्तः क्षीरनीरधिम्‌॥ ७॥ 
तेविना मथितात्सिन्धोः सम्भूतममृतं सुराः । 
हरेयुरसुराः सर्वे संहत्य बलवत्तराः ॥ ८ ॥ 
अतो मिलित्वा मथ्नीत समुद्रमसुरेः सुराः । 
पइ्चात्तद्रञ्चनं कृत्वा निभृतं पास्यथामृतस्‌॥ ९ ॥ 
उपायं तु प्रपतिताः कुरुध्वममरोत्तमाः । 
अहं तत्र सहायोऽस्मि प्रया च बलेन च॥ १०॥ 


इन्द्र उवाच 
समुद्रमथनोपायं भवानेव विनिदिशेत्‌ | 
तहि कार्यमिदं चक्रिन्‌ कृतं सुड कृतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
भवानेवेश वेत्तास्ति स्थूलसूक्ष्मपरस्य वै । 
त्वयैववेदितं भूमन्‌ वेत्तुमहंन्ति देवताः ॥ १२ | 
अकुण्ठितं तव ज्ञानमिच्छा च फलसाधिनी । 
कृतिश्च परमेशान तवेव सफला प्रभो ॥ १३॥' 
इत्याज्ञाय प्रार्थयाम उपायान्‌ नो निवेदितुम्‌ । 
यैर्मंथामपयो राझिममृतोत्पत्तिकाम्यया ॥ १४॥ 
त्वया हरेविनिदिष्टा उपाया मथनोन्मुखाः । 
भविष्यन्त्येव सफला इति विश्वसिता वयम्‌ ॥ १५॥ 


श्रोभगवानुवाच 
अस्ति शेलवरे नाम्ना मन्दरः सुपमुन्मतः | 
हढसंहननो दीर्घोभूरिसारशिलाधरः ॥ १६ ॥ 


मूलारभ्य समुद्धाति लोहसाराधिको गिरिः | 
द्रढीयान्‌ भङ्गरहितो मन्यनोचितविग्रहः ॥ १७॥ 


तत्र नेत्रं समुचितं नागराजो महातनुः । 
वासुकिर्नाम भोगेन द्राघीयान्‌ भडगवजित: ॥ १८ ॥ 


मन्थदण्डावतंसहः साधुराकर्षणेषु ८ । 
य प्रार्थनीयः संहत्य युस्माभिः सकले: सुरा: |! १९॥ 


३८ 


= २९ 
तावत्सन्धिशच कतंव्यो युष्माभिरसुरेः सह्‌ । . 
यावत्स्यात्सिःधुमथनममृतं च भवेदितः॥ २०॥ 
आचार्यो वः प्राज्ञ आङ्गिरसो यः सम्प्रेष्योऽसावसुराचार्यपाश्वंस्‌ । 
एतद्वृत्तं तत्र तेनेव वाच्यं यच्छुत्वा स्युः सोद्यमाः पूर्वदेवाः ॥ २१ ॥ 
५८ > 
इत्यक्त्वासो पश्यतां निर्जराणामन्तर्धानं प्राप्य नारायणोऽगात्‌ । 
वैकुण्ठंस्वं लोकमाइ्वास्य चेतां स्ते देवाचार्य प्रेषयञ्शुक्र पार्श्वम्‌ ॥ २५॥ 
स तत्र गत्वा भगवान्‌ वृहस्पतिः शुक्रेण सम्मानित आदरादिभिः। 
सुखस्थितश्चित्रशिखण्डिज: शनैरित्यूचिवान्‌ साधुवचः प्रमाणबित्‌॥ २३ ॥ 
इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे समुद्रमथनेमन्त्राविर्भाव 
एकाइीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 


इ चशीतितमोऽध्यायः 


बृहस्पतिरुवाच 
कच्चित्त्वमसुराचारयं भूतिभिंः सुखमेधसे | 
यस्य शिष्या विजयिनो देवेया दानवा अपि ॥ १॥ 
भूभुर्वःस्वरिति ब्रह्मसव लोक्यमसुरेजिताम्‌ । 
अहो अमीषामतुळं बले वीर्य च दुर्धरम्‌ ॥ २॥। 
यानि रत्नानि लोकेषु तेषां श्रीरसुरेः कृता । 
तव मन्त्रप्रभावेण ततोऽसि भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ३॥। 
अपि त्वेकं विजानीहि ज्ञात्वा चाप्यसुरान्‌ वद | 
मतन्ते यहिभगवन्‌ कुयृस्तरह्मजिता अमी ॥ ४॥ 
सर्वेषां खलु रत्नानां स्थानमेकं महोदधिः । 
स च स्यान्म्थितोभूयस्तदालभ्यानि तान्यपि ।। ५ ॥ 
ब्रहि देत्यगुरो देत्यान्‌ विशेषाद्रल्शालिन: | 
मन्थेषुरुदधि यत्नाद्‌ रत्नानां खलु लब्धये ॥६॥ 
देवैरपि च कार्य स्यात्‌ साहाय्यं स्वात्मशक्तित: | 
यद्यमीभिः प्रदेयोंऽश एवं जाते शुभं महत्‌ ॥ ७॥ 
देवाश्चेवासुरा: सर्वे मथ्नन्तु पयसां निधिम्‌ | 
तत उत्पादय रत्नानि विभक्तव्यानि सर्वणः॥। ८॥ 


संहत्यमवविहितं भवेत्कार्यं फलोन्मुखम्‌ । 
असंहत्य विनाशाय संघातो हि महदल्स्‌ ॥९॥ 
न धर्माय न भोगाय सिन्धौरत्नानि भूरिशः । 
विनियोज्यानि तान्येभिर्देवैरैक्यं विधाय हि॥ १०॥ 
मन्दरोमन्थदण्डोऽस्तु नेत्रं वासुकिनागराद्‌ । 
उभथोर्भागयोः सन्तु मन्थितारः सुरासुराः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त उशना तेन सर्वानामन्त्र्य सोऽसुरान्‌ । 

मन्त्रं त॑ कथयामास यदाह दिविषद्गुरुः॥ १२॥ 
शुण्यन्तु मामकाः सर्वे यूथं हि बलवत्तराः । 
रत्मानामाकरं वित्तसमुद्रं पयसां निधिम्‌ ॥ १३॥ 
किपती श्रीस्तु भुवने श्रीमन्तः स्युर्ययासुराः । 

अता मन्धत पाथोधि महत्याः थिय आप्तये॥ १४॥ 
कि तु मेकाकिना साव्यं महत्कार्यमिदं खलु । 

अतः संहत्य विवृधेमंन्थनं कुरुतोदघे: ॥ १५॥ 
रत्नानामाकरो हेप दिव्यानां श्रिय एव च। 

ततो भवन्तः श्रीमन्तो भविष्यन्ति सुखाय मे॥ १६॥ 
अमृतोत्पतये देवाः सन्धि यास्यन्ति दानवाः । 

सिद्धे कार्ये विवातव्यं यथोचितमरिन्दमाः॥ १७॥ 
उपानयत शैलेन्द्र मन्दर हृढविग्रहम्‌ । 
सुतर्णमयमृत्तुङ् द्राघीयांसं सुरेशः सह॥ १८॥ 
उपामन्त्रयत प्राज्ञा नागराजं च वासुकिम्‌ । 

भागं दत्त्वामृतं तस्मे धत्त मन्थगुणं गिरौ॥ १९॥ 
श्रुत्वा शुक्रोदीरितं वाक्यमेतद्वैरोचनिप्रमुखा देत्यवर्याः । 
सद्गत्नानां लब्धये जातकामाः सिन्थून्माथ रोचयामासुरन्तः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे बरह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड 
सिन्धुप्रमथने इघशीतितमोः$ध्याय: ॥ ८२॥ 


ब्रह्मोवाच 


ञ्चशोतितमोऽध्यायः 


देवाञ्चेवासुराश्चेब संहत्यामृतलव्धय । 
जग्म्मेन्दरमानेतुं जाम्बनदशिलामयम्‌ ॥ १ ¦ 
देतेया दानवाश्चैव बछिप्रमुखतोऽखिलाः । 
बलिनो जम्भनमुचिवलादया दीर्घबाहवः॥ २ ।: 
नानाकुलसमुत्पन्नाः कालकाद्याः कलायशः। 
संहत्य देवैरगमन्‌ यत्र मन्दरपर्वंतः ।। ३॥! 
समुत्पाट्यबलाच्छलमनयन्‌ सिन्धुसबन्निधिम्‌ । 
सुदूरतमगन्तव्ये पथि थ्रान्ताश्च तेज्भवन्‌ ॥ ४॥ 
कुलाचलभराक्रान्ता देवाश्चैवासुराः पथि। 
खिन्ता बोढ्मशक्तास्ते तत्यजुविकला: क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
पतता तेन शैंलेन केचित्संर्चाणताः पथि। 
व्यसुकल्पाः समभवन्‌ महासारशिलाहता: ॥ ६॥ 


अथ सर्वे सुपर्वाणः सस्मर्गरुडध्वजम्‌ । 


सर्वोपायोपेयफल्दातारं सदनुग्रहम्‌ ।। ७॥। 
ततक्षणात्स्मरतां तेषामाविरास जनार्दन: । 
सुपणंपृष्ठमारूढः पीतवासा घनच्छविः ।। ८॥ 


तस्यावलोकनात्‌ सर्व भग्नाअसुरदेवताः । 
पुनरुज्जीविता आसन्‌ सुधासेकमिवापिताः ॥ ९॥ 
स एके न करेणाद्रि स्थापयामास वाहने | 
स्वयमारुह्य च ययौ तीरंक्षीरनिधेजंवात्‌॥ १० ॥ 


तमनुप्रययुः सवे देवदतेयदानवाः । 
ततोऽवरोहयामास सुवर्णात्पवंतं हरिः ॥ ११॥ 
अहीन्द्रस्यागमं वाच्छन्‌ प्रभुस्ताक्ष्य॑व्यसर्जयत्‌ । 
अथासावाजगामाब्धि वासुकिः स्मरणक्षण॥ १२॥ 
तं वेष्टयित्वा शेलेन्द्रं नागराजं महाबलम्‌ । 
वेरोचनिमुखा दत्या देवा विष्णुपुरोगमाः ।; १३ ॥ 
आरब्धवन्तो मथनं समुद्रस्य बलोद्धताः । 
नागेन्द्रस्य मुखे देत्या अभवन्‌ गर्वशालिनः।। १४॥ 
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पुच्छे च देवता आसन्‌ विष्णोः प्राज्ञातिरेकतः । 

ततः शैलो निराधारो ममञ्ज पयसां निधौ ॥ १५॥ 

जले मग्नं च तं वीक्ष्य व्यषीदंस्ते सुरासुराः । 

ततः स भगवान्‌ विष्णुः कूर्मो भूत्वोहृधार तम्‌॥ १६॥ 
प्रविइय सिन्धोः सलिलेऽत्यगाघे स कूमं राजो भगवान्‌ सुधार्थम्‌ । 
दधारशेलं निजपृष्ठदेशे विस्तारतो योजनलक्षमाने ॥ १७॥ 
स तस्य पृष्ठ परिवतंमानो गिरिमंहावज्त्रशिलाकठोरः । 

सु रासुरश्रामितमूल्देशः सुखाय कण्डूतिहरो बभूव ॥ १८॥ 
आसुरं बलमादाय  देत्येषु प्राविशद्धरिः । 

देवं बलमुपादाय देवेष्वाविष्ट आत्मना ॥ १९ ॥ 
अबोधरूपतामेत्य नागराजे विवेश च। 

स यथाऽऽक्ृष्यमाणोऽपि नाज्चासीत्तनुवेदनास्‌ ।। २० ॥ 

झले च दाढ्यरूपेण प्रविष्टः स्वयमेव सः । 

उपरिष्टाच्च शेलेन्द्रमस्तश्रादेष एव च॥२९॥ 
अधश्च कूमंखूपेण स्वयमेव व्यवतंत । 

इत्थमास स सर्वत्र कायव्यूहेन केशवः ॥ २२ ॥ 
भोगिराजमुखतप्रोत्यैः इवासोच्छवासैर्महाविषेः । 

दग्धसंहनना आस्‌ सर्वतो दैत्यदानवाः॥ २२ ॥ 


दवदग्धा यथा वृक्षास्तडिद्दग्धा यथा जना: । 
तथा विवर्णवपुष आसन्‌ देतेयपुङ्गवाः ॥ २४॥ 
पर्यरक्षद्वरिदेवान्‌ भोगिइवासविषाहताच्‌ । 
आत्मना प्रे रितेमेंधेः सुच्छायैमंन्दनिझरैः ॥ २५ ॥ 
समुद्रजलसम्पृक्तर्वेलावनसमुद्वैः । 
सुपुष्पमकरन्दाक्ते: समीरैरतिशीतले: ॥ २६॥ 
सुभृशं मथ्यमानोऽपि नाजायत फलोन्मुखः । 
तदा स्वथं निर्ममन्थे हरिदेवेन वारिधिः ॥ २७॥ 


स बिश्रदायस्तभुजो र्दण्डो भोगीर्द्रभोगं मथनाय वेत्रम्‌ । 
आवद्धपीताम्बरमञ्जुकक्षो मनोज्ञरत्माभरणः सुवेशः ॥ २८॥ 


सिञ्चत्‌ सुरान्‌ सकरुणामृतपूरलोल ेत्रारविन्दरुचिरेक्षणबिन्दुपातेः । 
रुवद्धगवान्‌ रमेशः ॥२९। 


साहाय्यमब्धिमथने भूशदुष्करे$पि कुवंश्नितान्तम 

शैलादीन्द्रविक्रृष्टिवेगविचलद्वोर्दण्डदिव्याङ्गद॑ 
स्विद्यद्कक्रविधुपवीततललितव्यालोलनीलालकम्‌ | 

दीर्घान्दोलविलोलकुण्डलमणिसरग्भारपीताम्बर 
मृध्दुर्नापीच्यकिरीटधारिणमुस्प्रोदयन्महाविक्रमम ।। ३०॥ 


ट्ट ३ ७ २ ~ 
सावेशं मथनेम्वुवेः सदयहक पातेन सर्वान्‌ सुरान्‌ 
सिञ्चन्तं सुधयेव वीक्ष्यगगने सिद्धाप्सरःखेचराः । 
एकानेकतया दधानमतुळं साहाय्यमुच्चगिरा- 
शंसन्ति स्म जयेति चामरगणा देवबंयस्तुष्ट्वु:॥ ३१॥ 
_ इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
सप्ृद्रमथने तघश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


® 


चतुरशीतितमरोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ड्त्थं नारायणेनोच्चेस्तथा देवासुरैरपि । 
मथ्यमानात्‌ पयोराशेरभूदत्यु्बणं विषम्‌ ॥ १॥ 
स्निग्धान्धकारकूटाभं ज्वालामालातिभीषणम्‌ । 
महोग्रवेगं विषह प्रविसपेदितस्ततः ॥ २॥ 
उग्रं प्रतिक्रियाशून्यं व्याप्नुवट्दश दिक्षु च। 
शनैः शनैः स्ववीर्येण समाक्रामद्पर्यधः॥ ३॥ 
सुमहद्वीतिजननं मोहमूच्छादिका रणम्‌ | 
रोमाञ्चस्वेदवेवण्यंजनकात्यष्मद्‌:सहस्‌ ॥४॥ 
यद्धालाहलमित्याहुस्त्र लोक्यजननाशनम्‌ | 
भूचराणां खेचराणां सद्योऽ्धकरणं ह्यो: ॥५॥। 
तदृत्सपंद्विसपच्च प्रसपंच्च दिशो दश। 
अन्धकारितदिग्व्योम भूमण्डलमुदञख्चितम्‌ ॥ ६ || 
तदृष्मज्वालजालेन वित्रस्तास्ते सुरासरा:। 
त्यक्त्वा मन्थगुणं सर्व पलायन्ते स्म तत्क्षणे ॥ ७॥ 
ते विष्णुना विर्तिदिष्टाः शरणं यात श ङ्कुरम्‌ | 
स वे देवः स्ववीर्थेण विषवीर्थं निरोत्स्यत ॥ ८ ॥। 
तथेति मतमादाय विष्णोरमिततेजसः । 
जग्मुःशरणमीशानं पार्वतीशं त्रिलोचनम्‌ ॥ ९ ।) 
तेषां स्तृतिभिरर्चाभिः प्रसन्नोऽभर महेश्वर: । 
ब्रत कि करवाणीति स तानाह सुरासुरान्‌ ॥ १० ॥ 
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तमूचुस्त्राहि नः शम्भो सुधोराद्गरलानलात । 
यो मथ्यमानाञ्जलनिधेर्जातो लोकान्‌ दिवक्ष्यति॥ ११ ॥ 
तदूष्मज्वालया भूयः प्रसपंन्त्या दिशो दश। 
वित्रस्ताः सेशवरालोकास्त्वामेव शरणं गताः॥ १२॥ 
एवमुक्तः पशुपति भंयत्रस्तैः सुरासुरैः । 
पार्वती कथयामास प्रभावज्ञा तदात्मनः॥ १२ ॥ 
महोल्बणं वि सिन्धोमंथ्यमानादजायत । 
तदृष्मज्वालयालोका विनङ्क्ष्यन्ति समंततः ॥ १४॥ 
प्रिये त्रैलोक्यरक्षार्थ निपेयं तन्मयाघुना । 
भवत्या न पुनः कार्या भीतिरत्र हिमाद्रिजे ॥ १५॥ 
स तया समनुज्ञातः प्रभावज्ञानशीलया | 
तदेकचुलुकीकृत्य पपौ हालाहल विषम्‌ ॥ १६॥ 
निपीतमगि तत्तस्य निजबीर्यमदशयत्‌ । 
विततान गलोद्ेशे नीलिमानं मनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
अभून्धपैँव सा तस्य स्फटिकस्वच्छवष्मंणः । 
अनुलिप्तेव कस्तुरी ध्यायता हृदये बभौ॥ १८॥ 
शशंस भगवान्‌ विष्णुर्दयालो: कमं तस्य तत्‌। 
ब्रह्मादयस्तथादेवाः कीतंयामासुरङ्रतस्‌ ॥ १९ ॥ 
पिबतस्तस्य यत्किचित्यत्रुत पाणिदेशतः । 
तदाददुर्दन्दशूकाः सर्पादथा विषजन्तवः ॥ २० ॥ 
धृतं तद्भजगैः पुर्ण कालजीमूतवष्मंभिः । 
तदढै वृझ्चिकबरैस्तदर्ध कर्कटादिभिः ॥ २९ ॥ 


भागशो विषवल्ली भिविषौषधिमही रुहैः । 
घृतं तद्धोरगरलं बिन्दुमात्रं पपात यत्‌ ॥ २२॥ 
हरिणा देवदेवेन स्वभक्तमहिमापरः । 


इत्यं हि ज्ञापितो लोके स्वीयानां भक्तिशालिनाम्‌ ॥ २३ || 


निपीतमात्रे गरले हरस्य नेत्रे अभूतामतिरक्तवण । 
तदूष्मकीलाशममार्थंमग्रे मूद्ध्तेशपादोदकमेष धर्ता ॥ २४॥ 


शम्भौ निपीतवति घोरतरं गरं तत्‌ प्रीताशया अमरदानवदैत्यवर्याः । 
भूयः पयोनिधिसमुन्मथने प्रवृत्ता आसु्निवृत्तभिय आशु गतान्त राया. ॥ २५॥ 
यणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समद्रसथने 


इति श्रोमदादिरामा 
८४ ॥ 


विषसंहरणे चतुरशीतितमोऽध्यायः ` 
$ 


ब्रह्मोवाच 


पश्चाशीतितमोच्ध्यायः 


देवासुरेश्चाल्यमानो मन्थसुत्रेण भोगिना। 
मन्दरो नाम शेलेन्द्र, पयस्यावतन दधौ ।। १॥ 
कुलाचले सम्परिव्तंमाने गम्भीरपाथोनिधिवारिपूरे | 
यादोगणः संततवेगखिन्नो वश्चाम देवागतजीवितान्तः !। २ ॥ 
मीनाःक्षीणायृषोनक्रा मकरास्तिमिकच्छपाः | 
पाठीना भोगिनो ग्राहा बभ्रभुजंलवेगत: ॥ ३ ॥ 
आपातालतलव्याप्तगम्भीरजलशायिनः | 
आजग्मुरुपरि क्रूरा उच्छलन्तो जलेचरा:॥ ४।। 
सभ्शरन्तान्यम्बुवेगेन यादांसि सहसोद्ययुः । 
निवृत्तभग्नवेगानि छन्नानि च समंतत:॥५॥ 
परस्पर निविरोधास्तिमपश्च तिमिगिला: | 


शीणंवेगाः पयोवेगर्ब भ्रमुजीवितैषिणः ।॥॥ ६ ।। 
 प्रादुभूतेविषे घोरे तदृष्मज्वालया हताः । 

भूरियोजनविस्तीणंवपुषः शिश्यिरेम्भसि ॥ ७॥ 

शेलमूलशिलाघातैः केचिच्चूणितविग्रहाः । 


कीर्णा जळनिधेनीरे मकराद्यागतासवः ॥ ८॥ 
वारिश्रमणवेगेन भ्रामं भ्रामं स्वशक्तितः | 
निरुच्छ्वासतया केचिज्जहुः प्राणान्‌ जलेचरा: ॥ ९ || 
परेघोरविषज्वालापरिस्परशक्षतायुषः | 
शेरते स्म जले मीना दग्धा इव दवारिनिना ॥ १० ॥ 


कुञ्जराः शेळराजेन मथ्यमानान्‌ पयोनिधेः । 

श्वसन्तो वारिवेगेन समुत्तस्थुः सहस्रशः ॥ ११ ॥ 

ते विशीणंवपुर्वेगः पतमाना इतस्ततः | 

विनिवृत्तश्रमा: सद्यो लग्नाः कूले गतासवः॥ १२।। 

क्षिप्ताः पुरानिर्मथनाय वारिधौ फलच्छदा ह्योषधिवक्षवीरुध: । 

ते चूर्णंभावं गमिताः सहस्रशो जाता यथा योगरसेकहेतव: !। १३ ॥ 
तृणानि बल्ल्यस्तरवो महौषधीगणा महानल्पगुणाः पुरा हि ताः । 

त एव सद्य: शतधा विचणिता रसं महान्तं ससृजुः सुधात्मकम्‌॥ १४॥ 


नळ ३ ०५ क 

सा मुधा घोरमथनविलम्बापेक्षिणी ततः। 

न यावदाविरभवत्तावद्रत्नान्यनेकश: ॥ १५ ॥ 
आविर्भतान्यहश्यन्त दुर्लभानि जगलये। 

तथा तथा ते ममन्थुर्भूरिवेभवलिप्सया ॥ १६ ॥ 
आदौ देवहविर्धानी सुरभिः कामधुग्गवास्‌। 

रत्नभूता प्रादुरास सर्वेषां नयनोत्सवा ॥ १७॥ 
समस्फुरद्दीघंविशालश्यृद्धी लसल्ललाटोदयसामिचद्रा । 
संध्यासवर्णाङ्गरुचिः सुभव्या स्रवच्चतुवंगंपया घटोध्नी ॥ १८ ॥ 


तां समीक्ष्यानवद्याङ्गीमग्निहोत्रेकसाधनीम्‌ । 
खुरविन्यास्मात्रेण पुनन्‍्तीमाश्रमस्थलीम्‌ ॥ १९ |। 


जगृहुर्मुनयः सर्वे प्रभावज्ञा विशेषतः । 
वशिष्ठाद्या महात्मानो भूयः स्तुतिपुरः सरम्‌॥ २० || 
तत आविरभूद्रम्यो हय उच्चैःश्रवा इति । 
राकामृगा ड्रूघवरः सर्वावयवसुन्दरः ॥ २१ ॥ 


हेषाभिर्व्याह्रंल्लक्ष्मी त्रेलोक्येश्‍वयसम्भवाम्‌ । 


गुभैरावतंसंस्थानैरनवद्याखिलाङ्गक: ॥ २२॥ 
चन्द्राशुसटशोदभूतमृदुस्वच्छतनुरुह: । 
उच्छलत्पुच्छवेगेन चामरं वीजयन्निव॥ २३ ॥ 


पुरोषडिध्रखुरचेष्टाभिराह्मयत्चिवभाति यः । 


रै लोक्यानन्यसामान्यसाम्राज्यपदसुश्रियम्‌ ॥ २४॥ 


सर्वावयवभूषाढ्यं रत्तवल्गामनोहरम्‌ । 
रत्नपल्याणकलितं चन्द्रांशुश्वेतकेसरम्‌ ॥ २५॥ 


तं वलिः स्पृहयामास देवयानं महाहयम्‌ । 
विष्णुना ज्ञापितः शक्रो . मौनमेवास तत्क्षण ॥ २६॥ 


अथाविरासील्नागेन्द्र ऐरावत इति श्रुत: । 
युक्तो दन्तचतुष्केण केलास इव पाण्डुर:॥ २७ | 
सोऽपि चासुरराजेन स्वीयत्वेनो ररीकृतः । 
न तस्मे स्पृहयाञ्चक्रे इन्द्र'कालप्रतीक्षक: ॥ २८ ॥ 


पारिजात्तो$भवदुभूयो मथ्यमानात्पयोनिधेः । 
स्वर्लोको भूषितो येन परिताश्चाथिनां स्पृहाः॥ २९ ॥ 


स्वणंस्तम्भमनोहारी माणिक्यबिटपो महार | 
रत्नपुष्पसमुल्लासी महामरकतच्छदः ॥ ३० ॥ 


२९ 


व्र २ 0 द्‌ डा 
पीयूषपाकफलभुत्सुच्छायतलशीतल: | 
सम्पत्परम्परावर्षी चन्द्रोज्जागरदीधिति: ॥ ३१ ॥ 
आचकाङक्ष तमानेतु बलिराराममात्मन: | 
मौनमासुः सुराः सर्वे कार्यसाधनकोविदाः॥ ३२ ॥ 
अथाविरासुर्ललना रतिकोटिजयोजिताः | 
या एताः स्वगिणां गेहानलंकुर्वन्ति कोटिशः ।। ३३ ॥ 
दिव्या अप्सरसो तनृत्यगीतवाद्यविशारदाः । 
निष्ककण्ठ्यो लसद्भूषा दुकूलवरशोभिताः ॥ ३८॥। 
मनांसि रवगंवास्तूनां हरन्त्यो वल्गुचेष्टितैः । 
गतिविश्रमशालिन्यः स्मितकान्तावलोकनाः ॥ ३५ |! 


अथाविरासीत्‌ कमला हरे: प्रिया फुल्लारविन्दं किल बिभ्रती करे | 
पद्मालया पद्मविलोचना नना पद्मासनावष्मंसु पद्मसौरभा ॥ ३६॥ 


प्रकाशयन्ती महसाखिला दिशः शुिस्मितद्योतिमुखेन्दुचन्द्रिका । 
सौदामिनीकोटिसुदीप्तविग्रहा तरेलोक्यसम्पत्समुदायरूपिणी ॥ ३०॥ 
तां वीक्ष्य सर्वावयवानवद्यभां गतिस्मितप्रेक्षितकेलिक्ोविदाम्‌ । 
विमुह्य देवा असुराश्च मानवा अचीकमन्ताधिकवश्यमानसा: ।। ३८ ॥ 
तस्या : वयोवेषविलासविभ्रमेर्माधुयरूपद्युतिवणंमादंवै: । 
उदारहासामळवर्गुवीक्षितैराक्षिप्तचित्ताः सहसाभवत्‌ जनाः॥ ३९॥ 
तामद्भुताकारगतिसिमितादिभिविमोहयन्तीं हृदयानि नाकिनः। 
आनचु रालोकनवश्यवृत्तय: पाद्यासनस्तानविलेपनादिभिः ।। ४० ॥। 
ददौ तस्याः शुनासीरः स्थानाय शुभमासनम्‌ । 

दिव्यं सलिलमानिन्यु गङ्गाद्याः सरितां बराः॥ ४१ || 
हेमकुम्भकराः सर्वा अभिपेकार्थमुद्यताः । 

वशीभूतहूदो वल्गुस्मितलीलावलोकनै: | ४२ ।। 
दिव्योषधीरुपाजह्ले भूमिस्तदभिषिक्तये | 
पञ्चगव्यान्युपानिन्युर्गावः कामदुघाः स्वयम्‌ ॥ ४३ || 

मुनयो समन्त्रसिद्धाशच प्रफुल्लहृदथाननाः। 

गायन्तशच पठन्तरच ऋग्यजुःसामगा गिरः ॥ ४४ ॥ 

स्तुवन्तो विविधैः स्तोत्रे: सूक्तेश्च पुरुषं यथा । 
चक्रुसत्रेलोक्यभूत्यर्थंमभिषेकोचितं विधिम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अवादयन्‌ घनास्तुङ्गमृदङ्गपणवानकान्‌। 

मुरजान्‌ गोमुखान्‌ भेरीः शङ्खान्‌ वेणूंश्च वल्लकीस्‌ ॥ ४६ ॥ 


~ ३ ७७ ~= 


तां फुल्लपड्कुजकरां शरदभ्युदीतराकासुधांसुवदनामरविन्दसंस्थास्‌ । 
दिक्‌शुण्डिनोऽभिषिषिचु्जंलपूणंहैम कुम्भैः कराग्रविधृतैदिजमन्त्रपुवंम्‌ ॥४७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथने 
श्रीप्रादुर्भावो नास पञ्चाश्ी तितमोच्च्यायः ॥ ८५ ७ 


षडशीतितमोऽध्यायः 


श्रोराम उवाच 
तस्याः सार्थे विनिर्यातास्तित्रः कोटयो वराङ्गनाः । 
तथा लक्षाणि पश्चाशत्सहस्राणि चतुर्दश ॥ १॥ 
शतानि पञ्चदश च यथा लक्ष्मीस्तथेव ताः। 
वयोऽवस्थारूपगुणसौन्दर्याद्येः समाः प्रिये॥२॥ 
कन्याः श्रीरसमुद्रस्य लक्ष्मीपतिवरोत्सुका: । 
ताः समादाय सलिलात्स्वयं सिन्धुविनियंयो ॥ ३॥ 
तासामुद्वहनार्थाय परया चिन्तया&कुल: ॥ ४॥ 
सर्वास्ताः पीतकौशेयवासिन्यो निष्कभूषिताः । 
वरपङ्कजमालाभिभूंषिताः पद्मपाणयः॥ ५॥ 
ता: श्रियं भूषयाञ्चक्रू रत्नाकरसमुद्धवे: । 
वासोमिर्भूषणे दिव्यैहा रस्रककुण्डला दिभिः ॥ ६॥ 
स्वयं तस्याः पिता निन्वो पीतकोशेयवाससी। 
बैजयन्ती स्रजं दिव्यां वरुणो यादसां पतिः॥ ७॥ 
तस्यास्तु सौरभोद्गारेः ककुभः सुरभीकृताः । 
दिङ्मुखेभ्यः समाजग्मुराहुता इव षट्पदाः ॥ ८ ॥ 
मकरन्दभरस्राविपञ्चवणंप्रसूनजाम्‌ | 
वहन्ती तां स्रजं रेजे वसन्तश्रीरिवेन्दिरा ॥ ९॥ 
उपाहरदिइवकर्मा प्रजापतिरथ स्वयस्‌ । 
तस्यै रत्नविचित्राण भूषणानि संहलशः ॥ १०॥ 
सरस्वती रत्नहारं ब्रह्मा पञ्मममुत्तमय्‌ | 
शेषश्च कुण्डले दिव्ये मुदितः समुपाहरत्‌ ॥ १ १॥ 
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तां पोतवसनां दिव्यरत्नभूषणभूषिताम्‌ । 
वेजयन्तीस्रजोपेतां हरिद्राचणंरूषिताम्‌ ॥ १२॥ 
विवाहोचितवेषाढयांश्या मं वयामोत्पलेक्षणाम्‌ । 
उवाच जनकस्तस्य वात्सल्येन सगद्गदम्‌ ॥ १३॥ 
गन्धर्वविदयाधरमर्त्यनागराट्सुरासुराणामियतीह्‌ मण्डले । 
त्व॑ पुत्रि यं क॑ चिदनुत्तमेगुंणे रात्मानुरूपं वरमृच्छ सम्प्रति ॥ १४ `। 
ममाङ्गजा सवंगुणौघभाजनं त्रेलोक्यसम्पत्तिनिधानविग्रहा । 
गणैरिहास्यप्रतिमा ततो वरं निरीक्ष्य चित्तेन विमृश्य यास्यसि ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तवति पाथोधौ तस्याः सख्यो वरस्त्रियः । 
ऊचिरे युगपत्सर्वास्तत्प्रमबशिताशयाः ॥ १६॥ 
यमेघा तात पद्माक्षी वरिष्यति निज प्रियम्‌। 
बर; स एवं नो भूयान्नेतरं कामयामहे ॥ १७॥। 


ततः स हंसगमना समाकण्यं पितुरवंचः। 


कृतस्वस्त्ययना देवी सत्रीडहसितानना ॥ १८॥ 
धरमालां समादाय गुझद्भ्रमरमण्डिताम्‌ । 
दिव्यपद्ममयीं पीठादुदतिष्ठद्वराथिनी ॥ १९ ॥ 


ददश यक्षान्‌ गन्धर्वानसुरान्‌ सिद्धचारणान्‌। 
विदयाधरान्‌ भूतपतींल्लोकेशानपि दिक्पतीन्‌ ॥ २० ॥ 


देवान्‌ ब्रह्मशिवेन्द्रादीन्‌ ग्रहनक्षत्रनायकान्‌ । 
आदित्यांशच वसून्‌ रुद्रान्‌ विश्वान्‌ देवांश्च भास्वरान्‌ ॥ २१॥ 


तुषितानलिलांशचेव साध्यान्‌ पितृगणास्तथा । 


रक्षोभूतपिशाचादीनसुरान्‌ देत्यदानबान्‌ ॥ २२ ॥ 
यज्ञं संवत्सरं काले वसन्तादयांस्तथां ऋतन्‌। 
नागानैरावतादींश्च वासुकिप्रमुखानहीन्‌ ॥ २३ ॥ 


पृष्ककरावर्तकादींश्च घनान्‌ नरपतीन्‌ नरान्‌। 
नदांश्च शोणभद्रादीनश्वत्थादयान्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ २४॥ 


धर्म चार्थं तथा कामं मोक्षं चापि चतुविधम्‌ । 
निरूपयन्ती व्यचरत्स्वानुूप बवराथिनी ॥ २५॥ 
स्वपू्णगुणस्थानं सवंदोषविर्वाजतम्‌ । 
श्रूं पुरुषधोरेयमिच्छन्ती पदमात्मनः॥ २६॥ 
विलोकयन्ती सर्वत्र त्रेलोक्ये नान्वविन्दत | 
ततश्च सा परावृत्ता परमानन्दरूपिणी ॥ २७॥ 


कि ३ ७०९ = 


दीव्यत्कोटिसखीयूथविद्युन्मडलवतिनी | 

बिभ्रती पदावदना करपदे वरखजस्‌ ॥ २८ ॥ 
सदानवदयोऽखिलनित्यसद्गुणः क ईश्वरो मे प्रतिमो भवेदिति । 
मुहुविचिन्त्येतदवोचतेन्दिरा निजां वयस्यां निभृतं सुचिस्मिता ॥ ९९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथने 
श्रीकृतबरान्वेषणे षडशीतितमोऽध्यायः ४ ८६ ॥ 


सप्राहीतितसोऽध्यायः 


श्रोरुवाच 


वद सखि कियदेतत्तुच्छमाब्रह्मलोक सुखमसुखविभिश्रं यत्कृते मुग्धचित्ता: । 
फे संततं भ्रान्तिभाज: ॥१९॥ 


परमसुखकदम्बं कालमायाद्यपेतं विजहति भवचक्र 

किमु सखि पुरराजः स्यान्महान्‌ भूमिकोणे पदमयति यदीयं सापिभूरण्डकोणे । 

तदपि तु विभ्रिनोप्तं भूरितोयैकदेशे विशति पुरुषचाभौ सोऽ्यतः कोटिशस्ते ॥२॥ 
ववाप्यनन्यानपेक्षस्‌ । 


वद सखि किमु पश्यस्याविरश्चः किरीटं त्रिजगति परमेश्यं 
भवदपि किमु खेलत्कालहय॑क्षदंष्टा विकटकटकटाभिर्यन्न सद्यो निगीणम्‌ ॥३॥ 
वद सखि किमु वीर्य पश्यसि क्वापि हप्यदितिजदतुजनाथानीकपर्याकुलाया | 
कलयति धरणेय: क्लेशशास्ति स्वशक्त्या भवति यदिह नृणां सम्प्रवृत्तस्त्रिवग: ॥४।। 
निगमनलिनमध्योद्गारिमाध्वीकपूर रनरमुनिवेतःषट्‌पदास्वा्मेकम्‌ | 
प्रथयति भुवनानां भूषणं सद्यशो य: से के इद्‌ सखि मृग्यः पुरुषाणां धुसेणः ॥५॥ 
उदयति परमाया कालमायाद्यपेता निरवधिनिजलेशब्याप्तलोकेशसक्मा । 
चरणनखररोचिमंग्नकोटीन्दुसूर्या ववचन सखि पग्र हश्यते ताहशी श्रीः ॥६। 
कथय सखि क्िमीयज्ञानमज्ञानदोषव्यधिकरणमगार्धे भासयत्कृत्स्नमेतत्‌ । 
निखिरभुवनवस्तूःद्धासंकः सोऽपि भास्वान्‌ भवति भुशमनेनोद्‌भासितो भासनाहं: ॥७॥। 
स्मरविशिखविलोलस्वगंपद्धे रुहाकी विविधविहृतिजन्मा भाति पत्र प्रमोद: । 
स सखि विषयभोगो भासते यस्य फल्गुः स्थिरतममतिरीहक्‌ को नु वैराग्यसारः ॥ ८ 
क इह सखि तपस्वी निजितो येन मन्युः परिहृतगुणसंगं ज्ञानमुद्धार्ति कस्य । 
अपि खलुस महान्‌ को निजितो येन कामः बवे च विलसति धर्म: सवतः सौहूदाढ्य: 1९१ 


- ३१० = 
कथय सखि विमुक्त्ये त्यागवान्‌ को नु लोके क इह वहति वीर्य कालवेगाद्विमुक्तम्‌ । 
स च क इह्‌ न संगो यस्य मायागुणानां क उत भुवि चिरायुः सर्वंतो यस्य भोगः 11१०) 


क इह निखिलभोगो यं न कालस्य दंष्ट्रा स्पृशति तदुभयं चेदस्ति कात्यायनीशे । 
तदपि पितृवनस्थे तत्र नो मङ्गलाशा सकलगुभसमेतः कङ्चनापेक्षते माम्‌ ॥११॥ 


सखि कमहमुपेयां सवंशः सद्गुणाढ्यंप्रकृतिमधुररूपं संस्थितं कालमूध्नि । 
इति मनसि विमृश्य प्रीतियुक्ता वरिष्ये सुलभमिह निजानां केशवं देवदेवम्‌ ॥१२॥ 
श्रीराम उवाच 


इत्युक्त्वा सा भगवती माधवं मधुसूदनम्‌ । 
उपसृत्य समन्दाक्ष॑ बब्र कमलमालया ॥ १३ ॥ 


अपश्यच्च त्रपाहर्षमन्दस्मितमनोज्ञया । 
हशा कनकपत्रा ङ्गी सावगुण्ठपटानना ॥ १४ ॥ 


निधाय तस्यांसयुगे वरस्रजं समुल्लसत्पद्ममयी सुसौरभाम्‌ । 
पार्श्वानुलग्नभ्रमरोघसेवितां गु्जारवच्छद्नदद्यशोगणाम्‌ ।। १५ ॥ 
अतिष्ठदु-द्वासितवामपाशवंगा निरीक्षमाणास्थितये शनेरुर: | 

हशा मनोमषंकषायकोणया परिस्फुरन्त्या वनमालयाञ्चितम्‌ ॥ १६॥ 


सत्रीडहासरुचिरेक्षणमोक्षवत्या लक्ष्म्या वृते त्रिजगतां जनके जनन्या । 
अन्तप्रसादसुमुखाः पुलकावृता ङ्ाः सर्वे जनाः समभवन्‌ परमप्रमोदाः ।॥॥१७॥ 
देव्या वृते निजे कान्ते तदंशास्त्रिजगज्जनाः। 

सवे नराश्च नार्यश्च मुदिता अभवस्तराम्‌ ॥ १८॥। 
असुरेन्द्रेह ता च श्रीस्त्रिलोक्याः प्रोषितेव या। 

साभूत्युन: परावृत्ता वृते नारायणे श्रिया ॥ १९॥ 

ऐधन्त त्रिदशाः सर्व पुनः स्वस्व पदाशिषा। 

जजागार त्रिजगतां पुनः श्रीः श्रीपतेरबँलात्‌ ॥ २० ॥। 

अथो अवादयन्त मृदङ्गदुन्दुभीसश ङ्गभेरोमुरजानकादयः । 

वाद्यप्रभेदा स्त्रिदशोपजीविभिविद्याधरैः सोत्सवगानमाहता: ॥ २. ॥ 


गायतां नृत्यतां चेव स्तुवतां पठतां तथा। 
देवगन्धर्व विद्याध्रवर्याणामभवत्‌ स्वनः ।॥ २२॥ 


ब्रह्मा रुद्रस्तथा शक्रो वाकपतिश्चेतरे सुराः । 
तमीडाश्चक्रिरे देवं सश्चिं मन्त्रसुक्तिभि: ॥ २३ ॥ 


विष्णुसुक्तः पृथग्विषणुमस्तुवन्‌ वेदवित्तमाः । 
श्रीसूक्तेशश्‍्च श्रियं देबी परमाह्वादमन्थराम्‌ ॥ २४॥ 
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तस्याः कृपाकटाक्षेण सप्रजापतयः सुरा: । 

पुनः स्वगुणसंयुक्ता अभवन्‌ येऽसुरेजिताः॥ २५॥ 

उपेक्षितास्तया देव्या स्वक्पालोकतोऽसुराः । 

सवंदूषणसम्पत्ता अभवन्‌ देत्यदानवाः॥ २६॥ 

ततः समुद्रः सम्पद्धिमंणिकाञ्चनभूषणे: । 

अतोषयद्‌ रमाकान्तमुवाच च मुदा यृतः॥ २७॥ 

एषा तवाझिघसेवार्थ दासिका त्रिजगत्प्रभो। 

मया निवेदिता देव ग्राह्या करुणया हृशा॥ २८॥ 

भूयश्च दास्य एवेमास्तव सेवापरायणाः। 

अनुग्रहीष्यसि ह्येता एकान्तभजनोत्सुकाः॥ २९ ॥ 

इत्थं वचः समुद्रस्य श्रुत्वा देवो रमापतिः। 

उवाच त्रिजगद्वन्द्यमनोज्ञचरणाम्बुजः ।। ३० ॥ 

यदुक्तं तत्त्वया सत्यं भक्ता एव मता इमाः। 

मम सेवापरा नित्यं प्राप्स्यन्ति सुखमुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 

कितु सिद्धपदं सिन्धो मामको लोक उत्तमः। 

एतारतु साधनावस्थाः सिद्धा भूत्वा लभन्तु मास्‌॥ २२॥ 

तावन्नीरनिधे शश्वत्‌ त्वत्तीरभुवमाश्चिताः । 

एतास्तपस्तपस्यन्तु मम भक्तिबलोजिताः॥ ३३ ॥ 

आगामिनि विरश्चौ तु कल्पे सारस्वताभिधे । 

राज्ञो दशरथस्याहं भवितास्मि गृहे सुतः ॥ र४॥ 

पिता मे रावणाड्भीतो धर्ता मां निधिसम्मितम्‌। 

प्रमोदवत्तगोपस्य सुखितस्य निकेतने ।! ३५ ।! 

तत्राहं विहरिष्यामि गूढलिङ्गः स्वमायया | 

नित्याभिः केलिकान्ताभिः पुरुषः शक्तिभियंथा ॥ ३६॥ 

तत्रेता अपि मां प्राप्य निजशक्तिविलासिनम्‌ । 

मानयिष्यन्ति सुरतं संजाता गोदुहां कुले॥ ३७॥ 

इयं च कमलादेवी तव पुत्री महोदया । 

जनकस्य गृहे राज्ञो भविता मामनुव्रता ॥ २८ ॥ 

इति माधवेन समुदीरितं वचो जलधिनिशम्य विनयेन संयुतः । 

निगमेनलुल्यमिति चेतसा स्वयं नगु निश्चिकाय वचनं रमापतेः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्र मथने श्रीप्रादुर्भाव 

वरवरणकर्मादिवर्णनं नाम सप्ना्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
९ 


अशशीतितमोश्ध्याय; 


श्रीराम उवाच 


ता एता जलघेः कन्याः ३वेतद्वीपं समाश्रिता: । 
तेयुस्तपःपरं चेतो विनिधाय रमापतौ ॥ १॥ 


ततः परिणते जाते तपसि प्राप्तसिद्धयः। 
सम्प्राप्ता: सुदृढं भावं मत्केली मण्डलोचिता:॥ २॥ 
प्रमोदविपिने जाताः पृथग्वंशेषु गोदुहाम्‌। 
मत्केलीमण्डलं प्राप्य मम साधम्यंमागता: ॥ ३ ।। 
त्वंच सैव रमा देवि मम नित्यविलछासिनी | 
जाता. जनकभूपस्य गृहे सवंगुणोदिता ॥ ४॥ 
एतास्तव निजाः सख्यो मम सेवापरायणाः। 
त्वया सहैव संजाता वृताइचापि सहैव माम्‌ ॥ ५॥ 
अतो निरीक्षमाणा त्वमेताशचम्पकविग्रहाः। 
कथं न हृदि सम्मोदं भजेथा जनकात्मजे॥ ६॥ 
एता अपि त्त्रया सार्धेमतत्यर्थं प्रेमविह्वलाः। 
क्रीडिष्यन्ति पुरावृत्तसाक्षात्कारविचक्षणाः ॥| ७॥ 
इतं एव परिप्राप्तार्चित्रकूटगिराविह । 
त्वया मया च बहुधा विहतु' सुभगेश्‍वरि॥ ८॥। 
अन्या अपि तथेवैता गोप्यः कमललोचनाः । 
तवैवांशकलोद्भूता नान्यथा स्युर्मम प्रिया: ॥९॥ 


श्रोजानक्युवाच 

अमृतोत्पत्तये कान्त मथितोऽब्धिः सुरासुरे: । 

कथं च तत्समुतंपन्नं तन्मे ब्रूहि यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
श्रोरामउबाच 


ततङ्चास्मादाविरासीन्मथ्यमानात्सुरासुरेः | 
कन्यारूपधरा देवी वारुणी यासुरप्रिया || ११॥ 
राजन्ती पद्मपत्राक्षी चन्द्रकोटिसुशीतला | 
सूर्यकोटिसमाभासा दाडिमीकुसुमांशुका ॥ १२॥ 


¬ ३१३ = 


हिमकुन्देन्दुधवला पञ्च वत्क्रा त्रिलोचना। 
अष्टादशभुजेयृक्ता सद्य आनन्दकारिणी ॥ १३॥ 


प्रहसन्ती विशालाक्षी समस्तासुरसन्मुखी। 


मथनान्दोलतुङ्गाब्धितरङ्गतरलाम्बुजे ॥ १४॥ 
शुभासने समासीना प्रमत्तवृषभोपरि । 
नीलकण्ठी तडित्तुल्या सर्वाभरणभूषिता ॥ १५॥ 
कपालखट्वाङ्गधरा घंटाडमरुवादिनी । 
पाशांकुशधरा देवी गदामुसलधारिणी ॥ १६॥ 
ख ड्भखेटकपट्टीशमुद्गरं _शूलदण्डकस्‌ । 
विचित्रखेटक मुण्डं बिभ्रती वरदाभयस्‌॥ १७॥ 
तामाददुमंहाघोरां वारुणीमसुरेश्दरा: । 
हरिणा नोदिताः सर्वे मदविस्मरणावहाम्‌ ॥ १८॥ 
अनद्धीकृतमीशेन साक्षाद्धगवतामुना । 
तद्द्रव्यंवा रुणीत्याहुरमृतं तदुरीकृतस्‌ ॥ १९ || 


आदिमं येतु गृह्णन्ति ते देत्या घोरबुद्धयः। 
चरमं ये तु ते देवाः सत्त्वोजितमहाधियः॥ २० ॥ 
अथ भूयो मथ्यमानादृदधेः कश्यपात्मजेः। 
उदभूत्पुरुषःकरिचित्‌ परमाद्भुतदशंनः ॥ २१ ॥ 
पीनायतलसद्वाह कम्बुकण्ठः सुमेचकः। 
रत्मकण्ठो मनोहारी फुल्लपड्भूजलोचन: ॥ २२ ॥ 
तारुण्यवयसा कान्तो दिव्यमालाविभूषितः । 


भूषितः सव॑भूषाभिस्तप्तकाञ्चचवाससा ॥ २३ ॥ 
परिणाहिलसद्वक्षा नीलकुञ्चितकुन्तलः । 
सर्वंसौभाग्य सहितः सवंमङ्गलसद्गुणः॥ २४ ॥' 
सिंहविक्रान्तिपिशुनखेलद्गतिरुदित्वरः | 
लसत्केयूरकटककटिसूत्रमनोहरः ॥ २५ ॥ 


सुधापुण॑ रत्नकुम्भ दधानो देवसन्मुखः । 


oe 


योंऽश: साक्षाद्भगवतो धन्वन्तरिरितिश्चुतः ॥ २६ 
आयुर्वेदाचाय॑ वर: फलद: सवंयज्ञभुक्‌ । 
स्मितशोभिमुखज्योत्स्नाप्रकाशितदिगष्टकः ॥ २७॥ 
इदं तदमृतं जातमिति निश्चित्य चेतसा । 

घटं तममतापूर्णमाजह नुरसुरेश्वरा: ॥ २८ || 


४० 


= ३ १४ नल 

इदं पीत्वामृत पुर्ण जेष्यामः सहसा सुरान्‌। 
इतराण्यपि रत्नानिग्रहीष्यामो  बलाद्वयम्‌ ॥ २९, | 
इति ते मन्त्रयन्ति स्म देवास्त्वासन्‌ सुदुःखिताः । 

क्रतेऽपि चोद्यमे तुल्ये देत्येर्भग्नाशिषः कृताः ॥ ३०॥। 
गृहीते दितिजेस्तस्मिन्नाच्छिद्यामृतभाजने । 
विषीदन्ति स्म विबुधा तिबंला बलशालिभिः॥ ३१ ।। 
किलु ते शरणं जग्मुभंगवन्तमधोक्षजम्‌। 

स तान्‌ दीनहुदोऽत्यर्थंमुवाच शरणागतान्‌ ॥ ३२॥ 
मा शोचत सुराःसत्यं वदामि श्ृणृतेरितम्‌। 

अमृतं वः प्रदास्यामि वञ्चयित्वा खलानमून्‌ ॥ ३३॥ 
अन्यानि चापि रत्नानि भवतामेव साधये। 
श्रियमैकां विनादेवी सा मे भागः सनातनः ।॥ ३४॥ 
स सान्त्वयितेति यथार्थभाषणो यथार्थकामञ्च हरि: सुपवंण: । 
निवतंयामास मिथो विरोधतः शमेन साधोहि स नोपयुज्यते ॥ ३५ ॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथनेऽ- 
मतोत्पत्तावष्टाशीतितमोच्ध्यायः ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
तेषां परस्परं जातः सुधार्थ _ कलहो महान्‌ | 
देत्यानां दानवानां च स्वस्वार्थे फल्गुचेतसाम्‌ ॥ १॥ 
अहं ५ष्ठोः्स्म्यहं पूर्व पास्यामि कलशामृतस्‌ | 
महृत्तमितरेग्राह्यम न त्वं प्राधान्यमहंसि॥ २।। 
इत्यूचुः केऽपि दुर्वृत्ताः स्वार्थसंत्थक्तसौहृदः । 
अपरे च पुनर्मूर्खा:क्रोधान्धीकृतलोचना:।॥| ३ ॥ 
अस्मद्राहुबलादेष उद्धृतो मन्दराचलः | 
आक्नृष्टो वासुकेर्भोगो मथितश्चापि सागर; ॥ ४॥ 
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ते वयं पूर्वमत्स्यामो जरामरणनाशनम्‌। 
अमृतं ाषमन्येपि गृह्लन्त्वस्मत्कृताज्ञया || ५॥ 
इत्यूचुरपरे भूय आस्फोटितभुजद्वयाः । 
क्रोधव्याकुलितेरवर्ण रीरयन्ति स्म दानवाः ॥ ६॥ 


कुलेनाभिजनैगंत्या मत्या च वयमूजिताः। 
भोक्ष्यामः कर्मनिष्पन्नं फलमेतत्सुधात्मकम्‌ ।। ७॥ 
इत्यन्योन्यं व्याहरन्तो विवलन्तशच भूरिशः । 
हुं तुंकृत्य शपन्तश्च विवदन्तः समे: समाः॥ ८॥ 
आच्छिद्यामृतमुत्तर्षा जुगुयुः साभ्यसूयकाः । 
एकस्मादेकको बिभ्यद्दरह्य॑श्चारु्णलोचनः ॥ ९ ॥ 
ये तेपां दुवेलतमा आच्छिद्यादातुमक्षमाः । 
पक्षपातं दिविषदां परिगृह्याबरुवव्‌ वचः॥ १०॥ 
हा हा हत महानेष दुर्नयोधमं हापनः । 
यहेवास्तुल्यमायस्ता वियोज्यन्ते स्वभागतः ॥ ११॥ 
अहंन्ति चात्मनो भागं तुल्यमेतेऽसुरेः सुराः । 
दुबला इति विज्ञाय वञ्च्यन्ते कालनोदितेः ॥ १२॥ 
नन्वमीभिः सदाद्रोहनिरतेदपंशालिभि: । 
एवमेव पुराप्येते स्थानाद्विच्याविताः सुराः॥ १२॥ 
पापात्मानः पापरता: संदा परशुभद्रुह्‌ः । 
आत्मवर्गऽपि चात्यन्तं स्फुटं कपदवृत्तय; ॥ (४॥ 
केनेमे खलू नीयेरन्‌ दुनंयानयमुत्तमम्‌ | 
ये लोकवेदनिष्पक्षाः स्वार्थेकान्तकृतस्पृहाः ॥ १५ ॥ 
विलप इतीवोच्चैरनग्यशरणा भवे । 
असुरा बलिनां तेषां पश्यन्तिस्म मुखानि ते॥ १६॥ 


इति कोलाहरूस्तेषां मण्डले सुमहानभूत्‌ । 
निभतं कस्यचित्पाणौ न्यस्तं चामृतभाजनम्‌ ।। १७॥ 


हरिस्तत्रतिकाराय देवेऽवाबद्धसीहूदः । 
शिवादिधेर्यहरणं धूतवाष्‌ कामिनीवपूः ॥ १८ ॥ 
इन्दीवरदलव्यामं नवतारुण्यविश्रमम्‌ । 
चञ्चत्कटाक्षमिक्षेपजितकन्दपंसायकम्‌ ॥ १९॥ 
वेणी भारसमाबद्धनवमल्लीप्रसूनजैः | 

॥ २०॥ 


अमन्दसौ रभोद्गारेरामन्त्रितम धुब्रत घ्‌ 
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अङ्गसौन्द्यंसरसीतारुण्यलहरीभरः | 
आप्लुवद्धैयंधरणों मुनीनामपि यागिनाम्‌॥ २१॥ 


ललितापाङ्गसंदशँः स्मितपूर्वाभिभाषणंः । 
मोहयत्मीनजघनकाञ्वीगुणकलकवण : ॥ २२ ॥ 
' ससुरासुरविस्तीर्णत्रेलोक्यहूदयंगमम्‌ | 
उत्तुङ्गपीनवक्षोजश्रिया चित्तं विमोहयत्‌ ॥ २३ ॥ 


कान्तिमद्धिरशेषाङ्गेष्वाचितै रत्मभूषणंः । 
निवारयहिशां ध्वान्तं मुखचन्द्रश्िया तथा ॥ २८॥ 
शान्ति समानयत्तेषां कलहं घारमुत्थितम्‌ । 


अलिश्रेणोमनोहारिरुचिराया ङ्गदर्शने; ॥। २५॥ 
लोलालकलताशालिकपोलमुकुरद्वयम्‌ | 
अधंचन्द्रसमाकारभालपट्रप्रभाधरम्‌ ॥ २६॥। 
कणंद्दयपरिभ्राजद्रत्लताटडुसुन्दरम्‌ | 
सूमेचकारुणात्यच्छलोचनश्रीमनोरमम्‌ ॥ २७॥ 
शुकचञ्जुचमत्कारिनासालावण्यशोभितम्‌ . | 
विद्रुमारुणबिम्बोष्ठ लूलन्नासामणिदयुति ॥ २८ ॥ 
कम्बुकण्ठसमुल्लासिरेखात्रयवि राजितम्‌ | 
उदारहारभारश्रीसमुद्दीव्यदुरःस्थलम्‌ ॥ २९॥ 


सुवर्णाब्जमृणालाभविस्फुरङ्भजवल्लरि | 
प्रमुष्टक्षीणमध्या डु नितम्बाधिकवृद्धिमत्‌ ॥ ३० || 
नाभोसरस्समुत्सपंद्रोमालीशेवलाञ्चिते । 


उदरे त्रिवलीचा रुण्युपात्तक्रशिमास्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजहंसविनिर्जेत्रमदालसलसद्गति | 
हावभावानेकभेदश्रुकुटीभङ्गसुन्दरम्‌ ॥ ३२॥ 


तेऽन्योन्यतोऽसुरवराः कलशं हरन्तः सन्त्यक्तसौहृदनयाः श्रितदस्यभावाः । 

तां मोहिनी भगवतः परमेश्वरस्य शक्ति विलोवय नितरां चकिता इवासन्‌ ।।३३।। 
सा मन्दमन्दमुपसुप्तवती पदाभ्यां मञ्जीरमञ्जुमधुप्मवराम्बुजाभ्याम्‌ | 
चञ्चत्सकूजवलया ङ्गदमेखलादिभूषालसत्तनुरमोहयदासुरास्तात्‌ ॥३४॥ 
ते दर्शनक्षणविमूदधियोऽसुरेन्द्रा अन्योग्यतोऽमृतङ्ृते कलहं निवार्य । 
कामोद्धतार्तदधरामृतपातुका मास्तस्याः समीपमभजन्‌ सजवं समेत्य ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे स 


[ मुद्रमथने 
एकोननवतितमोऽध्याथः ॥ ८९ ॥ 


९ 


नवतितमोऽध्यायः 


भराम उवाच 
ऊचुश्च ते तामनवद्यदेहां सुलक्षणां हृंच्छयवाणतप्ताः । 
निरूपयन्तो निभृतं स्वरूपमाधुयंसिन्धूत्थतरङ्गसिक्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
अहो ते खूपमतुलमहो धाम मनोरमम्‌। 
अहो वयश्च ते नूत्नं न त्वं सृष्टिविधेरसि ॥ २॥ 
अन्यदेवा ङ्गलालित्यमन्यदेव च वतंनम्‌। 
अन्यैव ते तनोश्छाया कतु' शक्यं न वेधसा॥ ३॥ 
उयमधरपुटी तबातिशोणा मधुरिमयूरपरम्पराप्रभूतिः । 
इह जगति सुधावधीन्‌ पदार्थान्‌ सपदि विजित्य विभाति वर्तमाना ॥ ४ ॥ 


तनुरियमतुला तवातिधन्या वद सखि केन तुलां प्रयातु लोके । 
अपि खलु विजितानयेव विदयुच्चरति मनस्त्रपया दानेषु गूढा ॥ ५॥ 


का त्वं कल्याणिनी बाले कुतो वा वरवणिनि। 
कस्यासि तन्वि कुलभूरपि कि कर्तुमिच्छसि॥ ६॥ 
अये कमलपत्राक्षि न त्वं स्पृष्टासि केनचिव्‌। 
देवासुरमनुष्येन्द्रसिद्धगन्धर्वयो रि ॥७॥ 
अपि केनेह हेमाङ्गि प्रेषितासि त्वमीहृशी । 
सुधार्माप पराजे तु प्रायः प्राप्ता स्वधामतः ॥ ८ ॥ 


अपीहृशीं ननु भवतीमलीकिकीं प्रपञ्यतामसुरवराहिनाकिनाम्‌ । 
परां रतिः सुदति मनस्युदेत्त मां बिलिल्यिरे सपदि न इन्द्रियाणि यत्‌ ॥ ९ ॥ 


भैताहशी प्रीतिरभूत्कदाचित्स्वेग्द्रियाणां मनसस्तथा नः ॥ १०॥ 


यत्र यत्रारविन्दाक्षि प्रायस्त्वमनुयास्यसि । 
तत्र तत्रेव सानन्द वर्षिष्यन्ति सुधा घना: ॥ ११॥ 


सुषमामेतां पश्यन्तस्तव वष्मंसु । 


अपूर्वा 
नो पारयामहे॥ १२॥ 


अतीव कौतुकायन्तो वक्त 
तं चेल्लब्धासि लावण्यमाधुयैंकत रङ्भिणि । 
नीरसेन त्वदधरात्‌ कि लब्धेनामृतेन नः॥ १३॥ 
मङ्गछोऽसौ सुसम्पन्नः कालो मथनकर्मणि । 
यत्र त्यै मिलितास्यद्धा सुधातोऽपि गरीयसी ॥ १४॥ 
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स्पद्ध॑व्त्रं मां दितिसुता इयं वोऽमृतभोजने। 
विभागदा विशेषेण संविधातुमुपस्थिता ॥ १५॥ 
न्थस्यताममृतामत्रमस्याः पाणिसरोरुहे । 
पायथिष्यत्यसौ बाला यथेष्टं वो दितेः सुता: ॥ १६॥ 
क्रोधं द्रोहं च संघर्ष परस्परमुदस्य वै। 
इयमाश्रयणीयावो दग्धकन्दर्पजीवनिः ।॥ १७॥ 
अयि त्यं कोमलापाङ्गि पाशाविव भुजाविमौ | 
क्षेत्रास कस्य कण्ठान्तर्वंशीकरणयन्त्रवत्‌ ।। १८ ॥ 
अये मध्यस्थलमिदं केन ते पाणिनामितम्‌। 
त्रिवली केतवाल्लग्नं यदङ्भुलिचतुष्टयम्‌ ।। १९ || 
इति सा काश्यपेर्भूयः प्ररोचनवचोभरैः। 
आभाषिता जहासोच्चेर्माहिनी मृगलोचना ॥ २० ॥ 
अये धर्मभृतः पुत्राः कस्यपस्य प्रजापतेः । 

दितेः पतित्रतायाश्च प्रभूता मां किमिच्छथ || २१ ॥ 
अहं हि सवंधर्मान्तकारिणी पांसुला परा | 
कुर्वन्ति मयि विश्वासं न कोिप खलुकोविदा: ॥ २२॥ 
विदयुत्रकाशं जलदस्य छायां यत्पुंश्चलीनां च सुखं प्रसंगात्‌ । 
जातान्यपि त्रीणि भवे भवेयुरनित्यरूपाणि न विश्वसन्ति ॥ २३॥ 
कि च वो मत्प्रसंगेन सुखं स्यादस्थिरात्मनाम्‌ । 

इति निश्चित्य विबुधा न विश्वसत मां क्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रोराम उवाच 


— सि ता 


हेलया लीलया चापि विभ्रमे: सम्भ्रमैरपि। 

विनिजितास्तया देत्या बभूवुवंश्यवृत्तय: ॥ २५ ।। 

उत्पन्न हृढ़ विश्‍्वासास्तस्यां ते देत्यदानवाः | 

सम्मोहिंता' हुच्छयेनान्तर्ददह्मन्ते स्म भूरिशः ॥ २६॥ 

न्यघुश्च तस्याः करयोः सुधाघट निवृत्तसंधर्षजवादवृत्तयः । 
भृशं समाश्वस्त हृदो मुदावृता मुहुः स भाव जहसुः स्मरोत्कटाः ॥ २७॥ 
ततो गृहीत्वा स्वयमेव तैः करे वितीणंमुच्चैरमृतस्य भाजनम्‌ । 
उवाच कल्याणतमोरुभाषिता प्रकाशयन्ती दशनत्विषादिदाः ।। २८॥ 
अङ्गीकुरुत हे प्राज्ञा यत्कृतं मे यहच्छ्या । 

अपि सम्यगसम्यग्वा विभजिष्ये तदामृतम्‌ ॥ २९॥ 


१. अस्मिन्‌ पादेऽक्ष राधिक्यमार्षत्वात्‌ । 


= ३९ 
रीलाविलारवत्यास्तत्तस्या व्याहृतमुत्तमम्‌ । 
तथवेत्यसुरश्रेष्ठा हृदिश्रहधिरेतमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे हरिणेरिता: सकलशक्तिमता विबुधाः प्रथममुपोषितास्तदनुमज्जनशौचयुज: । 
सुविधिहुताग्नयो विहितगोट्विजदानवराः कृतपरमाशिषो विविधमन्त्रधरैमुनिभि: ।। ३१ ॥ 
मुहुः स्वस्तिपुण्याहमावाच्य विप्रैयंथाप्रीति वासांसि नव्याहतानि । 


परीधाय सोद्रेकमाभूषिताङ्गाः स्थिताः पुतपूर्वाग्रदर्भासनेपु ॥ ३२॥ 
सुखं प्रङ्मुखाः सूपविष्टास्तदानीं सुराश्चासुरा बद्धपङ्क्तिठयास्तै । 
भुशंधृपदीपस्रामोदजुष्टां महारत्नशालामधिष्ठाय रेजुः॥ ३३॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथनेऽमृता- 
शनविधौ नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
अथ सा मोहिनी योषित्करभोरुरुदित्वरा । 
इलथद्दुकूलमध्योद्यन्नितम्बतटभासु रा ॥ १॥ 
लीलालसगतिस्तन्वी मदविह्वललोचना । 
शिजाननुपुरदन्द्वपादपद्मगतिक्रमा ॥२॥ 
स्वणंकुम्भस्तनी कर्ण रत्नाभरणभूषिता । 
आविशद्रलशाला ताँ विश्राणामृतभाजनस्‌॥ २ ॥ 
सा पदाजासमरुचिर्मेणकुण्डलत्विङ्भ्राजिष्णुकणयुगला शुकचञ्चुनासा । 
दीव्यत्कपोलमुकुरा शरदिन्दुवत्का खंसत्सुचारुवसनाअलगस्तत्ताढ्या ॥ ४ ॥ 
खेलन्मरालकुलनायकचारुयाना चन्द्रोज्ज्वलस्मितरुचिमंधु रावलोका । 
साकूतसुम्दरकटाक्षविसगंकर्त्री देवासुरान्‌ भृशममोहयदुत्सुकांस्तान्‌ ॥ ५ ॥ 
वञ्चनं कर्तुमिच्छ्ती देत्यानाममृताशनात्‌ 
अकल्पयत्पृथक्‌ पड्कतीर्देवेभ्यस्तद्धितैषिणी ॥ ६॥ 
एकपङ्क्त्या सूपविष्टा देवानामभितोऽसुराः । 
साजात्याद्वेतुतस्तेषामासीत्पृथगवस्थिति: ॥ ७॥ 


- ३२० - 

असुरान्‌ वञ्चयन्ती सा बहुमानप्रियेरिनैः | 

आरात्संस्थापितान्‌ देवान्‌ पाययामास तां सुधाम्‌ ॥ ८ ॥ 
मोहिनीशक्तिर्पेण भुशं भगवता सुराः। 

पाय्यमानाः पपुः सर्वे कालभीतिहरां सुघाम्‌ ॥९॥ 
स्नेहप्रदशंनविधाक्रतवञ्चनास्ते तस्या वचो हृदि विधाय कृतप्रतीक्षा: । 
तूष्णीं तदाननविलोकनदत्तनेत्रा नाज्ञासिषुस्तदमृतं नितरां निपीतम्‌ 11१० 
तस्याः प्रणयपाशेन हृढं निबद्धचेतसः। 

नावोचन्त विमूढास्ते देतेयाः साध्वसाधु वा॥ ११।। 

देवपङक्तो देवलिद्भप्रच्छत्तो राहुसंज्ञकः। 

असुरस्तत्र पीयूषमपिबत्केतवग्रहः ।। १२ ॥ 

हा हन्त हन्त हन्तेति चन्द्रार्काभ्यां स विष्णवे | 

वोधितश्चक्रमादाय  निकृत्तर्तेन मूद्धेनि॥ १३॥ 

असुरेष्वेष चाण्डालो राहुः पापपरीतधीः । 

अतः सुधां पिबन्मध्ये हरिणा स॒ विभेदितः || १८॥। 
तच्छिरोऽमृतसंस्पृष्टं जहार भगवान्‌ हरिः। 

कबन्धोन्यपतद्भूमौ यो न स्पृष्टोऽमृतेन सः॥ १५॥ 

एवं सुरानु हितमतिः सुहितान्‌ विधाय पोथूषपुरपरपारणया स्वभक्तान्‌ । 
सम्पश्यतामथ शनेरसुरेश्वराणामन्तदंधौ स भगवान्‌ कृतभूरिमोहः ॥१६। 
एवं सुराश्चाप्यसुरास्तुल्योपायकरा अपि। 

फलन युयुजुभक्ता अभक्ता अफला ययु: ॥ १७॥ 

समानेऽपि खलूद्योगे यद्विशेषः फलाफले | 

न तच्चित्रं स्फुटं विष्णोः संश्रयासंश्रयौ हि यत्‌ ॥ १८॥ 
यस्यांशवेभवमुपेत्य भवन्ति लोके ऊर्जस्विनः श्रियमिताइच विभतिमन्तः । 
तस्मिन्प्रभौ सकलसत्त्वनिधौ प्रतीपे भूरिप्रयासकरणेऽपि कुतः फलं स्यात्‌ ॥ १९ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसम्वादे दक्षिणखण्डे समुद्र- 
मथने$मृतपाने एकनवतितमोध्याय: ॥ ९१ ॥ 


हिनबतितसोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 


४१ 


कबन्धे पतिते दाहोः शिरः परमदुर्धेरम्‌। 
निकृन्तमपि चक्रेण न पपात महीतले॥ १॥ 
व्यात्ताननळसद्धोरदंष्टराकोटिभयानकम्‌ 


कल्पान्तपावकज्वालालुलद्रसनयाञ्चितम्‌ ॥२॥ 
गाढगाढतमोनीलप्रभाव्याप्तद्भूतलम्‌ | 
महाकरालभ्रुकुटीविटड्कविकटाकृति ॥ ३॥ 
उद्रिक्त क्रोध ताम्राक्षं स्फुटदत्युग्रमूरदधंजम्‌ । 
उद्यत्कटकटारावदंष्टरासंघषंणोद्धुरम्‌ ॥४॥ 


सूर्याचन्द्रमसौ सद्यो विधातु ग्रासमेककस्‌। 
इतस्ततो धावमानं महासंरम्भभीषणस्‌॥ ५॥ 


आच्छादयत्तयोर्भासमात्मनो मेत्रकत्विषा । 
हुंकारध्वनि दुशं क्ररमत्युग्रद्शेनस्‌ ।। ६ ॥ 


नभस्येव स्थित ग्रस्तु' पुष्पवन्तो समुदधुरम्‌ | 
आत्ताप्रतीकार्यवैर॑ चक्षुभ्या विस्फुलिङ्गमुक्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य॒ प्रभावतो भीतौ सूर्याचन्द्रमसौ ग्रही । 
इतस्ततो धावमानौ न लेभाते ववचिद्गतिस्‌ ॥ ८ ॥ ` 
हित्वा सोमपानशालां ूर्याचन्द्रौ परिद्रुतौ । 
विलोक्य तत्रसुर्देवा अहो उत्पात उत्थितः ॥ ९ ॥ 
अनन्यशरणौ तौ तु सूर्याचन्द्रमसौ तदा। 
ध्रियमाणौ विपक्षेण शरणं जग्मतुर रिस्‌ ॥ १० ॥ 
उद्धृतौ शत्रुदंष्टाभिभूश वदयुत्सुकान्तिभिः । 
पीड्यमानौ गलद्रक्तविन्दूक्षितिकलेवरो ॥ ११॥ 
शोचन्तावात्मनः कृत्यं विरोधोद्गमकारणस्‌ | 
यत्पैशुन्यं कृतं तस्य देवतासुरसंसदि ॥ १५ ॥ 
तावतिव्याकुलीभूतहृदयो दीनवादिनौ । 

तथापि चाविनिमुक्तो वचनं  त्विदमूचठ: ॥ १३॥ 
हा हरे करुणासिन्धो एतावत्सुरमण्डले | 
आवामेवामुना नाथे त्वयि पीड्यावहू कुतः ॥ १४॥ 


या तरर हे 
अच्युताच्युत गोविन्द विनिकृत्तमपि त्वया । 
चक्रेण शितधारेण न पतत्यस्य मस्तकम्‌ ।। १५॥ 
जातः क एष उत्पात आवयोरेव दुःखकृत्‌ । 
हितं हि सवंदेवानामावां विज्ञाय माधव॥ १६॥ 
तुभ्यं सूकितवन्तौ यदसुरेष्वपि दुष्क्रियः। | 
सोमं पिबति चण्डाल इतितन्नो महद्धयम्‌ ॥ १७॥ 
अजनिष्ट रमाकान्त यत्पीडयति वैरभृत्‌। 
मोचयास्मात्सुदुधर्षादावां लुप्प्रभावको ॥ १८ ॥ 


किमेतच्च हरे जातं न यत्पतति मस्तकम्‌ । | 
निवृत्तमपि चक्रेण तव तीव्रनिपातिना ॥ १९. ॥ 
इत्युक्तो भगवान्‌ विष्णुः सूर्येण च निशाकृता । 
उवाच राहुं शमयन्‌ शान्तेन वचसा क्षणम्‌ ॥ २०॥ 
क्रूरत्वं मुञ्च मुश्चालं न्रिजगद्वन्दिताविमौ । 
ग्रहेन्द्रौ दीप्तमहसौ सूर्याचन्द्रमसौ किल ॥ २१॥ 
नो चेत्‌ पुनरपि त्वाहं चक्रेण जवपातिना। 
शतधा चूणयिष्यामि क्षेप्स्यामि च दिशो दश ॥ २२॥ 
अथो निपतत चाकाशाद्भूवलं क्रूरदर्शन । 
यथा खलु कबन्धस्ते तथाशान्तिमुपेहि भोः।। २३॥ 
इति सम्भीषितो राहुहुरिणा चक्रधारिणा। 
क्षणं तत्याज दष्ट्रातः सूर्यासोमौ ग्रहाधिपौ॥ २४ ॥ 
उवाच च हरि क्रुद्धो भूष्णुस्त्रिभुवने महान्‌ 
अमृताशनसम्प्राप्जरामरणनिजंयः ॥ २५ || 
न ते वाक्यमतीवर्त्य मया त्रिभुवनेश्वर। 
मुक्ताविमौ यतो विष्णो सूर्याचन्द्रो मम द्विषौ ॥ २६॥ 
एतौ मे पिवतः सोमं कृत्वा सौम्यतमं वपुः | 
पैशुन्यं यदकुर्वातां तेन मे शत्रुतां गतौ ॥ २७ ।। 
लब्धं तु ये सोमपानं कण्ठावधि ततो हरे। 
जरामरणनिर्मुक्तो न पतामि महीतले । २८॥ 
इमो तु ग्रस्तुमिच्छामि पिशुनौ मे निरागसः। 
आत्मभासाखिलं विश्वं द्योतयिष्यामि कृष्णया ॥ २९ ॥। 
इदानीं ते भयेनेसौ मुक्तो दरष्ट्रीघसम्पृटात्‌ । 
पुनः क्षणाद्ग्रसिष्यामि स्वादू पीतामृतौ ग्रहौ || ३०॥ 


= ३२३ ¬ 


इत्युक्तस्तेत, भगवान्‌ सुघोरवचसा तदा। 
विमृश्य भगवान्‌ भूय उवाच जगतां हितस्‌ ॥ ३१॥ 
सिहिकासुत सुक्रूर भवात्‌ पीतामृतोऽधुना । 
अजरामरतां प्राप्य यथेच्छं किमु भाषसे॥ ३२॥ 
. मैतदेवं त्वया कतुः शाक्यते क्र्रमानसा । 
एतौ हि जगतां वन्दथो जगढुद्धासतक्षम ।। ३३ !। 
ग्रस्तयोरेतयो राहो जगदेतद्विनडक्ष्यति । 
मुञ्च ममुञ्ासुरं भावं सम्प्रत्यमरतां गतः॥ ३४॥ 


अवश्य भाविनोऽर्थस्य प्रतीकारो न विद्यते । 
मा ग्रसीः पुनरेतो त्वं जगद्वन्द्यतमौ ग्रही ॥ ३५॥ 
इत्थं स॒ हरिणा प्रोक्तो भूय ऊचे वचस्त्विदस्‌ । 
त्वयाऽऽन्ञप्तः करिष्यामि यदाहं भगवन भवात्‌ ॥ २६॥ 


प्रतिष्ठां त्वहमिच्छामि खेचराणां पदं स्पृशन्‌ । 
अतो यदभियाचेऽहं पद्विधेहि हरेऽञ्जसा ॥ २७॥ 


त्वया निबद्धमर्थं तु नोल्लङ्घितुमह क्षमे । 
एवं कृते महावैरं त्यक्तप्रायमिदं भवेत्‌ ॥ ३८॥ 


अहं हि भोक्तुमिच्छामि तारकाः सप्तविशति । 
तत्रेकराशिगावेतो ग्रसिष्यामि न सँशयः॥ ३९ || 


पर्वप्रतिपदोः सन्धौ सूर्य वापि निशाकरम्‌ । 
ग्रसिष्यामि गदापाणे वेरमेतदतुस्मरत्‌ ॥॥ ४० ॥ 


अहं खलु ग्रहो भूत्वा वत्स्यामि गगने चरत्‌ । 
काले काले ग्रसिष्यामि सूर्याचन्द्री ग्रहाविमौ ॥ ४१ ॥ 


जगन्निर्माणकार्यस्थ: सुखदुःखफलप्रद: । 
अहँ ग्रहत्वमास्थाय भूष्णुरस्मि यहच्छया ॥ ४२॥ 


नृणामुत्पद्यमानानामहं कालः प्रमापकः । 
सप्तानामष्टमो विष्णो ग्रहाणां भूष्णुरस्म्यहस्‌ । । ४३ ॥ 
सकला जना: । 


हय ददतु भागं च यज्ञेषु 
मधुसूदन ।। ४४ ॥ 


तदाहं श्ान्तिमेष्यामि त्वयोक्तो 


हरिस्तस्य वचःश्रुत्वा ज्ञात्वा चास्य दुराग्रहम्‌ । 
सूर्यंसोमावुवाचेदं प्रतिकतु समुत्सुकः ॥ ४५ ॥ 
अयि भानो अये चन्द्र श्रूयतां में परं वचः। 
साम्प्रतं दु्निवारोऽयममरोऽभूद्यतोऽमृतात ॥ ४६॥ 
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ग्रहो भूत्वेष नियतं भोक्तुमिच्छति तारका: | 
युवां ग्रसिष्यते तत्र ह्येकराशिसमागतौ ॥ ४७॥। 
नृणामुत्पद्यमानानामेष काछप्रमापकः । 
भविष्यति ग्रहाणां वः सप्तानामष्टमोऽभवत्‌ ॥ ४८॥ 
एवं निबन्धमापन्ने दुष्टेऽस्मिन्‌ किल दुगे । 
युवयोरपि निर्मुक्तिः काले दुःखं कदाचन ॥ ४९॥ 
हरेरिति वचःश्ृत्वा सूर्याचन्द्रमसो तदा | 
ओमित्युक्तमुरीकृत्य  निमुक्तौ तेन विद्विषा | ५०॥ 
एवं देवहितं कृत्वा भगवान्‌ गरुडध्वजः | 
पश्यतामेव सर्वेषां स्वं धाम परमं ययौ॥ ५१।। 
शेलेन्द्रानयनेऽतिखिन्नवपुषो भग्नाइच तत्पाततो 
भोगीन्द्रश्‍्वसनोद्गतेन गरलेनातीव संतापिता: । 
अल्पायासमवापिताशच मधथनेनागाधपाथोनिघे 
रत्यर्थं प्रतिकूलवतिनि हरौ प्रापुः फलं नासुरा: ॥ ५२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे समुद्र मथने 
देत्यवचने द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


त्रिननतितमोऽध्यायः 


श्रोराम उवाच 


उत्कर्ष देवपक्षस्य इष्ट्वा ते दैत्यदानवाः । 
अतीव तेयुर्मंनसि सुमहामषंसंयुताः ॥ १॥ 


उत्पेतुरायुधकराः क्रोधसं रम्भभीषणाः | 
देवान्‌ प्रति महामषंभरेणात्यन्तमाकुलाः ॥ २॥ 
तेषामुत्पततामासुरनीकानि सहस्रशः 


: | 
छिन्धिभिन्धि जहि स्कन्देत्युच्चेः शब्दानि संततम्‌ ॥ ३ ॥ 


अहो हतं सुरैय॑त्‌ तन्न क्षन्तव्यं मनीषिभिः । 
इति मन्त्रयतां तेषां समवायो महानभूत्‌ ॥ ४॥ 
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देवानभिमुखिभूय संरब्धाः समरेऽसुराः । 


नानायुधमये्वषेस्ततक्षणात्समवाकिरन्‌ ॥५॥ 
असिभिः परहिशेः शूलेगंदाबाणापरव्व्धे: । 
भुशुण्डे: स्तोमरैश्चक्रेनिर्धातः सुमहानभूत्‌ ॥ ६॥ 


परस्परं घ्नतां तेषां क्रोधभीषणाचक्षुषाम्‌ । 
कलहोद्धव आरावो रोदसी व्याप्य तस्थिवान्‌ ॥ ७॥ 


उभयोःसेनयोस्तेषांमवद्यन्त भयवहाः । 
शङ्कतूर्यमुद ्गादथाः डमरूपटहादयः ॥ ८ ॥ 
भेरीदुन्दुभिनिर्घाषवीरनादभयानकाः | 
अदारयन्निव भुवं त्रिदशासुरसेनयोः ॥ ९ ॥ 
हस्तिनोऽश्वा रथाश्चैव पत्तयो व्यवदन्मुहुः | 
असज्जन्त तथैवेते संग्राममितरेतरम्‌॥ १० ॥ 
महोक्षसादिनः केचित्केचित्खरनिषादिनः । 


केचिद्गौरखरारूढाः ऋक्षार्ढाश्च केचन ॥ ११ ॥। 


केचिद्‌ द्वीपिवरारूढाः सिहारूढाश्च केचन । 
गृध्रकंकबकारूढा अन्ये इ्येननिषादिनः ॥ १२॥ 


भासचासषमारूढाः केचिद्ग्राहनिषादिन: । 
शरभान्‌ महिषान्‌ खद्धान्‌ गवयांश्चाप्यधिष्ठिताः ॥ १३ ॥ 


केचिद्गोवृषभारूढाः परे गोमायुसादिनः । 


केचिदाखुवरारूढाः केचिन्तकुलवाहना: ॥ १४॥ 
कुकलासान्‌ समारूढाश्चान्ये शशनिषादिनः । 
हंससूक रवस्ताधिरूढा हरिणवाहनाः ॥ १५ ॥ 
_ नानाजलस्थलचरसत्वारूढा भयानकाः । 
आकारेर्वाहनैवेषेविकुता घोरदर्शना: ॥ १६॥ 
संग्रामभूमिमसुरा आययुस्त्रिदशानभि । 
नानाचित्रध्वजपटैविभूषितरथोत्तमाः ॥ १७॥ 
नानावणंच्छत्रधरा नानाव्यजनचामराः । 
नानाकवचसंछन्ना नानाभूषणभूषिताः ॥ १८ ॥ 
नानाइस्त्रप्रहरणाः सूर्याशुद्विगुणत्विष: । 
नामोत्तरीयरुचिरा नानोषणीषविराजिताः ॥ १९ ॥ 


देवानां चापि दैत्यानां वाहिन्यो भीषणस्वनाः । 
बभासिरे विशवकर्मविचित्रर्चनाश्रयाः ॥ २० ॥ 
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व्यूढा नानाविधे्व्यू हैर्नानावीरवरान्विताः । 
सागरा इव यादोभिर्नानायोधवरेयुताः ॥ २१॥ 


असुराणां चमूमध्ये वीरा बलिमुखाः स्फुटम्‌ । 
बलिनेमुचिरुग्रास्थः शम्बरो बाण उग्रभित्‌॥ २२॥ 
अयोमुखो विप्रचित्तिद्विमूर्ठा चक्रहग्बलः । 
कालनाभः प्रहेतिश्च हेतिस्तारक इल्वलः ।! २३ ॥ 
शुम्भो निशुम्भो जम्भश्च वज्रदंष्ट्रो विरोचनः । 
शकुनिर्भूतस्वचैव उत्कलः शङ्कुशीर्षकः ।। २४॥ 
हृयग्रोवशच कपिलोऽरिष्टनेमिश्च रिष्टकः। 
मयस्त्रपुर एवापि तथान्योमेघदुन्दुभिः ॥ २५॥ 
पौलोमाइचेव कालेया नAिवातकवचास्तथा। 
गणशोऽसुरवर्यास्तु समाजग्म्‌ः सुरानभि॥ २६॥ 
क्रोधलज्जापरीतान्तःकरणा भागलोपतः । 
येनिजिताः पुरा देवास्ते देत्या रणमायमुः॥ २७॥ 
सिहनादकरा भीमा: कृतास्फोटा बलोद्धताः । 
विचित्रवर्णा देतेयाः सुरैः संयोद्धुमागताः ।। २८ ॥ 
शङ्कनादकृतोत्साहा उत्पतन्तो धृतायुधाः । 
तान्‌ वीक्ष्येरावतारुः कुपितोऽभूत्‌ पुरन्दरः ।। २९॥ 


उदयावसरे यद्वत्सूय॑: शेळशिर:स्थितः । 
शुशुभेऽमरराट्‌ तट्ठद्दोणासुरतमस्ततिः ।। ३० ॥ 
तमनुप्रययुः सर्वे लोकपाला दिगीश्वराः । 
पाशभृद्वायुदहनयक्ष राण्नेऋंतादयः ॥ ३१॥ 


दन्हृशो इन्द्रशो देवा देत्येर्युयुधिरे रणे। 
युयुधे बलिना शक्रस्तारकेण पडाननः॥ ३२॥ 
हेतिसंज्ञेन पाशी च मित्रोऽयुध्यत्प्रहेतिना । 
यमञ्च कालनाभश्च परस्परमयृध्यताम्‌ |) ३३ ॥ 
विश्वकर्मा मयश्चेव त्वष्टा शम्बर एव च। 
विरोचनइ्च सविता वृषपर्वास्विनावपि ॥ ३४॥। 
वाणमुख्थेर्बॅलिसुतैः शतेन युयुधे रचिः। 
अपराजितो नमुचिना राहुणा रजनीकरः ॥ ३५॥ 
पुलोमा चानिलोअ्योच्यं युद्धे तस्मिन्नयुध्यताम । 
तथा शुम्भनिशुम्भाभ्यां देवी कात्यायनी स्वयम्‌ ॥ ३६॥ 
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जम्भो वृषाकपि देवं योधयामास सर्वतः । 
विभावसुं च महिषो मात्रुत्करसंज्ञकः | ३७॥ 
दुष: काममेवापि शुक्रो वाचस्पति तथा। 
तथैवेवल्वलवातापी ब्रह्मपुत्रात्‌ महाबलो ॥ ३८॥ 


शसैशचरं च नरकः कालेया वसुसंज्ञकान्‌ । 
निवातकवचा दैत्या मरुतः समयोधयन्‌॥ ३९॥ 


विद्वान्‌ देवांश्च पौलोमा रुद्रांश्चान्ये महासुराः। 
अयोधयत्‌  भिन्दिपालैस्तोमरेश्च परश्वधैः ॥ ४० ॥ 
खड्गे: शकत्युष्टिविशिखैगंदाभिश्चक्रपट्टिौ: | 
उल्मुकैः प्रासकुन्तेश्च मुद्गरेलोहदण्डके: ॥ ४१ ॥ 
अन्योच्यं युध्यमानानां देवासुरबलीयसाम्‌ । 
अनीकानि व्यहश्यल्त संरब्धानि समंततः ॥ ४९॥ 


निरभिद्यन्त मातङ्गास्तुरङ्गाः पत्तयो रथाः। 
आयुधानां निपततां प्रहारेरतिदारुणेः ॥ ४३॥ 
केत्िसिकृत्तदोर्दण्डाः परे भग्नशिरोधराः। 
अन्ये वृक्णाङ ध्रयस्तत्र बभूवुः सेनयोद्व॑योः ॥ ४४ ॥ 


केचिच्छिन्नध्वजधनुव॑र्माणो देवदानवा: । 
मुष्टामुष्टिप्रहूरणाः अयुध्यन्त रणाङ्गणे ॥ ४५ || 
अन्योन्यरथिनां चैव सादिनामभिवावतास्‌ । 
अत्यृत्तालचलद्वाहखुराग्रैरुद्धतं रजः ॥ ४६ ॥। 
दिशो दशनभश्चेव सूर्य नक्षत्रमण्डलीस्‌ । 
आच्छादयत्तरां लोके यथाभूत्तिमिरं महत्‌ ॥ ४७॥ 
तद्रजः शस्त्रसम्पातप्रहा रभवशोणितैः । 
प्रवाहः प्रचलितैः सद्यः शान्तिमनीयत॥ ४८ ॥ 


प्रस्थानभूरभूत्पूर्वं पर्ला करिणां मदेः । 
सा नीता प्रकृति भूयों हयैरुच्चे: इतक्रम: । ४९ ॥ 
इत्यालक्ष्य ्रपार्वाद्र्गजेर्वाभिः करोद्धृतेः । 
छन्नो रजोभरो व्योम्नि नीतो जम्बालपिण्डतास्‌॥ ५० ॥ 
सकुण्डलैः । 


संरम्भशोणनयनैः सकिरीटेः 
॥ ५१ ॥। 


दन्तदष्टाधरदलैहु"का रध्वनिगभितेः 
आतरतरे रसा सयः शिरोभिरमरद्विषास्‌ | ५ 
कबन्धैश्व तथानेकैर्भाडूा रध्वनिमुद्गर्ल: ।' ५२॥ 
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केत्रित्कबन्ध्राः पतिताः स्वशीर्षन॑यनेक्षणाः । 

उदायुधाः समुत्पेतुः प्रहरन्तः परस्परम्‌ ॥ ५३॥ 

एवं कबन्धा युयुधुः कबन्घेयु द्वदुमंदेः । 

तदः्वतमतीदासीन्नि पेतुयंच्चिराद्धुवि ॥ ५४॥ 
अथ बलिरमरेन्द्रं संयुगे विक्रमन्तं दशभिरिषुभिरुच्चेविव्यधे हेमपु खे: । 
त्रिभिरिभवरमस्या थाडिघरक्षांश्चतुभिः सुणिकरमवधीदेकेन यन्तारमस्य।। ५५ || 


अमरपतिरुदीक्ष्यापातिनोऽष्टादशेषून्‌ समिति समभिनत्तान्‌ स्वेः स तार्वाद्भ्रेव। 
अहसदमितवीयंस्तद्विलोवयामराली भृशमुरुनिजभर्त्‌ः कर्म तुष्टाव संख्ये॥ ५६ ॥। 


तदृपरि पुनरादादुत्कलः शक्तिमुग्रामभिनदमरराट्‌ तां हस्त एवोज्ज्वलन्तीम्‌ । 

अथ पुनरसुरेन्द्रो विक्रमन्‌ युद्धभूमौ सुरपतिमभिशस्त्रं संदधावन्यदन्यत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रासणूलगदाचक्रश रतोमरऋष्टिमिः | 
सुरेन्द्र हन्दुमुद्युक्तो बलिः समरभीषण:॥ ५८॥ 
सुरेन्द्रस्तत्तदस्यास्त्र शस्त्रं च बलिनोदितम । 
अच्छिनत्सहसा स्वस्य शस्त्रेण स॒ महौजसा ॥ ५९॥ 
अथासुरेन्द्रःसमरे ससज भयानकामासुरकूटमायाम्‌ । 
ततः सुरानीकमधो विधाय शिलोच्चयोऽहृश्यत रवे महीपान्‌ ॥ ६० ॥ 


ततो निपेतुज्वेलिता महोल्का दावारिनिलिप्तास्तरवस्तथोग्राः । 
शिलाश्च तीक्ष्णाग्रकरालदर्शाः संचूणंयन्त्यो दिविषद्ठलानि ॥ ६१॥ 


महोरगा दंशवला विषाग्निज्वालाभृतो वृङ्चिकवर्यसंघाः । 
पञ्चानना व्या्रवरां वराहास्ततः समुत्पेतुरूदग्रवेगाः ।। ६२ ॥। 
प्रमदंयन्तो दशनैदंशन्तो विषाग्निना व्याप्नुवन्तो रुजन्तः । 
महागजान्‌ देवबलस्थितांश्च तुरङ्गमान्‌ स्यन्दनवाहवर्यान्‌ ६३ ॥ 
महाघना व्योम्नि गभीरतीव्रस्वनैर्मनांसि प्रविभीषयन्तः । 
अंगारवृष्टीमुमुचुः प्रचण्डवातेरिता घोरपिशङ्गवर्णाः ॥ ६४॥ 


महानलौ दैत्य मायाविसूष्ट: समीरवेगोच्चलकीलमालः । 
अत्युग्ररूपः प्रसभं प्रसपंद्‌ ददाह देवध्वजिनीं समन्तात्‌ ॥ ६५॥ 
ततोऽम्बुधिघर्घरघोषभीमः समन्ततः प्लावितसवंदेश: । 
प्रचण्डवातोद्धुतभीमभूरितरङ्ग आवतंशतप्रतान: ॥ ६६ ॥ 

इत्थमेवेत रैदत्येस्तन्यमाना रणाङ्गणे । 

कूटमाया व्यदृश्यन्त सुरसेन्यभयावहाः।। ६७॥ 
विषीदन्ति स्म तां हृष्ट्वा मायामसुर सम्भवाम्‌ | 

देवाः प््रत्यक्षकर्माणः कूटरूपामलक्षिताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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ततो विषण्णाः सुरलोकसैनिका हतोद्यमाः सस्मरूरिन्दिरापतिम्‌ । 
अथाविरासीद्धगवान्‌ स्मृतिक्षणे सगेन्द्रपृष्ठाहितपादपल्लव: ।। ६९ ॥ 


स पुंवराग्रयो$रुणपद्यलोचन: पिशङ्गवासा गलकोस्तुभाञ्चितः । 
किरीटरुक्कुण्डलभा नुमण्डितः श्रीवत्सलक्ष्माष्टभुजो धृतायुधः ॥ ७० ।। 
तस्मिन्नाविभूतमात्रे महौजस्यासुय्यंस्ताः कूटमाया विनेशुः । 
यावन्नैवोदेति भानुजंगत्यां तावद्विष्वग्‌ हश्यते हरयंघकार: ॥ ७१॥ 
प्रकटेऽखिलमायेशे मायिनामपि मायिनि। 

कुतस्तुच्छंः कृतां माया स्वरूप दर्शयेदपि ॥ ७२॥ 
अरिष्टेनेम्युत्कलकालनेमिसुमालिमालिप्रमुखा महोग्राः । 
स्वस्वायुधक्षेपकरा महाजौ सुघोरदर्शा हरिणा न्ययुध्यन्‌ ॥ ७३ ॥ 


ग्वगपरिवुढवाहस्तानसुसंरम्भभीमान सुरवर भटाग्रयानातताप्युग्रवीर्यान्‌ । 
अमितबलनिधीशो लीलया संनिवार्य प्रकटितनिजचक्रज्योतिरुच्चैविरेजे ।! ७४ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे असुरबल- 
पराभवोनाम त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


चतुर्नबतितमोऽध्याथः 


श्रीराम उवाच 
हरिणासुरमायासु ्षिप्तासु स्वेन तेजसा। 
सुराः संलब्धचेतन्या आतेनुः स्वस्वविक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
बभूबुः संहताः सर्वे शक्रवायुपुरोगमाः । 
निजघ्नुरसुरानीक हरिणा प्रतिबोधिताः ॥ २ ॥ 
बलिमुद्िश्य कुलिशं सुरराड्द्तोलयत्‌ । 
तदा हाहाकृतमभूदवेत्यसेन्यं समंततः ॥ २॥ 
देवेन्द्र, कुलिशं बिञ्रदाशवस्तो हरिणा रण | 
उवाच बलिमुदृहप्ते &बहुविक्रान्तपुवकस ॥४॥ 
आक्षिप्यत्वामिदमहं वचसि रात्री यथार्थवत्‌ । 
अं ते मायया मूढ महामायाधिपे हरो ॥ ५॥ 
ये बाला विनिबद्धाक्षास्तान्‌ विजित्येत्द्रजालिक: । 
सवँस्वमाहरत्येवे भवात्‌ मूढ स्वमायया ॥६॥ 


४२ 
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आरुरुक्षस कि मूढ माययेवानया दिवम्‌। 

एतां विधूय सहसा त्वामधः पातयाम्यहम्‌ ।! ७॥ 
दुष्टां त्वमति दुष्टात्मन्‌ कूटमायामृपाश्रितः । 

तस्य तेऽहं हरिष्यामि वज्ञ्रेणात्युत्तमं शिरः॥ ८॥ 
अनेकपवंणो वज्रान्मम भीतास्तवासुराः। 
सहसा विद्रविष्यन्ति फेरुतुल्या दिशो दश ॥ ९।। 
दुरुक्तरेवमिन्द्रस्य ताडितोऽतीव मर्मणि । 
जगादासुरराट्‌ क्रुद्धः पूर्वविक्रमहत्तधीः ॥ १० ॥ 
भवान्‌ यन्मां पराभूय विजेष्यति रणाङ्गणे । 

कि चित्रं ताहि देवेन्द्र हथेक स्याद्ुध्यतो मृधे॥ ११॥ 
एकतो विजयः कीतिरन्यतश्वाजयो मृतिः। 
एतहेवपराधीनं तत्र हृष्यसि कि मुधा ॥ १२॥ 
न स्वायत्तमिदं पुंसां जयो वापि पराजय: | 
तत्राभिमतिमांस्त्वंचेन्मूढ एव न संशय: ॥| १३॥ 
सत्यं पराजितोऽस्माभियंदि मायेति मन्यसे । 

ताहि त्वया मृतं पीतं सापि माया न कि भवेत्‌ ॥ १८॥ 
असुरा वारुणीं पीत्वा मामकाः समरोद्धता: । 
पुधापानमद सद्यो हरिष्यन्त्यधुनैव ब:॥ १५।। 
महामाथाविना युद्धे विक्रान्तं यदि विष्णुना । 

श्रुव॑ तहि जयस्तस्य त्वं तु नूनं विनिजित:॥ १६॥ 
अलक्षितगतिस्थानवासेन हरिणा वयम 

जिता अपि प्रतिष्ठध्व वीर्याः कि खलु कुमंहे ॥ १७॥ 
त्वा तु जेतु वयं क्षिप्त्वा नाराचान्‌ वीरघातिन:। 
लज्जामहे सुरश्रेष्ठ वराक शरणातुरम्‌ ॥ १८॥ 
तथाप्यरून्तुदान्येवं ब्रुवाणः समराङ्गणे । 
नोपेक्ष्योऽसि महाभीरो मया त्वं कुलिशं वहन्‌ ॥ १९ ॥ 
इति विध्वा वचोवाणेविरोचनसुतो बली | 
वाणस्त॑ ताडयामास समरे ममंभेदिभि: || २० ॥ 
तदमृष्यन्‌ सुरपतिः कुलिशं प्राहिणोद्‌द्विषे । 

स तेन प्रहितो भूमौ निपपात सवाहनः ॥ २१ ॥ 
बलि निपतितं वीक्ष्य प्रियं सुहृदमात्मनः | 
जम्भासुरो महावीर इन्द्र योद्धुमुपाययौ ॥ २२ ॥ 
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जम्भेन गदयाशक्रः प्रहृतो रणमूर्धनि । 
ऐरावतश्च वलिना सुभुशं तीव्रवेगया ॥ २३॥ 
ऐरावतस्तं प्रहारं न सोदुमशकत्तमाम्‌ । 


जानुभ्यामवनीं प्रापसुभूरिरुधिरोक्षितः ॥ २४ ॥ 
गजेन्द्र मूच्छितप्राये महासत्वे सुरेशवरः। 
रथं मातलीना&नीतमारुहच्छनकेमृंधे ॥ २५ ॥ 


सुवणंवर्णेस्तुरगेः समन्वितं रथं समारुह्य सुदीर्घोनिःस्वनम्‌ । 
रणाङ्कणे संशुशुभे सुराधिपो धनं यथा प्रावृषि मास्तेरितम्‌ ॥ २६॥ 
अमुष्यन्‌ माति जम्भः शूलेन ज्बलिताचिषा । 

जघान प्रहसन्तुच्चः साधु रे सुरसारथे ॥ २७॥ 

शूलेन प्रहतस्तेन मातर्लिविह्व लोऽभवत्‌ । 

तावत्सुरेन्द्रो जम्भस्य कुलिशेनाहरच्छिरः ॥ २८॥ 

इन्द्रेण निहते जम्भे महाभीमपराक्रमे । 

जिता इति सुपर्वाणः प्रहर्षमतुलं ययुः ॥ २९॥ 
आययुस्तदमुष्यन्तः कमं युद्धे विडौजसः। 
तत्सजातीयनमुचिबलपाका महासुराः ॥ ३० ॥ 


ते छादयन्तो देवानां वाहिनीनिशितैः शरेः 
घना इव रणे रेजुर्धारासम्पातर्वाषिण: ॥ ३१ ॥ 


क्षणाददुश्य तां नीताः सुरसेनाः शितेः शरेः 
तं दुष्ट्वा प्रसरं चकुरसुराः सुमहोद्धताः ॥ ३२ ॥ 
बलेन पीडिता बाणैः सह दुर्गा ह्रेः 
तऽभवन्‌ रथमुत्सृज्य गन्छुकामा रणाङ्गणात्‌ ॥ ३३॥ 
पाको मातलिमाविध्य शरैःसन्ततपर्वभिः । 

रथं च विव्यधेऽत्र्थ महेन्द्रस्य रुषोद्धतः ॥ २४ ॥ 


नमुचिश्वातुलबले जघान  शाखवर्षेणः । 


रथिनं च रथं चैव सारथि चैव मातलिम्‌॥ २५ ॥ 


ततोऽसुराः प्रहर्षेण गर्जन्तो वासवं रणे। 

अवाकिरन्‌ बाणवर्षैस्तस्मिन्तवसरे जवात ॥ ३६ ॥ 
अलक्ष्यतामुपगमितेथ्सुरेषुभि: पुरन्दरे सपदि रणे मरुद्गणाः । 
विचुक्रु गुव्यंपगतधैयेवृत्तयस्तरो खगा इव सरिदोघसम्प्लुते ॥ २७॥ 
ततो विनि्ध'प शरौधपञ्जरं निजे: शरैवृ त्रहरोविनियेयो । 
रविहिमानीमिव घृष्णिभिनिजैः प्रकाशयासास दिशश्च रोदसी ॥ २८ ॥ 
स॒ विलोकय निजां सेनामसुरेविनिपीडिताम्‌ । 


इवाविष्टाशयोऽगृ्हाच्छयुसंहरणंपविय्‌ ॥ ३९ ॥ 
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अवधीद्वासवस्तेन वलं पाकं च दानवम्‌। 
कबन्धीकृत्य समरे कुर्वन्‌ देत्यवले भयम्‌ ॥ ४० ॥ 
वलपाको हतौ दृष्टा शक्रेण नमुचिबंली। 
शोकामर्षरुषाविष्टो जिहीषुस्तमृपाययौ ॥ ४१ ॥ 
स॒ वप्त्रकठिनं शूलं दोर्भ्यामादाय वाज्रिगे । 
प्रजिघाय हतोऽसीति गर्जमानो रणाङ्गणे॥ ४२॥ 
इन्द्रः सहस्रशश्चक्र तस्य शूलं तदापतत्‌। 
निजवाणेस्तीब्रवेगैस्तं च वज्रेण विव्यवे॥ ४३ ॥ 
वृत्रभिद्वजघातेन नमुचिस्ताडितोऽपि सन्‌ । 
न विव्यथे नापनीतस्त्यङ मात्रश्चित्रमास तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शशोच त्रिदशाधीशो वज्त्रेऽपि सुपराहते । 
अहोऽत्यद्भुतमेवेदं भृतं नाद्यापि मे क्वचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
वृत्रो येन विदारितोऽसुखरस्त्वाष्टरं परं यत्तपः 

सारं भूखिलास्तथासुरवराः शस्त्रास्त्रको ठ्यक्षताः । 
अद्रीणामपि पक्षमेदनविधो विक्रान्तपूर्वं च यत्‌ 

तद्वज नमुचेस्त्वचंदलयितुं कुण्ठीबभूवादभुतम्‌ ॥ ४६॥ 
एतावत्यसुरेऽल्पवचंसि मया मुक्त वृथेवाभवत्‌ 

त्व ग्लोमादिकमप्यपा कुरुत नो यत्तन्मुधावीयंकम्‌ । 

बज्र मे प्रतिरुद्धवीय॑मथवा देवेनकुण्ठीकृत॑ 

कि तइण्डसमंवृथेव पुनरादास्ये$स्थि सत्यं मुनेः ॥ ४७ |। 
इति शोकभराविष्टे शक्र नारायणोऽब्रवीत्‌ । 
मा विषोदेन्द्र नोवध्य आदर: सुष्केरथं रिपुः ॥ ४८ ॥ 
रब्धो हि पूर्वमेतेन द्विषा ते देवतावरः। 
न केवलाद्रंशुष्काभ्यां तव मृत्युर्भवेदिति ॥ ४९ ॥ 
उपायान्तरमेवातश्चिन्तनीयं बधे रिपोः। 
इति श्रुत्वा सुनासीरश्चिरं दध्यौ समाहितः ॥ ५० ॥ 
नाद्रं' नेकान्ततः शुष्कं जले फेनं हितादृशम्‌ । 
रसस्यानुपलम्भाद्धि नाद्र' प्रत्यक्षतो मतम्‌॥५१॥ 
अथो जलविकारत्वान्न शुष्कमनुमीयते । 
ततस्तेनावधीच्छन्रुमिन्द्रो देवगणप्रभुः ॥ ५२ ॥ 
तमृषयः परितः खलु तष्टुबु: सुरतरुप्रसवैः समवाकिरन्‌ । 
पढ्यक्षो जगुरप्सुरसां प्रिया ननृतुरप्सरसश्च मुदान्विताः ॥ ५३॥ 
हाहाहूहश्‍चापि गन्धव्यमुख्यौ विश्वावसुश्चापि परावसुस्तम्‌ । 
उच्च: शब्दः स्युण्वतां निर्जराणां जगु: इलोक्यं सवंदेवौधमुरुप्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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इतरेऽपि सुरश्रेष्ठाः पाइ्यर्निमरुदादयः । 

जघ्नुः शत्रुगणान्‌ संख्ये स्त्रस्वायुधमहौजसा ॥ ५५ ॥ 

सुधापानसुसम्पन्नर दवेः संख्ये महोजितैः। 

दैत्यानां दानवानां च नितरां कदनं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ बलिप्रमुखासुरवेष्णवानवितुमन्जभवो विवुधांस्तदा । 

व्यरमयत्सम रादतिरोषणान्‌ प्रहितनारदवक्रनिसृष्टगीः ॥ ५७ ॥ 

ततस्तान्‌ ब्रह्मणाऽऽञञप्तो नारद! मुनि मुनिपुद्धवः । 

इदमाह सुसंरब्धान्‌ देत्यानां कदनं प्रति ॥ ५८॥ 

अहो सुरा हरब्धपदेभंवद्धि: पीतामृतैविष्णुभुजाश्रयेण । 

प्राप्ता विनष्टापि पुननिजश्रीरतः परं कि कलहेन देत्यैः ॥ ५% ॥ 

रणे जितास्तेऽपि महोजिता द्विषस्तस्यैव देवस्य हेरभुंजोजसा । 

तमेव सुइलोकवरेण्यमुच्चकेंगिरानिश गायत भूरिसौहृदाः ॥ ६० ॥ 

अतः परं किं रोषेण संरम्भेणाधिकेन च। 

तमेव स्वस्वलोकस्थाउच्चेर्यजत गायत ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्मणो वचनादित्थ विनिवारितमन्यवः । 

निःसंरम्भा सुरा जग्मुः स्वं स्वं लोकमनामयाः ॥ ६२॥ 

स्वस्वानुच रसंदोहैगीयमाना जयोजिताः। 

स्वस्वलोकसमासीनाः शमेधाञ्चक्रिरे सुराः ॥ ६३ ॥ 

तस्मिन्‌ रणेऽवशिष्टा ये देत्यदानवपुङ्गवाः । 

बलि राजानमादाय ते ययुः स्वं स्वमालयस्‌ ॥ ६४ ॥ 

केऽप्यधोभुवनं याताः केऽपि सागरमष्यतः । 

ऽपि चास्तगिरि जग्मुः परे मेर च दक्षिणस्‌॥ ९९ ॥ 

ताननिर्भिन्नवपुषोग्रीवाकुच्वशेषितान्‌ | 

शुक्रः संजीवयामास पुनः संजीविनीबलात्‌ ॥ ६६॥ 

बलिभंगवतो भक्तः श्रीपतेर्जनकात्मजे । 

शुक्रोपचरिताशेषदेवदिव्यायुधक्षतः ॥ ६७ ॥ 

देवे: पराभूततमोऽपि विष्णोः स्मरन्‌ यशस्तन्त्रिजगत्पवित्रस्‌ । 

ज्ञानेन नात्यन्तमखिद्यतान्तर्भक्तप्ररोहामृतपूरमग्न: ॥ ६८॥ 

इत्यं य एतन्मथनं पयोधेः शृणोति लक्ष्य्या अगि तत्सखीनाम्‌ । 

समुद्भवं पुण्यमथामृतस्य तस्य क्षयंयात्यघसंघशंलः॥ ६९ ॥ 

पुण्यानि नारायणदेवकीतिगाथाश्रयाणीन्दुमुखीदृशानि | 

कर्माणि लोकोऽनुसवं हि श्वण्वन्‌ गायन्स्मरंश्वाभ्युदय॑ प्रयाति ॥ ७० ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंदादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथने 


देवासुरसंग्रामविरासो नास चतुनेबतितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
33 
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श्रोजानक्युवाच 
कोदुशं तत्परं कान्त रूपमत्यद्धत॑ हरे: । 
मोहिता येन देतेया दानवाश्चामृतं जहुः ॥ १॥। 
लक्ष्मीरपि प्रादुरभूदम्बुधेलोकमझ्ञला । 
तयाप्यनाक्षिप्तचित्ता मोहिन्या मुमुहुस्तराम्‌ ॥ २॥ 
एतदत्यद्भुतं भाति ननु ये प्राणवल्लभ। 
लक्ष्म्या अप्यधिकं मन्ये रूपं भगवतो हरेः ॥ ३ || 
इदं खलु ममाचक्ष्व सौन्दर्यं तन्मघुद्विषः । 
यदालोकनमात्रेण देतेया वश्यवृत्तयः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
नूनं भगवतो रूपं रमाकान्तस्य तस्प्रिय। 
लक्ष्मीरूपात्समधिक॑ भवत्या सम्यगामतम्‌ ॥ ५॥ 
स$प्यंशकला रूपा यस्य देवस्य सुन्दरि। 
को$न्यस्तस्य तुलां धतु क्षमते भुवनत्रये ॥ ६ ॥ 
लक्ष्म्या अपि परं रूपं विष्णोरेवांशसम्भवम्‌ । 
अतस्तत्तुलना नेव दुस्यते श्रयतेशप च॥७॥ 
यस्य रूपं समालोकय मुमोह भगवान्‌ भव: । 
कि वाच्यं तस्य सौन्दर्यं स्वयं भगवतो हरेः ॥ ८ ॥ 
मोहिन्याद्याखिलमहाशक्तिसंघमहेक्षिएः । 
अलौकिकं चाद्धुत॑च सर्वमेव हरे: प्रिये ॥ ९॥ 
रूपातिशयमेतस्य साक्षाद्धगवतो हुरेः । 
अहँ तवाभिधास्यामि श्रृणुष्वेकमनाः प्रिये ॥ १० ॥ 
श्रृत्वा भगवतो रूपं देत्यदानवमोहनम्‌ । 
श्रियो$प्पधिकमाकण्ये शिवो द्वष्टुमना अभूत्‌ ॥ ११ ॥ 
तता वृषभमारुह्य धर्मरूपं सनातनम्‌। 
पार्वंतीसहितो रूद्रो विष्णोर्धामान्वपद्यत॥ १२ ॥ 
सभाजितः स॒ हरिणा ्त्रागताद्येरुमापतिः। 
स्वासनस्थ उवाचेदं स्मयन्‌ मधुरया गिरा ॥ १३ ॥ 
देवस्त्वमसि देवानां वेवेष्टि निखिलं भवान्‌। 
यदुदृश्यजातं भगवंस्तन्मघस्त्वं प्रतिष्ठितः ॥ १४॥ 
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सर्वेश्वरस्त्व॑ भगवन्‌ सर्वस्यात्माधिदेविकः । 
सबंहेतुः सर्वसाक्षी त्वमेवैकः प्रगीयसे ॥ १५ ॥ 
आ(दिरन्तशच मध्यं च त्वमेव जगतो ह्रे। 
त्वमन्तरं बहिश्चासि त्वमिदं त्वमहं प्रभो ॥ १६ ॥ 
यत्सत्यं परमानन्दं चिन्मात्रमद्वितीयकस्‌ । 
तद्ब्रह्म परमं साक्षात्त्वमेवासि रमापते ॥ १७ ॥ 
ये नित्यं श्रेय इच्छन्ति मुनयः शुद्धबुद्धय- । 
इहामुत्र सृतीस्त्यत्वंवा त्वदर्डात्रि त उपासते ॥ १८॥ 
विइ्वसर्गादिहेतुसत्वं जीवैस्तत्तत्फलेच्छया । 
आराध्यसे प्रभो नित्यं तत्तद्रपो व्यवस्थितः ॥ १5 | 
त्वमुदासीन एवासि निरपेक्षतया प्रभो । 
तथापि ते लोकवत्तु लीला कैवल्यमीरितस्‌ ॥ २० ॥ 
त्वमस्य कारणं विष्णो कार्यं च त्वं रमापते । 
रैतद्वैतस्वूपेण त्वमेवैकः प्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥ 


कुण्डलादयात्मना यद्दत्सुवर्ण सम्प्रतीयते । 
स्थानं सर्वविकल्पानां तथा त्वमखिलात्मना ॥ २२ ॥ 


प्रधानपुरुषावन्ये तयोरपि पर परे ॥ २३॥ 
विमलोत्कषिणी ज्ञान क्रिया योगा च प्रह्मिका । 
सत्येशानानुग्रहा च यदेता नव शक्तयः ॥ २४॥ 
ताभियुक्त परं केचित्त्वां बुधा. सम्प्रचक्षते । 
वदन्ति* केचित्त्वा स्वतन्त्र महापुरुषमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहं ब्रह्मा मरीच्यादया ऋषयश्च महाधियः । 
न ते लीलामपि ज्ञातुमीशते त्वां पुनः कुतः॥ २९॥ 
भगवन्‌ किं पुनर्वाच्य राजसैस्तामसेश्च यत्‌ । 
भवानगम्यरूपोऽसि ये न सत्यं प्रकाशयेत्‌ ।. २७ ॥ 
त्वं जन्मस्थितिनाशमस्य जगतो जानासि नाना सृती 
भूर्तानां च समीहितं कलयसे बन्धे च मोक्षं तथा । 
त्वं व्याप्नोषि समस्तमे तदखिलं ज्ञानात्मकः श्रीपते 
बाह्याकाशवदन्तरा बहिरपि त्वं सम्प्रविष्टोऽखिरूम्‌ ॥ २८ ॥ 
न त्वय्यघटितं किचित्सर्वंमाया नियन्तरि । 
तथापि कोतुकेनेश द्रष्टु त्वा वयमागताः ॥ २९ ॥ 


१६ पादे$स्मिज्चक्षराधिक्यमार्णः । 
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दृष्टानि तव रूपाणि क्रीडमानस्य स्वेगंणे: । 
भवार्यमतरिभर्यानि लोकानां त्रिजगत्पते ॥ ३०॥ 
तव या मोहिनी शक्तिः साक्षान्मूतिमती श्रुता । 
तामहं द्रष्टुमिच्छामि देत्यदानवमोहिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यद्रूपं प्रकटीकृत्य दानवांस्त्वममोहयः । 
अपाययश्च पीयूषं सुराणां सत्त्ववतिनास्‌ ॥ ३२॥ 
नद्रुपमहमिच्छामि द्रष्टुं त्रिभुवनेश्वर । 
श्रियोऽपि सौन्दर्यमदं हर्तु यच्छक्नुते विभो॥ ३३ ॥ 
इति विज्ञापितो देवः स्वयं स भगवान्‌ हरि: । 
रुद्रोण पावंतीशेन प्रहस्य तमुवाच हु॥ ३४॥ 
देत्यदानवयूथानां मोहनाय महेश्वर । 
मया प्रकटितं रूपं हिताय च सुपवंणाम्‌ ॥ ३५।। 
नदिदुक्षसि चेच्छम्भो दर्शी..ष्यामि तत्तव। 
कामिनः सुन्दरी: श्रेष्ठा यदुपासनयाऽप्नुयुः ॥ ३६ ।। 
इत्थं वदन्नेव तदा भगवान्‌ कञ्जलोचनः। 
पञ्यतः पार्वतीशस्य तरक्षणेऽन्तरधीयत॥ ३७ ॥ 
भवो दश दिशः पश्यन्नास्ते गिरिजया सह्‌ । 
दिवृक्षुस्तस्य वेचित्रीं सर्वतो विकिरन्‌ दुशम्‌ ॥ ३८॥ 
अथ स्वधामोपवने रमापतिदिव्याङ्गनावेषधरो विमोहनः । 
आविर्बभूवा प्रतिमे समुल्लसद्वसन्तलक्ष्मीसुविचित्रितद्र मे ॥ ३९॥ 
तां सुन्दरी कोटिशिरःशिखामणि स्वपाणिना मञ्जुरकेलिकन्दुकम्‌ । 
उच्छालयन्तीमधऊर्ध्वकं शनेः समीरलोलाञ्जललक्षितस्तनीस्‌ ॥ ४० | 
केलिश्लथच्छोणिदुकूलमध्यतः सलीलमीषत्परिवृत्तमेखलाम्‌ । 
पनोत्पतत्कन्दुककमंसं चलद्वे णीनितम्बस्तनहारभा रतः ॥ ४१ || 
अभीक्णभज्यत्सुकृशोदरीमित्र क्रीड़ाचलच्चारूपदाम्बुजद्वयाम्‌ | 
सौरभ्यसम्भारपतन्मधुब्रतैः सत्राससोद्वे गविलोललोचनाम्‌ ॥ ४२ || 
कर्णस्थताटडुमणिच्छविच्छटामिलर्कपोलस्थलमञ्जुलालकाम्‌ । 
कुचाञ्चल केलिकलापरिइलथं संवुण्त्रती मङ क्षुपरेण पाणिना ॥ ४३ ॥ 
मुहुस्तदन्येन च कन्दुक क्षितौ प्रकीडयन्ती भुवनेकमोहिनीम्‌ । 
उम्चेस्तरामङ्गविक्कृष्टितः स्फुटं विभक्तचारुत्रिवलीतरङ्िणीस्‌ ॥ ४४ ॥ 
सभावसंलद्ष्पगभोरविस्फुरन्नाभोहृदां प्रस्फुटरोमराजिकाम । 
तां सत्रपस्मितविसृष्टकटाक्षबाणसदःप्रमृष्टहृदयां बहुहावभावाम्‌ || ४५॥ 
देवो निरीचय गिरिशोभृशविह्वला ङ्गः स्वात्मानमे गिरिजामपि विस्मृतोऽभूत्‌ । 
विक्रीडन्त्याभूरिभावाञ्चितायास्तस्या हेस्तात्कन्दुकोऽगाद्विदूरे ॥ ४६ ॥ 


डा 
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आधावन्त्यास्तमतूत्तालपादं स्र सत्काञ्चिशलथमासोत्तरीयम्‌ । 
अथो सभावं गिरिशस्य पश्यतस्तदुत्तरीयं मृदुकुञ्जमारुतः ॥ ४७॥ 
जहार संलक्ष्यसुपीवरस्तनी विवस्त्रदेहा बहुसंचुकोच सा । 
तां तप्तचामीकरचारुविग्रहां विवस्त्रसंलच्यतमस्तनोदरीम्‌ ।। ४८ ॥ 
दुष्ट्वा गिरीशश्चकमेतमां हृदा सभावमायोजितलोललोचनः । 
विस्पष्टमङ्गं तडिदुज्ज्वलप्रभं निगूहयन्ती लतिकान्तरेषु सा! ॥ ४९॥ 
रराज राजीववनातिसौरभा मधूब्रतौघाव्रियमाणविग्रहा । 
विमोहितात्मा मदनस्य मार्गणे: सतत्कटाक्षापहताकुलान्तरः ॥ ५० ॥ 
निगूढदेहां लतिकासु वीक्ष्य तां रहः समालिङ्गितुमन्वगा-द्कवः । 
निकुञजवातस्खलदुत्तरीयका सा रुद्रमायान्तमवेक्ष्य सत्रणा ॥ ५१ ॥ 
निलीयमाना विटपेषु भूरुहां स्ितानना न स्थिरतां दधो कचित्‌ । 
हरः प्रमुष्टाखिलविह्वलेन्द्रियः प्रसह्यं तामेत्य वधूशिरोमणिम्‌ ॥ ५२॥ 
जवेनवेणीं परिगृह्य पाणिना स्मरेण मत्तः परिषस्वजेतमाम्‌ं । 
भृशं परिष्वक्ततनुः शिवेन सा सभावमावत्तितचारुविग्रहा ॥ ५३ ॥ 
निरीक्षमाणा त्रपया दिशो दश प्रकीर्णकेशी रुरुचे तडिद्यथा । 
सा मोचयित्वास्य भुजद्वयान्तराद्वपुः समालिङ्गनगाढमदंनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
सशद्धुचित्ते व नितान्तमद्रवश्चितम्बभा रोद्वहनश्रमालसा १ 
तां धावमाना इल्थकेशबन्धनस्खलत्सुमन्दारमुमीघर्वाषणीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तनुत्विषा रोचितसवंकाननां शिवोऽन्वधावत्‌ स्मरबाणवेपितः । 
प्रवृष्ट धम्मिल्लसमोत्कराद्ितां जवेन तस्याः पदवीमनुद्र तः ॥ ५६ ॥ 
भवो भवानीमपि पार्श्ववतिनीं न जज्ञिवान्‌ ह्वीपरिलोपचञ्चलः । 
तडित्प्रभां तामनुधावतोजवाद्धरस्य चस्कन्द बढेन वीर्यकम्‌ । 
प्रक्षुन्धचित्तस्स करेणुदर्शनाद्यथा करीन्द्रस्य मदाविळस्य तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अमोघरेतसस्तस्य यत्र यत्र पपात तत्‌ । 
रेतो दृशादिगुद्धासि कान्तिमत्ता प्रविस्फुरत्‌ ॥ ५८॥ 
तत्र॒ तत्राभवंस्तानि क्षेत्राणि धरणीतले। 
हेमपारदपूर्णानि श्रीकराणि तृणां भवे ॥ ५९॥ 
सरांसि सरितः शेलान्‌ वनान्युपवनानि च। 
खेटकाः खर्वटा' वाप्यो मुनीनामाश्रमाणि च ॥ ६० ॥ 
पूर्णानि रुद्रवीयेंण हेम्ना वे पारदेन च। 
निकाममरुचन्‌ दीप्त्या दीप्तानि परया श्रिया ॥ ६१ ॥ 
स्रस्ते चावितथे वीर्ये गिरीशः प्रत्यपद्यत । 
आत्मानं मगवन्मायाविप्रणाष्टधियं तदा ॥ ६२॥ 


१, “पर्बतप्रान्तग्रामाः” टि.-मथु० बड़ो० । 
४३ 
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न्यवर्तताथो शिव आत्ममोहात्सद्यः परिप्राप्तधृतिस्मृतिज्ञः । 
विज्ञाय मायां परमस्य विष्णोमेने न तच्चित्रमगाधवोधः || ६३ ॥ 
ततः स्वस्थतमं शान्तमात्मप्रकृतिमागतमु । 
त्यक्तस्मररयं शम्भु समुपेत्याब्रवीद्वरिः ॥ ६४॥ 
योषिद्रपं मया शम्भो स्वमायाज्ञापनाय ते। 
प्रकटीकृतमुन्मुधा यदालच्य सुरासुराः ॥ ६५॥ 
पश्य मे पौरुषं रूपामिदानीमिदमद्धतस्‌ । 
शङ्कचक्रगदापद्मदिव्यायुधनिषेवितम्‌ ॥ ६६ || 
वनमालालसद्वक्षस्फुरच्छीवत्संकोस्तुभम्‌ । 
इदं में परमं रूपं ध्येयं योगीन्द्रसत्तमै: ॥ ६७॥ 
अनेनापि स्वरूपेण विकृति यान्ति योषितः । 
स्मरादिता मां सहसा सेवितुं सुसमुत्सुका: ॥ ६८॥ 
श्रियोऽपि मोहनं शम्भोरूपमेतन्मनोहरम्‌ । 
यथेच्छं पश्य भगवन्‌ स्वस्थचित्तोऽधुनासि यत्‌ ॥ ६९, ॥ 
त्वदन्ये न मे माया न शक्या ततुंमीश्वर। 
मदिच्छयेव देवेश मोहितोऽस्यद्यनिर्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
भवादृशोऽपि ` योगीन्द्र यत्र मोहमुपागतः। 
तत्र कोऽन्यः समर्थ: स्यादिति ज्ञापयितुं जनान्‌ ॥ ७१॥ 
एतन्मे चरितं शम्भो स्त्रीस्वरूपविभावनम्‌ । 
मा तेऽस्तु विक्लवः शम्भो मा च व्रीडा महात्मनः ॥ ७२॥ 
नूनं मे दुस्तरा माया तांस्तान्‌ भावान्‌ प्रकुवंती । 
त्वामृते कस्तरेदेनां योगीन्द्रः स्वात्मनिस्थितस्‌ ॥ ७३ ॥ 
एतां गुणमयीं शम्भो स्वात्मप्रकृतिमद्भुताम्‌ । 
आश्रित्य वितनोम्यस्य सृष्टिस्थितिलयानहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
एवं समाहितमतिभंगवान्‌ विष्णुनाभवः। 
भवानीसहितः स्वस्थः स्वालयं प्रत्यपद्यत ॥ ७५ | । 
तत्र गत्वा रहः स्थित्वा तां देवीं शक्तिमात्मन: । 
उवाच विहसन्‌ स्द्रो भवानीं प्रीतिसंयुतः॥ ७६ ॥: 
अपि त्वया गौरि विलोकिता हरेः परस्य मायाखिलभावभाविनी । 
यया विद्वायात्ममहित्वमज्ञवद्विमोहितोऽहंसकलाम र्षभ: || ७७ ॥ 
अहं विरश्चिर्मरुतामधीश्वरो मुनीश्वरा ये भृगुगौतमादयः । 
तेऽप्प्रस्य मायां परिणाहिनीं गुणेस्तरीतुमीशा न भवन्ति पार्वति ॥ ७८ ॥ 
सृष्टिस्थितिक्षयकरीं गुणसम्प्रवाहमुग्धाखिलत्रिभुवनां भवबन्धहेतुम्‌ । 
आद्यां विचित्ररचनाश्रयदिव्यरूपां विष्णोः परस्य पुरुषस्य नतोऽस्मि मायाम्‌ ॥७९॥ 


ल शरद 


रहः स्थिता मां भवती कदाचित्‌ कं ध्यायसीत्याप्तमना अपृच्छत्‌ । 

स॒ एष साक्षात्पुरुषः पुराणः स्वयं प्रपञ्चस्य निदानभूतः ॥ ८० ॥ 
श्रीराम उवाच 

इति ते कथितं कान्ते समुद्रो मथितो यथा। 

स्वयं लक्ष्मीस्ततो जाता साक्षात्रिभुवनेश्वरी ॥ ८१॥ 

तत्सा निःसृता एता भक्ता मे ब्रजगोपिकाः । 

यृथेश्वर्यश्च सकला ब्रजकेलिविनोदिकाः ॥ ८२ ॥ 

विलासिन्यस्तडित्कान्त्या द्योतयन्त्यो त्रजावनीमु । 

नित्यं रासविलासादिरसिका मम वल्लभाः ॥ ८२ ॥ 

कथिता चापि तेऽ्येषां रत्नानां सूतिरम्बुधेः । 

अमृतस्य तथोत्पत्तिः सुरेभ्यः पायितं यथा ॥ ८४॥ 

राहोग्रंहत्वसम्प्राप्तिनियमो वचसा ह्रः । 

देवानां दानवानां च कलहश्च तवेरितः ॥ ८५ ॥ 

विक्रमस्तत्र सुमहान्‌ साक्षान्मम रघूपतेः । 

पक्षपातश्च देवानां जयदानं तथामुना ॥ ८६ ॥ 

यः कीर्तेन्तित्यमदः शृणोति स्मरत्यभीक्णं रामस्य चरितं। 

महोत्तमझ्लोकनिधेः स॒ जातु पराभवं क्वापि लभेत नेव ॥ ८७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रमथनादिकी तन 


चळ 


नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः । ६५ । | 


+ 


षण्णचतितमोऽध्यांथः 


श्रीजानक्युवाच 
विदितं ते करुणया यत्तत्व ब्रजसु श्रुवास्‌ । 
प्रागजन्म मम चाप्युक्त भवताखिलवेदिना ॥ १ ॥ 
सहजायास्तु यत्तत्त्वं स्वरूपं यच्च यादुशस्‌ । 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो रघुपतेऽधुना ॥ ९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
सहजानन्दिनी साक्षात्पर्रह्मस्वरुपिणी। | 
प्रमोदवनलीलेशी या नित्या परदेवता ॥ ३ ॥ 
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सच्चिदानन्दरूपेयं प्रेमानन्दकविग्रहा । 
अरूपा सवंरूपा चाप्यनामा सववनामिनी ॥ ४॥ 
तथा च ब्रजदेवीनां समस्तानां च जानकि। 
गायत्र्याश्चेव सावित्र्याः स्वरायाश्च परश्चियः || ५॥ 
पावंत्याच सरस्वत्या इन्द्राण्याशच रतेरपि । 
स्वाहायाश्च स्वधायाश्च सुधायाश्च तथा भुवः ॥ ६॥ 
चन्द्रिकाया: प्रभायाश्च विकुण्ठायास्तथाप्रिये । 
तुष्टेः पुष्टेशच मेधायाः प्रज्ञायाशच तथाधिपः || ७॥ 
विद्यायाशचाप्यविद्यायाः कान्तेः कीत्तेधृंते: स्मृतेः । 
समस्तानां. च शक्तीनामंशिनी सहनेश्वरी ॥ ८॥ 
यानि कानि च रूपाणि तव वा मम बल्लमे। 
तानि सर्वाणि नियतमस्या एवेति चिन्तय ॥ ९ ॥ 
एषेव विश्वं सूति सृष्टानुविशति स्वयम्‌ । 
एषेवरक्षयत्येतत्काले संहरते पुनः ॥ १०॥ 
बन्ध मोक्षकरी चेषा जीवानां जीवरूपिणी | 
जीवातुरप्यसी कान्ते जगतोश्ञुग्रहात्मिका ॥ ११॥ 
नित्यंसगंविसर्गादिदशलीलास्वरूपिणी । 
लक्ष्यं च लक्षणं चेषा निषेधो विधिरेव च ॥ १२॥ 
कार्यं च कारणं चेषा परं चापरमेव च । 
स्वसत्तयाखिलंव्याप्य नित्यमुझुम्भयत्यसौ ॥ १३ ॥ 
सर्वषां नामरूपे च स्वयं व्याकुरुते ह्यसी । 
सदसद्वापि यद्वस्तु दुष्टमानुश्रवं तथा ॥ १४॥ 
तस्य सर्वस्य सवंत्र स्थितेयमधिदेवता । 
अधिभूतं तथाध्यात्ममियमेव प्रतिष्ठिता ॥ १५ ॥ 
विरञ्चिः पञ्चतामेति हरिधिरमते पुनः । 
रुद्रोविनाशमाथाति तिरोभवति पुरूषः ॥ १६॥ 
महेन्द्राणां कोट्यश्च विलीयन्ते विशेषत: | 
विराट्‌ प्रलीयते काले कालोभवति निष्कलः ॥ १७॥ 
तदाप्येषा विहरति मया सारद समर्थिता । 


प्रमोदवनकुञ्जान्तरानन्दरसर्वाद्धनी ॥ १८॥ 
चिदानन्दमये नित्ये स्वे महिम्नि महीयते । 
नित्यरासविलासादिलीलोल्लासनकारिणी ॥ १९ ॥ 


नादो नादान्तमयते नादान्तो लीयते मयि। 
पदाप्यस्याः कलं गानं विरति नेति जानकि ॥ २० ॥ 
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अमूर्ततश्चैवमूर्ततश्च भावः सर्वो विलीयते। 
तदाप्यस्याः परा मूतिर्भासते नित्य केलिनी॥ २१॥ 


नित्या शरत्स्वच्छजला सरयूर्वीचिमालिनी । 


रत्नबद्धतटद्वन्द्व राजहंसनिषेविता ॥ २२ ॥ 
हुंससारसचक्रा ह्वकादम्बकुलकेलिभूत्‌ | 
जलकेलिसमासक्तत्रजवामेक्षणाञ्चिता | ॥ २३॥ 
मधुमाधवलच््मीश्च नित्या तत्र विराजते। 
संफुहलमधुरानेकमाधवीकुंजमण्डिता ॥ २४ ॥ 
मकरन्दभरोन्मत्तरोलम्बकुलनादिता । 
नवचूता ङ्कुरास्वादकलकण्ठेरकुण्ठतेः ॥ २५ ॥ 
पृंस्कोकिलकुलेघुष्ट काकलीकलनिःस्वना । 
चमत्कारिकलक्वाणचकोरशुकसारिका: ॥ २६॥ 
उत्फुल्लकुसुमस्तोमसंछन्नानेकभूरुहा । 
सुमन्दशीतलामोदिमारुतोमिसुसंगता ॥ २७॥ 
दोलाकेलिरसासक्तगोपीगीतकलध्वनि: । 
वाद्यन्मृदद्धामुरजमज्ञुलध्वनिशालिनी ॥ २८ ॥ 
नित्यैव पूर्णिमा तत्र राकाख्या रासयोगिनी । 
अखण्डमण्डलोद्योतिरजनीकरमण्डिता ॥ २९ ॥ 
आनन्दर्बादनी साक्षात्‌ पूर्णपीयूषर्वाषणी । 
उद्चच्चन्द्रप्रभाशोणदिग्व्योमधरणीतला ॥ ३० ॥ 
काइमी ररससंसिक्तरख्जिताशेषकानना | 
उत्तानितचलच्चञ्चुचको राचमितामृता ॥२१॥ 


उत्फुल्लकुमुदामोदवहमञ्जुलमारुता । 
नित्यैव रजनी तत्र गोपीहृदयरञ्जिनी ॥ २२ ॥ 


अनङ्गरङ्गरुचिरा श्रुङ्गाररसदीपिनी । 
दूतीसखीगणरह:प्रयोगपरिवरद्धिनी ॥ ३३ ॥ 


प्रियप्रेमाभिसारादिप्रका रसुखभाविनी । 
रसोज्ञागरसानन्दपशुपक्षिगणाकुला ॥ ३४॥ 
नित्यं प्रमुद्रनं तच्च भासुरं सर्वकामदम्‌ । 
सर्वभोगकरं साक्षात्‌ प्रेमानन्दनिकेतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्नशोकवनिका संफुलाशोकभूरुहा । 
उद्यत्सौ रभ्यलहरीवासिताशेषकाचना ॥ ३६॥ 
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तत्र श्रीयोगपीठोत्तमवरविरूसद्रत्नसिहासनान्तः 
सदथः संफुछपद्मोपरिलसिता स्निग्धसख्यष्टकेन । 
आत्तव्यालोळवालव्यजनपटमणिस्वर्णभूषादियुक्त 
श्रीमडस्ताम्बुजेनप्रतिपदमुदयत्केलिनासेव्यमाना ॥ ३७ ॥ 
हावेर्भावेरनेकेवंदन विलसितैमंन्दहासेविलासेः 
श्यु्धारेकान्तकेलीं किमपि विदधती काममुञ्जीवयन्ती । 
प्र मार्द्रैद्वंकतरङ्गैः सुतरल सरलेव्वेक्रिमोपक्रमाठ्ये- 
राह्वादं वर्धयन्ती मम हृदि मधुरालापलीलाललामा ॥ ३८ ॥ 
चञ्चद्रक्तांशुकाढ्या स्ततकलशलसत्तारहाराभिराम 
बिम्बोष्ठी तप्तचामीकररु चिरवपु:कान्तिसोरभ्यसीमा । 
कूजत्काञचीकलापश्लथगुणविगरुच्छी नितम्बाम्बराढ्या 
ध्यातव्या सर्वसिद्धये | ] निजसहजानन्दिनीयं मदंके ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे श्रीरासजनकात्मजा- 
संवादे सहजातत्वनिरूपणं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥। ६६॥ 


* 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्मानन्दरसावाप्त्ये भजनीया त्वमिन्दिरे । 
प्रेमानन्दरसावाप्त्ये श्रीमती सहजेश्वरी॥ १॥ 
त्वं चेयं च परानन्दरूपिण्योमयि संगते। 
उभे अपिप्रियेनित्ये मम नित्यविलासिनः ॥ २॥ 
ज्ञानभक्तिस्वल्पा त्वं श्रीमज्जनकनन्दिनि | 
प्रेमभक्तिस्वरूपेयं सहजानन्दिनी प्रिया ॥ ३॥ 
ज्ञानिनोमपिछीयन्ते भक्ता अपि भवान्ततः। 
प्रेमभक्तिपरा नित्यं विलसन्ति मया सह ॥ ४॥ 
भवे न पुनरावृत्तिरुभयेषामपि प्रिये । 
मृत्योमूंदिध्न पदं दत्त्वा प्राप्तानां परमं पदस ॥ ५ ॥ 


साळोकयसाष्टिसारूप्यप्रमुखा याश्च मुक्तयः। 
त्वं हि तासामधिषात्री पराज्ञानफलोदया ॥६॥ 
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न सत्त्वेन विना ज्ञानं न ज्ञानेन विना क्वचित्‌ । 
भवबन्धविनिर्मुक्तिभेवेदज्ञाननाशजा ॥ ७॥ 
इति्जन्धश्च मोक्षश्च त्वदायत्तावुभावपि । 
विद्याविद्यास्वरूपेण क्रीडसीह त्वमीदुशी।। ८॥ 
आवत्यो मम लीलाश्च प्रमोदवनकुञ्जगाः । 
सरय्वाः पुलिने रम्ये सुक्ताकुञ्जमनोरमे ॥ ९॥ 
तासां भवत्यधिष्ठात्री सहजानन्दिनी प्रिया । 
अतश्च सहजारामा परा श्रीरिति गीथते॥ १०॥ 
लीलानन्दैकरसिका भोगसंकोचनाशिनी । 
नित्यातुकम्पाधरणी नित्यलीलाप्रवेशदा ॥ ११ । 
याहि ज्ञानात्परं याति पूर्णा प्रेमकलां मयि । 
तहि मन्नित्यलीलायां प्रवेशायोचितो भवेत्‌ ॥ १२॥ 


कुञ्जालयप्रतीहारी वेत्रहस्ता प्रवेशिका । 
इयामारामाधन्यतमा सखी वक्ति तमागतम्‌ ॥ १३॥ 


हे नाथ सहजाकान्त काचिच्चन्द्रमुखी वधूः । 
भवान्ते प रमप्रेमपरीपाकेन शुद्धहृत्‌ ॥ १४॥ 
शुद्धो जीव इह प्राप्तः प्राप्यालभ्यं सखीपदम्‌ । 
स॒ इदानीमिह स्वामिन्‌ प्रवेश्यो नाथ वा वद॥ १५॥ 
इत्युक्तो वेत्रधारिण्या प्रतिहार्या वियुक्तया। 
अहं श्रीसहजानन्दा मुखं चन्द्राधिकप्रभम्‌ ॥ १६ ॥ 
वीक्षमाणक्चिरं तिष्ठाम्यस्वतन्त्र इव प्रिये । 
ततः सा स्वामिती मह्य मिदमीरयति स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्मितज्योत्स्ताचमत्कारविशदीकृतमन्दिरा 
कि तेऽभिलाषः कान्तास्याः प्रवेशेनाथवा प्रभो ॥ १८॥ 
ततोऽहं स्वामिनीमेनां ब्रवीमि रुचिरं वचः। 
तिरं तप्यत्वसौ तीकव्र॑तपस्तीरथषु सुन्दरि ॥ १९ ॥ 
ततच योगिनां स्थानं ज्ञानिनां च मनोरमम्‌ । 
प्राप्नोत्विह पुनः कस्य प्रवेश: स्याद्वरानने ॥ २० ॥ 
आवयोः सुरहःक्रीडामावां जानीवहे प्रिये । 
अन्यस्य ज्ञापनाहँय नैवेति मम निश्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः: सा स्मितचन्द्रास्या साकूतमिदमाह माम्‌ । 
नित्यो$भिलाष एतस्यास्तव लीलावलोकने ॥ २२ ॥ 


कथं नाथ भज्येत न लभेच्चेत्प्रविशनम्‌ । 


स्‌ 
स्युरञ्जसा ॥ २३॥ 


ज्ञानिनः प्रेमभक्ताश्च तुल्या एव 
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ततश्च को भजेंत्राज्न आवामधिकलिप्सया । 
श्रतिश्च व्याहतैव स्यादभक्तयत्यफलबोधिका ॥ २४॥ 
निहितं गुहायां यो वेद परमे व्योम्नि तत्पदम्‌ । 
सोऽनुते सकलान्‌ कामान्‌ विपश्चिद्‌ब्रह्माणा सह ॥ २५॥ . 
गुहा वे हृदयाकाशः परमव्योम चाक्षरम्‌। 
तत्पदं परमं नित्यं प्रमोदवनसंज्ञिकस्‌ ॥ २६॥ 
एतद्यो नियतं वेद स भक्तः प्रेमशीलनः। 
भुङक्ते स सकलान्‌ कामान्‌ दिव्यभोगरसोत्तरान्‌ ॥ २७ ॥ 
अगवयोरयगं यञ्च विपश्चिद्ब्रह्म तन्मतम्‌ । 
तत्सहक्रीडनं चेतदावयोर्धीम्नि वेशनात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति नित्यः श्रुतेरर्थः सतां चित्ते प्रकाशते । 
भजन्ति तेन विश्वस्ता आप्तस्य वचसा यथा ॥ २९ ॥ 
नान्यथा कथयेद्वेदो नान्यथा भजनं भवेत्‌। 

अतः प्रवेशनीयैयं कुझद्वारगता वधूः॥ ३०॥ 
इति श्री सहजावाक्यं श्रुत्वाहं पुनरब्रुवम्‌। 

यथेष्टं प्रविशत्वेशा आवयोः केलिसश्चनि॥ ३१॥ - 
कि तु स्त्रीणां मनोभावश्रञ्चलो भवति प्रिये । 
कोटिमन्मथसौन्दर्थं दृष्ट्वा मां कामयेत सा॥ ३२॥ 
तदा तव मनोग्लानिः सहजेशि न कि भवेत्‌ । 
सपत्नीभावसामर्षा कि न त्वं मानिनी भवे: ॥ ३३ ॥ 
अतो विचार्य कतंव्यं स्त्र्यन्तरस्य प्रवेशनम्‌ । 

तथा कुरु यथा देवि नानुतापः पुनभंवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्ता मयका देवी सहजा पुनरन्रवीत्‌। ` 
आवथोगुंगसंदोहो नान्यसाधारणः प्रिय ॥ ३५ ॥ 
अहमस्मि त्वद्ृशगा त्वं च मद्दशगः प्रिय। 
आवयोः सहजः प्रेमा नान्यसाधारणः प्रभो ॥ ३६॥ 
काह कुर्याममषं च मत्समा का तव प्रिया। 
बहुधा सम्प्रतीतोसि सुन्दरीनिवहेष्वपि॥ ३७॥ 
ड्यं वराकी युवतिरावयोदंशनाथिनी । 

क मत्सापत्यभावेन युक्ता स्यान्मानक्कन्मम ॥ ३८ ॥ 
इत्युदीरितमाकर्ण्य स्वामिन्याः साधुचेतसः । 
उवाचाहं प्रतीहारी वेत्रहस्ता प्रवेशदाम्‌ ॥ ३९, ॥ 
आज्ञापयति चेदेषा प्रिया मे प्राणवलुभा। 

तदा प्रवेशयतमां भक्तां तां नवकन्यकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
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इत्याज्ञप्ता प्रतीहारी प्रावेशयत तां सखीस्‌। 
तस्याः प्रेमगुणाङ्ृष्टा सहजेश्यन्वरज्यत ॥ ४१ ॥ 
कृतप्रणामां तां दूरादन्तिके सालिकानयत्‌ । 
तस्याः करौ समादाय सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥ ४२॥ 
मह्यं समर्पग्रामास करुणालोललोचना । 
इयं ते मत्सखी नाथ सेवनार्थमुपागता॥ ४३॥ 
रहः सेवाविधौ नित्यं स्थापनीया वराङ्गना । 
समीप एव चाप्येनां भजस्व भजनोद्धुराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कोटिकल्पांस्तपस्तप्त्वा शुद्धप्रेमोदयेन च। 
आवां निषेवितवती सरयूतटभूमिगा ॥ ४५ ॥ 
ततश्चेषा परित्यज्य लिङ्गं गुणमयं वपुः। 
शुद्धजीवत्वमापेदे प्रेम्णा चाधिकवृद्धिना ॥ ४६ ॥ 
इदं पदं परिप्राप्ता प्रमोदवनसंज्ञकस्‌ । 
माधुर्यरसरक्तेयं सखीभावमुपागता ॥ ४७॥ 
आवयोतित्यलीलायां स्थास्यति प्रिय संततम्‌ । 
चामरैव्यंजनाद्येनौ नित्यं परिचरिष्यति ॥ ४८॥ 
कृपाकटाक्षसंदोहेः पीयूषाधिकशीतले: । 
इमामानन्दयतमां यथा परिचरेत्सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
इत्यृक्तोऽहं सहजया जनानुग्रहशीलया । 
एवमस्त्विति तां गोपीं रहः स्थापितवानहम्‌ ॥ ५० ॥ 
अतो जानकि नन्वेतद्ृदामि त्वाँ प्रयत्वतः । 
सर्वेकार्येष्वहं तस्याः परतन्त्रोऽस्मि सर्वदा ॥ ५१॥ 
सहजाया यदाकूतं तदहं साधु साधये । 
न विचारोऽस्ति मे तस्या अभोष्टाथंविधो कचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति ते सम्मगास्यातं निगमैरपि वर्णितम्‌। 
तत्त्वं श्रीसहजेशान्याः स्वरूपं च रहस्यकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मम श्रीसहजायाश्च नेव भेदोऽस्ति कश्चन । 
एकमेव द्विधारूपं रासःकेलिरिरंसया ॥ ५४॥ 
मत्तो$धिकप्रभावेयं भक्तोद्धरणकर्मणि । 
साध्यसाधतरूपेयं स्वयमेव प्रतिष्ठिता ॥ ५५ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु विततेष्वागमेषु च। 
यामलेषुसंहितापु सिद्धान्तेषु च सर्वशः ॥ ५६॥ 
बुधेरर्याससमासाभ्यामियमेव हि गीयते । 
य एनां प्रविजानन्ति प्रविज्ञाय भजन्ति च॥ १४ ॥ 
हु 
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न तेषां भुक्तिमुक्तयादि दुर्लभं वस्तु किचन । 
य एनां न विजानन्ति तेषां वे ज्ञानिनामपि॥ ५८ ॥ 


वृथा ज्ञानं च विज्ञानं फलशून्यतया प्रिये। 
य एनां न भजन्त्यद्धा ते मद्भाजोऽपि पुरुषा: ॥ ५९॥ 


न तथा फलयोगेन युज्यन्ते जनकात्मजे। 
यथामुष्या भजनतः फलभाजो भवन्ति हि॥ ६०॥ 


प्रमुदवनमहेशी नित्यलीलारसज्ञा शुभगृणगणराशिः सर्वसौन्दर्यसीमा । 
असममहिमधामझलोकसम्पत्समग्रा निखिलनिगमगेया नन्दनस्यात्मजेयम्‌ ॥ ६१ ।। 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्ममशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्री सहजा- 
तत्त्वाख्यानो नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥। ६७॥। 


+ 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इन्थं श्रीरामचन्द्रेण कोतितं ब्रजसुञ्रुवास्‌ । 
तत्त्वं विज्ञाय मुमुदे श्रीमती जनकात्मजा ॥ १॥ 
उवाच च परिप्रीता रामं रमणकोविदम्‌ । 
चित्रकूटगिरो छब्धत्रजलीलाकुत्‌हुलम्‌ ॥ २॥ 

श्रीजानक्युवाच 
ज्ञातं प्रभो करुणया भवतः स्वरूपमाभीरराजदुहितुः सहजामिधाया । 
यस्यां भवानविरतं रमते रमण्यां स्वैरं समुल्लसितकोटिकलाकळापः ॥ ३ ॥ 
प्रेमापरंजथति ते रघुवंशकेतो श्रीनन्दनान्वयपयोनिधिचन्द्रिकायाम्‌ । 
रात्रंदिवं प्रकटिताखिलहावभावश्वुद्भा रसा रपरमामृतप्रपूर्ण ॥ ४ ॥ 
माधुयंधुयेधरणीरमणीयताढ्य: प्रावीष्यभारभरितो5द्धतभज््िपूर्ण: । 
लावण्यभावपरिणाहकरः कलानामेकान्तकेलिभवनं यवयोविलासः ॥ ५ ॥ 
सौन्दर्यंसारसमुदायतरङ्गिणीयं चूडामणिस्त्रिभुवनाद्धतसुन्दरीणास्‌ । 
वक्रोक्तिचारुरचनारसह्षे वर्ष प्रावृडधरा बिजयते ˆ व्रजराजपुत्री ॥ ६ ॥ 
्रह्मादिदेवतकिरीटमणिप्ररोचिनी राज्यमानचरणान्जनखाग्रमस्याः 
ऐसर्यमत्यघिकमेव किमत्र चित्रं क्रीतो यया स्वकरगः परपूरुषस्त्वस्‌ ॥ ७ ॥ 
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नित्यं नतास्मि युवयोस्त्रिजगद्विशिष्टं प्रेमाणमेकरसतारमणीयरूपम्‌ । 
स्वच्छन्दकेलिपरिणाहनिदानभूतं जीवातुमेतमखिलब्रजसुन्दरीणास्‌ ॥ ८ ॥ 
छच्मीसह्रसुविलासकलागभीर औदार्यधे्थपटुतासमुदायसीमा । 
नित्योललसन्नबनवामितमोदसिन्धुः संगर्चिरं विजयती तव गोष्ठराञ्या ॥ ९॥ 
को वेत्ति कान्त भुवने युवयो रहस्यं स्वच्छन्दकेलिरसनिवृंतयोरजस्रम्‌ । 
पादान्जनित्य परिचारिकयापि भूत्वा यज्ञायते न नितरामधिकं मयापि॥ १०॥ 
थद्गीयते श्रुतिशिरःशतकेन नित्यं मात्रोपजीवनपरा विबुधाश्च यस्य । 
आब्रह्माविष्टपमुदारगुणप्रकर्षं आनन्द एष भवतो रसकेलिरूपः॥ ११॥ 
कल्याणमन्दिरमुदारगुणाम्बु राशिमास्वाद्यमानभुवनोत्तरसौख्यसघम्‌ । . 
संसारचक्रबहुपयंटनश्रमाणां विश्रामदं विजयते तव धाम नित्यम्‌ ॥ १२॥ 
धामेश्‍वरी विजयते सहजेवनाथ सा तावकी परमचित्सुखभोगशक्तिः। . 
सामर्षभूतहृदया अपि तेऽन्यवामा यदृशंनक्षणविलुष्तमदा बभूवुः ॥ १३॥ 
मूले कृतं रसनिषेचनमङ्घ्रिस्य शाखाशिफाकुसुमपत्रफलं प्रयाति। 
तढृत्मभो सहजया सहते रतेन तृप्ता भवन्ति निखिला ब्रजवामनेत्राः॥ १४॥ 
एकापि सर्वंतरुणीसमुदायरूपा स्वैरं प्रभो विहरते भवता समं श्रीः। 
यट्वीच्य भूरिरतिकेलिकलासमेतं मोदन्त ईश सकलाः सुदृशो ब्रजस्थाः ॥ १५ ॥ 
हित्वा मम प्रणयमन्यत एष सक्तस्तर्कि करोमि सखि तामथ निश्चिनु त्वम्‌ । 
दृष्टा श्रियेत तरसेव मया कचेषु प्रेयानयं तत उदास्य करे विधेयः ॥ १६॥ 
अन्यर्थमेव ननु तां समुपालभे च का त्वं ममेव रमणः स्थगितो ययेति । 
नेवं करिष्यसि पुनः स्मरबाणदग्धा चेत्त्वं तदाधिसरयु प्रसभं पतेथाः ॥ १७॥ 
इत्थं सपत्नतरुणीशपते सरोषं जिज्ञासती व्यतिकरं किल तावदेव । 
यावत्या सह रहोविळसढ्विहारां नैक्षिष्ट नन्दनसुघोषपतेः किशोरीम्‌ ॥ १८॥ 
यद्रपमेकगणमक्षिचकोरिकाभिः पेपीयमानमनिशां व्रजसुन्दरीणास्‌ । 
प्रेयस्त्वदीयमनया मिलितं पुनस्तदवेगुण्यमाप परमप्रसुदानवा सय ।। १९ ॥ 
सौदामिनीपरिचिता जलदच्छटेव सौवणंवल्लिमिलितेव त मालपडक्तिः । 
रेखान्वितानिकषनीलशिलेव हेम्नः श्रीनन्दनस्य सुतया तव भाति मूर्ति: ॥ २०॥ 
कास्विन्न नाथ समुदीक्ष्य कृतार्थेत्‌ सवे नेत्र केचातिनिसुरकचकोर का? | 
रूपं त्वदीयमरविन्दविलोचनेश श्रीनन्दनस्य सुतयाधिकजातशोभम्‌ ॥ २१ ॥ 
सापतन्यभावजममर्षमुपेयिव-्भथा 
सौन्दर्यसारपरमामुतवञ्चिताभ्यास्‌ 
तस्याः स्त्रियो नु किमलम्भि विलोचनाभ्यां 
था त्वद्धतां प्रियतमां तव नैव पर्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
४ ; ७422 : घूद्ह भ्याम । 
त्रैलोक्यहपमदसंह॒तिकारि नित्यं बद्धादर तव a म 
बोभज्यमानममृताधिकतर्षकारि स्वादावह जयति तत्सहजास्वरुपथ्‌ 
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मां पातु नित्यरमणी तव नाथ शश्वस्रेमप्रमोदमयमञ्जलमूतिरेषा । 
सामग्यंजुःश्वृतिशिरांस्यतिवर्त्ये भूयो योगीन्द्रवृन्दहूदयानि च वर्तमाना ॥ २४ ॥ 
उद्रिक्तभ्रिकरुणामृतशश्वदार्द्रा दृष्टि दधातु मयि सा सततं स्वकीयाम्‌ । 
या संददाति भवतश्चरणारविन्दे पूर्णा रति परमयोगिभिरथंनीयाम्‌ ॥ २५॥ 
भूयो मदीक्षणकनीनिकयोरजस्र पीयूषर्वाध युवयोयुंगल सलीलम्‌ । 
श्रीमत्प्रमोदवनगह्वुरवीथिकासु बिभ्रद्रहोविहरणं वसतु प्रकामम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्पाङ्गरागचमरातपतालवुन्त ताम्बूलसम्पुटविभूषणधारिकासु । 
या कापि संनिधिगता परिचारिकासु भूत्वापि दर्शनसुखं युवयोलंभेय ॥ २७॥ 
एताश्च ब्रजसुश्रूवस्तव रहःकेलिप्रमोदस्पृशः 

प्रमाम्भोधिळसत्तरङ्गतररास्तारुष्यलच्मीभृतः । 
क्रीडन्त्यर्चिरमासतां मम दुशोस्ताराइव श्रीपते 

याभिनेंव विना लभे दश दिशो गाढान्धकारावृताः ॥ २८ ॥ 


इति स्तुत्वा च नत्वा च गोपीगछिश्वरीं च ताम्‌। 
सहजानन्दिनीं सीता नितान्तमरमत्तया ॥ २९ ॥ 


श्रीमन्नन्दननन्दिनी च विलसद्गोपीसमाजस्थिता 
तारामण्डलमण्डितेव सरसा ज्योत्स्नेव सा शारदो । 
अत्युच्चः शुशुभेतमां जनकजासङ्गप्रमोदावृता 
ते चान्योन्यमुपेयतुनिजनिज्राताधिपत्यं तदा ॥ ३०॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे चित्रकूट 
लीलायामष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


+ 


एकोनशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

जानकी ब्रजभक्तानां प्रेमवृत्त निरन्तरम्‌। 
पश्यन्ती सस्पृहमना मुमुदे स्वेशसंगता॥ १॥ 
तार्चित्रकूटगिरि कन्दररत्नशालाः प्रे यःप्रसक्तमुदितव्रजदारजुष्टाः । 
पश्यन्त्यथ प्रतिदिनं प्रणयप्रकर्षवृत्तान्तशीलनपरा मुमुदे भृशं सा ॥ २॥ 
अणिमादिमहासिद्धिनिषेवितपदद्वया । 
सर्वात्मना व्यचष्टेषा ब्रजलीलां मनोरमाध्‌ ॥ ३॥ 


- ३४९ - 

कचित्‌ कुञ्जोद्देशे नवनवलिसान्द्रावृतिमति 

प्रगाढध्वान्तौद्यस्पूश रहसि कांचिद्व्रजवधूम्‌। 
व्यचष्ट स्वच्छन्दं नवनिघुवनानन्दनिरतां 

तनोर्मध्ये काञ्चीमधुरमणितैरेक्षिततमास्‌ ॥ ४॥ 
कचित्केलीकुञ्जे किमपि सहजां मानसर 

विनीताभिर्वाग्भिः प्रसभमनुनेतुं प्रिय इतः। 
पदाम्भोजे यावत्पतति स भृशं तावदमुपा 

कणत्केयूराभ्यां मृदुळनिजदोरभ्यां हृदि धृतः॥ ५॥ 
कचित्प्रेयोवक्षःस्थलमितरयोषाकुचतटी 

विलिपैः काइमीरैश्छुरितमलमालोवय तरसा । 
रुघा न्यककुर्वीत प्रणयिनमियं यावदबला 

परिष्वज्याम्राक्षीद्रसमुरसि तावत्स चतुरः॥ ६॥ 
कचित्क्रीडावासे प्रणयकलहाक्रान्तहृदया 

मनृनेतुं दूतीं रहसि कथयत्यात्मरमणः । 
जवाद्गत्वा वाच्यं त्वमसि रमणि प्राणदयिता 

त्वयत्ते मत्प्राणा गुणवति बहिगंन्तुमुदिता: ॥ ७॥ 
निरागस्के मय्याकलमसि किमाग: शशिमुखि 

प्रमाणं मे प्रेमा भवतु विगतान्यस्पृह इह्‌ । 
अदोषे दोषः क प्रणयवति दोषो यदि भवे 

त्रिवेणी ते दुष्टिस्तमपि सपदि क्षालयठु च ॥ ८ ॥ 
इतीवोच्चेः पत्या रचितचदुसंदेशवचन 

समादाय क्रोडाभवनमथ दूती समगमत्‌। 

प्रेयोवचनरचना तोऽप्यधिकया 


समाधाय य 
गिरानिर्मानां ता त्वरितमनयत्कान्तसविधे ॥ ९ ॥ 
कचित्पायं पार्य मधुरतरमत्थोन्यमधरः 
द्वयीस्थं पीयूषं परिणतिसुतृप्त्येकजनकस्‌ । 
मुहुर्मीलन्नेत्र महुरुदितसीत्कारचदुलं त 
ह सकम्पं सस्तम्भं सपुलकमुभो हरत: ॥ १०॥ 
कचित्क्रीडाकुज्जे प्रणयकलहेनान्तरितया | 


सरोषन्यक्कारावमतरमणायोगसहया 


भयः सम्प्र षितचतुरदूत्यामुगद्शा 
श ` सचिन्त सद्वारेक्षणमवहितं स्थीयत ईहे॥ १९॥ 
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कचित्संकेतान्तःप्रियमनुपपातं दिशि दिशि 
प्रपश्यन्ती दूतीमसकृदुपलम्भेविधुनती । 
क्षिपन्ती ` ताम्बूलाभरणवसनालेपकुसुम 
स्रजस्तप्ता तान्ता' हृदि कथमिवास्तेशशिमुखी ॥ १२॥ 
स्तुवन्तावन्योन्यं चरणनतिकारो गुणगणान्‌ 
वदन्तावन्योन्य रचितपरिरम्भो सपुलकम्‌ । 
पिवन्तावन्योन्यं दशनपटपीयूषपटलीं 
प्रमत्तावन्योन्यं समरसतयोभो विहरतः ॥ १३॥ 
ववचित्स्वप्रेयस्याः कुसुमवसनालंकृतिभरं 
स्वयं बिन्यस्याद्रः प्रणयपरिपाकेन रमणः । 
स्वदाक्षिण्यव्यक्तिप्रवणहृदयो भूषणपरः 
स्वयं चासौ साक्षी परमसुषुमां पश्यति रहः ॥ १४॥ 
क्वचित्प्रेयानद्यीकसि मम सुखं वासक इति 
स्फुटाशाः सज्जन्ते वपुषि बहुशोमण्डनभरम्‌ । 
सुगन्धोदेः स्नात्वा दहदगुरुणा धूपितकचा- 
स्तनोः कान्त्या सद्यस्तडित इव राजन्ति वनिता: ॥ १५॥ 
सखीकर्णोपान्ते पुलकवतिलग्ना प्रियतम- 
प्रवृत्ति कस्याश्चित्कथयति परं हृषंजननीम्‌ । 
स्मितज्योत्स्नाजार्लेविदरितरहः सद्मतिमिरा 
स्फुरद्भूयो हारावरि किमपि सा वीक्षत उर: ॥ १६ ॥ 
सखीभ्यः स्वोत्कर्षं प्रकटयितुमाभूषिततनु- 
मुहुर्दारे दृष्टिपरिलिखितचित्रक्षणमिषात्‌ । 
समो लज्जाकामौ निजहृदि बहुन्ती सुनिपुणा 
कुरङ्गाक्षी काचित्प्रकटयति नोबासकरसम्‌ ॥ १७॥ 
विधीयन्ते पर्वोत्सवकपटतः स्नानवसव- 
खगालेपालक्तच्छुरणमणिभूषाज्ञनमुखाः । 
सखीभिः श्युद्धारा नवनिधुवनाहाँ: सरभसं 
नवोढाया: कस्याश्चन हृदयमोहाय निभृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरच्यन्ते तल्पा: कवचन कलिकाभिः सुमनसां- 
गुणेराबद्धाभिः कृतसमुचितन्यासविधिभिः । 
केवचित्स्रक्‌ताम्बूलक्रमुककणिकासम्भृतिविधौ 
प्रियं स्मारं स्मारं शिथिलयतिपाणीशशिमुखी ॥ १९॥ 


१. तान्ता = ग्लाना सती । 
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क्वचित्प्रातःकार्यं किमपिविनिवेद्यातिचतुरा 
मुहुः श्वश्च्‌ं प्रस्वापयति पठितान्‌ पिञ्जरशुकान्‌ । 
पिधत्ते शीतोक्त्या शिशमयिषितं दीपकमपि 
प्रयुङ्क्ते न स्नेहैरसुरमणि उक्ता जिगमिषे ॥ २० ॥ 
ववचित्केलीसब्मन्युदितमणिदीपद्युतिगल- 
तमिस्रे सोत्कण्ठा मनसि मिलितुं प्राणदयितम्‌ । 
विलम्बं संवीक्ष्य प्रकटपति तर्कान्‌ बहुतरान्‌ 
विषीदत्यृत्तान्ता स्वपात च न जागति चन सा ॥ २१ ॥ 
क्वचित्कान्तं शरद्भारयति विपरीतोत्सुकमना 
पुरा तेन प्रद्योतितपुरुषवेशातिशयिनी । 
स्फुरत्काञ्चीनासाभरणमणिताटड्कूकबरी 
तुलाकोटीशाटीवलयतिलकालक्तकरसेः ॥ २२॥ 
क्वचित्कुञ्जावासाद्रमणमभिसतुं कृतमना- 
स्त्वरातः सज्जन्ती वपुषि पटभूषादिरचनास्‌ । 
तुलाकोटीकण्डेऽप॑यति मणिहारं चरणयो- 
स्तथा बाह्लोः काञ्चीं श्रवणयुगले चाङ्गदयुगस्‌ ॥ २२ ॥ 
समक्षं कान्तस्य क्वचन परमप्रेमपटली- 
महिम्ना हेमाङ्जी विरहपरितापेन युयुजे । 
विवर्णस्या पाण्डुयुतिपरिमिणद्गण्डयुगला 
गरद्वाष्पोद्रेकोपहतनयना मौनमभजत्‌ ॥ २४ ॥ 


क्वचित्कुञ्जागारे रहसि निवसन्ती ब्रजवधूः लि 
स्त्रपावशयानाप्तप्रियपरिचयाकोविदसुहृत्‌ । 


मुहुर्धावं धावं पुलकित तनुः प्राङ्गणगतं 
नभः श्याम रामप्रियतमधियाऽलिङद्गतिमुहुः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्तापिच्छं वि कचकलिकाकीणं विटपं 
प्रियः साक्षादेष प्रसभमिति मत्वा सविधगा । 


रहःसंदेशोक्तीः कथयति पुनर्मोनकलितं ५ 

तमालक्ष्य स्तन्धेत्यवददियमत्यर्थकुपिता ॥ २६ ॥ 

क्वचिद्दृष्रा काचित्सरसि नवमिन्दीवरवनं 
नवोल्लासश्रीमद्रमण 

परीरब्धु गाढं विनिहितमतिस्तोयमविश- 

द्धुता पश्चात्सख्या कर्थम 


क्वचिद्‌ दृष्टा क्षुब्धा गिरिवरदरीगाढतिमिरे 
मुहुः स्मारं स्मारं रघुपतिममुह्यत्सुनयना । 


उपालेभे भूयः प्रणयिवर दृश्योऽसि बहुला ॥ 
परं लभ्यो नासीत्यलमकृपतेऽन्वेषणशतः ॥ २८॥ 


इतिं सम्भ्रान्तहूदया । 


पि मृगाक्षी निववृते॥ २७॥ 


नंब, ११ = 
इति जानकी विविधभावचित्रितं प्रणयं ब्रजप्रणयिनीगणस्य तम्‌ । 
स्वदृशा व्यचष्ट बहुकोतुकान्विता कमलेश्वरीभ्रभृतिसत्सखीयुता ॥ २९ ॥ 
प्रतिकन्दरं प्रतिलतावनद्रमं प्रतिकुञ्जमण्डपमखण्डकेलिना । 
रघनन्दनेनरमणेनरागिणा रमिता रमा इव विजह्न रङ्गनाः ॥ ३०॥ 
रुचिरे प्रमोदवनकेलिमण्डपे विदधो यथा विलसितं निजेच्छया । 
सहजेश्वरीप्रणयिनीसहायवान्‌ रमणस्तथैवमिह्‌ चित्रकूटे ॥ ३१॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे व्रजविलास 
वर्णनं नामकोनशततमोऽध्यायः ।।६९॥। 


+ 


ब्रह्मोवाच 


शततमोऽध्यायः 
मन्दाकिन्यास्तटद्दन्दे निकुञ्जवरवेश्मसु । 
उपत्यकासु विस्तीणँनवशाद्वलभूमिषु ॥ १ ॥ 


अधित्यकासु रम्यासु स्फाटिकी च शिलामनु । 
समुतुङ्ग पु श्यङ्गेघु मणिकाञ्चनकान्तिषु ॥ २॥ 


अनेकधातुचित्रेषु . वरभूरुहमालिषु । 
अल्लिसंध्यायमानेषु सुप्रकाशेषु रात्रिष ॥ ३॥ 
कन्दरासु मनोज्ञासु ज्वलदोषधिदीप्तिषु । 
छसद्रत्नशिलारम्यशय्यास्तरणभूरिषु ॥४॥ 
अशेषकेलिसामग्रीसनाथासु समंततः । 
आवातत्रिविधारामवातोमिभिः सुगन्धिषु ॥ ५ ॥ 
मणिदोपकभास्वत्सु मण्डपेषु च सर्वतः। 
गह्वरेषु छतावृक्षकुञ्जपुञ्जसुचारषु ॥६॥ 


पतन्निझेरसंशीतसावकाशाद्विभित्तिषु | 
प्रा्गणेषु विशालेषु रत्नशालेषु भूरिपु ॥ ७॥ 
रेमे श्रीरामरसिकः सहजाजानकीयुतः । 
यूथेव्रेजवरस्त्रीणां मदनोन्मत्तचेतसाम्‌ ॥ ८॥ 
स्फुरद्विचित्रभूषाणां विचित्रवरवाससाम्‌ । 
विचित्रहावभावानां विचित्रवरवष्मंणास्‌ ॥ ९॥ 


- ३५३ ¬ 


झरस्णज्झणितमञ्जीरनूपुराणां समंततः । 
वाद्यन्माणिक्यवलयकेयूराणां ` प्रतिक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
विस्फुरन्नवनृत्यानां विलासजितविद्युतास्‌ । 


नवगानमनोज्ञानां - नवचातुर्यंसद्मनाम्‌ ॥ ११॥ - 
सानन्दं सादरं चेव सहेलं सत्रपं तथा। 
सवैयात्यं सकुतुकं. सोन्मादं समनोद्रवस्‌ ॥ १२॥ 
सगर्वं समगुणोद्गारं सभावं सगुणस्पृहम्‌ । 
सजोषं साभिलाषं च सविलासं विजहिरे॥ १३॥ 
एकोऽनेकतया रामः कामीव कलयन्‌ मुहुः। 
तास्ताशचेष्टाः सुरुचिरा: श्वृङ्गाररसपोषिकाः ॥ १४॥ 
दर्शयन्नात्मनो दैत्यं भूरिकेलिविचक्षणः। 
कलाकलापकुशलः कोविदः कविताकरः॥ १५ ॥ 
विजह्ले व्रजवामाभिः श्यामसुन्दरविग्रहः । 
अपारवीर्यः संस्तभ्य स्वात्मना वीर्यमात्मनः ॥ १६॥ 
तस्य चेवं विहरतरिचित्रकूटमहागिरो । 
अभवत्सुभगः कालः प्रकटाशेषसद्गुणः ॥ १७ ॥ 


मधुमाधवशोभाब्यो मधुरः केलिपुष्टिकृत्‌ । 


शरत्सहजसंफुह्लपद्मषण्डमनोहरः ॥ १८॥ 
हेमन्तः शिशिरश्चेव विस्तीणंरजनीसुखः । 
त्रेमाभ्यन्त रवेइमान्तविलासरुचिवद्ध॑नः ॥ १९॥ 
ग्रीष्मः शीतलमुच्छायकदलीवनसेवचः । 
ज छयन्त्रोत्थलहरीसंगिव्यजनमारुतैः ॥ २० ॥ 
निरन्तरं संशमितसम्भोगजपरिश्रमः । 
सखीकरचलच्चारुचामरान्दोलशीलितः ॥२१॥ 
अजस्रचन्द्रिकोद्गीर्णसुधावृष्टिहृतकूलमः | 
उशीरमण्डपावासनीतमध्या ह्वजातपः ॥ २२॥ 
वापिकान्तरसंक्लूप्दोलातल्पमनोहर: | 
वल्लरीजालविवरमन्दागतमरुत्परियः ॥ २३॥ 
वर्षाश्च घर्घ राघोषिघनसंघट्टमञ्ुलाः । 
मादथन्मयूरसंघुष्टकेकाष ङ्गखराञ्चिताः ॥ २४॥ 
चातकाधीतमधुरविकेश्वरकलस्वरा: | 

॥ २५॥ 


निरन्तरघनच्छायापनीततपनातपाः 
हु ५ 


= ३५४ = 


पतन्मनोज्ञसलिलविन्दुपुष्पौघवर्षणाः । 
दशदिक्षु चमत्कारिचपलासोष्ठवाञ्चिताः ॥ २६ ॥ 
कदम्बकाननो-द्धतसुमनोगुलिकाचिताः । 
सुपक्कजम्बूविपिना: पक्का म्रकलसो रभा: ॥ २७ `' 
तमालकाननोद्भूतकुसुमालिविराजिता: । 
शिलीन्ध्रपुष्पनिपतन्मत्तरोलम्बनादिताः ॥ २८॥ 
उत्फुल्लकेतकवनीसोरभ्यहृतषट्पदाः । 
ददुँरध्वानविजितविचित्रपिककूजिताः ॥ २९ || 
दिवानिशसमुदभतध्वान्तापिहितवासराः । 
सरित्समुद्रसरसीकुल्यातुल्याभिमानकाः ॥ ३० ॥ 
मारिनाम्बुवहच्छन्नसूर्याचन्द्रमरीचयः 
अपिक्षुद्रनदीपूरेमहाजवविवद्धंनाः ॥ ३१ ॥ 


एवं रामं षड्ऋतवः सेवितुं सुसमुत्सुका: । 
स्वं स्वं स्थानं समालम्ब्य वसन्ति स्म गिराविह ॥ ३२ ॥ 
देशः स एवाविरभूदादिब्रजसमाह्वयः । 
वनकुञ्जमनोहारी चित्रकूटमहीधरे ॥ ३३ ॥ 


तत्र प्रकाशयामास रामेन्दुः केलिवेभवम्‌ । 
दर्शयन्‌ परमेश्वर्यं सर्वासामपि योषिताम्‌ ॥ ३४॥ 


जानक्याश्च विशेषेण त्रेलोक्यस्य च पर्यतः 
ता एव रात्रथस्तत्र ध्रादुरासूर्मनोहराः॥ ३५ ॥ 
ता एव नृत्यगीतादिकलाश्चातिसुशोभनाः । 
ता एव सम्पदः सर्वाः परमाश्वयंवद्धंका: ॥ ३६ ॥ 
इत्थं सज्जितसवंकेलिविभवो रामो रमाकोटिभिः 
संयुक्तो रमया तथा परमया संसेव्यमानो भुशम्‌ । 
प्रेमानन्दवपुष्मतीं च सहजामभ्याददानः करे 
केलीकोतुकभावहन्नरमत श्रीचित्रकूटे गिरौ ॥ ३७॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे बूह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे चित्रकटगिरि- 
बिहारो नाम शततमोऽष्यायः ।। १००॥ 


* 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


सहजाजानकीदेवीयूथद्वयविनोदनः । 
रममाणाश्रित्रकूटे चिरमास्त रघूहहः ॥ १॥ 


तदा दशाननश्चक्रे त्रेलोक्यकदन॑ महत । 
तपसा तापिताशेषो रुद्रदत्तवरोजितः ॥ २ ॥ 


पुलस्त्यस्य मुनेः पुत्रो विश्रवा इति विश्वुत:। 
तस्य वीर्यात्समुद्भूताः कुबेरो रावणस्तथा॥ ३॥ 


कुम्भकर्णश्च बलवान्‌ जातमात्रौ ठु तौ जगत्‌। 
भीषयाञ्चक्रतुः क्रो ससुरासुरराक्षसम्‌ ॥ ४॥ 
अधिलङ्कं कुबेरस्तु स्थानं दत्तं विरक्चिना । 
प्राप्तवान्‌ प्रथमं यत्र रक्षसामयनं महृत्‌॥ ५॥ 
रावणश्च तपश्चक्रे लिप्सुस्त्रेलोक्यसम्पदस्‌ । 
रेवातीरमधिष्ठाय रुद्राराधनतत्परः ॥ ६ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः शोषयन्स्वां तनुं हठात्‌ । 
तथेव कुम्भक्णोऽपि भूष्णुरप्रतिमो भवे॥ ७॥ 
तपोरासुस्तपःस्थानाच्यनेकानि महीतके । 
रेवातटं पुण्यतमं श्रीमदुज्जयिनीपुरस्‌ ॥ ८ ॥ 
महाकालेश्वर तत्र तोषयामास राक्षसः। 
मथुरायां च भूतेशमारराध महातपाः ॥ ९ ॥ 
काश्यां विश्वेश्वरं चेव गङ्गासागरसंगमे । 
हाटकेश्वरनामानं लिङ्गूपिणमीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
कैलासे पार्वंतीनाथं स्वप्रकाशं महेश्वरम्‌ । 
आरराथ महाघोरः परेण तपसा खलः॥ ११ ॥ 
प आतिष्ठन्‌ ववृधे रावणो भुंवि। 


सानुजस्त 
तेजसाश्रतिमो भुषणुः पुनरप्याचरत्तपः ॥ १९ ॥ 
प्रातमंध्या ह्लसायाह्नं ऽ्वक रो च्छिवपूजनम्‌ । 

कोटिलिद्धाचेनपरः सुमहाव्रततत्परः ॥ १२॥ 


लवणोदद्वीपमध्ये सवंमानुषदुगंमे । 
तीव्रेण तपसा युक्त आरराध महेश्वरम्‌ ॥ १४॥ 


¬= ३५६ - 
गन्धेःपुष्पेस्तथा धपेदीपेः कमलमालया | 
नित्यमाराधनं तस्य नाहयत दिने दिने॥ १५॥ 
शेलेपु वनदुर्गेषु सरितां पुलिनेषु च। 
विचचार तपोथुक्तः खेचरो वीर्यसंवृतः॥ १६ ॥ 


पुराभत्रकृतं विष्णो रपकारमनुस्म रन्‌ । 
देवब्राह्मणधेनूनां सीऽभवद्द्रोहकारकः ॥ १७॥ 


वेदशास्त्रपुराणानि वेदाङ्गानि च सर्वशः। 
सोऽः्येष्ट ब्रह्मचरयंण धनुवेदं तथालिलम्‌॥ १८॥ 


राक्षसाचार्यवर्यभ्यः शिक्षमाणोऽखिलाः कलाः। 


पारङ्गतोऽभूद्विद्यानां पावंतीशप्रसादतः ॥ १९ ॥ 
शिवोऽपि भगवांस्तस्य सर्वान्‌ कामानपूरयत्‌ । 
अनन्याराधनश्रद्धासुप्रसन्नमनाः परस्‌ ॥ २० ॥ 


वेदानां च तथाङ्गानां व्याख्याता सोऽभवरस्वयस्‌ । 
व्याचक्रे वेदशाखाश्च वाचस्पतिरिवापरः॥ २१॥ 
तस्य घोषयतो वेदान्‌ दशभिवंदनैदुंढम्‌ । 
अभवत्सुमहाञ्छन्दः स्वरवणंविजृ'भितम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिवणं प्रतिपदं क्रमं व्याक्ृतवान्‌ स्वयम्‌ । 
चतुर्णा च जटाश्चक्रे प्रातिशास्यपुरःसराः॥ २ ३॥ 
वदाचार्यमुनीनां च मतानि ज्ञातवान्‌ पृथक्‌ । 
पाठभेदांस्तथा सर्वान्‌ स्वरभेदांश्च कृतत्रशः ॥ २४॥ 
इत्थं स॒ वेदशाखानां पारं प्राय सुदुर्गमम्‌ । 
मनीषी पण्डितवरः स्वंशास्त्रेषु कोविदः ॥ २५॥ 
प्रसादात्‌ पार्वंतीशस्य स्यातोऽभूद्भवनत्रये । 
राजसं तामसं चेव धरमंमप्यास्थितः खलः ॥ २६ ॥ 
कितु विष्णुं तदीयांश्च निरन्तरमसौ दुहन्‌ । 
युक्त आसुरभावेन प्रजासन्तापकृद्वभौ ।। २७॥ 
अजस्र तप आस्थाय महाब्रतसुसंयतः। 
्रह्मचर्यक रस्तीव्रो रोषेण प्रज्वलन्निव ॥ २८॥ 
ऐहिकों भूतिमान्विच्छन्नारराध महेश्वरम्‌ । 
युज्ञानो राक्षसानीकं स्थानं च चकमेतरास्‌ ॥ २९ || 
हितास्तस्याभवन्‌ केचिद्राक्षसप्रव रास्तदा । 
अत्युग्रकमणे तस्मे स्थानाय समजिज्ञपन्‌ ॥ ३०॥ 


- २५७ - 
राक्षसा ऊचु 
अहो पौलस्त्य भुवने भवानप्रतिमो गुणे: । 
कर्मणा विद्यया कान्त्या शौर्येण यशसा तथा॥ ३१॥ 
त्रेलोक्यभोगयोग्योऽसि प्रसादात्‌ पावंतीशितुः । 
अतस्तुभ्यं समुचितं वास्तव्यं मृगयामहे ॥ ३२॥ 
यत्रस्थः साधयेत्सरवं भवानात्ममनीषितम्‌ । 
तपसा तेजसा चैव त्वमिद्धो विक्रमेण च॥ ३३॥ 
यथेच्छं कुरु वीर्येण राज्यं त्रेलोक्यगोच रस्‌ । 
उद्वहस्व वरां भार्यामाहरस्व वरश्रियः ॥ २४ ॥ 
त्रेलःक्यवररत्नानि संचिनुष्व स्वसद्मनि। 
एतत्ते ख्यातियोग्यं स्याद्यशः कमं च निर्मलम्‌ ॥ ३५॥ 
आकर्ण्यं रक्षसां वाक्यं रावणस्तपसोजितः। 
उवाच प्रहसन्नुच्चेमु खरीकृतदिक्‌ चयः ॥ २६ ॥ 
अहोरे राक्षसश्रेष्ठाः कि नु स्थानं ममोचितस्‌ । 
खिद्यामि यदभावेन सम्पत्कामोऽपि विक्रमी ॥ ३७॥ 
खिद्याम्यहं चातितरां बालिनो वानरेश्वरात्‌ । 
महाबलान्महाघो रात्किष्किन्धानगरीझितुः ॥ ३८ ॥ 
भूयः खिद्याम्यहं वीरात्सहलभुजकाननात्‌ । 
कृतवीर्यसुताड्धीमादजु चाव्‌ क्षत्रियोजितात्‌ ॥ ३९॥ 
अन्ये तु मे तृणप्राया थे सुरासुरकिनराः । 
नराइच वानराश्चेव न तान्‌ विगणयाम्यहस्‌ ॥ ४० ॥ 
ताभ्यामाशङ्कमानोऽस्मि भविष्णुभुवनेष्वहस्‌ । 
ययोर्वीय बलं चेव हृदि शल्यायते मम ॥ ४१ ॥ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य राक्षसास्तमसोजिताः । 
ऊचिरे वचनं सर्वे ये तखरियचिकोषवः ॥ ४९॥ 
स्थानं तुते पुरी लङ्का योग्या वसतये प्रभो । 
रक्षसामयनं दीव्यत्स्वर्णप्राकारभासुरा ॥ ४२ ॥ 
बुह॒दगोपुरसाहखसंलग्ना रणदुर्जया । 
परिखावलयप्राप्तलवणोदान्तरस्थिता ॥ ४४ ॥ 
सौवर्णविपुलाट्टालबलभीजालमण्डिता । 
रत्नमाणिक्यखचितग्रहभित्तिमनो रमा ॥ ४५ ॥ 
धनौघपूर्णविपणिबृंहदापणशोभिता । 
सिन्धोरन्तज्वंलदूपावाडवाग्नेः शिखेव या॥ ४६ ॥ 


- २५८ - 
वासवस्येव नगरी सलिले प्रतिबिम्बिता । 


स्वेतुँफलपुष्पाढ्यगृहाराममहीरुहा ॥ ४७ || 
गुञ्जद्श्रमरसंदोहघुष्टमन्दा रकानना | 
आपणैमंणिमाणिक्यमुक्ताविद्रुमराशिभिः ॥ ४८ ॥ 
सवतः सवंदा पूर्णेर्भासमाना दिवानिशम । 
ूर्याशुस्पृष्टसंदीप्यत्तपनीयनिकेतना ॥ ४९ | 


प्रोतुङ्गकनकस्तम्भमहाशालाशतान्विता | 
या पूर्व रचिता साक्षात्‌ स्वबुद्ध्या विश्वकर्मणा || ५० | 
रक्षसां विनिवासाथे जाम्बूनदमयी पुरी । 
तां गृहाण बलात्‌ स्वामिस्तत्र राज्यं प्रशाधि भोः ॥ ५१ ॥ 
रावण उवाच 
तत्र ज्येष्ठो मम भ्राता कुबेर इति विश्वुतः। 
स आस्ते वेधसा दत्तं स्थानं दिव्यमुपाश्रित: ॥ ५२॥ 
राक्षसा ऊचु 
को भ्राता कः पिता स्यात्क इह खलू सुहृद्वन्धुमित्रादिरस्य 
स्वार्थो ज्यायान्‌ जनस्य दुतमभिकलूयेद्भूरि यत्नं तदर्थम्‌ । 
सर्व: स्वार्थ समीह्य त्रिजगति भवति स्वस्वकार्ये प्रवृत्तो 
विज्ञायेत्थं दशास्य त्वमिह समुचितं दशंयस्वात्मवीर्यस्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे रावणमन्त्रो 
नामेकाधिकशततमोऽष्यायः ।।१० १॥॥ 


x 


इ्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
अथ राक्षसवर्याणां मन्त्रमाज्ञाय रावणः। 
अभिषेणयितुं ज्येष्ठं भ्रातरं चकमेतमाम्‌ ॥ १॥ 


पूर्वं तु प्रेषयामास दूतीकृत्य दशाननः । 
रक्षः कूरमुखं नाम यथार्थगुणनामकम्‌ ॥ २॥ 
ज्येष्ठं तु आतर॑ त्वं मे गच्छ ऋरमुख द्रुतम्‌ । 
तत्र गत्वा च तं ब्रृहि लङ्केशं वचनान्मम ॥ ३ ॥ 


- ३५९ ¬ 


अहं बलान्तिवत्स्यामि पुरींलद्काभिधामनु । 
भ्रातस्त्वमन्यतो गच्छ यदि मत्प्रीतिमिच्छसि॥ ४ ॥ 
सौवर्णी सा पुरी सर्वा रमणीयतमा मम। 
राजधानी भवे भूष्णुर्भेविष्णोसित्रिजगत्पतेः ॥ ५ ॥ 
भवान्‌ हि वयसा ज्येष्ठस्तपसा विद्यया त्वहम्‌ । 
विक्रमेण च यक्षेश ततः स्थानं प्रदेहि मे॥ ६॥ 
शरुत्वा दूतमुखोदीर्ण कुबेरः  परुषंवच: । 
अभवत्‌ क्रोधताम्राक्षः प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ७॥ 
विचार्यं स्वगतं भूयस्ततोऽवोचत कोपतः। 
अये राक्षस मूढात्मंस्तमनुब्रूह्‌ मद्चः ॥ ८ ॥ 
तप: परिणतं सम्यक्‌ तव यो मां जिगीषसि । 
ज्येष्ठ॑ पितृसमं साक्षाद््रातरं श्रीमदान्धदृक्‌ ॥ ^ ॥ 
विद्या च ते परिणति सम्यगेवमुपागता । 
अनिचिक्रमिषोज्यछं यस्यान्धा विशतिदुंशः ॥ १० ॥ 
मा कुरुष्व विलम्बं भोस्त्वं हि कार्ये चिकीषिते । 
मथापि सम्मुखे ग्राह्यो हुरादैव दशानन ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा विससर्जेष दूतं क्ररमुखं बली । 
स॒ गत्वा रावणं प्राह कुपितस्ते धनाधिपः ॥ १२॥। 
युवयोः खलू संग्रामो भ्रात्रोरेव भविष्यति । 
उचितानुचिते विद्वान्‌ यथेच्छं कुर्वतः परस्‌ ॥ १३॥ 
अथासज्ञत स क्रो मायिनां रक्षसां चमूः । 
अभिषेणयितुं सञ्जो लङ्केशं राज्यलिप्सया ॥ १४॥ 
रक्षसां वाहिंनीनाथा थे लङ्कायामपि स्थिताः । 
तेऽभवन्‌ रावणबले देवस्यैव यदुच्छया॥ १५ ॥ 
कुबेरः कोटिशो यक्षान्‌ गन्धर्वात्‌ किन्नरास्तथा । 
नानाजातीन्‌ भूतयोनीन पर्यसञ्जत तक्षणात्‌ ॥ (६॥ 


योधं रक्षोबळं कुद्धा यक्षा आजग्मुरञ्जसा । 
रञ्जयन्तो मौलिरत्नः कुबेरस्याङ्रिप द्वजे ॥ १७॥ 


उभे सेने सुसम्पधें परस्परजयेह्या । 


सिन्धोद्वीपे रावणस्य 


८ | 
स्वानरुपै प्रविज्ञाय तामसत्वादशाननम्र 
दो देरितम्‌ ॥ १९ ॥ 


लङ्कास्थान्यपि रक्षांसि नाग धन 
यक्षराक्षसवाहिन्यः सज्जा: संग्रामकमण । 


। 
जगदुद्धोषयामासुः ससुरासुरमानवम्‌ | २०। 


- २६० - 
यक्षरक्षोबलेः पूर्णः समंताद्भूमिरास्तृता । 
अभज्यतेव शेषस्थ त्रोटथन्तीव मस्तकम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुलस्त्यस्तदनुश्रूत्य वृत्तं वे यक्षरक्षसाम्‌। 
अचिन्तयद्धदा योगी स्वानां प्रियचिकीषुंकः ॥ २२॥ 
उभौ मे तनयौ शूरौ कुबेरश्रापि रावण: । 
यथा स्याद्भुद्रमनयोस्तथा भवितुमहंति॥ २३॥ 
अनयोयुंद्धयतो: स्वस्ववाहिनीबलदृप्तयो: । 
मिथः संघर्षजो वह्र्नाशयेच्च कुले उभे ॥ २४॥ 
अतोऽनयोः प्रबलयोः कलहः पर्युपस्थितः | 
यथा शाम्येत्तथा कार्यमुभयो: श्रेयसे मया ॥ २५ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा पुलस्त्यो भगवानृषिः । 
कुबेरपारश्वेमगमज्जिहीपुं कलहं तयो:॥ २६॥ 
तमागतमृषिश्रेष्ठ श्रद्धया नरवाहनः । 
्रत्यगृह्ात्‌ स्वागताद्येः पाद्यार्धादिसपर्यया ॥ २७ ॥ 
ऋषि: सम्पूजितस्तेन स्वस्थः स्वासनमस्थितः। 
विनयावनतांसेन | धनदेनेदमीरितः ॥ २८ ॥ 
अद्यासम्यनुगृहीतोऽहं भगवन्‌ करुणावता । 
भवता तीथंपादेन स्वागतेन मदालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राणिनां श्रेयसे शश्वदायान्ति हि भवादृशः । 
तेनैव पुर्वपापानां नाशोऽप्यनुमितः खलू ॥ ३० ॥ 
भवतां पादतीर्थन पूयन्ते भवनानि नः। 
गृहाश्रमे प्रसक्तानां दग्धानां कामकोटिभिः ॥ ३१॥ 
श्रेयसामयनं साक्षाइशंनं नोभवाद्शास्‌ । 
अथो आज्ञापय ब्रह्मन्‌ यन्मह्यमुचितं तथा ॥ ३२ ॥ 
कुबेरेणोदितं श्रुत्वा प्रसन्नोऽभूत्‌ स आत्मवान्‌ । 
तमुवाचाथ कृपया सद्वाण्व्यापारभाजनस्‌ ॥ ३३॥ 
सवेषां श्रेयसां वत्स त्वं योग्योऽसि विशेषत: । 
विनीते धार्मिके सत्यं स्थारनवोऽखिलभूतयः ॥ ३४॥ 
देशं कालं वयोध्वस्था सहायं स्वजनादिकम्‌। 
अनपेक््येव जायन्ते स्वधर्मेणेव भूतयः ॥ ३५ ॥ 
सवंदेशे सर्वकाले सर्वावस्थासु सर्वथा । 
जायन्ते भूतयः सर्वास्त्वादुशे धर्मतत्परे ॥ ३६।। 
अतस्ते कलहस्तेन रक्षसा घोरचेतसा । 
निवतंतां जवातपुत्र सुखमेधस्व संततम्‌ ॥ ३७॥ 


= ३६१ ¬= 
कुबेर उवाच 
एकं स्थानमिदं ब्रह्मन्निवसामि चिरादिह्‌ । 
तज्जिधृक्षुरसौ दुष्टः कलहं कुर्ते मथा॥ ३८॥ 
अहं स्थानादितो भ्रष्टः कव नु गच्छेयमन्यतः । 
इत्यनेन सुदुष्टेन चिकीर्षामि मृधं मिथः॥ ३९॥ 
गजाश्वरत्नवित्तादि यहवेयमुचितं भवेत्‌। 
तद्दीयतेऽपि कृच्छ्रेण न तु स्थानं कदा च न॥ ४०॥ 
इत्थं स्थानभ्रशमाशद्कुमानः सज्जो योड रक्षसा यक्षराजः। 
आख्यात्सवी॑ कलहस्यापि हेतुं मौनं पश्चादास बद्धाञ्जलिः सः ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणं ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिगखण्डे रावणविजय- 


यात्रायां इृचधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥। 
* 


व्यधिकशततमोब्ध्याय; 


ब्रह्मोवाच 
कुबेरोदीरितं वाक्यं सत्यं देन्यपुरःसरम्‌ । 
श्रुत्वा पुलस्त्यो भगवांस्तमूचे हर्षयत्‌ हृदि॥१॥ 
भवानापद्यतां वत्स न स्थानञ्रशमात्मनः । 
न जातु कृतबुद्धीनां भवेद्‌ दुःखं परैः कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्त्युत्तरस्यां नगरी सर्वभोगसुखप्रदा । 
अलका नाम यक्षेश विश्रुता भुवनत्रये ॥ ३॥ 
नवापि निधयो यस्यां वसन्ति सुनिराकुलाः । 
परमानन्दमग्नाश्च यक्षगन्धर्वकिन्न राः ॥ ४ ॥ 


मन्दाकिनीतरङ्गाक्तमन्दमारुतसेविता । 
शीतला सुभगा पूता सर्वर्तुसुखभोगदा ॥ ५ ॥ 


रत्नस्तम्भैमंहोच्छायेः प्रसा देश्पशोभिता । 
रत्नाट्टावलिशोभाढ्या तुङ्गध्वजविराजिता ॥ ६ ॥ 
संचरद्यक्षनारीणां पादाम्भोर्हतूपुरेः । 
कृजदर्मेखलादयेश्च भूषणैरुपघोषिता ॥ ७ ॥ 


गृहस्फाटिकभित्तीनां भासितानां रवेस्त्विषा । 
नित्यमुद्रिक्तया दीप्त्या रोचिष्णुः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ८ ॥ 


४६ 


- २६९ -. 
सूपक्ठुप्तैमणिमयेश्चत्वरैरुपशोभिता | 


सुवर्णरत्तप्राकारबृहद्गोपुरमण्डिता ॥ ९ ॥ 
सुहीरकोपरचितैः कपाटः स्वर्णकीलकेः। 
देदीप्यमानभवना सवंवर्णविचित्रिता ॥ १०॥ . 


तोरणेर्मणिमाणिक्यमुक्तागणविचित्रितैः 
विन्यस्य श्चिरालेख्येः सवतो भासुरालया॥ ११॥ 


गुहनिर्यूहविश्रान्तैविचित्रस्व रनादिभिः । 


विचित्रवर्णेविहगेः समन्त/त्परिशोभिता ॥ १२ ॥ 
विचित्ररत्नजटितेमुकुराकारशालिभिः । 
अजिरेगृंहमुख्यानां वहिरन्तविराजिता ॥ १३॥ 
विचित्रवलभीवेइममणिवातायनाचिता | 
बृहदापणविन्यस्तसवंसम्पत्सुशोभिता ॥ १४ .। 
वापीभिर्मणिबद्वाभिबंहत्षि:श्रेंणिराजिभिः । 
उत्फुछपङ्कजामोदवासितारोषवेश्मभिः ॥ १५ ॥ 
राजहंसकुलकाणशालिनीभिविराजिता । 
रत्नवद्धबृहत्पद्या संचरद्दरयोषिताम्‌ ॥ १६॥ 
गतिक्रमे: सुरुचिरेविक्रमत्पञ्चसायका । 


प्रतिवीथि प्रतिग्रहं प्रतिद्वारं प्रतिस्थलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्फुल्लवरमन्दारपुष्पस्तवकशोभिता 5 


कल्पद्रमवृतारामगुञ्जन्मत्तमधुव्रता ॥ १८ ॥ 
सरोभिः सरसीभिश्च रत्ननिःश्रेणिकान्तिभिः । 
पीयृषस्वच्छसलिललुलल्लहरिवीचिभिः ॥ १९ || 
सवंदेशेषुशोभाक्या सोत्साहैरवंरकिन्न रैः । 


किन्नरीभिः सवंकालं भूषणोज्ज्वलकान्तिभिः ॥ २० ॥| 
आगच्छतां गच्छतां च गन्धर्वाप्सरसां गणे: । 


विमानेश्च महादीस्तिभासमानैदिवानिशस्‌ ॥ २१ ॥ 
शोभिता शुभसम्पन्ना नानागीतवरध्वनिः । 
नित्योत्सवप्रवृत्तानां गन्धवंवरयोषिताम्‌ ॥ २२॥ 
करताले: पादतालेमुंख रीकृतमन्दिरा । 
वरसोरभ्यसुभगा लूभ्यन्मधुकराञ्चिता ॥ २३॥ 
पुंस्कोकिलकुलो दृगीणं विलसत्पञ्चमस्वरा । 
वीणामृदङ्गमुरजगम्भी रध्वनिनादिता || २४॥ 


सद्रत्नमज्ञरीपुक्षञशोभितेविततोन्न ते: | 
स्वणशालमहासम्भैदीप्यमाना दिवानिशम्‌ ॥ २५ ॥ 


- २६२ - 


प्रयोबद्धादरेर्भोगरसिकेमंदनालसे: । 
किन्तरीणां कुलैजुँटा श्वद्धाररतिभाजनम्‌ ॥ २६॥ 


सोधेषु चन्द्रशुभ्रेषु फेनपुञ्जवि राजिषु । 
तल्पेषुकिन्न रस्त्रीणां प्रवृत्तसुरतोत्सवा ॥ २७॥ 
सर्वकालप्रमुदितनरनारीगणावृता । 
प्रसुनसायकक्रीडासंजातरतिर्वाद्धिनी ॥ २८ ॥ 
हावभावश्चितेर्जातचुम्बनालिड्भनोत्सवे: । 
सदारेवंरगन्धवेर्नीतसोज्जागरक्षपा ॥ २९ ॥ 
श्रीमत्कैलासशैलस्य नित्यं सन्निहितेव या। 
पावेतीपतिभालस्थचन्द्रज्योत्स्नाप्रकाशिता ॥ ३० ॥ 
मिलन्मन्दाकिनीतुङ्गतरङ्गावलिसंगिना । 
प्राकारेणावृता नित्यमगम्यपरिखावलि: ॥ २१ ॥ 
आनन्दमग्नभूतेशगणाक्रीडेक भाजनम्‌ । 
उमामहेश्वरकीडारससोभाग्यशोभिता ॥ ३२॥ - 
अजस्र नन्दिभृङ्गयादिचित्तसन्तोषदायिनी । 
भवानोस्कन्दहेरम्बमहोत्सवविधायिनी ॥ ३३ ॥ 
शिवसेवासमायातशक्रादिसुरसेविता । 
फुल्लचैत्ररथोद्यानसंगित्रिविधमासुतैः ॥ ३४॥ 
गन्धवंबरनारीणां हृतसम्भोगजश्नमा । 
कैलासशैलसौन्दर्यदशनासक्त किनरा ॥ २५ ॥ 
प्रतिवेश्म वृषारुढशिवभिक्षाटनाञ्चिता । 
निरन्तरमहादेवदशंनानन्दर्वाधनी | ॥ ३६॥ 
सवेतुंसुखशोभाढ्या नित्यं माधवसेविता । 
कल्पद्रुमवनानन्दिकूजदुश्रमरकोकिला ॥ २७॥ 
पावंतीपतितोषार्थ गार्यङ्िमूच्छितस्वरेः । 
वल्लकीमूछंनासक्तेगन्धर्वे: सुखर्वाद्धिनी ॥ २८ ॥ 


एतादशीं त्वमलकानगरी मजस्रमाश्रित्य सवंसुखभोगरसेनयेथाः 
कालं कुबेर मम वाक्यमुररीकुरुष्व चित्तं निवर्तय दशाननयुद्धखेदात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्रानिशं निवसतस्तव यक्षराज मैत्री भविष्यति चिर ती ही 
ईशेन सर्वजगतां करुणाणंवेन साक्षाट्भवेन किमतः परमोहितं 
गन्धवंयक्षमुहकिन्तरराजधानीमेकान्त भूतिमलकानगर Pos | ति 
त्वं राजराज इति सर्वभवे प्रसिद्धिमेकां गमिष्यसिसमस्तनि 00 सन्‌ । डे 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे प PO 

। १० 


ताम ध्यधिकशततमो5ष्याय: । 
है. 


चतुरविकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

पुलस्त्यस्य मूनेर्वाक्यमाकण्यं गुणवत्तरम्‌ । 
तथेति प्रतिजग्राह कुबेरो बीतसंगरः॥ १॥ 
इत्थं निवत्यं विपुलं कलहं यक्षरक्षसोः । 
पुलस्त्यो भगवान्‌ यातस्तद्विृष्टः स्वमाश्रमम्‌ ॥ २॥ 
गते ब्रह्माषिप्रवरे कुबेरः कृतसम्मतिः । 
यक्षाणां राजधानीं तामलकां नगरीं ययो ॥ ३॥ 
सानुगः सपरोवारः सदारः ससुहृद्दल: । 
अलकां प्रययो धीमान्‌ कुबेरस्त्यक्तसंगर: | ४ ॥ 
तमगृह्वन्त गन्धर्वाः स्वभिषेकपुरःसरम्‌ । 
दत्वालकापुरी राज्यं वभूवुवंशवतिनः ॥ ५ ॥ 
पुष्पक नाम तं दिव्यं विमानाग्रयमनुत्तमम्‌ । 
उपसेदे राजराजं यदृच्छागतिसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शह्कप्मादयः सर्वेनिधयो दिव्यमूतयः । 
उपतस्थुस्तमाज्ञप्ता भूतनाथेन शम्भुना ॥ ७॥ 
स्वयं स भगवान्‌ शम्भुस्तस्मे विहितभक्तये । 
कुपयामास चण्डीशश्वण्डिका च निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
केलासस्थानमाश्रित्य रुद्रावासं सुदुगंमस्‌ । 
अत्यर्थं मुमुदे श्रीदः सख्यं चापि कपालिना ॥ ९ ।। 
स्थानश्रशमवाप्यापि नाखिद्यत धनेश्वरः । 
ततोऽप्यनुत्तमं प्राप्तः स्थानं तदलकाह्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
रावणस्तदुपश्चुत्य निर्याणं किन्नरेशितु:। 
तदेव बलमादाय लङ्कामाजर्मिवानु बली ॥ ११॥ 
सह रक्षोगणेः सर्वेरनुजाभ्यां च संयुतः। 
भगिन्या शूप॑गखया परिवारेस्तथाखिलेः ॥ १२॥ 


आजगामबली घोरो राक्षसेन्द्रो दशाननः । 
पुस्कृतः स रक्षोभिस्तत्र राज्याभिषिक्तये॥ १३ ॥ 
आयग्री भगवांस्तत्र पुलसत्यः सर्वयोगिराट्‌ । 
प्रजाहितेषिणस्तस्य कर्तु राज्याभिषेचनम्‌ ॥ १४॥ 


सं उवाह वरां भार्या नाम्ना मन्दोदरीं शुभाम्‌ । 

पातिब्रत्यपरां दिव्यां नित्यं कन्यापदे स्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ 

स तया सहितो वीरः सर्वराक्षसपुङ्गवः। 
पुरस्त्येनाभिषिषिचे लड्ाराज्ये महोजितः॥ १६॥ 
महासुवरणंप्रासादे मणिमाणिक्य भासुरे। 
राज्यासनमनुप्राप्य शुशुभे राक्षसेश्वरः ॥ १७॥ 

स छत्रभूद्रत्नकिरीटशोभितः शुमाङ्गदोद्द्योतितबाहुविशति । 
सुरत्नमाली वरहेमवेष्टनो विभूषणाब्यः शुशुभे दशाननः ।। १८॥ 


संबीज्यमानः शशिशुश्रचामरैः सुवर्णसिहासनमध्यमास्थितः 
मन्दोदरीशोभितवामपाइ्वंकः पुलस्त्यनेत्रोत्सवक्कद्बभूव स: ॥ १९ ॥ 
स॒ भालपट्टेषु सुमौक्तिकाक्षतैविराजमानस्तिलकेश्चको ङ्कुमेः 
सलाजद्यक्षतदृविकादलैः सम्पूजितो राक्षसकन्यकागणेः ॥ २० ॥ 
राज्याभिषेके स्नपितो द्विजोत्तमैः पुलस्त्यमुख्येवंरमन्त्रपाठकेः 
समस्ततोर्थाम्बुपवित्रविग्रः स शुभ्रदिव्याम्बरधृग्व्यशोभत ॥ २१॥ 
स मन्त्रपुष्पाञ्जलिभिद्विजोत्तमैराशास्यमानः श्रितकाञ्चनासनः । 
प्रमोदपुष्टावयवः  प्रसादभुतुत्रेलोकयराज्यो चितवेषभृद्बभौ ॥ २२ ॥ 
अनन्यवीर्योऽप्रतिमः पराक्रमेरशेषविद्यापरपारदर्शनः । 
भूतेशभक्तिप्रचुरात्मवेभवो बभौ भृशं सद्गुण गौरवाङ्चितः ॥ २३ ॥ 
उच्छूनदोदेण्डधरो धनुर्धरः समस्तदिव्धायुधरूब्ध्िक्षणः । 
विशञालवक्षःस्थलरत्नहारमृल्लङ्ाधिराजः शुशुभेतमां त्विषा ॥ ९४ ॥ 
किरीटभृत्‌ कुण्डलवृन्ददीक्षिभृद्विशालविशारुणलोचनप्रभः । 
सुवर्णकाञ्च थङ्गदरत्नशोभितः सुप्रांशुमूतिः कटकोघदीपितः ॥ २५ ॥ 
प्रतापभृत्प्राप्तवराभिषेचन उद्विक्तचित्तोऽधिकवींबृंहित. । 
सुदृप्त आत्माप्रतिमत्वचिन्तनात्‌ त्रेलोक्यमाचिक्रमिषुर्बलाधिकः ॥ २६ ॥ 
पुलस्त्यवाक्येन भृशं प्रमोदितः समुद्रवीचीपरिखासुदुगंमाम्‌ । 
सुबेलशैलोन्नतिभूरि भीषण) प्राकारगुप्तां नगरी शशास सः ॥ २७॥ 
तस्याज्ञया ते त्रिजगज्जमैषिणो विवृद्धवीर्याः समरेषु दुर्मदाः । 
लङ्कापुरीवास्तुजुषो निशाचरा अतीव चित्ते मुमुदुस्तदाखिलाः ॥ २८ ॥ 
तमन्ववर्तत्किल कुम्भकर्णो ज्येष्ठं प्रियं भ्रातरमुग्रदीप्तिस्‌ । 
आज्ञावशाद्गोद्विजदेववेद धर्मं गत्यथंभयप्रदो पणास ।| २९॥ 
यो मासषट्कं बरमात्मनिद्रामयाचता राधितदेवतायाः । 
जागतिषण्मासमशेषलोकभयाय वीरः किल घोरकर्मा ॥ ३० ॥ 


१, “'वञ््रोपलच्छन्तसुघट्टितोन्नत' इत्यधिकः पाठः--मथु° बड़ो० । 


~ ३६६ - 
विभीषणश्चानुज एव तस्य पर॑ स्वभावाद्वरिपादरक्षः। 
भजं॑स्तदोयात्निभृतं मनस्वी सदुत्तमञ्लोककथाप्रसक्तः ॥ ३१ ॥ 
विण्ण्त्रङ्घिदोव्यत्तुलसीसनाथशिराः स॒ हि ज्येष्ठकुकर्मदून: । 
तथापि काळं कलितप्रतीक्षो निनाय तत्संगनिरस्तखेदः ॥ ३२ ॥ 
तेषामनूजा प्रबभूव शूपंणखाह्नयान्यन्तसुघोररूपा । 
अनुद्रताश्रातरमुग्रकर्मा त्रैलोक्यभीतेजननी स्वभावात्‌ ॥ ३३॥ 


थे राक्षसा विश्ववसस्ततूजाः खरस्तथेव  त्रिशिराश्व दूषणः । 
तथेव विद्युद्रशनः  सुघोरस्तमन्ववतंन्त तमामयास्ते ॥ ३४ ॥ 


इत्थं विवृद्वमहिमा विपुछुप्रतापो रक्षोधिपो दशमुखोऽसुरराजधानीम्‌ । 

लङ्कामवाप्य भुवनाधिपतिबुंभूपुस्तेपे तपः परमदुष्क्ररमे भूयः ॥ ३५॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंबादे दक्षिणखण्ड रावणराज्या- 
सिषेको नाम चतुरघिकशततमोऽध्यायः॥ १०४ ।। 


क्र 


पश्चाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सोऽभ्येत्य केलासगिरिमारराध सदाशिवम्‌ । 
अतितीव्रेण तपसा भक्त्या च ब्रततत्पर:॥ १॥ 
अचित्वा निबिडेग॑न्धैः स्वगंङ्गाजलशीतलैः । 
कुसुमेनंन्दनोद्भूतैस्तथान्येरूपचा रके: ॥२॥ 
मन्त्रपुष्पाञजलिदास्यन्निदमाह सुभक्तिमान्‌ । 
नृत्यन्‌ पुछकपूर्णाङ्गो गायन्तुच्चेश्च सामभिः ॥ ३ ॥ 
जय देव महावरदाधिपते हिमदीधितभाललसत्तिलक । 
नरकिम्नरनागसुरासुरहृत्सुखदानमते गिरिजाधिपते ॥ ४ | 
जय सवंजगत्करुणाजलवेऽखिलसोख्यनिधेनतविष्णुविधे | 
भवभोतिकभूतिनिदान भवप्रभुतागुणसीम समस्तगते ॥ ५॥ 
थदिदं किलदृश्यमशेषमपि त्वयि कारणरूपतया स्थितिमत्‌ । 
तदुदेति पुनस्तदवस्थमिव प्रमितं प्रतिमीयत ईशभिदा ॥ ६ ॥ 
पुनरेव महाप्रलये गिरिश त्वयि ताण्डवचण्डिमरूपभृति । 
प्रविलीयत एतदशेषमपि त्रिविधं जगदध्रकटत्वमितम्‌ ॥ ७॥ 
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इति बीजमिव प्रकटस्य तरोस्त्वमसीश भवस्यनिदानमतः। 
करुणार्णव देव भवन्त॑महं प्रणतोऽस्मि गतोऽस्मि परं शरणम्‌ ॥ ८॥ 
त्वयि ये शिव बद्धधियः सततं दृढभक्तिवशादनुरक्तिमिताः । 
न च तेक च यान्ति पराभवनं सुखसारसमुद्धि विवृद्धिमिताः ॥ ९ ॥ 
वसुधा घिपतिवंसुधाम पतिर्वसुधामगतिविबुधाधिपतिः | 
विधिसद्मपतिर्वरमुक्तिपतिभंवति त्वयि भक्तिविशिष्टमतिः ॥ १० ॥ 
किमु भोगसुखं किमु योगसुखं किमु मोक्षनिरञजनभावशुभम्‌ । 
किमु धातुपदं किमु शक्रपृरं त्वयि भूतपतेऽङ्कुतभक्तिमतः ॥ ११ ॥ 
सुरकिन्नरमौलिकिरीटमणिद्ुतिरञ्जितपादसरोजनखाः । 
त्वयि भक्तिकलामधिगम्य हर प्रभवन्ति जगत्पति फल्गुनराः॥ १२॥ 
हिमशैलसितं रजताद्रिमितं वरभूतिभृतं गिरिजालसितम्‌ । 
निगमप्रमितं निजभक्तिजितं प्रभजामि भवन्तमहं त्वरितस्‌ ॥ १३॥ 
रजनीपतिचाइकलालसिते परभक्तिभवत्करुणाहसिते । 
चनसारमनोरमभस्मसिते निगमावसिते त्वयि यातु मतिः॥ १४॥ 
इतियेऽर्चनकर्मसमाप्ति विधौ कुसुमाञजलि बन्धसनाथकराः । 
कलयन्ति गिरीश तव स्तवनं न हि तैः किमपीह दुरायतमस्‌ ॥ १५ ॥ 
इति स्तुत्वा दशमुखो मन्त्रपुष्पाञजरि न्यधात्‌ । 


गिरीशचरणद्वन्हे करुणामृतवषिणी ॥ १६॥ 
एकदा भूतनाथस्य भक्तिभावमहोजितः । 
प्रभुबुभूवुर्लोकानामकरोत्कर्म भीषणम्‌ ॥ १७॥ 


विधाय पुजामीशस्य पादयोः पद्मालया । 

निकृत्य निजशीर्षाणि निदधौ धीरमानसः।। १८॥ 
एकैकमृत्कृत्य शिरो महासिना विनिरगळन्तूतनतक्तशोणितैः । 
अभ्युक्षितं पद्ममिवारुणप्रभावभासितं भूतपतेः पदे न्यधात्‌ ॥ १९ ॥ 


अधावदडङ्घ्री करुणाम्बुधेविभोः कैलासशैलावतिधूलिधूसरे । 
॥ २० ॥ 


निकृत्त मूद्वीवरलध्रवाहिताविनिर्गलद्रक्समूढपाचसा 
एवं स यावहृशमं शिरः शिवं प्रपूजयामास शिरोभिरात्मनः । 
प्रतिप्रकर्सं प्रपठन्‌ मनोरमान्मन्त्रानखण्डा विदधच्च स स्तुतीः ॥ २१ ॥ 


a 


ममाधिसम्मीलितलोचनो हरस्ततः समुन्मील्य दुशावुदेक्षत । 
एकावशिष्टं कुणपाधिपस्य तच्छिरः पराण्यस्य शिरांसि पादयोः ॥ २२ ॥ 
चिकर्तिषुर्घोरिम तिस्तदप्मथो भूतानुकम्पाम्बुधिना कपालिना । 
निवारिती$डा करयोः प्रगृह्य स स्वयं वरं बरहि ममेति चोदितः ॥ ९२ ॥ 
स तँ ययाचेवरभक्तिभावतो वशंवद भूतपति त्रिलोचनम्‌ । 
र्वत्रिलोकाधिपतिंत्वमात्मनः पुननं मृत्यु च सुरासुराहिभिः ॥ ९४ ॥ 
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ब्रह्मादिदेवोपरिवर्तिनीं निजामाज्ञां ययाचेऽप्रतिमंच विक्रमम्‌ । 
पुरन्दरादप्यधिकाश्चसम्पदस्तेजः कृशानोश्च विभावसोरपि॥ २५॥ 

यदू यच्च काम्यं मनसि स्थितं परं भोगं वरायुश्च सुखं तथाधिकम्‌ । 

स तद्ययाचे गिरिशान्द्रसादितात्कृपावलोकामृतवीचिवारिधेः ॥ २६ ॥ 

इत्थं स॒ सिद्धवरलाभउमाधिनाथात्सद्यःप्रभूतदशमस्तकशोभमानः । 

घोरो न्यवर्तततमां प्रभुमाशु नत्वा केलासशैलशिखरान्नगरी प्रति स्वाम्‌ ॥ २७॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावणवरलाभो 
नाम पञ्चधिकशततमोऽध्यायः ।। १०५ ॥ 


+ 


षडधिकशततमोऽध्यायः (१) 


ब्रह्मोवाच 
दूषणेन त्रिशिरसा विद्युज्जिह्रखरादिभिः। 
सुदृष्टचित्ते रक्षोभिः सहिताराक्षसेश्वर:॥ १ ॥ 
बलिना कुम्भकर्णन निजाज्ञावशर्वातना । 
स त्रेलोक्यं विनिजंतुं लङ्घापुर्या विनिर्ययौ ॥ २॥ 
महता राक्षसोघेन धरणीं नमयन्‌ बछात्‌। 


आत्मगेहाद्विनिर्यातः कृताशीर्ब्राह्मणोत्तमै: ॥ ३ ॥ 
पुलस्त्यमुस्येर्म निभिः स्वस्तिपुण्याहवाचनम्‌ । 
विधाय राक्षसश्रेष्ठः प्रतस्थौ बलसंवृतः ॥ ४ ॥ 
सुगुप्तः पुरतः पश्चाच्चमूभिर्वामदक्षयोः । 


मध्ये महाचमूयुक्तः प्रतस्थौ विजीगीषुकः॥ ५॥ 
सरितः सागरा नद्यः शैलाः काननगह्वराः। 
आच्छादितास्तच्चमूमिर्भीषणाभिः समंततः ॥ ६॥ 
अङ्गान्‌ बङ्गान्‌ कलिद्धांश्व महाराष्ट्रांश्च केरलान्‌ । 
कर्णाटान्‌ कराहाटांश्च वरहाटान्‌ वराटकान्‌ ॥ ७॥ 
लाटान्‌ भोटान्‌ कुन्तलाश्च द्रविडान्‌ कोंकणांस्तथा । 
त्रिपुरां कामता चेव कामखूपांस्तथाध्वकान्‌ ॥ ८॥ 
चोहारांश्च चालदेशांस्त्रिगर्तानतंकांस्तथा । 
सोराष्ट्राश्चव पांड्यांश्च मलूनुत्कलकांस्तथा ॥ ९ ॥ 
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मलयान्‌ म्लेच्छदेशांश्व गान्धारान्‌ काविलांस्तथा । 

जम्बूं काशीं च काश्मीरान्‌ वाल्हीकान्‌ मगघांस्तथा ॥ १० ॥ 
कोसलांश्व कुरुंश्रेव तथान्यान्‌ विषयानपि । 
विजित्य वासयामास तत्र तत्र स्वराक्षसान्‌ ॥ ११॥ 
अनतानु नामयामास नतानवचिकाय स: । 
अन्याय समुन्चखानैव नानादेशमहीपतीन्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मै गजांस्तुरङ्गांच वडवा गोवृषांस्तथा । 
दासेरकान्‌ वामिकांश्च स्वर्णभारान्‌ मणींस्तथा ॥ १३॥ 
दासान्‌ दासीशच युवतीः सुन्दरीवंरकन्यकाः। 
समादायाग्रतो निन्युर्भूंपाला जीवितैषिणः ॥ १४॥ 
थो यश्च विजितो देशस्तत्र तत्र स्वसेवकः। 
राक्षसः स्थ्रापितंस्तेन प्रजानां कदनप्रियः॥ १५ ॥ 
कदार्चिन्नर्मदातीरे परीं माहिष्मतीमनुः। 
शिविर कारयामास जगज्जयमहोजितः ॥ १६ ॥ 
स तत्र देवमाराद्धं भवान्या दयितं भवस्‌। 
अतिष्ठन्ममंदातीरे स्वस्थः सुविहतासनः ॥ १७॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु हैहयाधीश्वरो नृपः। 
अष्टरादशद्वीपपतिः कृतवीर्यसुतोऽर्जुनः ॥ १८॥ 
सहस्रबाहुर्दी्तातमा सम्राट्‌ समरनिजँयी । 
चिक्रीड नमंदातोये कुरङ्गाक्षीगणेवँतः ॥ १९ ॥ 
कादम्बरीमदोन्मत्तः स्वच्छन्दविहितोत्सवः । 
अभ्यु्यमाणोऽभ्युक्ष॑श्च मण्डलेषु मृगीदृशाम्‌ ॥ २० ॥ 
आनन्दतुन्दिलः श्रीमान्‌ मुक्ताहारविभूषितः । 
विजहार करीवोच्चैः करिणीयूथगो यथा ॥ २१ ॥ 
रेवां बाहुसहस्रेण संनिरुध्य समास्थितः । 
संयुङ्क्ते च वियुङ्क्ते च तस्याः स्रोतः पयोभरम्‌ ॥ २२ ॥ 
कौतुकी मदिरोन्मत्तः क्रीडति स्म यथासुखम्‌ । 
संनिरुद्धः प्रवाहोऽस्यास्तस्य  बाहुसहस्रशः ।। २३॥ 
उद्गच्छति स्म बहुशः प्लावयन्‌ पुलिनावनीम्‌ | 
प्रतिकूलवहे चैवं प्रवहि सरितस्तदा ॥ २४॥ 


प्लावितानि दशास्यस्य शिविराणि समंततः । 
शिवस्य पूजासम्भारः सर्वोऽपि जलसम्प्लृतः ॥ 


अवहत्सहसा तत्र पात्राणां प्रचयस्तथा। 
भूषणानि च वस्षाणि शय्यास्तँरणकादवः ॥ २६॥ 


४७ 


२५॥ 
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अवहन्‌ जलवेगेन शिवलिद्धानि च क्षणात्‌ । 
अन्तःपुरपदार्थाश्च पानभोज्यासनादयः ॥ २७ ॥ 
इत्थं विपक्षे शिविरे चुकोप दशकन्धरः। 
किमिदं कुत एवेति केनेति च वितकयन्‌ ॥ २८॥ 
अथास्यानुचराश्चाराः शशंसुः कर्म तस्य तत्‌। 
सहल्तबाहुवीरस्य क्रीडतो नमंदाम्भमि ॥ ९९॥ 
दो्दण्डभूर्है रुद्धं प्रतिकूलवहं पथः। 
निमज्जयामास विभो शिविराणि च सम्भृतीः ॥ ३० ॥ 
ततश्चातितरां तस्मिइचुक्रोधात्रपनायकः । 
हंहो निवार्थतामाशु हैहृयोऽय्रं मदाबिलः॥ ३१ ॥ 
अथादाय धनुर्बाणान्‌ बली छरङ्काभटोऽत्रवीत्‌। 
अयि दुश्चेष्ट मुञ्चेनां चेष्टां सोमसुताजळे ॥ ३२॥ 
मुक्तोऽपराधस्ते रुद्रपृजाविध्नसमुद्धवः । 
इदानीमपि दुरचेष्ट चेष्टां मुञ्च मयोदितः ॥ ३३॥ 
एवमुक्तोऽपि तेनासौ कार्तवीर्याजुनो बली । 
नाज्ञासीन्मदिरामत्तः कोऽसौ वदति मामिति॥ ३४॥ 
ततः सदश तीचणाग्रान्‌ सायकान्‌ मर्मभेदिनः । 
निचखानास्य दोमू ले राक्षसानां पुरन्दरः॥ ३५॥ 
नाबुध्यत ततोऽप्येष ळग्नान्‌ दंशानिवाङ्गके । 
स्त्रियस्तु कथयामासुः कस्य वाणा इमे प्रभो ॥ ३६॥ 
दुवा बाणांस्तनो रुग्नानुदास्यः कृतवीर्यजः। 
अपश्यत्‌ पुरतो रक्षः क्रुध्यन्तं दशकन्धरम्‌ ॥ ३७॥ 
तं सम्बोध्य ततोऽवादीदृशास्य , क्रोधमूच्छित: । 
कि नु गर्वायसेमूढ कृत्वाप्यागः सुदुःसहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रुणत्सि कि वृथाक्रीड रेवास्रोतो भुजद्ुमैः । 
प्रतिकूलवहैस्तोयेः प्लावितं शिबिरं मम॥३९॥ 


बहुबाहुतया दृप्तः किमेवं क्रीडसेमुधा। 
अपनेष्यामि ते दर्प तीच्णाग्रेः सायकेरहम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति क्षुद्रवाचालरक्षःप्रयुक्तं वचो मानहीनं निशम्यात्मता सः । 
महायोगिवर्यो मदार्घ्णताक्षः कर्थचिन्मनोविक्रियां नाजगाम ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृश्ण्डसंत्रादे दक्षिणखण्ड दशास्य- 
दिग्विजयों नाम पञचाविकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


# 


षडघिकशततमोऽध्यायः (२) 


ब्रह्मोवाच 
ततः स शरवर्षणच्छादयामास रावण: । 
कातंवीर्याजुनं वीर क्रीडन्तं नर्मदाजले ॥ १॥ 
ते शरास्तस्य वीरस्य क्रीडतः स्वेच्छयाम्भसि । 
अनवाप्य वपुःस्पर्शं निपेतुविशवतो दिशम्‌ ॥ २॥ 
ह्वीणः सोऽमर्षणोऽत्यर्थं बाणवृष्टेः पराभवात्‌ । 
झूलान्‌ परस्वधान्‌ प्रासान्‌ भुशुण्डीस्तोमरानसीच्‌ ॥ ३ ॥ 
चक्रकुन्तगदादीनि ज्वलन्त्युज्ञ्वलतेजसा । 
उच्चावचान्थायुधानि विक्षेप परया रुषा॥ ४॥ 
हुङ्कारेणेव तान्येष वारयामास सवेत: । 
राजराजेइवरो वीरः कातंवीर्याजुनो बली ॥५॥ 


ततः सोऽनितरां क्रुद्धो दुष्ट्वा वितथमुद्यमस्‌ । 


रूपं प्रदर्शयामास सवंलोकभयानकस्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वलहीपशिखाका रनेत्रविशकभीषणस्‌ 
दंष्ट्राकरालवदनं तियंग्ञ्रु कुटिभासुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
विस्फूर्जदायुधज्वालादुष्प्रेक्षमुजविशकम्‌ । 
कह्पान्तपावकोहीपज्वालामालातिदु:सहस्‌ ॥८॥ 
विद्युज्जालजटाघोरं महोल्कावृन्दवर्षणम्‌ । 
महोद्धतं महाटोपं गर्जमानं मुहुमुहुः ॥ ९ ॥ 
पादकम्पितपातालं किरीटलिखिताम्बरस्‌ । 


सर्वतो रोदसी व्याप्य संस्थितं भूरिभीषणश्च ॥ १० ।। 
तस्य तं घोरमाकारं रक्षोमायाविसजँनस्‌ । 
त्रासनं सर्वजन्तूनां क्रोधसंरम्भदुःसहस्‌ ।' ११॥ 
निरीइय वनिताःसर्वा राजराजेश्वरस्य ताः । 
जलक्रीडां परित्यज्य - दुद्रुवुः सर्वतोदिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
ससर्ज राक्षसः कृद्धः स्वां सायामति भीषणाम्‌ । 
ततो निपेतुगंगनान्महोल्काः प्रज्वलः ॥ १३॥ 
शिलाश्चाविरलाः स्फूजंद्ृह्मिज्वालाभयानकाः | 
महाज्वालामया वृक्षाः प्रकाशितदिगम्बराः ॥ १४॥ 
क्षणाच्च तिमिरं घोरं क्षणाच्च विपुल महः । 
क्षणादङ्गारवृष्टिशच क्षणादुल्कोघवषंणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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क्षणात्कटकटाशब्दो वज्त्रसम्पातसूचक: । 
क्षणात्पाषाणवृश्िच क्षणाद्वावमहानल: ॥ १६॥ 
क्षणाच्च विपुलो5म्भोधि: छ्राववन्‌ सर्वतो महीम्‌ । 
क्षणाच्चण्डानिले घोरः समुत्पाटितभूधरः॥ १७॥ 
एवं स राक्षसीं मायां दशंयन्‌ विश्वभीतिदाम्‌ । 
भीषयामास सकलान्‌ जनाव माहिष्मतीस्थितान्‌ ॥ १८॥ 
अन्तःपुरस्य वनितास्त्रस्ता राक्षसमायया। 
चक्षुषी मीलयामासुविलयन्त्यो भयातुराः ॥ १९ ॥ 
तं जनाः शरणं जग्मुवित्रस्ताः पुरवास्तवः । 
महायोगेश्वरं वीरं कार्तंवीर्यार्जुनं नृपस्‌ ॥ २० ॥ 
ऊचुर्भयातुरा: सवं राक्षस्या माययाभृशम्‌ । 
पीड्यमानाः स्खलच्चित्तविवशा विह्नलाइच ते॥ २१ ॥ 
पाहि राजेश्वरामुष्माद्राक्षसाद्धोरदशंनात्‌ । 
सृजतो राक्षसौ माथां दृष्टपूर्वां न कहिचित्‌ ॥ २२॥ 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ हैहयान्वयदीपक । 
अष्टादशद्वीपजगत्येकराजमहाद्यृते ॥ २३॥ 
त्रेलोक्यमहनीयस्य सर्वेमायामहेशितुः । 
सवंयोगीन्द्रवर्यस्य का ते माथास्तु मोहिनी ॥ २४॥ 
यस्थ स्मरणमात्रेण पलायन्ते सुदूरतः । 
आधयो व्याधयः सर्वे स भवान्‌ पातु नः प्रभो ॥ २५॥ 
सहस्रबाहो विश्वेश कार्तवीर्याजुन प्रभो। 
हैहथेन्द्र महायोगिन्‌ रक्ष रक्ष निजान्‌ जनान्‌ ॥ २६ ॥ 
राजराज महाराज राजराजेश्वरेश्वर । 
सवंभूम्येकराज त्वं पाहि नः शरणागतान्‌ ॥ २७ ॥ 
चापेः पश्चशतैवीर बाणे: पश्चशतैरपि। 
पाहि नो राजराजेन्द्र भजतस्त्वां निरन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरेन्द्र विश्ववन्दयांङ्धरे विश्वभूतिविधायक । 
विश्वभीतिवितानघ्न त्रायस्वास्मान्‌ भयातुरान्‌ ॥ २९ ॥ 
सुरक्ताम्बरोष्णीषपुष्पस्रगाढ्यं महारक्तकारमीरलिताखिछा ङ्गम्‌ । 
लसद्रकमाणिक्यसिहासनस्थं महाराज नित्यं भवन्तं नता: स्मः ॥ ३० ॥ 
स्फुरद्वारुणीभूमदाघृणिताक्षं जगज्जीवकारुण्यसंदोहपूर्णम्‌ । 
नमस्याकृताशेषमायानिवृतिभवन्तं नताः स्मो नताः स्मो नतः स्मः । ३१ ॥ 
महाराज राजेन्द्र माहिष्मतीश प्रभो कार्तवीर्याज 


र 1 गु नातीतमृत्यो । 
महावीरवर्येन्द्र योगीन्दरमोले भव प्राणिनां भीतिसंहारकस्त्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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न मारीभयं नापि चौरादिभीतिनं वा रोगक्कत्याग्रहारिएकष्टम्‌ । 
न दुर्देवपीड़ा न च प्रेतवाधा तवामुष्य नामग्रहान्मानुषाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाष्टादशद्वीपसा म्राज्यलक्ष्मी पते हैहयान्वायपाथोधिचन्द्र । 
प्रभो सर्वलोकेशवन्दयामलङ्घे न हित्वां प्रपन्नाभयं प्राप्नुवन्ति ॥ ३४ ॥ 
अभयं सर्वभूतानां मङ्गलं सवंदेहिनाम्‌ । 
प्रशमं सर्वदुष्टानां विभो माहिष्मतीपतिस्‌॥ २५ ॥ 


घ्यायन्‌ पञ्चशतांश्चापान्‌ स्मरन्‌ पञ्चशतानिषून्‌ । 
अभयं सर्वथा लोकः प्राप्नोति कृपया तव ॥ ३६॥ 
स्मृतमात्रः प्रभो नित्यं त्रायसे सकल जगत्‌। 
स॒ कथं प्रकटः साक्षाद्रक्षिष्यति नवे निजान्‌ ॥ ३७॥ 
इति संस्तुवतां तेषां निशम्य कृपणा गिरः। 
प्राबुध्यत महाराजस्ततक्षणंमदिरामदात्‌ ॥ २८ ॥ 
विलोक्य राक्षसं घोरं पुरतो दशकन्धरम्‌ । 
सृजन्तं राक्षसीं मायाँ प्राणिनामतिभीषणास्‌ ॥ ३९ ॥ 
समभिद्रुत्य बलवान्‌ कार्तवीर्याजु नो नृपः। 
जग्राह सहसा दोभिदु्टं व्यालमिवाहिकः ॥ ४० ॥ 
स॒ धृतस्तेन बिना महामायाविना खलः । 
संक्षिप्तसवंमायोऽभूदभिभूत इव त्विषा॥ ४१ ॥ 
सवांधकतमैस्तस्य तेजोभिः कोणपेश्वरः। 
प्रधष्यंमाणहूदयस्तत्रास बहुशो धृत: ॥ ४२॥ 
त्वरमाणः स तिमुंक्रत्ये बलेन बलिना धृत: । 
अत्यर्थं वितथोद्योगो नाशक्नोठापलायितुम्‌ ॥ ४२॥ 
ततो बढ्ध्वा दुढेः पाशर्वाचाल राक्षस खलम्‌ । 
क्षुद्रं निरस्तमायं तमानयत्‌ स्वगुहे ब्रुतस्‌ ॥ ४४॥ 
स॒ शपन्‌ बहुधा क्रोधाद्‌ गालीभिः क्षुद्रमानसः । 
बीरेन्द्र बलाद्वद्धो नाचलात्पाशजालतः॥ ४५॥ 
तं पञ्जरान्तः प्रक्षिप्य क्रीडाशकुनिक यथा । 
अन्तःपुरपुरद्वारि कोतुकार्थमवासयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वीरस्य हैहयेन्द्रस्य तस्याम्तः परयोषितः । 
निर्भयास्तं तुदन्ति स्म वाकूशरैरतिकोपनम्‌ ॥ ४9॥ 
अरे त्वं मूढहृदय कथमस्मठामुदरिषन्‌ । 
इमामवस्थां . यातोऽसिधिक्ते तावत्पराक्रमम्‌ ॥ ४८ (१ 
क ते बलं च शौर्य च क ते मानो दशानन । 
सहस्रबाहोः पुरतो यो दृध्तो विशबाहुभिः ॥ ४९ ॥ 
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साधु नः कौतुकार्थ त्वं विनिबद्धोईसिपज्ञरे । 
दशाननो विशवाहुनेत्राणां विशतिवहन्‌ ॥ ५० ॥ 
काश्चिन्महोद्धता योषास्तस्य चक्षू षि सर्वतः । 
इषीकाभिस्तुदन्ति स्म पञ्षरस्थस्य निगंतेः ॥ ५१ ॥ 
कार्चित्तस्याशनार्थाय कृपोद्रेकेण कातराः। 
मुञ्चन्ति बालकोच्छिष्टान्‌ पर्पटान्‌ शष्कुलीस्तथा ॥ ६२॥ 
काइ्चित्तं यावक्ररसँः पादरञ्जनशेषकेः । 
रङजयन्ति स्म वनितास्तूष्णीं भूय परिस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
काश्चित्तमञ्जनेः स्निग्धरनेत्ररञ्जनशेषितैः । 
इषीकामुखसंलग्नेमंचकं कुर्वते स्त्रियः॥ ५४ ॥ 
काश्चिदुद्दतंनोत्ती णैंड्चूणं पिण्डे: सुगन्धिभिः । 
ताडयन्ति स्म सेषेण पूवं स्वाम्यपराधिनम्‌॥ ५५ ॥ 
काश्चित्सुगन्धिभिस्तेलेमंदंनादवशेषिते: | 
स्ना*पयन्त्यस्तमवसं बहुशो हृदि रोषणम्‌ ॥ ५६॥ 
एवं स्वस्वमनोरथोचितममुं दीनं निबद्धं तथा 
क्रीड़ापञ्जरमध्यगं सुविवशं लुप्ताभिमानं खलम्‌ । 
शश्वत्केलिरतस्य हैहयपतेरन्तःप रस्थाः स्त्रियः 
स्तेस्ते: कमं भिरत्यरु्तुद त मैभूयस्तुदन्ति स्म तस्‌ ॥ ५७॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रहमभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावणनिग्रहो 
नाम षडाधिकशततमोऽध्यायः ॥। १०६॥। 


नै 


सध्ताधिकशततमोऽध्याथः 
ब्रह्मोवाच 
कुम्भकणदियस्तस्य भ्रातरः प्रियकारकाः। 
रक्षोबलं समादाय लङ्काँ जग्मुः पराजिताः॥। १ ॥ 


निधायान्तःपुरं तस्य भूयो मन्दोदरीमुखम्‌ । 
अगमन्‌ राक्षसवराः पुलस्त्यस्याश्रमं तदा ॥२॥ 


eS 


१. अस्नापथंस्त० । मथु० । 
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कुम्भकर्णः खरश्चेव विद्युज्जिह्वश्च दूषणः । 
त्रिशिराः सर्वं एवैते राक्षसप्रवरा मुनेः॥ ३॥ 
वृत्तं निवेदयामासुर्माहिष्मत्यां बभूव यत्‌ । 
क्रीडनं कातंवीर्यस्य रेवायाश्च परागतिम्‌ ॥ ४॥ 
शिविरस्याप्रवं चेव क्रोधं छङ्कापतेस्तथा । 
युद्धं च कारतंवीर्येग वितथोद्योगतां तथा ॥ ५ ॥ 
बन्धनं च तथा तस्य दशवक्रस्य मायिनः । 
तेन मायापहारं च बलिनाशतबाहुना ॥ ६॥ 
बद्ध्वा च नयनं तस्य पुरीं माहिष्मतीं प्रति । 
ततः परं च स्वाज्ञानं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ ७॥ 
स्वस्य लङ्कागमं चेव माहिष्मत्याः पलाय्य हि। 
एतत्सर्व मुनीन्द्राय ज्ञापयामासुरञ्जसा ॥ ८ ॥ 
तच्छुत्वा मुनिशादूलः कार्तंवीर्यप्रभाववित्‌ । 
शुशोच मनसा वीरः स्वानां प्रियचिकीर्षया ॥। ९ ॥ 
विसृज्य कुम्भकर्णादीच्‌ राक्षसप्रवरांस्तदा । 
जगाम तरसा योगी पुरीं माहिष्मतीं प्रति॥ १०॥ 
तमा/गतमभिप्रेच्य हैहयेन्द्रो जगत्पतिः । 
सपर्ययातिभूयस्या जग्राह परमादतः ॥ ११॥ 
पूजितः कार्तवीर्येण नरेन्द्रेण महामुनिः । 
स्वस्थः शुभासनगतः शुशुभे ब्रह्मतेजसा ।। १२॥ 
स तस्य पुरतो भक्त्या बद्धाञ्जलिपुटो चृषः । 
विनयावनतस्कन्ध उवाचेदमुदारधीः ॥ १३ ॥ 
अहो भाग्यं गुहिणां देहिनां नो धर्माधमंक्लेशसंतापभाजाम्‌ । 
येषां शिरः पुनते युष्मदङ्व्रिद्वयावनिज्याप्रभवास्तीथघारा: ॥॥ १४॥ 
तपोमया ज्ञानमया विशुद्धास्तेजोमया: सत्यमयास्त्रयीमयाः । 
मेधामयाः पुण्यमया विशुद्धसत्वप्रकाशैकसयाश्च यूयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आत्मानमाध्यायय सत्त्ववुद्धा विवृद्वविज्ञानदुशानुमूत्या । 
अजस्रमानन्दमवाप्य पूर्ण तृप्ताश्च यूयं विगताशेषकामा: ।। १६ ।| 
तथापि यद्गृहमेधीयधर्मानुषठातृणां चशुषो्गोचरत्वस्‌ । 
प्रयाथ तत्तावदहो अमीषां भाग्यातिरेकेण दुरापदशना: ।। १७॥ 
अहं गमिष्यामि भवत्रसंगाद्‌ ब्रह्मन्‌ भवे सद्यशोभाजनत्वस्‌ । 
संचारचक्रत्रमणं तथोच्चेरद्येव साफल्यमुपागतं मे॥ १८॥ 


दृशानया ज्ञानविज्ञानमप्या माङ्गल्यया मानुग्रहाणविद्वन्‌ । 
यथाखिलं स्थल सूद्ष्मात्मकं वो विभाति हुस्तामलकोपमानस्‌ ॥ १९ !| 


- ३७६ जति 
शभप्रदेनैहिकामुष्मिकार्थद्वयेशपि हस्तेन निजेन नित्यम्‌ । 
मन्त्राम्भसां पृषतैः पावनेन स्पृश ब्रह्मन्‌ शासनीयस्य क॑ मे ॥। २० ॥। 


कृताथितोऽहं भवताद्य दर्शनप्रदानकल्याणगणाकरेण । 
ममौक आयातवता वताद्य प्रत्यूहरोगाद्यपसगंराशेः ॥ २१ ।। 
युञ्जान आत्यन्तिक्रमात्मयोगं यद्चन्तरायेरुपहन्यते जनः । 
तदापि वः पादरजोऽभिषेकात्फल्याणमासादथतेऽस्तविघ्नः ।। २२॥ 
अथो यदृच्छाकरुणात्मनां वः पृच्छामि कि चागमनप्रयोजनम्‌ । 

न वे परानन्दनशीलभाजां हिमांशुपाथोदसतां निजाऽर्थः ॥ २३ ॥ 
इत्युदीय॑ स्थिते मौने राजराजेश्वरे मुनिः । 

उवाच करुणरद्राक्षः परोपक्रतिबान्धवः ॥ २४॥। 


पुलस्त्य उवाच 
अहो निसर्गान्मधुरोऽसि राजन्‌ कःस्विन्न लोकेषु दिदृक्षति त्वाम्‌ । 
महानुभावं महुनीयकीति महामहोध्वस्तजगत्तमिस्रम्‌ ॥ २५॥ 
कालात्मकं यत्प्रवदन्ति विष्णोः सुदर्शनं नाम महस्विचक्रम्‌ । 
अशेषदैत्योघचमूविनाशं तदेव साक्षात्त्वमसीह जाग्रत्‌ ॥ २६ ॥ 
सहस्रमारा व्यति भान्तिराजन्‌ दोष्णां सहस्रेण तवोग्रवीर्य । 
श्रीकातंवीर्याजु न भूरिबाहो त्वं रक्षणायासि भवेऽवती णः ॥ २७।। 
न तवां विजानन्ति भवे मनुष्या ये संततं चमंदृशोऽल्पमेधसः । 
येऽध्यात्मनिष्ठा विषणाविशुद्धास्ते त्वां प्रविज्ञाय नमन्तिनित्यस्‌ ॥ २८॥ 


्रादुर्भेवस्यात्मविचिन्तनक्षणे नृणामभद्रक्षयकारिदशन: । 
विनाशयस्यग्रमधर्ममग्रतस्ततश्च पुष्णासि सधमंमात्मना ॥ २९ ।। 


धन्यं कुलं हैहयभूमिपाना माहिष्मती धन्यतमा पुरीयम्‌ । 
जयन्तिधन्यास्तव दर्शनामृतप्रमोदभाजो मनुजा इहस्था: ।। ३० ॥ 
त्वयात्मना हैहयवंशदीपेनाशदशद्दीपवती महीयम्‌ । 
प्रकाशिता नित्यमधर्मकष्टशोकोपसर्गादितमोनिरस्य ।। ३१ ॥ 
यदशनं तेऽखिलजन्मभाजां सुमङ्गलं भीहतमोऽपहन्तृ । 
ततुकाम एवाहमिहोपयातः कस्य प्रियो नासि महामहौजः ॥ ३२॥ 


अथापि मेऽत्रागमनप्रयोजनं तवाभिधास्ये नृपवंशभूषण । 
निशम्य तखाथितकल्पपादपो भवानवश्यं प्रविधातुमहंति ॥ ३३ ॥ 


राजोवाच 


भगवन्‌ भवतो वाक्यात्किमन्यत्‌ प्रतिपादये । 
शिरोऽपि तव पादाब्जे निवेदितमिदं मया ॥ ३४ ॥ 


~ ३७७ श्व 


पुलस्त्य उवाच 
शिरस्ते भ्राजतां राजन्नेकच्छत्रधरं भुवि। 
भुडक्ष्वायुरमितंशश्वदमितायुतवत्सरान्‌ 1। ३५॥ 
किन्त्वसावविनीतात्मा पौत्रो मे दशकन्धरः। 
जीवन्‌ प्रदीयतां मह्यं भवतोदारपाणिना ॥ २६ ॥ 


असोस्वात्मापराधेन प्राप्तः कष्टमिमां दशाम्‌। 
भवता शिक्षितोराजन्‌ पुनर्नैकं करिष्यति ॥ २७॥ 


इत्युक्तो राजराजेन्द्री मुनिना सौम्यचक्षुषा । 


शालीननयनो भृत्यैदेशाननममोचयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भूयस्तदागःशान्त्यर्थं मुनीन्द्रं समपूजयत्‌ । 
रावणं चास्य पोत्रत्वात्प्रविज्ञायाभ्यमानयत्‌ ॥ ३९॥ 


संस्ताप्य पटभूषाद्येराभूषण च दशाननम्‌ । 

श्रीमान्निवेदयामास मुनये स्वस्तिभाषिणे ॥ ४०॥ 

इत्थं गतः स्वस्थ सुदुर्नयेन कष्टं दशास्यः स्खलि ताभिमावः । 

मुनेः पुलस्त्यस्य गिरा नृपेण सभाजयित्वा सहसा विमुक्तः ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावण सोचने 


नाम सप्ताविकशततमोऽध्यायः ।। १०७ ॥ 
* 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
लङ्कां गच्छ्‌ कौणपेन्द्रः संगतो मुनिना सह । 
विषण्णः स्वापमानेन महामानीदमूचिवान ॥ १ ॥ 
घिङ्मे तपोबलं शौर्य धिङ्मानं घिक्पराक्रमम्‌ । 
बलान्निबध्य शुकवत्पञ्जरे यो निपातितः ॥ २ ॥ 
नाहं लङ्कां गमिष्यामि हृतमानो हृतोद्धतिः । 
कि तस्य जीवितं पुंसो यो जीवेन्मानवाजितः ॥ रै ॥ 
कि मुखं दर्शयिष्यामि राक्षसानां सुदुःखितः । 
तप एव करिष्येऽहं भग्नमानमदोऽधुना ॥ ४ । । 
दुंशेऽहं तथा युद्धे हेहय़ेन पराजितः । 
निबध्य पाशैः सुदृढेनींयमानो निजां पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
४८ 


व्यय ३७८ विक 
तेषां पुरोःहमास्फाल्य दोर्दण्डान्‌ वितथोद्धवान्‌ । 
कि नु गर्वापितेदानीमधिक्षिप्य सुरासुरान्‌ ॥ ६ ॥ 


अधो विधाय तान्‌ सर्वान्‌ स्वर्णसहासनस्थितः । 
कि नु राज्यमदप्रोढि वोढेदानीमहं पुरे॥ ७॥ 


अपि योगीन्द्र भगवन्‌ प्रजास्ते वयमीदृशीम्‌ । 
दुर्गति तात यत्प्रापतास्तत्तवापिह्यनौचिती ॥ ८॥ 
अतोऽहंमानभङ्ग न विषण्णहृ दयोऽधुना । 
आराधयिष्ये गिरिशं प्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्‌ ॥ ९॥ 
घिग्जनुस्तस्य लोकस्य स्वानां यः पुरतोऽरिणा । 

ईदृक्‌ पराभवं प्राप्तोऽप्यसुन्मुश्चति न हुतम्‌ ॥ १० ॥. 
कि करोमि न मे प्राणा निर्यान्ति वपुषो बहिः । 

ईदुक्‌ पराभवंप्राप्ता अधुनापि जिजीविषा ॥ ११ ॥ 
इत्थं भृशं विषीदन्तं लङ्केशं दशकन्धरम्‌ । 
उवाच करुणायुक्तः पुलस्त्यो मृनिपृङ्गवः॥ १२॥ 
मा विषीदतमां चित्ते राक्षसेन्द्र महाबल। 
जीवंछोकेषु विपुलां ख्याति त्वं समवाप्स्यसि ॥ १३॥ 
स हि राजा महाबाहुस्चक्रावतरणं हरेः। 
सहस्रबाहुद्रष्व्यो न सामान्यधियथा त्वथा॥ १४॥ 
यस्य वीर्यं बलं चेव सदापरिमितं भवे । 

यः साक्षाद्विदितः शिष्य आत्रेयस्य महामुनेः ॥ १५॥ 
येताष्टादशद्वीपाव्या मही करतले कृता। 
स्मृतिमात्रेणा यः पुंसां धर्माधप्ंविवेचक: ॥ १६ ॥ 
न तेन स्पद्धितुं योग्यः कोडिप लोके चराचरे | 
प्रसाददृष्टि वाञ्छन्ति तस्य सर्वोऽपि संततम्‌ ॥ १७॥ 
रममाणः स महिषीयथेन विधजाम्भसि । 
व्यर्थ प्रक्षोभितो वत्स भवताविदितौजसा ॥ १८ ॥ 
स्वयमेव समाधत्स्व हृदयं स्वं महाभज । 
अथो तपस्व विपुलं तपः स्वोत्कर्षसिद्धये ॥ १९ || 
मया चापि प्रदत्तस्ते वरः सामान्यभूतिकृत्‌ । 
आराध्य भूयो भूतेशं लभस्वाभीष्टमात्मनः॥ २० ॥ 
सद्यस्ते वरदोभूयास्पिनाकी गिरिजापतिः । 
रभस्व चासमां भूति तत आराधिताद्विभो ॥ २१ ॥ 
विमनायितव्यं ते नैव न च कार्या विरागिता । 

भव भूष्णु भंविकवनुद्युज्ञीत विशेषतः ॥ २२ ॥ 


छि ३ ७९ = 


इत्थं समाहितस्तेन पुलस्त्येन सयोगिना । 

अतीवामषंयुक्तो्यि प्रशान्तिमगमत्‌ खल: ॥ २३ ॥ 

मध्येमार्ग विसुज्यासौ मुनीन्द्रं स्वाश्रमं प्रति। 

केलासमगमद्धोर आरिराधयिषुः शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 

अतुल्यतेजा भवितुं भवेऽस्मिन्‌ दशाननो घोरतपश्चिकीर्षु:। 

कपालिनोऽभ्याशमगात्तमोऽधो नितान्तमाराधयितुं तमीशम्‌ । २५॥ 

इति औमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावणकृतोदयमो- 
नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ।। १०८ ॥ 


+ 


नवाधिक शततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
आराध्नन्‌ गिरिशं देवं राक्षसो विश्वभीषणः। 
उवास सुचिरं तत्र केलासे सुमनोहरे ॥ १॥ 


भक्त्या दिवानिशं शम्भोः परिचर्यामुपाश्नितः । 

दृप्तो बाहुबलोद्रेकादिदं स चकमेतरास्‌ ॥२॥ 
उत्पाट्य केलासगिरि बळेन श्रीपार्वतीशेन समन्वितं चेत्‌ । 
प्रसह्य लङ्कानगरीं नयामि तदा भवे मत्प्रतिमस्तु कः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
अवधाये हृदात्यर्थमित्थं स दशकन्धरः। 
उत्पाटयामास गिरेः शुङ्ग कामारयेधिष्ठितस्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य चोत्पाध्यमानस्य निःस्वत सुमहानभूत्‌ । 

यथा वितत्रसुः सर्वे गणा ये प्रमथादयः॥ \॥ 
पार्वती गिरिनिभं ्गभीषणध्वनिभीषिता । 
आलिलिङ्गे जवाद्वक्षः शङ्करस्य भयापहस्‌ ॥ ६॥ 
स्रवद्धातु पतदुग्राव वहुन्निझंरवारि तत्‌ । 
दोभिरुत्पाट्य शैलस्य निनाय शिखरोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
नभःपथेन वीरेन्द्रो वहन्‌ धरणि भृद्धरस । 

जगाम तरसा लद्धामनिरुद्धमनोरथः ॥ ८ ॥ 

स॒ आत्ममन्दिरे सम्यग्‌ रुद्रावासं महीधरम्‌ । 
स्थापयामास सततं भक्त्या परिचरत मुंह ॥ 5 ॥ 


- ३८० - 
ततः स॒ उद्धततमो महामानी महामना: । 
विजिगीषुर्जंगत्‌ सर्वंमकामयत चेतसा ॥ १०॥ 
कथं नु ब्रह्मभवनाज्जित्वा ब्रह्माणमात्मना। 
आबध्य तरसा पाशैनैयामि विनयामि च॥ ११॥ 
आछिद्य वाहनं तस्य हंसथुग्मं मनोरमम्‌ । 
गृह्णीय स्वस्य सुचिरं वाहनीकतुंमञ्ञसा॥ १२॥ 
अथो कथं नु साध्यानां वसूनां वरुणस्य च। 
इनद्रस्याग्नेर्येमस्याप निऋतेर्मरुतां तथा ॥ १३॥ 
आदित्यानां तारकाणां विश्वेषां सोमसूर्ययोः । 
जित्वा लोकानहं सदथः स्वात्मसात्करवेक्षणात्‌ ॥ १४॥ 
अन्येषां चापि देवानामधिकारांस्तथा गृहान्‌ । 
विभूतीश्च क्षणाज्जित्वा कथं नु वशयाम्यहम्‌ ॥ १५।। 
सर्वे देवाश्च नागाश्च यावत्परिचरन्ति नो। 
मामशेषजगन्नाथं तावत्तुष्याम्यहं कथम्‌ ॥ १६ ॥। 
शशी मां कोमलेरंशुसंदोहैः संततं निशि। 
चन्दनालेपमङ्गेषु दधातु प्रीणयत्वपि ।। १७॥। 
सुर्योचतिमृदुलेस्तावतु करैस्तपतु वासरे । 
यावन्निशाहिमकणान्‌ हरेढष्मोण मामके ॥ १८॥ 
मरुतस्तालपत्रेपु समाविश्य त्रिधा सुखम्‌। 
वितन्वन्तु मयि श्रान्ते रतिखेदेन रात्रिषु ॥ १९॥ 
इन्द्रो मत्परिचर्यायामिन्द्रा्या सह तत्पर: । 
अस्तु स्नानासनाळेपपानभोजनकमंसु ।। २० ॥ 
वरुणो मम पानीयहारी भवतु संततम्‌। 
वाक्पतिस्त्रिदशाचार्यो वन्दीव स्तौतु मां सदा ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मा मम स्वस्त्यग्रनं कल्पयत्वनिशं पठन्‌ । 
ऋृग्यजुःसाममन्त्रोघान्‌ सुस्वरं हृदि रोचनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथो विष्णुमहं द्वेष्मि मम पूर्वेविरोधितम्‌ । 
तन्मूलश्चापि यो धर्मस्तमहं छेदयामि च॥ २३॥ 
सत्त्वेन कि मया कार्य सत्त्वं लिङ्गे हि वेष्णवम्‌ । 
रजस्तमोभ्यां मे स्वार्थस्तामसों राजसो भवे॥ २४ ॥ 
शम्भुमाराध्य सततं कायेन मनसा गिरा । 
अनन्यसामान्यसुखो भवेयं त्रिजगत्पतिः॥। २५ ॥ 
चिकीषितमिदं नित्यं यन्मे मनसिवतंते । 
तत्पूरयितुमीशोऽयं शम्भुरेव महेश्वर; ॥ ८६॥ 


ट्र 3 ८ १ ~ 
इति मनसि निथाय मन्त्रमेष स्मरहरभक्तिकलाम्युपेतचेताः । 
रथमतुलमयुङ क्त विश्वजैत्रं दशवदनो बलवान्‌ निश्ञाचरेन्द्रः । २७ ॥ 
इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्ड संवादे दक्षिणलण्डे रावणमन्त्रो 
नाम नवाधिकशततमोऽयायः ।। १०९॥ 


० 


दशाधिकशततमो$ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
तस्यासीत्तनयो घोरो मेघनाद इति श्रुतः। 
जातमात्रस्तु योऽरावीन्मेघवद्विपुलस्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


स॒ क्रमेण बलोद्रिक्तौ वद्धमानो दिने दिने 
राक्षसेन्द्रस्य भवनं भूषयामास तेजसा ॥ २॥ 


शेषस्य तनयां साध्वीं महीन्द्रस्य मनस्विनीम्‌ । 
सुलोचना नाम बलादुपयेमे स॒ ऊजितः॥ ३॥ 
स राक्षससुतै्ोरेबैलिभिविक्रमोजितः । 
पुरस्तात्पितुरासीन इदमूचे.. विनोतवत्‌ ॥ ४॥ 
तात त्वमितिचित्तेन सचिन्त इव लक्ष्यसें । 
तस्य मे कारणं ब्रूहि का चिन्ता मयि जाग्रति ॥ ५॥ 
तमाह राक्षसाधीशों वत्स त्वं किमु वेत्स्यसि । 
चिन्तामूलमगाधं मेः मतोरथवलन्मतेः ॥ ६॥ 
अहं हि प्रथमं देवान्‌ स्वस्वविष्टपवतिन: । 
जिगीषुरश्मि विपुलामाजिहीुरच तच्छियस्‌ ।। ७ ॥ 
स॒ एव पुरुषोलोके मात्रा समजति स्फुटम्‌ । 
यस्य ख्यातिः परा पूर्वान्‌ परांश्चाप्यतिवर्तते ॥ ८ ॥ 
यत्कीतिब हाभवने राजहंसायते सदा । 
महेन्द्रभवने चापि स्वगंङ्ैव विराजते ॥ ९ ॥ 
य॑ भवे वर्त॑मानं च जानन्त्युत्कषेभाजनस । 
यस्याज्ञा विधिशक्रादिशिरोमाला लम्बिनी ।। १० || 
स॒ एव जातो जगति जनानां मध्यगोचरः । 
न चेत्कृमिप्रसूः किं नु कमि जनयते बत ॥ ११ ॥ 


~ दे ८२ ~ 

को विशेषोऽत्र जगति कृमिपुसोः प्रसूतयोः। 
ख्यातिर्वाजतयोलोकि वृथोदरभृतोरपि ।। १२॥। 
अतः पराक्रमं पुत्र कुत्वा त्वं विदितो भव। 
लोकेऽस्मिन्‌ कालवशः को न जातो न जनिष्यते ॥ १३॥ 
येषां नामानि लोकेऽस्मिन्‌ गीयन्ते कविसत्तमेः। 

त एव माया जनिता जना जाग्रति भूतले ॥ १४॥। 
इति पितुर्वंचनं विनिशम्य स प्रकृतितीच्णमहोद्धतमानसः । 
अवददड्कूतवाक्पटुतानिधिः पितरमानतमर्त्यसुरासुरस्‌ ॥ १५ ॥ 
यदात्थ तत्तथेवेह विक्रमेणेव लभ्यते । 
कीतिःसुरासुरनरमौलिमालावलम्विनी ॥ १६॥ 
देवं चेदनुकूलं स्यात्साधयेतु सर्वमेव तत्‌। 

महतां कुलजो विद्वान्‌ स्वकुलोचितमूजितः ॥ १७ ॥ 
इत्युक्ता राक्षसवरकुमारेः सहितोबली । 
सभामण्डपतः सद्य उत्तस्थौ कुटिलाशथः॥ १८॥ 
नत्वा पितुः स चरणौ ततहृत्तं वीटकंकरे । 
समादाय महावीरः स्वात्मनः सदनं ययौ ॥। १९ ।। 
यस्मित्‌ सुलोचनादेवी शेषनागेन्द्रकन्यका । 


सखीसमाजमध्यस्था भासयत्यखिलादिशः ।। २० ॥ 
तदगृहं पानभोज्यादिसर्वसम्भारसम्भृतम्‌ । 


उपेत्य राक्षसाधीशतनयो नारमत्तमास्‌ ॥ २१ ॥ 


शोकचिन्तासमाविष्टो न क्रीडति न भाषते । 
पित्रोक्तं वचनं चित्ते संस्मरन्‌ विक्रमस्पृहुः ॥ २२ ॥ 
तं तथा शोकसंवीतं दृष्टा देवी सुलोचना । 
उवाच सादर सम्यक्‌ सम्पूज्य प्रश्नयान्विता ।। २३।। 


' सुलोचनोवाच 


रक्षोऽधिनाथस्य दशाननस्य त्रैलोक्यनाथस्य महाविभते: । 
भवान्‌ कुमारोऽप्रतिमः प्रसिद्धेः पराक्रमेश्‍चापधृगद्वितीय: ॥ २४ ॥ 


विभूतयोया नरकिनराणां पुलोमजेशस्य सुरासुराणाम्‌ । 
भुजङ्गमानां च दिगीश्वराणां लोकेश्वराणां च धरापतीनाम्‌ ॥ २५॥ 


तास्ते गृहे भवितुं नाथ योग्या भवन्ति चैवाप्रतिमाः श्रियत्ते । 
न कंचनोक्कृष्टगृणं भवत्तः प्रत्येमि लङ्कावनिनाथसूनो ॥ २६ ॥ 


en 


१. राज्ञी सु० रीवा । 
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भवान्‌ यदाऽस्फाल्य रणे स्वचापं पयोदसंघट्टगभी रघोषम्‌ । 
विमुञ्चसीद्धा शरघोरवर्षा तदास्तु कः सम्मुखदेशवर्ती ॥ २७ ॥ 
द्रष्टु च शक्नोतु भवन्तमारात्‌ कःस्वित्पुमान्‌ लब्धवरोर्प नाथ । 
सुरासुरानीकधुरन्धराणां हुसन्ति वीर्याणि तवेक्षणादयत्‌ ॥ २८॥ | 
गर्जन्‌ समुच्चारितर्सिहनादं पिता तवायोधनगो दशास्यः । 
परान्‌ जयत्यायुधपातल्क्ष्यमन्वेषयानो नितरां त्रिलोक्याम्‌ ॥ २९॥ 


भवानपि स्फूर्जति नाथ युद्धे दोविक्रमाकृष्टजगद्विभूतिः । 
विभीषयन्‌ मार्गणचण्डवृष्ट्या मनांसि देवासुरपुङ्गवानास्‌ ॥ २० ॥ 


रक्षोबळैरेव जगत्यधीशास्तातेन _ तेऽद्वा करदीकृतास्ते । 
येषां पदाब्जे बत रञ्जयन्ति भूपाः किरीटाग्रमणिप्रकाशेः ॥ ३१ ॥ 


आज्ञेव नूनं भवता प्रतीच्या तातस्य कहि प्रभुतालसस्य । 
क्ररश्रुवा चेतसिलक्षितस्य विनिजंये कस्यचिदासुरेश ॥ २२ ॥ 


अतोऽनुशोचामि तवापि शोके कि कारणं सिद्धवरायुधस्य । 
कि कश्‍्चिदास्ते जगतीहवीरो विनिर्जयं काङ्क्षसि यस्य युद्धे ॥ ३२ ॥ 


अद्या प्रभो कौणपचक्रवतिचूडामणेः सक्मनिदुर्लभ किम्‌ । 
यच्चिन्तनेनात्तविशालतर्षो भवान्‌ विमुह्यत्यसकृत्सुभूते॥। ३४॥ 


मृगीदृशो मामनुदेवनागगन्धर्ववद्याधरवर्यकन्याः । 
त्वयैव सस्यं स्पृहयन्तिचित्ते ननु त्रिलोक्यामसमोद्धवंवीय ॥ २५ ॥ 


वैयात्यमेतदपि नाथ मम स्वभावात्लोल्लातमनः स्त्रिय उदन्तवरानुयोगे । 
यत्तादृशस्त्रिजगतामधिपालकस्य रक्षःपतेगृह्कथा नमु केन तर्या ॥ ३६ ॥ 


भूयुत्कर्षोऽसिभूतेः पदि पदि च भवन्‌ भूय एवासि भूष्णुः 
्त्रेलोक्ये ख्यातिभाजायसि किमपि भवान्‌ मौलिहीरः कुमार ॥ 


दुस्तक्यै नामवृत्तं तवपितुरथवा यत्तवेवापितत्‌ कि । 
मत्तोऽपि स्त्रीस्वभावाच्चपललघुमतेक््यते गोपनीयम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुलोचनाप्रश्नो 
नाम दशाधिकशततमोऽष्यायः ॥११०।। 


+ 


एकादशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

श्रुत्वा सुलोचना वाक्यमुवाच वदतां वरः। 
रक्षःपतेः सुतो वीरो मेघनादो जिगीषुकः ॥ १ ।। 
अळं मृषाप्रशंसाभिमंम नागपतेः सृते। 

क नु मे विक्रमो लोके भवत्या लक्षितः प्रिये॥ २॥ 
को न प्रियजनेस्तन्वि स्वगृहेषु प्रशस्यते । 
विगुणेऽपि गुणा भान्ति प्रियत्वं चेतदेव हि॥ ३॥ 
इदानीमपि लोलाक्षि न मे सार्थकतां यप्रौ। 

अन्यत्र परिरम्भात्ते पीतं दोर्दण्डयोर्यृगम्‌ ॥ ४॥ 
पटवासेरिव इलोकेमंम दिक्चक्रचुम्बिभिः । 

संसदो वीरवर्याणां कदा नु सुरभीकृताः॥ ५॥ 
दिक्कुम्भिकुम्भतटभूमदजम्बालशोषणः | 

कव मे ज्वलति लोकेषु प्रतापाह्रो धनञ्जयः ।। ६॥ 
कदा नु मद्रथोद्धोषः कल्पान्तघनघघंरः । 
वित्रस्तानां सुरस्त्रीणां कर्णष्वतिथितां गतः ॥ ७॥ 
मम शद्भध्वनिस्तन्वि परिरब्धेशवक्षसाम्‌ । 
निजरीणां कर्णपुटेराकणित उदित्वरः ॥ ८ ॥ 
गत्वा स्वगंपुरोपान्ते धनुर्ज्या घोरराविणी । 
कदाखलु कुरङ्गाक्षि दुढमास्फालिता मया ॥ ९ ॥ 
पलायन्त्याः सुरान्‌ हित्वा कवरीव सुरभ्निय: । 
कदासि लतिका युद्धेष्वाकृष्टा मयका प्रिये ॥ १०॥ 
व्यर्थ कि स्तौषि पद्माक्षि रातिमात्रसुखप्रदम्‌ । 
मामुद्धरमहावी रशिरोनत्यभिलाषुकम्‌ ॥ ११ || 
अदय खल्वधिकस्यातेः पितुः संसदि वृत्तिमान्‌ । 
समश्रोषमहं वाचं दशास्थाब्जवनालितीम्‌ ॥ १२॥ 
को न कुक्षिभरि्लोके स्वपिति स्वस्थवन्निशि। 
विरलः खलु यो दोर्भ्यां समुत्खातारिशल्यकः ॥ १३॥ 
अनुत्सादितहृच्छल्यभूतभूरिद्िषद्बलः | 

क आप्नोलु निशि स्वापं वीरमानी सचेतन: || १४।। 
एतदेवायुषोनाम साफल्यं हरिणक्षणे । 
यदृद्विन्मौलिरत्नानि लुठेयु: पादपीठयोः ॥ १५ ॥ 


¬~ ३८५ = 
वनितायूथमध्येषु गुणानुल्लपतां तनृणाम्‌। 
अपराभूतवीराणां को विशेषो मृगीपतेः॥ १६॥। 
अहं निजबलोद्रेकादुच्छूनं दोर्थुगं दधत्‌। 
अमषित इवात्यथंमदय तातेन संसदि।॥ १७॥ 
सोऽहं पराननिजित्य यदि वर्तेय तृप्तवत्‌। 
संकुत्सनीयस्तत्पित्रा न्रिजगज्जयमिच्छता ॥ १८॥ 
जगज्जयमहोत्तर्षष क मे तातो दशाननः। 
क चाहं सुस्थितं मन्यो रतिप्रीत्या मृगीदृशाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शोभते तस्य भोगोऽपि यूथेषु हरिणीदृशाम्‌ । 
येन बोभुज्यते लक्ष्मी: शन्रुमण्डलगामिनी ॥ २० ॥ 
लुण्ठितारिपुरश्रीभ्यां भुजाभ्यां परिरम्भणम्‌ । 
अत्यर्थं रोचते मह्यं मानिन्या हरिणीदृशः ॥ २१॥ 
यस्य पुत्र: पराभूय परानायाति मन्दिरे। 
स॒ पुमान्‌ स्वस्थवच्छेते जातवंशधुरन्धरः ॥ २२ ॥ 
सोऽहं परान्‌ पराभूय व्रिजगद्गर्भेवतिनः । 
कदा रञ्जयितास्म्यङ्घी पितुर्मौलिमणित्विषा ।। २३ ॥ 


इत्थमेवानुशोचामि दिवारात्रमहं प्रिये । 
ज्येष्ठ: खलु दशास्थस्थ तनयो वीरमानिनः॥ २४॥ 


ब्रह्मोवाच 

एवं वदन्तमेवाम्‌ं वीरमानिनमुद्धतम्‌ । 
सुलोचनायाः सख्येका वाक्यमेतदवोचत॥ २५ ॥ 
सत्यं वदसि हे कान्त त्वं हि रक्षोमहेशितुः। 
कुमारः कुलधौरेयो वोढुं सर्वंभरं क्षमः।। २६॥ 
कि त्वेषैव तव प्रेष्ठ त्रिजगह्विजयेन्दिरा । 
मत्सखी वीरपतिका वीरसूर्वीरसुस्नुषा ॥ २७॥ 
नितम्बरथयोगिनी कुचतुरङ्भयुगमोद्धुरा 


स्मितद्युतिक्रपाणिनी तनुरुचित्रजानीकिनी । 
चलद्भ्रुकुटिवापिनी नयनतूणवीक्षाशरा 
गतिद्विरदशालिनी सुवसनाञ्चलोद्यद्ध्वजा ॥ २८ ।। 
निरस्तशिशुताबळा तरुणिमप्रतापोन्नति 
निखाततनुरोमराजि जयसूचकस्तम्भिनी । 

इ्यं सुभगमत्सखी भुवनजेत्रलक्ष्मीरिव 


क्षणक्षणसुखप्रदा भवतु ते सदैव स्थिरा॥ २॥ 
४९ 
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इत्थमुत्सा ह्यमानोऽसौ प्रियभार्यावयस्यया । 
अरीरमत सानन्दं मेघनादो महामनाः: ॥ ३०॥ 
स्थितः पयःफेनसमूहशुप्रेव रोपधाने मृदुचारुतल्पे । 


निनाय रात्रि स सुलोचनाया मुहुः परीरम्भसुखाब्धिमग्नः ।। ३१॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्ड मेघनादप्रहषणो 
नामेकादशाधिकशततमोऽऽ्यायः ॥। १११।। 


तै 


दादशाधिकशततमो$ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
तस्यां निशि व्यतीतायां नागकन्या सुलोचना । 
भार्या रक्षःकुमारस्य सस्मार जनकं निजम्‌ ॥ १॥ 
स तत्स्मृतिक्षणे साक्षात्‌ प्रादृरासीदहीश्वरः । 
देवः शेषमहानागः स्वप्रजाशुभवाञ्छकः ॥ २॥ 
योषापुरं राक्षसराजसूनोविभूषयन्‌ स्वेन निजेन तेजसा । 
अहीश्वरः सन्मुनिवेशधारी जटाधरः पिङ्गलभास्विलोचनाः ॥ ३ ॥ 
आजगाम स्वकन्यायाः पाश्वं भूरिवरप्रदः । 


अनिमेषदृगत्यर्थमानन्दपरिवद्धंनः ` ॥ ४॥। 
तमागतमभिप्रेच्य साक्षात्स्वजनकं सती। 
सहर्षविनयोत्कण्ठमुपतस्थौ सुलोचना ॥ ५॥ 


सम्पूज्य सादरं पश्चात्पाद्यार्घाचमनादिभिः । 
शुभमासनमास्तोर्यं भेजे तं प्रश्रयादिभिः॥ ६॥ 
तामुवाचेष वात्सत्यादुद्भूतपुलकाङ्कुरः । 
चिरादृष्टासि पुत्रि त्वं कञ्चित्ते सर्वतः सुखम्‌ ॥ ७॥ 
असि त्वं सुखिनी गेहे कच्चित्स्वजनबन्धुभिः । 
कच्चिदाज्ञाप्रतिहता तव स्वजनबन्धुषु ॥ ८॥ 
कच्चित्ते हृदयं वत्से रमते स्वजनादिषु। 
कच्चित्तवाभिलषितं प्रयत्यस्रथेश्वरः ।। ९ ॥ 
कच्चित्ते श्वसुरो वीरस्त्रेलोक्यविजयी बली। 
जगज्नयोपलन्धैस्त्वा मभीष्टरेस्तोषयत्युत ॥ १० ॥ 


> जे ट७- 


कच्चित्तव सती श्वशूर्ताम्ना मन्दोदरी तु या । 
सादरं सवेवार्तासु त्वां पुरस्कुरते भृशम ॥ ११॥ 
कच्चित्ते हृदयं लग्नं श्वसुरस्य निकेतने । 
शश्वतृपितृगृहासक्तिं विस्मृत्य स्वस्थमस्त्युत ॥ १२ ॥ 
कञ्चिन्मातृविसंश्लेषो बाधते न च ते मनः। 
कञ्चिद्वसनभू षाढ्येः पूर्यते ते मनःस्पृहा॥ १३॥ 
कच्चित्ते दासिकाः सौम्याश्षक्षुःसूचितकारिकाः । 
समये त्वोपसीदन्ति कच्चित्सद्भोगसम्पदः ॥ १४॥ 
कद्चित्स्मरसि कल्याणि वासं भोगवतीपुरे । 
कञ्चित्तत्रत्यलोकेषु स्निग्धासि त्वं पुरा यथा॥ १५ ॥ 
कच्चिन्मातृपितृश्रेष्ठः पितृपक्षजनस्तव । 
स्मरणेऽपि समायाति ऋद्धायाः पतिवेश्मनि ॥ १६॥ 
इत्यादि बहुधा शेषो वात्सल्येन सृविक्कवः । 
कथयित्वा वचस्तस्ये साश्चनेत्रो बभूव ह॥ १७॥ 
ततः सा पद्मपत्राक्षी पितृवात्सल्यविक्कवा। 
उदश्र नयता किचिदुवाच सुखिताशया ॥। १८ ॥ 
चिरान्तिभालितास्म्यद्य जातं मे सुमहत्सुखम्‌ । 
अभून्मे सुदिनं चाद्य तात त्वद्दर्शनोत्सवात्‌ ॥ १९ ॥ 
अपि मे सुखिनी माता प्रजासंततवत्सला । 
गर्भधारणयोषाभ्यां यया सम्पालितास्म्यहृम्‌ ॥ ९० ॥ 
अपि मां जननी सा मे कदाचित्कञ्चिदात्मना । 
स्मरति स्नेहवद्यस्यां हृदयं मे प्रतिक्षणम्‌ ॥ २१ ॥। 
अपि त्वं गृह्यवार्तासु कदाचित्स्मृतवान्नु मास्‌ । 
शयने चासने पाने भोजन च प्रसंगतः ॥ २२॥ 
अपि मे सोदरस्तात स नित्यं सुखमेधते । 
थो मां नयति सम्प्रीत्या मातृद्शनलालसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अप्युत्सवा बहुविधास्तव सन्ति दिने दिने । 
कञ्चिदुह्ममते तात ममाकारणकर्मेण ॥ २४ | 
सर्वे भवन्तः सुखिनो भोगवत्यां निवासिन: । 
विषीदाम्यहमेवेका वियुक्ता सकलैश्चिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
द्रष्टुमुत्कण्ठितात्यथमस्मि वः सकलानहम्‌ । 
सुहूदो बान्धवान्नित्यं सोदरान्‌ स्निग्धचेतसः ॥ ९६ ॥ 
नित्यं मम मनस्तात भवतां दर्शनोत्सुंकम्‌ । 
ऋद्धापि राक्षसेन्द्रस्य सम्पद्यत्र न रोचते ॥ २७ ॥ 
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द्रच्यामि मातुवंदनं कदा नु सुखदायकम्‌। 
इत्युत्कण्ठावशं चित्तं विश्राम्यति न कुत्रचित्‌ ॥ २८ ॥ 


सम्यञ्च बहुलातातइ्वसुरस्थ गृहे मम। 
भाविनी त्वत्प्रसादेन ततोऽपि खलु भयसी ॥ २९॥ 
साक्षादनुगुहाणेमा निजापत्यप्रजा इह। 
यासामत्कण्ठितं चेतो भवतां दर्शनोत्स्तवे ॥ ३० ॥ 


मातामहे त्वयिभूशं मातुले सोदरे च मे। 
अमीषां मदपत्यानां निमग्नं सुचिरान्मनः ॥ ३१ ॥ 


मातृपक्षसुहृद्बन्धून्‌ सुधाशीतलदर्शनात्‌ । 
दिदुक्षन्ति सदा ह्येते तवापत्यप्रजाजनाः॥ ३२॥ 
शोतलः खलु पक्षोऽयं मातृसम्बन्धिबन्धवः । 
न येषूत्कर्षाऽमर्षो वा न चापि प्रतियोगिता ॥ ३३॥ 


एवमाभाष्यजनक चिरोत्कण्ठावशान्तरा । 
स्वागतस्याक रोत्तस्य पानभोजनसंविधा:॥। ३४॥ 


सुलोचनाये प्रददावहीन्द्रो महोत्तमान्‌ मागमणीन्‌ सहर्षम्‌ । 
मात्राभृशं स्निग्धहृदा दुहित्रे सम्प्रेषितान्‌ स्वेन तथोपनीतान्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्ड शेषागमने 
द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥। 


+ 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 

ब्रह्मोवाच 

स्वगृहागतमाज्ञाय दोषं नागपुरीपतिम्‌ । 

आत्मनः श्वसुरं साक्षान्मेघनादः समाययौ ॥ १॥ 

रक्षः पतिकुमारेण जामात्रा नागनायकः । 

अमिलत्परमप्रीतो दोभ्यामालिङ्गय भूरिशः ॥ २॥ 

श्वसुरं स्वागताद्यः स॒ मानयित्वा महामनाः । 

हूष्यन्तिदमुवाचोच्चेस्तत्रसादाभिलाषुकः ॥३॥ 
मेघनाद उवाच 


अकस्मादूपपन्नं मे यन्नित्यमभिकाङक्षितम्‌ । 
भवतो दर्शनं साक्षात्कल्याणगणभूयसः ॥ ४ ॥ 
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श्रीमन्नागपुरीनाथ त्वया सम्भालिता जनाः । 
नित्यं ससुखमेधन्ते धनापत्यगृहादिभिः ॥ ५ ॥ 
कस्ते न दर्शनं वाच्छेडरिमद्धलदायकम्‌ । 
जनानां गुहमेधीयव्यापारव्याङ्गुलात्मनाम्‌ ।। ६ ॥ 
यस्मे प्रसीदसि ब्रह्मन्‌ दुशा कल्याणव्षणः । 
स॒ सर्वभुवनेष्वद्धा मान्यते नरपुङ्गवैः ॥ ७॥ 
भव मे वरदः साकक्षाद्भष्णोर्बहलसम्पदः । 
निग्रहानुग्रहै कतुः यतः स्वाधीनधीरसि॥ ८॥ 
एतावान्मेऽनुतापश्च॒ त्वत्कृपाभाजनस्य किम्‌ । 
हृदये स्थास्पति ब्रह्मन्‌ यत्परोत्कषंदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥। 
जिगीषामि जगत्सर्वं ससुरासुरमानुषम्‌ । 
केवलं स्वात्मवीर्येण व्वत्कृपासाधनं यदि ॥ १०॥ 
भवत: कृपया श्रीमन्‌ सत्सम्बन्धप्रसूतया । 
कि न जेया मया युद्धे सुरकिन्नरमानुषा:॥ ११ ॥ 
सदेवानुगृहाण त्व मतो मां भगवन्‌ भृशम्‌ । 
यत इन्द्रपुरी जित्वा तत्सम्पदमिहानये ॥ १२ ॥ 
नित्यमाराध्नतां वणां भवान्‌ कामवरप्रदः । 
अत आराधनं कर्तुमिच्छामि तव साम्प्रतघ्‌ ॥ १३ ॥ 


भगवन्‌ भवतो वीर्यं तेजब्चाप्रतिम भवे। 
तदेव साधनं भूयान्मम लोकस्य निर्जये ॥ १४॥ 
यद्विचिन्त्य मया ध्यातं भगवंस्तव दर्शनम्‌ । 
तन्मे सुनिश्चितं भूण्णुदशेनानुग्रहात्तव ॥ १५ ।। 
इति सम्प्रार्थ्य बहुधा शोषं प्राथतसिद्धिदस्‌ । 
सपर्यया रुचिरया सुस्वागतमथाग्रहीत्‌॥ १६ ॥ 
सोउितप्रसञ्ञो नागेन्द्रस्तस्मे कामवरं ददौ । 
जामात्रे भक्तिनञ्राय स्वकृतापचितये ' मुहुः || १७॥। 


शेष उवाच 
भवान्‌ विजयतां वीर पुरीमिन्द्रस्य दुर्जयाम्‌ । 
अ(नयस्वबलाञ्चैव बन्दीकृत्य सुरक्षियम्‌ ॥ १८॥ 
अन्येषां चापि देवानां वसतीस्त्वं महाभुज । 
बलेमैव पराभूय तच्छियं स्वात्मसात्कुरु ।| १९, || 
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१, अस्मिन्‌ पादे$क्षराधिक्यमाषं; । 
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अनन्यवीरस्रेलोक्ये भव सम्प्रति दोबंलात्‌ | 
एकराट्‌ च तवस्यातस्तातो भवतु भूतले ॥ २० ॥ 


देवानां किन्नराणां च नराणां यक्षरक्षसाम । 
सुश्रोण्यश्चन्द्रवक्रास्त्वां सेवन्तां प्रतिवासरम्‌ ॥ २१॥ 


किङ्कराः सन्तु ते देवा यक्षगन्धवंकिन्नराः । 
ग्रहाः सूर्यादयो नागा नगाश्चेव सविग्रहाः॥। २२ ॥ 
तत्तल्लोकञश्रियः सन्तु सदने तव संततम्‌। 
यं यं कामयसे कामं तं तमाप्नुहि मदिगरा ॥ २३॥ 
इन्द्रश्चन्द्रश्च सूर्यश्च शमनो यादसां पतिः। 
वसवो मरुतश्चेब याइचान्या गणदेवताः ।॥ २४॥ 
स्वेः स्वेः परिग्रहेयुक्तास्तवेव वचसि स्थिताः। 
उपानच्चामरच्छत्रताम्बूलामत्रधारणेः ।। २५॥ 
स्नानशय्यासनाखेपपानभोजनकल्पनेः | 
नित्यं परिचरन्तु त्वां त्यक्तवीर्याः सचे सवे ॥ २६॥ 
इमं मणि महावीर सदैव प्रत्ययावहस्‌। 
त्रिप्रेण तारकेण बलिना बलशालिना ॥ २७ || 
धारितं शिरसालोकनिर्ज॑याय रणे रणे। 
अन्यैश्चासुरराजेन्द्रैर्मानुषेन्द्रै, पुरा युगे ॥ २८ ॥ 
धारितं पूजितं चेव भुवनोत्कषंलब्यये । 
धारयस्व निजेशीर्ष तादृगभूष्णुस्त्वमप्युत ॥ २९ ॥ 
मन्त्रविद्यां च ते वीर सद्यः प्रत्ययदायिनीस्‌ । 
ददामियत्प्रभावेण सर्वान्‌ कामानवाप्स्यसि । | ३०॥ 
जप्त्वा मन्त्रमिमं प्राज्ञ पुरश्चर्यावधानतः । 
होष्पसि प्रचुरेहंव्येः समिद्धे जातवेदसि ॥ ३१।। 
तत उत्थास्यति क्षिं रथः स्वर्णपरिच्छद्‌ः । 
दिव्यायुधगणोपेतः सपताकः सवाहनः ॥ ३२ ॥ 
मेघगम्भी रनिर्धोष: सुरासुरविभीषण: । 
वासनः सवंलोकानां शब्दमात्रेणभूयसा ॥ ३३ ॥ 
तेजसाप्रतिमइचेव रंहसा चाप्रतीहतः। 
यमास्थाय भवान्‌ जेता सुरेशं युद्धदुमंदम्‌ ।। ३४ ॥ 
तत्रेव रथवर्ये तु दिव्यं चापं तथेषुधी । 
अक्षयौ बाणपूर्णो च लब्धासि त्वं महामते ॥ ३५ ॥ 
ते: शरेः समरेषु त्वां वर्षन्तं रणदुदिने । 
्रावृषेण्याम्बुधरवत्‌ को नु द्रक्ष्यति सम्मुखे ॥ ३६ ॥ 
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उपशक्रपुरि प्रासे दुषपरेच्यं त्वां स्वतेजसा । 
चापज्यां रणयन्तं च ज्ञास्यन्ति सुरयोषिःः॥ ३७॥ 


वित्रस्तास्तास्तदा सदयः पतीनालिङ्गय वक्षसि। 
कर्णो पिधायस्थास्यन्ति कथमप्यस्तधेयंकाः ॥ ३८ ।। 


ha 


तासांच पतयस्ते वै सुराः समरकातराः। 
अशक्तास्त्वरपुरः स्थातुं देवं प्राथ्यं कथंचन ।। २९ ॥ 
कन्यारत्नानि रत्नानि समादाय करद्वये। 
बद्धाञ्जलिपुटाः सौम्या उपस्थास्यन्ति भृत्यवत्‌ ॥ ४० ।। 
कि बहूक्तेन वीयेण मम मन्त्रश्रभावतः । 
€द्रोऽपि भगवान्‌ साक्षात््वया योद्धुं न शक्यते ॥ ४१ ॥ 
भवतोऽतिप्रियां चेनां मम पुत्रीं सुलोचनाम्‌ । 
देव्योऽपि मौलिमणिभी रञ्जयिष्यन्ति पादयोः ॥ ४२ ॥ 
भुवनेषु तव स्यातिमंम प्रीत्यै भविष्यति । 
इति ते संददाम्यद्धा भूयः कामवरानहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इति स प्रणयात्सुलोचनाया मुदितस्तत्पतपे वरान्‌ विशिष्ठान्‌ । 
प्रददौ बहुधा भजङ्मेन्द्रः स च तुष्टाव तमुच्चकेश्चिराय ॥ ४४ ॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मेघनादवरलाभो 
नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११३ ॥ 


* 


चतुदंशाधिक्कशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सुलोचनाया वात्सल्यादुवास पुरि रक्षसाम्‌ । 
भगवान्‌ शेषनागेन्द्रोऽददन्‌ कामवरान्‌ बहूत ।। १॥ 
पूरयित्वा स्वदुहितुबंहुघा स मनोरथम्‌ । 
तद्विसृष्टस्ततशवैव स्वेच्छया स्वपुरीं ययौ ॥ २॥ 
शेषस्यागमनं पुर्यां लड्कायां दशकन्धरः । 
श्रृत्वा कामवरावासि ततः स्वतनयस्प॒ च ॥ ३॥ 
अधुष्यद्धृदयेनासौ ज्ञात्त्र स्वोत्कर्षं मुत्तमम्‌ । 
सिद्धाभिलाषं तं वीचय मुदितं मुदितोऽभवत्‌ । ४ |! 
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अथोदयतो जगज्जेतुं मेघनादो महामना: । 
कृत्वा शेषाहिनिदिष्ट॑ मन्त्रस्य विधिमृत्तमम्‌ ॥ ५॥। 
स महोयस्तपस्तेपे मन्त्रसाधनतत्पर: । 
सोमजायास्तटे पुण्ये यत्र वेदूयंपवत: ॥ ६ ॥। 
मन्त्रमाराध्य कष्टेन चक्रे होमाचंनादिकम । 
एवं यथाविधि कृते प्रादुरासीद्रथो महान्‌ ॥ ७॥ 
होमद्रव्येविधिहुतैः समिद्धाज्जातवेदसः । 
जगञ्ञयक्रो दीप्तस्तेजसाप्रतिमेन यः॥ ८॥ 
सर्वायुधगणेः पूर्ण: सिद्धसवंपरिच्छद: । 
जगजेत्रमहाघोषः साक्षादग्निसमद्युति: ॥ ९ ॥ 
तं दृष्टा प्रससादोच्चेः कुमारो राक्षसेशितुः । 
सिद्धं मनोरथं मेने सुरेन्द्रपरनिर्जये ॥ १० ॥ 
अथासौ दषितो वीरः सुमुहर्ते शुभोदये । 
विहिताशी मुंनिगणेमन्त्रपाठपृरःसरम्‌ ॥ ११॥ 
स्वस्तिपृण्याहमावाच्य सिक्तः पल्लवपाथसा । 
दिव्येन वर्मणा पश्चाहंशितो विपुलद्युति:॥ १२॥ 
सुधन्वा वद्धनिस्त्रिशों बद्धाक्षयशरेषुधिः। 
मातरं पितरं चेव प्रणम्य विहिताञ्जलिः ॥ १ ३॥ 
स्वेष्टेव॑ हृदि स्मृत्वा भालोदयत्कुङ्क्‌ माक्षतः । 
महान्तं रथमास्थाय प्रातिष्ठत जगज्नयी ॥ १४ ॥ 
गत्वास उत्तरामाशां कुबेरेण निषेविताम्‌ । 
अधिज्यं घनुरास्फाल्य यक्षगन्धरवंकिन्नरान्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रासयामास टांका रेर्वाणवर्षपुर:सरै: । 
अनञ्रान्‌ नामयामास निजत्रीर्येणभूयसा ॥ १६ ॥ 
तस्योपनिन्युर्गन्धर्वा रत्नानि विविधान्यपि । 
अत्यथसुन्दरीः कन्या धनानि विपुलानि च॥ १७ ॥। 
कुवेरस्त्रस्तहृदयस्तस्य वीयेण क्कम्पितः। 
मेने तद्विहितामाज्ञामुपनीतमहानिधिः ॥ १८ ॥ 
उत्तराशां विजित्येत्थं सर्वस्वहरणोद्धतः । 
चन्द्रचूड शिवं वीक्ष्य समाराध्य सपर्यया ॥ १९ ॥ 
लब्ध्वा कामवरं चास्मात्ततो निववृते बली । 
एवमाशाश्चनस्त्रोपि जिगाय परमोद्धतः ॥ २० ॥ 
अनिजिताशच ये पूर्वं दास्येन महोजसा । 
अजेषीत्तान्‌ नरपतीनाजहार धनानि च॥२ १ ॥ 
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ततः प्रतस्थौ बलवान्‌ जेतुं सुरपतेः पुरीस्‌ । 
नाम्नामरावतीं यत्र स्वयमास्ते पुलोमजा ॥ २२॥ 
तस्याः परिसरे गत्वा शङ्ख दध्मौ महाभुजः । 
उत्तेजयन्‌ महेन्द्रस्य चित्ते युद्धमहोत्सवस्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्रुत्वा शङ्खरवं तस्य वीरस्य दृढधन्वनः । 
जजागार महेन्द्रस्य हृदि युद्धमहोत्सवः॥ २४॥ 
तमाययौ सुरपतिर्वारणेन्द्र समाश्रितः । 
देवतानीकमध्यस्थो युधदुर्मंदमानसः ॥ २५ ॥ 
धनुष्मान्‌ कवची खङ्गी वज्त्रहस्तः सुराधिपः । 
अमरावत्या: परिसरे रक्षसा योद्धुमाययौ ॥ २६॥ 
तमनुषप्रययुर्देवा आदित्या वसत्रस्तथा । 
भास्वरास्तुपिताः साध्या विइवेदेवास्तथाखिलाः ॥ २७ ॥ 
अन्ये चोच्चावचा देवा गन्धर्वा मस्तस्तथा । 
अग्निर्यमो निऋतिश्व वरुणो धनदस्तथा ॥ २८ ॥ 
ये निर्जिताः पुरा तेन विजयावसरे दिशाम्‌ । 
तेऽमषित्ाः सुरगणा मघोना सह संयुगे ॥ २९ ॥ 
सायुधा बद्धवर्माणो रक्षसा योद्धुमाययुः । 
शङ्कनादान्‌ प्रकुवंन्तः स्वं स्व वाहनमास्थिताः ॥ ३० ॥ 
तेऽगृह्ण्‌ पुरतो भूत्वा राक्षसेन्द्रकुमारकम्‌ । 
भुशुण्डीः परिघांश्चक्रान्‌ गदाखङ्गपरश्वधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
वर्षन्तः साथकांस्तीचष्णान्‌ धनुमंण्डलनिगंतान्‌ । 
युगपच्छादयामासुः सर्वे तं परमायुधैः ॥ ३२ ॥ 
सोऽपि क्रुद्धो महायुद्धे विक्रमन्‌ सुमहाबल- | 
अयोधयत्सुरपर्ति विक्रमन्तं सुदुर्मदम्‌ ।। ३३ ॥ 
इत्येवं युध्यतस्तस्य स्वगें विक्रमशालिनः । 


प्रादुरासुमंहाशब्दा: आयुधोत्क्षेपसम्भवा: ॥ २४ |! 
सोऽत्यर्थतीक्ष्णान्‌ विशिखान्नेरावतकटद्वये । 
निचखान महावीर्यः शुष्कदानजले भयात्‌ ॥ २५ । | 
्त्रायुधैरछादयामास सगजेन्द्रं पुरन्दरम्‌ । 


तान्‌ कृन्तयित्वा मघवा निश्चक्राम महाहवे ॥ ३६ |! 
युयुधे मेघनादेन समबीर्येण गोत्रभित्‌ । 
अखे: शश्रैश्ववहुभिवंजनिष्येषराविभि: ।। ३७॥। 
शः पादेइस्मिन्नक्षराधिक्यमार्ष: । 

५० 
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स कुम्भयोगजेन्द्रस्य ताडयामास सायकेः। 

शूलेन चापि विव्याध तस्य मर्मणि संयुगे॥ ३८॥ 

ऐरावतः सचीत्कारं पलायत रणाङ्गणात्‌। 
ताङ्यमानोऽतिबलिना मेघनादेन भूरिशः ॥ ३९॥ 
इन्द्रस्त्यक्त्वा गजपति रथं मातलिनाऽऽहृतम्‌ । 

आरुह्य द्रतमायातो दशास्यसुतसम्मुखे ।। ४० ।। 

तमुवाच प्रहस्य महावीरो रणाङ्गणे । 

परावृत्तोपि कि शक्र पुनरायासि सम्मुखम्‌ ॥ ४१ ।। 

कथं स्थास्यति ते छञ्जा पराभूतस्य वै मथा। 

अतः प्राणान्‌ समादाय द्रुतं याहि रणाङ्गणात्‌॥ ४२॥। 

नो चेत्त्वां विरथं कृत्वा छिन्नवर्माणमेव च | 

विश्न दुर्गत चापि वाणेस्तीक्ष्णातमैरहम्‌ ॥ ४३ ॥ 

बद्ध्वा दृढतरेः पाशेनेंष्यामि स्वां पुरीं जवात्‌ । 

वीर्य प्रकटय स्वीयं न चेद्‌द्रक्ष्यसि दुर्गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इत्युदीर्य वचः क्रुद्धश्छादयामास तं शारैः। 

सवाहनध्वजरथं पुरुहूतं समातलिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोऽतिकृच्छाद्विनिष्क्रम्य रक्षसः शरपञ्जरात्‌ । 

उदतोलयत क्रुद्धस्तं हन्तुं वज््रमात्मनः॥ ४६ ॥ 

स॒ तत्करं सकुलिशं विव्याध स्वमहेषुणा । 

यथा पपात धरणौ कुलिशं तेन संहितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हस्तात््रविच्युते वज्रे महेन्द्रस्य महात्मनः । 

तत्र सुर्दवताः सर्वा हाहेति च विचुक्रुशुः ॥ ४८ ॥ 

स तस्मिन्नन्तरे शक्रं विव्यधे दशभिः शरैः । 

विशस्त्रमपि मन्वानः शीघ्रभात्मजयेच्छया ॥ ४९ || 
इन्द्रमत्याकुळं वीच्य परेणाक्रान्तमाहवे । 

अन्ये देवा युयुधिरे बलिनातेन रक्षसा। ५० ॥ 
अत्याहिता: प्रयुयुजु: स्वानि स्वान्यायुधानि ते । 
युगपद्योधयामासुर्मेधनादं महाबलम्‌ ॥ ५१ ॥ 

निरकृन्तत स बलवांस्तेषामायुधसंहतिस्‌ । 

प्रत्येकं ताडयामास सुतीक्ष्णेरायुधेनिजे: ॥ ५२ || 

ते ताडिता दशमुखस्य कुमारकेण प्राढुद्रुवुदेश दिशस्त्रिदशास्तदानीम्‌ । 
आदाय भीतिभवकम्पभृतो निजासून्नो सम्मुखे समरसीम्नि पुनवभूवुः ॥ ५३ ॥ 
देवान्‌ पलायनपरान्‌ मघवा विलोक्य घेयंच्युतिप्रसभवेपितसवंगात्र: । 
आत्ता सुमात्रकुशलो जाबना रथेन पृष्ठ प्रदाय समराद्व्यचलत्सुभीतः ॥ ५४॥ 
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इति निजभुजवीर्याद्‌ द्रावयित्वा सुरौधान्‌ ध्वनितविजयशङ्कस्ततक्षणे मेघनाद:। 
सरभसममराणां राजधानीं विजित्य श्रियमलघुममीषां स्वात्मसादेष चक्रे ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीसदादिरामायणे ब्रह्माभ्‌ शुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे महेन्द्रप राजये 
चतुदशाविकशततमोऽध्यायः । ११४ 


* 


पश्च दशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
यदेवेष जिगाणेन्द्रं मेघनादो रणाङ्गणे। 
तदेवेनद्र जिदित्याख्यांलेभेऽसो भुवनत्रये ॥ १ ॥ 


आनिनाय पुरीं लङ्काँ वन्दीकृत्य सुरखियः । 
आजहारैष रत्तानि धनानि विपुलानि च॥२॥ 
आसनं चामरे छत्रं वाहनं सम्पदोमणीन्‌। 
विभूतीरखिलाश्चैव सुरेन्द्रस्य जहार सः॥२॥ 
इन्द्रो मरुद्गणेः साकमिन्द्राण्या च भयातुरः । 
मेइकन्दरमासाद्य निन्ये कालं प्रतीक्षया ॥ ४ ॥ 
यदा यदासुरेरेवमाक्रान्ताः सुरसम्पदः । 
तदा तदा स भगवान्‌ विष्णुः प्रादुरभूत्पुरा ॥ ५ ॥ 
अतोऽधुनापि गोविन्दः साक्षादवो रमापतिः। 
जनिष्यते हितार्थं नः स एतान्‌ क्षपयिष्यति ॥ ६॥ 
आराध्नन्तु सुराः सर्व तमेवैकं जगत्पतिम्‌ । 
इति विश्वासमालम्ब्य शक्रोऽस्थान्मेर्कन्दरे ॥ ७॥ 
रावणोऽपि जगञ्जित्वा सानुजः ससुहृष्ठल: । 
प्रसभं भूभृतां कन्या वन्दीकृत्य जगत्त्रये ॥ ८ ॥ 
सुवर्ण रत्नमुक्तानां मणिमाणिक्यसम्पदाम्‌ । 
भारान्‌ प्रवलरक्षोभिर्वाहयित्वा नुपैरपि ॥ ९ ॥ 
प्रेषयामास परमां राजधानीं स आत्मनः! 
इत्यं जित्वा त्रिलोकीं सनादयित्वा निजं जयम्‌ ॥ १० ॥ 
यशः पटहनादेन घोषयित्वा दिंशो दश। 
आजगाम मुदायुक्तो गीयमानो द्विषदुगर्णः ॥ ११॥ 
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तावलुत्रोडिप. तस्यासाविन्द्रजिज्जितवासव: । 
सुमहसा[त्या ?]ख्यया युक्त आजगाम निजां पुरीम्‌ ॥ १२॥ 
श्रुत्वा सूनोविक्रमं स्वर्गलोके तं तादृशं देवसेनापलायम्‌ । 
जहषंचित्तेअतितरां प्रमोदरोमाश्चिताशेषवपुदंशास्यः ॥ १३॥ 
त्रेन्द्रजिद्राक्षस राजधान्यामा रोपयद्देवतरूंखिविष्टपात्‌ | 
उत्पाट्य शाखासहितान्‌ समूल बृहच्छिफान्‌ पुष्पफलच्छदाढ्यान्‌ ॥ १४॥ 
यानि कानि च वस्तूनि स्वर्ग्याणि भुवि मानुषे: । 
अलभ्यानि च सोऽकार्षीत्तानि तानि निजे पुरे ॥ १५॥ 
पिता पुत्रश्व तौ वीरो त्रेलोक्यपरितापिनौ । 
अतीव भीषणौ क्रूरो सज्जनानां बभूवतु: ॥ १६ ॥ 
बिष्णुपक्ष इति ज्ञात्वा देवान्‌ साधून्‌ मुनीन्‌ द्विजान्‌ । 
द्रावयाञ्चक्रतु्र्मात्‌ स्वस्यैवोत्कर्षकामृको ॥ १७॥। 
नराणां किन्नराणां च देवगन्धर्वरक्षसाम्‌। 
नागानां च नगानां च कन्याः कमललोचनाः ॥ १८॥ 
हूत्वा सम्पश्यतां तेषां निन्यतुः सदनं स्वकम्‌ । 
ताभ्यां चक्रे जगत्सर्वं निःश्रीकं सर्वतो दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रसारिता भुवने राक्षसौघाः प्रचण्डवीर्याभयदा जनानाम्‌ । 
तेः सर्वंतोयातमखोपधातेश्चक्रे समेते: कदनं धरण्यास्‌॥ २० ॥ 
प्रशामिता विप्रगृहेषु पावकाखयी च शान्ति गमिता प्रसह्य । 
सनातनोधर्मपथश्चनाशितोऽखिलंजगदुष्टदशामनीयत ॥ २१॥ 
दशाननं चेन्द्रजितं तदङ्गजं सुबाहुमारीचमुखांश्च राक्षसान्‌ । 
त्रिमस्तकं चापि खरं च दूषणं विद्युञ्जिह्नः कौणपानं प्रवीरम्‌ ॥ २२॥ 
आश्नित्य रक्षोनिबहान्‌ विशङ् विद्राव्यामासुरशेषलोकम्‌ । 
त्रथीपथं धर्मपथं सतां पथं निदृषयामासुरहो मदोद्धताः ।। २३ ॥ 
लड्केशबलमाश्रित्य राक्षसाः सुमहोद्धता: । 
धर्म विद्रावयामासुः पीडयन्ति स्म धामिकान्‌ ॥ २४ ॥ 
विष्णुभक्तान्‌ सतः साधून्‌ धर्मकर्मपरायणान्‌ । 
त्रयीपथजुषो लोकान्‌ याज्ञिकान्‌ दीक्षितानपि ।। २५ ॥ 
नानारूपधरा रोद्राः प्रविश्य गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहेषु याज्ञियानग्नीन्‌ शमया मासुरुद्धताः ॥ २६॥ 
मुनीनामाश्रमेष्वद्धा प्रविश्य तपसि स्थितान्‌ । 
द्विजानुद्वेजयामासुर्मायिनो राक्षसाः खलाः ॥ २७॥ 
कन्या विदृषयामासुर्नानारूपे: प्रविश्य ते। 
दारानपह्रन्ति स्म जनानां पापचेतसः ॥ २८।। 
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यज्ञे याजे विवाहे च सीमन्तोपनयादिषुः। 
मण्डपादिप्रतिष्ठासु देवतास्थापनादिषु ॥ २९ ॥ 
विण्मूत्रवर्णणा घोराः इमशानपांसुवर्षणाः । 
निष्ठीवनाद्यैनितराममेघ्यं कुवते खलाः ॥ ३० ॥ 
धमंद्रोहमुपात्रिताः श्रितबलीलङ्काधिराजेन ते 
रोद्रा रात्रिषु संरचन्त दुदितामर्षाः सतां घातुकाः ॥ 
नानारूपधरास्त्रयीपथसमुच्छित्ये गृहीतव्वता । 
हिसाकमंपरायणा: प्रतिदिनं वृद्धि ययूराक्षसा:॥ २१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे राक्षसप्रभावोनाम 
पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥। 
x 


घोडशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्वोबाच 
यद्यप्यस्रपराजस्य पुर्य्यां प्रतिनिकेतनस्‌ । 
यज्ञयागादिकर्माणि नाहीयन्त दिने दिने॥ १॥ 
गृहे गृहे देवपूजामतिथीनां तथाचेनम्‌ । 
ब्राह्मणाना पुरस्कारं राक्षसा अपि कुर्वते ॥ २ ॥ 
तथापि तामसो धमंस्तेषामत्युग्रमानिनाम्‌ । 
स्वाध्यायः संयमो दानं सवंमेतेषु तामसम्‌ ॥ २॥ 
धर्मस्य प्रभवो विष्णोः स॒ एवेषां पराड्मुखः । | 
तत्क्रुतो$स्त्वमला बुद्धिरमीषा घोरकमंणासु ॥ ४॥ 
हिसाप्रायो मखश्चेषा मर्थः कामान्नहीतरः । 
धर्म; कामेकेफलको मोक्षं चेते न जानते ॥ ५ ॥ 
स॒र्वं स्वप्नेऽपि नामीषां यलिङ्गं नियतं हरेः । | 
रजस्तमोमयी वृत्तिः स्वार्थोन्मूलितसत्पथा: ॥ * ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हिसामोहो मदस्तथा ' 
मात्सय भूतविद्रोहः स्वभावादेषु संदा ॥ ७॥ 
इत्थं धर्मोडिप तामस्या वृत्या केवलया किल । 
बाधितप्राय एवैषां तेनाधमंः प्रतिष्ठितः ॥ ८ ॥ 
दम्भेन क्रियतेऽमी भिर्षेमंवञ्चनहेतवे । 
तम:स्वभावादवृत्तिस्तु सात्त्विकी नेव दृश्यते ॥ ९ ॥ 
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इत्यधमंपथाधिष्ठेरमीभिरखिलं जगत्‌ । 
अत्याकुलीकृतमभूत्सदेवनरकिनरम्‌ ॥ १० || 
अथ भूमीभरं दृष्टा ब्रह्मा लोकहितैषणः। 
पुरस्ताच्छक्रसर्वादीन्‌ कृत्वा क्षीराम्बुधेस्तटे ॥ ११ ॥ 
श्वेतद्दीप॑ ययौ विष्णोः स्थानं यत्र मनोरमम्‌ । 
यत्र स्वय सभगवाननिरुद्धो विराजते ॥ १२ ॥ 
शेषशायी जगन्नाथो लक्ष्म्या नित्यं निषेवितः 
सुपणविश्वक्सेनाद्यैः पार्षदैश्वच समन्वितः ॥ १३॥ 


सनकाद्येमंहायोगिवरेण्ये: सममिष्टुत: । 
मूतिमत्या तथा त्रय्या महोपनिषदां गणे: ॥ १४ || 
समासव्यासयोगेन मुनोन्दरेर्नारदादिभिः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुतयशा गुणे: सर्वीनिषेवितः ॥ १५ ॥ 
कल्याणपूणंगुणको निर्दोषशुभविग्रह: । 


लोकरक्षाविधानार्थं सात्विकी तनुमाश्चितः ॥ १६ ॥ 
भासा निमंल्या नित्यं दयोतिताशेषदिकृतटम्‌ 


पूर्णचन्द्रमुखदथोतमज्ञूस्मितविराजितः ॥ १७॥ 
लसत्किरीटकटककटिसुत्राङ्गदाञ्चितः | 
कणद्वयसमुद्दीप्तस्फुरन्मकरकुण्डल: ॥ १८ ॥ 
पीताम्बरधर: श्यामश्वतुर्भृजविराजित: । 
आयुधैः शङ्क वक्रा्॑मूंतिमःद्विरुपासितः ॥ १९ ॥ 


कोस्तुभोद्दयोतविध्वस्तमायामोहतमोमलः । 
प्रसादसुमुखो ` देवो भक्तानुग्रहकारकः ॥ २० || 
तत्र गत्वा कमलभूः सवंदेवगणेवृंतः 
स्तुत्वा श्रोविष्णुसूक्ताद्यश्चतुवंदननिगंतै ॥ २१ ॥ 
प्रसादसुमुखं ज्ञात्वा देवदेवं रमापतिम्‌ । 
उपप्लवं राक्षसोधेजंगतां संव्यजिज्ञपत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मोवाच 
देवदेव महाविष्णो शुद्धसत्त्वतनूजित । 
विज्ञातमेव सर्वं ते सर्वज्ञस्य जगत्प्रभोः | २३॥ 
अतो विज्ञापनं नाथ पुनरुक्तायते मम। 
तथापि प्रभवे वाच्यं भत्तेदुंःखं स्वहृद्गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
साम्प्रते खलू रक्षोभिः प्रबलेर्घोरदर्शनेः । 
जगद्विध्वंसितप्रायं भवता पाल्यते नु यत्‌ ॥ २५ ॥ 
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प्रतिकूलक्रिया एते राक्षसा भुवनद्रह: । 
दशास्यबलमाश्रित्य न विद्मः कि चिकीष॑वः ॥ २६ |। 


त्रयी तु नाशितप्राया नाशिताः साग्नयो मखाः । 
अधमंप्रचुरो लोकः कृत एव न संशयः॥ २७॥ 
परदारापहरणाः परद्रव्यापहारकाः । 
कन्यानां दूषका एते जगद्विध्वंसकाः खलाः ॥ २८ ॥ 
महीं रसातलं नेतुं प्रवृत्ताः पापबुद्धयः । 
प्रधान एषां लङद्धेशः सोडिप पापतमः खलः ॥ २%॥ 
स निषेधति न स्वीयान्‌ राक्षसान्‌ पापकारिणः । 
सतां विद्रोहकान्‌ पापान्‌ जगत्संतापकारिणः॥ ३० ॥ 
अग्रेपि खलु देतेयेरत्युग्रः पापकर्मभिः । 
मग्नप्रायां महीं कृत्स्तामुद्धार भवान्‌ प्रभो॥ ३१ ॥ 
दत्तश्च नो वरः स्वामिन्‌ भवता वरदेश्वरं। 
एवं यदा यदा पीडा दानवेर्वो भविष्यति ॥ ३२॥ 
धर्मग्लानिश्च नियतं तदा धास्ये तनुमहम्‌ । 
शुद्धसत्त्वमयीं देवा हरिष्यामि च वः शुचस्‌॥ ३३ ॥ 
अतो वयं सुविश्वस्ता भवन्तमखिलेश्वर । 
शरण्यं शरणं प्राप्ता दुःखं प्रति१विधेहि नः॥ ३४॥ 
कमन्यं शरणं यामो भवन्तं रक्षकं विचा। 
रक्षितव्या वयं नाथ प्रजाः स्वा निगमैः सह ॥ २५ ॥ 
इत्यृक्तवन्तं ब्रह्माणं भगवान्‌ कमलापतिः । 
उद्धतकरुणार्द्राक्षः प्रहस्येदमवोचत ॥ ३६ ॥ 


श्रोभगवानुवाच 


पुरेव चिन्तितं ब्रह्मन्‌ भवतामीप्सितं मया । 
अहं ह्यवतरिष्यामि रधुर्वश्यस्य भूपतेः ॥ ३७ ॥ 
नाम्ना दशरथाह्वस्य धर्मपत्नीषुनिश्चितम्‌ । 
कृत्वा चतुर्धा रूपाणि वासुदेवादिभिः स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतो मामुनवर्तंन्तां देवताः सकला अपि । 
याभिः सहाहं वर्तेयं भूतंलेऽनन्यगोचरः॥ ३९ ॥ 
मानवेषु विहंगेषु पशुषु प्लवगादिषु । 
अंशैरवत रन्त्वेते देवाः कार्यचिकीर्ष॑वः ।। ४० ॥ 


oo 


१. प्रतिविधेहिं = दूरीकुरु । 
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इन्द्रस्याग्नेमंमस्यापि निऋतेवंरुणस्थ च । 
वायोरथकुबेरस्य रुद्रस्य तपनस्य च॥ ४१॥ 
अन्येषां चापि देवानामंशाः प्रादुभंवन्तु वै। 
अथाहमपिसंयुक्तः स्वांशर्यास्यामि भूतले॥ ४२॥ 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ विष्णः ब्रह्मादीनमरोत्तमान्‌ । 

व्यसर्जयत्‌ प्रति दिवं नत्वा धामानि ते ययुः॥ ४३॥ 

ततो मानुषवयपु प्लवगानां कूलेषु च। 
नानारूपधरा देवाः प्रादुरासुर्महीतले ॥ ४४॥ 

ये: सार्ध भगवान्‌ हरिः प्रतिदिनं चिक्रोड लोलाडूतं 

रूपं बिश्रदमेयशक्तिविभवो दुङज्ञैयतत्त्वो जनेः ॥ 
ते देवाः कतिचिन्मनुष्यवपुषः केचित्कपीनां कुले- 
प्वन्ये पक्षिषु सम्बभूवृ रितरोतऋक्षादियोनीः श्रिताः ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ण्डसंवादे दक्षिणखण्डे राघव प्रार्थनं 
नाम षोडशाधिकशततमोच्ध्याय; ॥ ११६ ॥ 


x 


सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
स साक्षाद्गवान्‌ रामो लीलामानुषबिग्रहः । 
अरमच्चित्रकूटाद्रौ स्वानां प्रियहितं दधत्‌ ॥ १॥ 
एवं दिनेषु गच्छत्सु चित्रकूटमहीधरे । 
रममाणं रमानाथमभ्यपेयुमनीश्वराः ॥ २ ।। 


यहि श्रीजानकीदेवी क्रीडन्ती स्वेच्छया बने। 
अत्रेमहामनीन्द्रस्य सदनं समपद्यत ॥ २ ॥ 
तदव भगवान्‌ रामोऽप्याश्रमं तस्य योगिनः। 
द्रषटुकामोऽन्वगात्तत्र यत्र सा जनकात्मजा ॥ ४ ॥ 
अनुसूया सतीरत्नमालगन्ती मनोज्ञया । 
गिरा प्रपूजितात्यथ॑तया स्रक्चन्दनादिभिः ॥ ५ ॥ 
आगतं पुरुषश्रे्ठमत्रियोगिभृतां वरः । 
स्वागतासनपाद्यार्घभोजनादेरमानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
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उवाच स मुनिश्रेष्ठो ज्ञात्वा तं परमेश्वरम्‌ । 
अहो स्वभावमधुरं चरितं ते रघूहह ॥ ७॥ 
येन पालयसे धर्म द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
मुनीनामाश्रमजुषां यतोनां च कृतात्मनाम्‌ ॥८॥ 


त्रयीमार्ग सतां धर्म कुलधर्म तथा नयस्‌। 
नित्यं पालयसे राम त्वं सूर्यकुलभूषण ॥ ९ ॥ 


प्राथिताधिकदातारस्तव पूर्वे महीश्वराः । 
अचिन्तितार्थदाता त्वं सर्वेभ्योऽपि विशिष्यसे ॥ १० ॥ 


इत्युच्यमानो बहुशस्तं निवार्य महामुनिम्‌ । 
उवाच रघुशादूलो वाचा पेशल्या भृशम्‌ ॥ ११॥ 
अहो तवाश्रमं ब्रह्मन्‌ पश्यतो मे मनो भृशम्‌ । 
जगाम निर्वृति पूर्णा सत्त्वं वसति यत्र वे॥ १२॥ 


यत्र सत्त्वगुण: शुद्धो मनोमालिन्यमार्जतः । 


तत्रैव योगो धर्मश्च तपः सत्यं दया तथा ॥ १३॥ 


नन्वेते मुनयः शान्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । 
कल्याणदशंना मह्यं रोचन्तेऽनितरां हृदे ॥ १४॥ 


तवाश्रमचरा ब्रह्मन्‌ शुका अपि पठन्त्युत । 
३कारममलं वर्णं यदूबीजं वेदभूर्हः ॥ १५ ॥ 


साक्षात्तपोनिधिब्रह्मन्‌ भवान्‌ धर्मप्रवतेक: । 


© 


त्वयाःम्नातं विधि लोका अनुवर्तन्तं आदृताः ॥ १६॥ 
आत्मारामस्य ते ब्रह्मन्नाप्तकामत्वमी दुशम्‌ । 
भाति यरस्मिस्तुणमिव भोगो ब्राह्मपदावथिः ॥ १७॥ 
आज्ञापय यथेष्टं मां लोकानां शमंहेतव । 
सर्वतः परिपूण॑स्य न तेष्वाप्तव्यमिष्यते ॥ १८ |! 
युष्माक॑ परिचर्यायां नित्यमुत्कण्ठितो$स्म्यहस । 
जानेऽतिधन्यमात्मानमाज्ञापूविकयामुया ॥ १९ ॥ 
इदं वः सुखदं स्थानं चित्रकूटगिरेस्तटे । 
संफुल्लबकुलाशोककदम्बतरुमण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 
अत्र ते योगसिध्येव सुसिद्धाः सर्वसम्पदः । 
फलन्ति पादपा यत्र मनोमिलषितैः फले: ॥ २१ ॥ 
सर्वभोगानुकूलानां श्रीणां सपदि सम्भवे। 
नित्यमेवाप्रतिहता वाञ्छेव तव साधनम्‌ ॥ २२ ॥ 


५१ 
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क इष्टे भवतो योगसिद्धेस्तत्वं महामुनेः । 

वेत्तुं यत्र निमज्जन्ति सिद्धयो महतामपि॥ २३ ॥ 
श्रत्रिरवाच 

सवंमेवोपपन्नं मे निरपेक्षस्य केवलम्‌। 

तपसः साधनं प्राथ्यं भवेऽनुपहतं तुयत्‌ ॥ २४ ॥ 

भवता वीरवर्यण प्रादुभूतेन भूतले । 

साधनीयं न वे कि कि सतां यदभिवाञ्छितम्‌ ॥ २५ ॥ 

तपसिस्था द्विजाः सम्प्रत्युद्विजन्ते निशाचरेः। 

तेषां क्षये बद्धकक्षो भवाननुजसंयृतः॥ २६ ॥ 

यदर्थमवतीर्णोऽस स्वशक्त्या त्वं समृजितः। 

प्रार्थनीयं तदस्मामिः स्वतः सम्भविकं प्रभो ॥ २७॥। 

यदन्यदप्यङ्रतमत्यलौकिकं चरित्रमानन्दकरं सदा नृणाम्‌। 

तदप्यजख्ं तनुषे यदृच्छया समस्तलोकान्तरसञ्भगोचरः || २८॥ 

यदतीव तु में प्रार्थ्यं तच्छुणो तु सदा भवान्‌। 

नित्यं मन्मानसे राम निवासमुररीकुरु ॥ ९९ ॥ 

अप्यहं तीर्थराजस्य नित्यं दर्शंनकामुक: । 

तत्र स्नानं करोम्युच्चेः प्रतिज्ञा मे सनातनी ॥ ३०॥ 

साम्प्रतं खलु वर्षीयान्‌ गन्तुं नो पारयेऽन्पतः। 

आश्रमादहमित्येवं चिन्ता मे भूयसौ हृदि॥ ३१॥ 

इहैव गङ्गां भुवनोघपाविनीं लभेय तन्मे मनसीश वाञ्छितम्‌ । 

भवान्‌ भवे पूरयितुं समर्थं इत्यजस्रमाशास्य भवामि निर्वृतः ॥ ३२ ॥ 

इति सम्प्राथतो रामः सूर्यवंशकुलाधिपः । 

प्रहस्य समुवाचेदं मनस्विजनशेखर: ॥ ३३ ॥ 

मनोमात्रेण योगीन्द्र भवान्‌ शतसहस्रकम्‌ । 

प्रयातीति न वै चित्रं तीर्थराजं प्रयासि यत्‌ ॥ ३४॥ 

तथापि स्वाश्रमस्थानं तीर्थमेतच्चिक्रीष॑सि। 

अतस्तवाज्ञया ब्रह्मान गङद्धामत्र समानये॥ ३५ ॥ 

इत्युक्तवति राजेन्द्र ब्रह्मण्ये सत्यभाषिणि। 

चित्रकूटगिरेमंध्यात्सद्यः घ्रादुरभूत्सरित्‌ ॥ ३६॥ 

मन्दाकिनी व्योमगङ्धा तोयप्रवहवेगिनी । 

प्राजापत्यस्य वृद्धस्य मुनेः स्नानादिकर्मणि॥ ३७॥ 

आविर्भावं गतायां तु मन्दाकिन्यां सुधाम्भसि। 

तुष्टाव भगवानत्रिहर्षोत्कण्ठासमाकुल: ॥ ३८ ॥ 
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स्तुवनि ब्रह्माषिवरे प्राजापत्ये तपोनिधौ । 
साक्षाद्धगवती गङ्गा प्रादुरास जलान्तरात्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुन्दरी चन्द्रतिलका सुधाशीतलविग्रहा । 
चन्द्रानना - स्मितज्योत्स्नाविशदीकृतकानना ॥ ४० ॥ 
चित्रकूटबने रम्ये द्योतयन्ती दिशे दश। | 
सा पश्यति मुनो रामं प्रोवाच विशदस्मिता॥ ४ १॥ 
अहं तवाज्ञया  प्राप्तास्म्यु्वेवेंकुण्ठयामतः । 
ब्रह्मणे प्रीणनायास्य साक्षात्सुतपसः प्रभो ॥ ४२॥ 
अयं हि बहुभि कल्पैर्मामेवैकामनन्यधीः । 
उपासीनो भवत्यस्मिन्‌ भुवने महताळ्युषा ॥ ४३॥ 
अयं हि कोटियुगवित्‌ कोट्यागमविशारदः । 
कोटिकल्पविदोजस्वी , तपोमात्रेकविग्रहः ॥ ४४॥ 
रनानाचमनकर्मभ्यो मुनेरस्य  सुखप्रदा । 
सदा स्थास्याम्यहं शेले चित्रकूटे शुभेवने ॥ ४५॥ 
तीर्थभूतमिदं स्थानं त्रिजगद्रन्यमद्धतम्‌ । 
भविष्यति प्रसादेन तव योगीन्द्रराधित ॥ ४६॥ 
त्वमपीह सदा क्रीडन्‌ स्वात्मशक्तिभिरुच्चके: । 
इह तिष्ठ॒ मयाभ्याशे पादपझ्मेकभाजनः ॥ ४७ ॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यात स्थानमेतद्धविष्यति । 
मम चात्रेभंगवतो नाम्ना च तव संततम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्युवत्वा पश्यतस्तस्य योगीन्द्रस्य महात्मन: । 
जल एवाविशद्गद्धा साक्षान्मन्दाकिनी तु या ॥ ४*॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मन्दाकिनी- 
प्रादुर्भावो नाम सष्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ।।११७॥ 
नै 


अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


रामचन्द्रप्रभावेण प्रादुभूंता पयस्विती । 
साक्षान्मन्दाकिनी गङ्गा चित्रकूटे महीधरे ॥ १॥ 
दृष्टा तां योगिवर्योदुतिर्भगवान्‌ सर्वदर्शनः । 
तुष्टाव रघुशादूंछं ज्ञाततत्तवो मुनीश्वरः ॥ २॥ 
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अत्रिस्वाच 
जानामि त्वां रघुश्रेष्ठ पुराणपुरुषं परम । 
धर्मसंदोहरक्षार्थमवतीर्ण यथातथम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतत्तवेव राजेन्द्र कर्तव्यमिह विद्यते । 
यदगोविप्रश्नुतिपथरक्षणं चातंपालनम्‌ ॥ ४ ॥ 


कस्त्वां विनेह पुरुषस्त्रयीमुद्धतुंमीश्वर: । 
असुरेण हृतां यत्र साज्भोधमं: सनातन: ॥ ५॥। 
मग्नामगाधे पयसि नीतां दृष्टेन मेदिनीम्‌ । 
त्वां विना को नु पुरुष उद्हेदेकदंष्रया ॥ ६ ॥ 
यज्ञभागहर: साधुत्रयीधमंविदूषक: । 
उज्जास्यः केन बलवांस्त्वां विना दानवेश्वर:॥ ७॥ 
मग्नं समुद्रसलिले मन्दरं मन्थसाधनम्‌। 
त्वां विना को वहेत्पृछे कृत्वा देवेष्वनुग्रहम ।॥ ८॥ 
त्रेलोक्यसम्पदं भूरि बलेन बलिना हृताम्‌ । 
कः शाक्तः पुनरानेतुं त्वां विना मधुसूदन॥ ९॥ 
दुशक्षत्रवरानीकेरुत्सादितमुपा रतम्‌ | 
थमंमुद्दीपयेत्कोःन्यस्त्वत्तो भृगुकुलोजित ॥ १० ॥ 
अस्मिन्नवसरेऽपि त्वं बलिनं दशकन्धरम्‌ । 
निहत्य रघुशादूंल रक्ष धर्म त्रयीपथम्‌ ॥ ११॥ 
भवतोऽशः पुना राम द्वापरान्ते यदोः कुले । 
भविता कृष्णरूपेण दृष्टासुरविनाशनः ॥ १२ ॥ 
अथो यज्ञहतान्‌ जन्तूञ्शोचयन्‌ करुणार्णव: । 
भवान बुद्धस्वरूपेण राम प्रादुर्भविष्यति ॥ १३॥ 
अथ म्लेच्छप्राये जगति जगतीशोकशमनो 

भवानश्वारूढः कलितकरवालः करतले | 
रणे दुश्न्निध्नन्‌ प्रकटतरुणाकंद्ुतितनुः 

कलेरन्ते कल्की त्यभिहित उदेष्यस्यखिलभृत्‌ ॥ १४॥ 
एवं यदा यदा राम र्मोग्लायतिसत्यते । 
तदातदावतीर्यामुं भवान्‌ रक्षयति स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
विशुद्धं सत्त्वमुदितं ततुरेषा तबोजिता। 
सत्यज्ञानान्दतिधेरव्ययस्याखिलात्मन: ॥ १६॥ 
कर्माणि तब गीतानि विशुद्धानि महात्मभिः । 
नच तानि महाराज संख्यातुमहमीश्वरः ॥ १७॥। 
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गणयेन्नामसीस्तारा भुवः पाँसुकणानपि । 

कश्चित्सुसूच्मधी राम न तु ते विशदान्‌ गुणान्‌ ॥ १८ ॥ 

वर्षीयानत्यहं दूरे गन्तुमक्षमता दधे। 

इहैव गङ्भामुद्भाव्य त्वया देव कृताथितः॥। १९॥ 

इत्थं स्तुवति योगीन्द्रे मुनयस्तपसोजिताः । 

आययुर्दण्डकारण्यवासिनस्तत्र पर्वते ॥ २० ॥ 

रक्षोभिरुद्वेजितचित्तवृत्तयो यक्षीकृतब्रह्मकुलैर्भयावहैः । 

तत्राययूर्ज्ञनदुशो मुनीश्वरा ज्ञात्वा तमेकं शरणं रघूद्टहम्‌ ॥ २१ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डेःत्र्याश्रभागमने 
5ष्टादशाधिकशततमोः्यायः ।। ११८ ॥ 


+ 


एकोर्नावशाधिकशततमोऽध्याय 


ब्रह्मोवाच 
सुतीक्ष्णो ब्रह्वावचंस्वी सुशर्मानीललोहितः । 
सत्य आङ्गिरसः श्रीतिरदुदालक इलामहाः ॥ १॥ 
शातातपो वृद्धशर्मा ऋद्धः ककुदुलूखल: । 
अगस्त्यस्य मुनेः शिष्या ये चान्ये सुहुवादयः ।। २ ॥ 
विश्वामित्रो मरुस्ताक्ष्यं: कक्षीवान्‌ कुक्षिरूषरः । 
. शुचिः पर्यवनो दक्षः शमनो दमनस्तथा॥ २॥। 
च्यवनो भूगुरौवंश्च दुर्वासा नारदस्तथा । 
पर्वतो भगवान्‌ योगी मैत्रेयः कपिलादयः ॥ ४ ॥ 


आचार्या ये वयोवृद्धाः शुद्धा ज्ञानदुशो बुधाः । 
सर्वे श्रीराममाज्ञाय भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्रेराश्रममायातं सदारं सानुजं च तस्‌ । 
उपतस्थुर्मुनिवराः प्रजाकुशहेतवे ॥ ९ |! 
तानागतान्‌ स भगवानत्र वन्यवृत्तिभिः । 
तापयामास रामेण सीतया च सहातिथीच्‌ ॥ ७ ॥। 
रामोऽपि तान्‌ मुनिवरान्‌ जग्राह विनयादिभिः। 
तेऽतिहृष्टशया अत्रैः समक्षं राममब्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 


जानीमहे त्वां वयमोशमस्या रक्षोभिरुत्सन्नस्चेस्त्रिलोक्या: । 
अतोऽखिलार्थप्रदमथंयामस्त्वामेव हित्वा सकलान्‌ सुरेशान्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वं देवतैः प्राथित एव राम कामं कृपासिन्धु रिहावतीर्णं: । 
यददंकृत्ये प्रसभं तमर्थं कुरुष्त्र विज्ञातविधेश्रजात: ॥ १० ॥। 
नन्विदानीं रघुश्रेष्ठ रात्रिचरचम्‌पतेः । 

आज्ञया राक्षसे: सर्वा नाशिता एव ते प्रजाः ॥ ११॥ 

वाडवा भूरितपसो नेष्टिका वन्यवत्तयः। 

भक्ष्यन्ते राक्षसेरुग्रर्मासाद्धिरसुजाँ पिबै: ॥ १२ ॥ 

शून्याः खल्वाश्रमगृहा इदानीं रघुपुद्धव। 
पूर्णाश्वद्विजवर्याणामस्थिभिवंज्रककशे: ॥ १३ ॥ 

ये भक्षिताः कोणपेः कऋरकमंपरायणैनूंतनब्रह्मचर्या: । 

पुत्रा मुनीनां बत कोमलाङ्गाः रुदन्ति तेषां पितरस्तेष्वाश्रमेष ।। १४ |। 


येषां मातापितरो कोणपाधमैरत्युग्रदंष्ट्रेचवितो क्ररभावे: । 
ते बालका वन्यवृतां मुनीनां पाल्यन्ते कि हरिणीनां पयोभिः ॥ १५ ॥ 
दाक्षिणात्येरपसदे राक्षसः क्र्रकमंभि; । 

शून्यभ्रार्यं कृतं राम ब्राह्मणेदक्षिणापथम्‌ ॥ १६।। 
रात्रौ मायाविनोऽनेकरूपा ब्राह्मणसद्मसु । 

प्रविश्य राक्षसा यज्ञहुताशं शमयन्ति च॥ १७॥ 
विण्मूत्रं चेव निष्ठीवं कुवते देवतालये। 

दूषयन्ति द्विजनुषां दारान्‌ कन्याश्च बालिशाः ॥ १८ ॥ 
प्रतिष्ठितानां देवानामभ्यृत्सादनकमंणा । 

उद्वेजयन्ति सततं जनान्‌ प्रामपुरस्थितान्‌ ॥ १९ ॥ 
खेटखवंटवाटीषु ग्रामेषु नगरे च। 

विचरन्ति सदा रात्रो ध्त्रंसयन्तो हिजांश्‍च गा:। २० | 
यदद्धर्मक्रियामूलं तत्तत्परमनि दयाः । 

निष्यिष्य नाशयन्त्येव तमःपिहितबुद्धयः ॥ २१ ॥ 
एवं धमंविरोधेन मनोमोदं वितन्वते । 
छंकापतेनृशंसस्य यदायत्ता इमेऽखिलाः ॥ २२॥ 
सवेषां खलू दुष्टानां मूलं लड्कामहीपतिः । 

उत्पथश्च सदोद्वृत्तो महातामसमानसः ।। २३ ॥ 
तस्य निग्रहदानेन सर्वे राक्षससत्तमाः। 
तत्क्षणान्निगृहीताः स्युस्तत्र शक्तो भवान्‌ प्रभो ॥ २४॥ 


ति ४०७ नि 
भवानेवाश्रयस्तावद्धमंस्यासुरभञ्जन | 
इति विज्ञाय शरणं प्राप्ताः स्मस्त्वां महादथुते । २५ ॥ 
कालप्रवर्तकश्चासि त्वमेवेश निजेच्छया । 
यदयत्करोषि कालोऽपि तत्र तत्रानुकूल्यभृत्‌ ॥ २६॥ 
प्रार्थयामो यदि श्रीश तदातिबिभिमो वयस्‌ । | 
उच्छिद्येत कदाचिद्वे यदभीष्टं प्रभोरिति ॥ २७॥ 
कि च सवंज्ञनाथस्य तवेशप्रार्थंनं जनेः। 
अतीवानुचितं विद्मस्तदा मोनं भजामहे॥ २८॥ 
अप्रा्ितेष्टदातुस्ते यत्प्रार्थनमिहातुरे: । 
अधैयंसूचकं तत्स्या दिति कैश्चिन्न याच्यसे ॥ २९ ॥ 
भगवन्‌ भवता पूर्वं कतिधा नैव रक्षितः। 


दृष्टासु रचमूनाथहतो धमः सदातनः॥ ३०॥ 
तथापि वयमत्रेताः सन्निधौ तव राघव। 
निवेदनार्थमसकृदस्यैवार्थंस्य भूयसः ॥ ३१ ॥ 


अतः परं त्वं द्विजदैवतत्रमी गोधमंभूमीपरिरक्षणं प्रभो । 

यथोचितं कतुंमजस्रमहँसि त्रासो यथासौ जगतां प्रशाम्यति ॥ ३२॥ 

अथो चिरं बद्धय राम निभंलं दिशां वितानं परमोन्नतं यशः । 

चिरं निजान्‌ रक्ष वरेण धन्वना वरेषुभिश्च प्रशमं नयाहितान्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मुनिकृतश्रीराम- 
विज्ञायने एकोर्नावशाधिकशततमोऽध्यायः ।। ११६ ॥ 


+ 


विशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
इति ब्रुवत्सु दीनेषु मुनीन्द्रेषु तदा वचः। 
अवतेरुदिवो देवा इन्द्राद्या ध्वंसितश्रियः ॥ ९ ॥ 


थे मेघनादेन महोग्रधन्वना पराजिता इनद्रपुरःसुराः सुरा. । 
ते धातुराज्ञामधिगम्य भूयसीं श्रीरामसंदशेनसोख्यसस्पृहाः ।। २॥ 


वसन्तं चित्रकूटाद्रौ विज्ञाय प्रभुमीश्वरम्‌ । 
आययुस्त्रिदशाः सर्वे उत्कण्ठाविष्टमानसाः । ३॥ 


~ १४० ८ — 
अत्रेभंगवतो योगिवर्यस्याश्रमसंस्थितम्‌ । 
श्रीरामं ददुशुर्दवाः सेवाकरणसम्मुखाः ॥ ४ ॥ 
अत्रि प्रणम्य योगीन्द्र पुरस्तादभूरिवर्चंसम्‌ । 
अथो ददुश्रोदार्यंसागरं राममद्भुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सहस्रमच्णांदधदेवनिश्चितो रामेण सक्षाद्भगवान्‌ पुरन्दरः। 
अथो सभक्ति प्रणनाम तं परः स चाशिषा वद्ध॑यदेनमुञ्चक्रः ॥ ६॥ 
अन्यानपि सुरान्‌ नत्वा रामो राजीवलोचनः । 
सभक्तिश्रद्वमवनावासयामास पूजितान्‌ ॥ ७॥ 
अत्रिस्तान्‌ पूजयाञ्चक्ं. बासवाद्यान्‌ सुरेश्वरान । 
सुस्थानासनवर्येषु तत ऊचे स्मितान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
शुभं ममेतन्महदेव सम्प्रति श्रीरामपादाम्बुजसंगमादभूत्‌ । 
यदाश्रमद्वारमुपागता अमी महामहौज:प्रसरा: सुरेश्वराः ॥ ९ ॥ 
पुरन्दरोहुतभुग्दण्डपाणिः क्रब्यादनाथो वरुणो वायवश्च । 
कुबेर ईशः पतयो दिशामिमे प्रजेश्वरा ये मरीच्यादयोऽभी ॥ १० ॥ 
मरुद्गणाः सवं इमे सुसंगता ममाश्रमे वसवङ्चेच रुद्राः । 
साध्या आदित्या ग्रहा ये च विश्वेदेवा अमी पित रश्चोष्मपाद्याः | ११ ॥ 
चतुमुंखो ब्रह्म पठन्नखण्डं महोपवीती साक्षगृणः कमण्डलुम्‌ । 
दधत्करे सेष प्रजापतीनां पतिः स्वयं संगतो ह्यत्रजातः ॥ १२ ॥ 
अस्येव वीरस्य धृतासिधन्वनो ह्यक्षीणतूणीरभृतो हृतारेः । 
अन्वीक्षमाणाः शरणं सर्वं एते ममाश्रमं भूरि विभूषयन्ति॥ १३ ॥ 
अस्येवांशविभूतिभ्यः सङ्भयः सूर्याशुवत्पृथक्‌ । 
नेमो में सवंदेवेभ्य एभ्यः सद्भयः प्रजाहिते ॥ १४ ॥ 
जानामि सवं एवैते रक्षोनायेन विद्रताः । 
स्वधामसंक्षयाक्लिष्टाः प्राथनाथंमिहागता: ॥ १५ ॥ 
युगपत्परार्थयन्त्वेते रघूणां पतिमागताः । 
स्वस्वदुःखनिवृत््पर्थं . देवोऽसौ शमयिष्यति ॥ १६ ॥ 
जानेऽहं रक्षसा घोररूपिणा विशबाहुना । 
दशकन्धरभीमेन यूयं विप्रकृताश्चिरात्‌ ॥ १७ ।। 
तस्याश्रयाद्बलिनो राक्षसेन्द्राः सुबाहुमारीचमुखा महोग्रा: । 
विध्वंसयन्तो जगदेव कृत्स्नं क्ररात्मनो विचरन्तीह मर्त्यान्‌ ॥ १८॥ 
वनेचरा बलिनो बालि मुख्या: कृत्स्नं जगद्‌ःखमयं विधाय । 
कुवन्ति राज्यं नगरीपु लोकान्निपीडयन्तीति निवेद्यमस्मे ॥ १० ॥ 
सम्प्राथतः कारुणिकौघमोलिरयं विधास्यत्यवनीमवश्यस्‌ । 
निष्कण्टकां क्षिप्तसुरारिजातां सुखाकरिष्यत्यभयांश्चयुष्मान्‌ ॥ २० ॥ 


- ४०९ - 


उत्क्षिप्कालासिविशीणंशत्रुविजेष्यतेध्सो भुवनेषुवीरः । 
आशीर्गणेरेपित उदच्चकेवः सुवर्णसिहानगो विभास्यति॥ २१ ॥ 
इत्याभाष्य प्रपच्नांस्तान्‌ रक्षोभीतान्सुपर्वंणः । 
श्रीराममुखमालोक्य तस्थिवान्‌ मुनिपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 

अथाब्रुवन ब्रह्मशिवेन्द्रमुख्या रक्षोधिपद्रावितसूरिवीर्याः । 
प्रजाहितप्रेप्पव आतुराश्च प्रकाममुद्श्रान्तधियः प्रपन्नाः ॥ २३॥ 
इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे देवागमनं नाम 


विशाधिकशततमोऽध्यायः॥। १२० ॥। 
* 


एकविशाधिकशततमोऽध्यायः 


देवा ऊच्‌ः 
यदाह भगवानत्रिस्तत्तथैव रघूद्वहः । 
आवेदयितुमाति स्वामेते प्राप्ता वयं प्रभो ॥ १॥ 


भवानातिहरोऽस्माकं नूनमाति हरिष्यति । 
त्वां विना कतमः शक्तः प्राथितार्थप्रपूरणे ॥२॥ 


एते खलू सुदुधं्षा राक्षसा जगतो द्विषः । 
भक्षयन्ति जनान्‌ साधूनस्रपाः पिशिताशनाः ॥ ३ ॥ 


एतेभ्यो भीत मखिलं जगदेतत्सुदुःस्थितम्‌ । 


अजस्र प्रणसंदेहान्महतीमातिमूच्छति ॥ ४ ॥। 
तेषां तपोबलोद्विक्तस्तेजसाप्रतिमोभुवि । 


भीषयत्येव भुवनं रावणो  लोकरावण:॥ ५ ॥ 
गर्वापितोऽयं वीर्येण बाहून्‌ विशतिसंस्यकाच्‌ । 
बिभ्राण एकच्छत्रोऽस्या भुवो राज्ये प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
स्वेनैव बाहुवीर्येण जित्वा लोकान्‌ सलोकपान्‌ । 
सप्रजेशाः प्रजाः सर्वाः पीडयन्‌ प्रतपत्यसौ ॥ ७ ॥ 
यावन्ति दिव्यरत्वानि तानि सर्वाणि तद्गृहे । 
मुक्त्वा श्रीरिन्द्रभवन॑ तस्यैवान्तःपुरे स्थिता ॥ ८ || 
चन्द्रइछत्रायते तस्य रतिथान्तस्थ रात्रिषु । 
पीयूषविन्दुवर्षाभिः सिञ्चत्‌ सोष्मकणं वपु: ॥ 5 ॥ 
५२ 
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प्रतापेनास्य तपनस्तपेऽपि नियतातपः । 
यावता तस्य वापीषु विकासयति पद्मिनीः ॥ १० ॥ 


अमायामपि शीतांशुः सम्पुणंकलतां दधत्‌ । 
सेवते सवंदा व्यग्रो रतिश्रान्तं सुशीतयन्‌ ॥ ११॥ 


समीरोऽप्यस्य नियतमाविश्य व्यजनेषु वे। 
सुगन्धिः शीतलोमन्दो नित्यं भजति विग्रहम्‌ ॥ १२॥ 


अस्योद्यानतरुश्रेण्यां पुष्पविध्वंसनात्सभीः । 
मन्दं मन्द॑ मरुद्दाति यावद्धन्ति रतिश्वमम्‌ ॥ १३॥। 
अन्योन्यमविरोधेन तस्योद्यानमहावने । 


प्रविश्य ऋतवः सर्वे सुखान्युपनयन्ति हि॥ १४।। 
पुरातनानि भक्तानि नाद्रियाणस्य चेतसि। 
तस्य नव्यानि रत्नानि समुद्र उपढौकते॥ १५ ।। 
निशासु तल्पोपान्तेषु दधतः स्थिरदीपनाम्‌ । 
तं वासुकिमुखा नागाः शीषं॑रत्नेरुपासते ॥ १६ ॥ 
मालाकार इवेन्ट्रोऽपि कल्पवृक्षप्रसनकै: । 
निर्माय भूषणान्यस्मे समर्पयति नित्यशः ॥ १७॥ 
एवमासेव्यमानोऽपि प्रतापेनोपब्‌ हितः । 
दुःखाकरोति त्रेलोक्यमनन्यशरणं खलः ॥ १८॥ 
पल्लवा अपि नो येषां नूनाख्रिदिववासिभिंः । | 
आरोपिता गुहेश्नेन छित्त्वा ते स्ववंनद्रुमा: ॥ १९ ॥| 
वन्दीकृता: स्ववंनितास्तं सुप्त वीजयन्त्युत । 
चामरेरिव निःश्वासैः  साश्रसीकरशोतले: ।। २० ॥ 
सूर्यादवटापटंकांकाः सानवः स्वणंभूभृतः । 
कृतागृहाङ्गणे तेन स्वकान्ताकेलिपवंताः॥। २१ ॥ 
स्वगंङ्गाम्भः सरो हित्वा तस्य वापोषु सम्प्रति । 
सुवणंकमलोत्पत्तिलंक्ष्यते श्रीनिरूपिणी ॥ २२ ॥ 
पुष्पकादीनि दिव्यानि विमानानि विहाय तम्‌ । 
अनुयान्ति सुरा यान्तं यात्राये भृत्यसम्मिताः ।। २३ ॥ 
तस्य॒ प्रधानपुरुषा राक्षसा यज्वभिहु'तम्‌ । 
आच्छिन्दन्ति हृविर्वेह्विमुखात्पश्यत्सु नाकिषु || २४॥ 
इन्दरस्योच्चेःश्रवास्तेन हृत्वा गृहमनीयत । 
केतमात्मङुमाराणां क्रीडायानें च तत्पुरे॥ २५॥ 


~ ४२ १ हि 


उपायाः खलू यावन्तस्तस्मिन्नस्माभिराहिता: । 
बभूवुविफळा एव तुभ्थमावेदितं ततः॥ २६॥ ` 
विजयाशासदा यस्मिनु कुलिशं तद्विडौजसः । 
तत्पुत्रशरसंछिन्नहस्तच्युतमपार्थकम्‌ ॥ २७॥ 
तद्गजाः स्वणंशैलस्य शिखरेष्वच्छकान्तिषु । 
तटाघातक्रियाभ्यासं कुर्वते मदमन्थराः॥ २८ ॥ 
अतस्तस्य वधं करतुं सञ्जो भव रघूहह। 
भाग्येनः सुरलोकानां वन्दीकृतगृहश्रियास्‌ ॥ २९ ॥ 
यावन्न शाम्यतिद्रोग्धा त्रेलोक्यस्येष रावण: । 
तावत्क नः सुखं राम प्रजासौख्यहितेषिणास्‌ ॥ ३०॥ 
एतन्नो बाधतेऽत्यर्थमात्मनोऽपि पराभवात्‌। 
यत्साधून्‌ पीडयत्येष निष्कारणविरोधनः॥ ३१ ॥ 
तं नित्यं सेवमानानां सत्वं बुद्धिः पराक्रमः । 
विननाश प्रभोऽस्माकं क शं दुष्टनिषेवणे॥ ३२॥ 
एवं विज्ञाप्य देवा रघुकुलतिलकं सानुजं तं सदारं 
स्तुत्वा सम्यर्वििष्टेगुणगणगरिमोद्गारपु्णेवंचोभिः । 
लङ्काधीशोपनीतोवरितसुरतरूत्थप्रसूनैः समंता- 
दचित्वा तद्विसृष्टाः सुविहितधियः स्वस्वधामानि जग्मुः ।। ३३ ॥। 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रघुपतिविज्ञापनो 

नामेकवशाधिकशततमोऽष्याथः ॥। १२१॥। 

+ 


दाविशाधिकशततमोऽध्यांयंः 


ब्रह्मोवाच 
अत्रेभंगवतो देवी धमंपत्ती मनस्विनी । 
अनसूया जनकजां भूषयामास भूतः ॥ १॥ 


योगसिद्धिसमोपेतैदिव्यैः स्रकूचन्दनादिभिः । 
अभुषयतरां देवी सीतां शीतांशुशीतलास्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्रनसुयोवाच 


इदं ते चन्दनं देवि सिद्धमङ्गानुरञ्जनस्‌ । 
नित्यं नवीनतां बिभ्रन्मम योगप्रभावतः ॥ ३ ॥ 


अङ्गरागमिमं धुता स्वाङ्गेषु जनकात्मजे । 

न ते सूर्यकरा देहं ग्लापयिष्यन्ति वत्मैनि । 
छायायामिव गच्छन्त्याः सुखं भूरि भविष्यति ॥ ५ ॥ 
न ते रक्षोभवा बाधा तिष्ठन्त्या यत्रकुत्रचित्‌ । 
भविष्यति महाराजवध्वा अप्यचदुर्गते: ॥ ६॥ 
इमानि मत्पतेरस्य योगसिद्धस्य जानकि। 
आश्रमध्रभवेः पुष्पे: स्रजस्ते विनिवेदिताः ॥ ७ ।। 
इमाः सन्ततमम्लाना योगसिद्धिमयीस्रज: । 
वहन्ती काननेपु त्वं निःशङ्कै विचरिष्यसि ॥ ८॥ 
त्वं प्रधृष्या न केनापि रक्षसा घोरमाथिना। 
विनापि देवरं कान्तं नोद्वेगं कलयिष्यसि ॥ ९ ।। 
मृगयार्थं हि गतयोरनयोः शून्य आश्रमे । 
वसन्तीत्वं जनकजे बवन्धूपूर्णेव भास्यसि । । १०॥ 
मणिस्वणमयान्येतान्यछान्याभरणानिते । 
प्रयच्छामि सरोजाक्षि पत्युः प्रणयपुष्टये ॥ ११ ॥ 
इदं ते वसनं दिव्यं प्रयच्छामि मनोरमम्‌ । 
यत्परीधाय तिष्ठन्तीं न रक्षो ध्षयिस्यति ।। १२॥ 
इयं पद्यमयी माला नित्यमम्लानपद्मजा । 

इमां सीते हृदा धृत्वा न त्वां वह्मिः प्रधक्ष्यति ॥ १३॥ 
भुविभूमिस्वरूपा त्व॑ जले जलमयी तथा | 

बल्लो वह्लिमयी भूत्वा वायौ वायुस्वरूपिणी ॥ १४ ॥ 
व्योम्नि व्योममयी भूत्वा प्रवेशं समवाप्स्यसि | 
पद्चतत्त्वमयी व्याप्तिम॑द्योगात्ते भविष्यति । । १५ ॥ 
वृष्टिवातातपादीनि  निवसन्ती वनेष्वपि । 

न त्वामुद्वेजयिष्यन्ति योगसिध्यान्वितामिव ॥ १ ६ ॥। 
भूयात्ते सर्वदा सौख्यं पत्था सह यथा सुखम्‌ । 
वसन्त्यनुद्विग्तमना भव कल्याणिनी सदा॥ १७॥ 
पाकस्थालीमिमां भद्रे गृहाण गृणवत्तमाम्‌ । 
यस्यां षडससंयृक्तमन्त्रं नित्यमुपाहितम्‌ ॥ १८॥ 
थं यमिच्छसि पाकंत्रं तं तमत्र निभालय | 
परिवेक्ष्यमाणं भोक्ष्यन्ति सहस्रं कोटयो द्विजाः ॥ १९ ॥ 


- ४१३ ~ 
अतिथिब्रतवत्यास्ते इयं वे ब्रतसाधनम्‌। 
विनाग्निजलसंयोगमन्नमत्रोपलप्स्यसे ॥ २०॥ 
गच्छन्तीं प्रविशन्तीं च ति्न्तीं विहितासनाम्‌। 
सुप्तां प्रसुप्तां भवतीं रक्षन्तां देवतागणाः ॥ २१ ॥ 
इन्द्रस्त्वांपुरतोरक्षेतपृष्ठतोवह्ल्रेव च । 
यम एकान्तयां रक्षेतु स्नान्तींवबर्ण एव च॥२२॥ 
यान्तीं मारुतोरक्षेदीशस्त्वां पातु सवदा । 
सर्वकायेषु सर्वत्र त्वां रक्षेत परमेश्‍वर: ॥ २३ | 
ब्रह्मोवाच 
इत्थमानखशिखं विभूषिता सिद्धयोगफलाखिलाशिषा । 
सिद्धयात्रिमुनिभा्यया तया भोजिता च जनकाबनीशजा ॥ २४॥ 
तुष्टिमाप परमां निजाशये बल्लभेन सहिता तदाश्रमे । 
बार्तयन्त्यतिमनोज्ञया गिरा संगतेर्वेरमुनीन्द्रदारकेः ॥ २५ ॥ 
अत्रे: पतन्या विस्फुरद्योगसिद्धया विभूषितां सुविहिताशिर्ष ताम्‌ । 
राजेन्द्रपत्नी जनकस्य पुत्रीं विलोकयन्त्यो मुनिव्यंदाराः ॥ २६ ॥ 
स्वैः स्वैम॑नोभिस्तुतुषुनितान्तं सख्यो यथा पार्श्वंचर्य: समस्ताः । 
रीत्या प्रयुक्तां परमाशिषोऽदुनं तृस्षिमापुश्च मुखं धयन्त्यः ॥ ९७॥ 
हसन्ती क्रीडन्ती किमपि कलयन्ती रहसि ते- 
विलासं सुप्रीतैः प्रवरमुनिदारेजनकजा । 
मुमोदातीवान्तः सदयमनसूयासुविहिते- 
रनेकेः सत्कारैः प्रतिपदमतिप्रीतहृदया ॥ २८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रनसुयासत्कारो 
नाम द्वावशाधिकशततमोध्यायः ॥ १२२ ॥। 


बे 


त्रयोबिशाधिकशततमो$ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
तां रात्रिमतिचक्राम पत्या सह मुदान्विता । 
अत्रेराश्रमगा सीता सत्कृता ह्यनसूयया॥ १ ॥ 
अन्त्येद्युइदिते भानौ प्ररान्ने व्योममण्डले । 
कृताग्निहोत्रे योगीन्द्रे जायथा सह तिष्ठत ॥ २॥ 


- ४९४ - 
सूपविष्टे वृसीसंस्थे प्रसन्नहृदये मुनौ। 
इदमूचे वचो रामः प्रियाशोभित पाइवेकः ॥ ३॥ 
श्रीराम उवाच 
अदय मे सफलं जन्म सभार्यस्य महामुने । 
यत्तवानुग्रहेणालं वासो जातस्तवाश्रमे।! ४॥ 
धर्मपत्नी तव ब्रह्मन्ननसूयात्मयोगिनी । 
स्नेहादन्वगृहीदेनां दयनीया निजस्नुषाम्‌ ॥ ५॥ 
भाग्यमस्या महन्मन्ये वियुक्तायाः सुहृद्गृहैः । 
विप्रवासविपद्वत्या अपि तेऽनुग्रहान्मुने ॥ ६ | 
क मेऽसौ दुर्दशा ब्रह्मन्‌ प्रोषितस्य पुराद्‌ गृहात्‌ । 
विपन्ने न्यस्तराज्यश्रीसम्भारे वनवासिनि॥ ७॥ 
क च तेऽनुग्रहोऽत्यन्त दुर्लभो महतामपि । 
सम्पत्क्ररः श्रीकरणः सर्वपौस्यविधायकः ।। ८॥ 
तवानुग्रहपात्रत्वाददय मे दुर्लभं नु क्किम्‌। 
त्रेलोक्ये भाग्ययृक्तानामस्म्यहं मोलितां गतः ॥ ९, ॥। 
सवमेवोपपन्नं मे तवानुग्रहभागिनः । 
रक्षोबलानां हरणं यदेकेनापि धन्वना ॥ १० ॥ 
सुहूजनेवियुक्तापि स्नुषेयं तव सुव्रत। 
मुनीन्द्रदारमध्येऽद्य प्राप्ता बच्चुजनैयुंजिम ॥ ११ ॥ 
प्रसादोऽस्याः समजनि दशैनप्रीतिजस्तव । 
आत्मानं बहुसौभाग्थयुक्तमद्यैववेत्ति च || १२॥ 
अमीषां मुनिवर्याणां दर्शनं दुलंभ॑ मम। 
तवाश्रमागमभवाद्भाग्यादजनि सम्प्रति ॥ १३॥ 
अनसूयापते ब्रह्मन्‌ सिद्धयोगिन्‌ दथानिधे। 
मुनीन्द्र ब्रह्मवर्चस्विन्‌ मुनिवर्यशिरोमणे ॥ १४॥ 
एवमेव सदा महयं सकुटुम्वाय साधवे । 
कृपयस्व यथा यामि भूयः कल्याणपात्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
किमितोऽप्यधिकं ब्रह्मन्‌ भागधेयं नृणामिह । 
भवादृशानां महतां कपादृष्टियंदुत्तमा ॥ १६ ॥ 
यन्मे करुणया ब्रह्मन्‌ प्रजानामुदितं त्वया । 
तत्तवानुग्रहान्मन्ये सिद्धमेव न संशय: ॥ १७॥ 
कासो दशमुखो नेता दशदिक्चक्रवतिना 
के चानुजद्वितोयोऽहं चाममात्रद्वितीयकः ॥ १८ ॥ 


= ४९५ = 
सवंत्वत्करुणामात्रसाधनान्मम बुज्यते । 
सुदुघंटमपित्रह्मन्‌ सुघटं ते तपोबलान्‌॥ १९ ॥ 
यदाह भगवान्‌ वेधाः शार्वश्चेव पुरन्दरः । 
तत्तथैव विधास्यामि हरणाद्राक्षसेशितुः॥ २० ॥ 
थेनाकुलीकृता लोकाः साधवो धमंतत्पराः। 
स वै स्वेनैव पापेन राक्षसेन्द्रः पतिष्यति २१॥ 
पुरैव चिन्तितं चेतन्मया करुणचेतसा । 
अनुतापं त्रिजगति विलोकय दशकन्धरात्‌ ॥ २२ ॥ 
मानुजः सपरीवारः क्षयमेष गमिष्यति । 
भवादृशानां महतां प्राविकूल्यमुपाचरन्‌ ॥ २३ ॥ 
र्वेमुनिगणेब्रह्मन्‌ मामाशीभिः समेधय। 
यथा जयेयं त्रैलोक्यतापिनः पिशिताशनान्‌ ॥ २४॥ 
दृष्टस्त्वमद्धतयोनिधिरात्मयोगविद्याप्रकाशसुनिरस्तमनस्तमिखः । 
जाता: परा मम मुदां प्रकरा: शुभानि चाक्षय्यतामुपगतानि तव प्रसंगात्‌ ॥ २५॥ 
इतोऽनुजानीहि मुनीन्द्रमौले गन्तुं मंम्र स्वामथ पर्णशालाम्‌ । 
सदारक्रः सानुज एष चाहं तव प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजाते ॥ २६ ॥। 
इत्थं विज्ञाप्यमानोऽसौ रामेण मुनिपुङ्गवः । 
अवोचत्‌ परमानन्दरससंदोहसंवृतः ॥ २७॥ 
श्रत्रिस्वाच 
प्राकृतं समतीत्येदं संयोज्यात्मानमात्मनि । 
यमानन्दमहं राम प्राप्तोऽस्मि वचसां परस्‌ ॥ २८ ॥ 
ततोऽप्युत्तम आनन्द एष ते दशंनोद्धवः । 
अतस्त्वया विरहितुं नेच्छामि रघुषुङ्गव॥ २० ॥ 
तत्कथं त्वामहं गन्तुं वदामि प्राणजीवन । 
वेपते मे मनोऽत्यर्थं त्वद्विइलेषमहारुज: ॥ २० ॥ 
इति विक्लवचित्तस्य निशम्य स॒ मुनेवंच: । 
नाशयन्मनसो मोहमुवाचातीव पेशलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सृक््मां धियमुपादाय पइ्यस्वात्मानमात्मनि । 
तत्र चेव तु मां पश्य यथेष्ठं भावनाबलात्‌ ॥ ९ ॥ 
सवंत्रगं सर्वमयं सवंकारणकारणम्‌ । 
सर्वसौन्दर्यसुभगं सुमुखं सुन्दरस्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ज्लीरूपंपुंस्वरूपं वा सगुणं चापि निगुंणम्‌ । 
नित्यं सम्पश्यतो ब्रह्मन्‌ न ते विरहजा रुजः॥ ३४॥ 


र ४१ ६ ति 


बाधिष्यन्ते मनस्तात नित्यं तुष्टिमतः किल। 

एषा ते भावना प्रोक्ता प्राज्ञस्यापि प्रबोधदा ॥ ३५ ॥ 

अनया वे भावनया भावयन्तः सदेव माम्‌। 

कतिचित्सुकृतोपेता मोदन्ते शाश्वते पथि॥ ३६॥ 

सर्वं जानासि भगवन्‌ दिव्येन ज्ञानचक्षुषा । 

प्रेमवित्तो हृदा भूत्वा भूयः सिद्धिमुपेष्यसि ॥ ३७॥ 

इत्थमत्रिमनसूयया युतं सम्भ्रमोद्य निजदशंनामृते: । 

प्रेमवित्तहृदयौ प्रणम्य तौ निर्ययावनुजदारसंयुतः ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डेऽत्याश्रमात्पराव॒त्तो 
्रयोविशाधिकशततमोऽध्यायः । १२३ ॥ 


* 


चतुविशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
व्रजन्तमाश्रमादत्रेः सदारं सानुजं च तम्‌। 
अनुजम्मुर्मुनिवरा विहातुं भृशमक्षमाः॥ १॥ 
सुनय ऊचः 
हे राम करुणासिन्धो रविवंदाविवर्धन । 
भवद्द्शनवाञ्छानो वरीवति सदा हृदि॥२॥ 
क नो विहाग्र राजेन्द्र गमिष्यसि सहानुजः। 
सदारः स्थाष्यसि श्रीमन्‌ यत्र यत्र घनेवने॥ ३ ॥ 
तत्र तत्रेवस्थास्यामस्तव पार्श्व सुखावहम्‌ । 
अमुञ्चन्तः कथमपि वयं वृत्या यया कया ॥४॥ 
एतत्ते वदनं सौम्य चन्द्रादपि सुशीतलभ्‌ । 
पश्यतां नः सदा भाविन्यमृतेनेव पारणा ॥ ५॥ 
यथा तवानुजः शान्तो लक्ष्मण: शुभलक्षणः । 
तथा वयमपि प्रेयः स्थास्थामस्तव संनिधौ ॥ ६॥ 
कि नो योगेन तपसा कि ब्रतैविविधेरपि। 
एकं ते भजनं काम्यमेकान्ते नःस्पृहावताम्‌ ॥ ७॥ 
मोदासीः करुणासिन्धो तव नित्यानुर्वानिषु । 
अस्मासु नित्यभक्तेपु वराकेषु हिजन्मसु ॥ ८॥ 


न हँ १ ७ = 


ऐहिकामुष्मिके राम विहाय भविके उभे।. 
तव पादाब्जसेवा नः काम्या कामप्रपूरणा॥ ९ ॥ 
अयोध्यानगरीलोकैरन वयं सदृशाः प्रभो। 
ये त्वां विहाय गेहेषु विरहातिभृतोऽवसन्‌ ॥ १० ॥ 
वयं विवेकनिर्णीतपरमार्था अकिचनाः । 
न त्वां क्षणमपित्यक्त मनसा शक्तुवामहे ॥ ११ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा मुनीनामनुयायिनाम्‌। 
मर्यादाजलधिः श्रीमांस्तस्थो रघुकुलोद्वहः ॥ १२॥ 
उवाच तान्सुसत्कृत्य ब्राह्मणान्‌ शंसितव्रतान्‌ । 
मुनीन्द्राय यद्वदथ मां तत्तथैव सुनिश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रीयन्ते मयि सुस्निग्धाः स्वभावेनैव मानवाः। 
न तानहमपि प्रायः संत्यक्तं क्षणमृत्सहे ॥ १४॥ 
येनिबद्धा मपि रतिः परमाशुद्धबृद्धिभिः। 
ते मे प्रियतमाः शश्चदात्मनोऽपि मुनीश्वराः ॥ १५ ॥ 
त एव वन्धृसुहृदः प्राणाः सर्वस्वमेव च। 
न तेभ्योऽप्यस्ति देयं मे स्वात्मप्राणगृहावधि॥ १६॥ 
करोमि तेषामेवारथे कर्माणि विविधान्यहम्‌। 
यथा ते पूर्णकामा: स्युविनिबद्धघधियो मयि॥ १७॥ 
इदानीं नत्वहं विप्रा दण्डकारण्यवत्मंना । 
गन्तास्मि राक्षसैर्लूनै पुण्यं पञ्चवटीवनस्‌॥ १८॥ 
दक्षिणापथमुत्सन्नं राक्षसेः पिशिताशनैः । 
तत्राहं विचरिष्यामि दिनानि कतिचिद्द्विजाः ॥ १९ ॥ 
मारयन्‌ राक्षसानीकं घनुमुंक्तेः सुपर्वभिः । 
तोषयन्‌ भवतां सार्थं साधूनां शुद्धवेतसास्‌ ॥ ९० || 
तत्रव योगिप्रवराः संगमिष्यथ वे मया। 


रक्षःक्षयमुदाविष्टाः पुण्ये पञ्चवटीवने ॥ २१ ॥ 
एषा जनकजा साध्वी धर्मपत्नी मम द्विजाः! 
तदाभोजनदानाद्येयुंष्मान्‌ परिचरिष्यति ॥ २२ ॥ 


परिवेषयन्ती वो विप्राः स्वादून्यन्नानि भूरिशः । 
संव्धनीया सततं युष्माभिरियमाशिषा ॥ २३ ॥ 
इत्युक्ता रघुवर्येण नत्वा ते संनिवतिता: । 
स्व॑ स्वमाश्रममाजग्मुः सर्वं एव मुवीश्वराः ॥ २४ । 
ततश्च रामो मुनिधमंपत्नीविभूषितां स्वां दयितां विशेषात्‌ । 
निरीक्षमाणः प्रणयेन भूयो निकेतनं स्वं समुपाजगाम ॥ २५॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे इक्षिणखण्डेऽत््या्मादागने 

चतुविशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १२४ ॥। 

* 


५३ 


पर्च्चावशाधिकशततमोध्व्यायः 
ब्रह्मोवाच | | 
अथैकदा रघुवर्यो ब्रजस्थैरनुव्रतैविचरन्‌ भधरेन्द्रे । 
धनुध॑रःशरतूणी रबन्धमनोहरोमृगयामास्थितो5भूत्‌ ॥ १॥ 
सानुजो जानकी युक्त: पशुपालकुलान्वितः । 
चिक्रीड स्वेच्छया तत्र भिन्दन्‌ दृष्टमृगाञ्छरैः ॥। २॥ 
वयस्यास्तस्य सर्वेपि ब्रजवासिधनुर्धराः । 
स्वां स्वां निर्भेदपटुतां दशंयन्तो विजह्लिरे॥ ३ ॥ 
तेषां सार्थगतः साक्षाल्लक्ष्मण: शुभलक्षणः । 
प्रभोरिच्छां प्रविज्ञाय विचचार धनुर्धरः॥ ४॥ 
इदं विद्वमिदं विद्धमित्याखेटकमध्यगाः। 
गिरि कोलाहलीचक्रुर्वयस्याः सवं एव ते॥५॥ 
तेषां विक्रमतामुञ्चेः पश्यन्ती भेदपाटवम्‌ । 
तत्रास्त जानकीदेवी गोपीमण्डलमध्यगा ॥ ६॥ 
अथो रघूणां पतिरात्तशायकः मुपृङ्कबाणावलिमुक्तिदक्षणः । 
क्रीडन्‌ गिरीन्द्रे मृगयां रसोत्तरां त्रीन्‌ सायकान्‌ संहितवान्‌ धनुगुंणे ॥ ७॥ 
तेष्वात्मनश्च सौमित्रेर्जानक्याश्चापि तत्क्षणे । 
संदधौ निस्तुळं तेज आत्मयोगेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
दक्षिणं लक्षमणं कृत्वा , वामे जनकभूपजाम्‌ । 
मध्ये स्वयं बभूवेष आत्मचेतन्यभासुरः | ९ ॥ 
अथ त्रयस्ते विशिखा विशाला विद्योतथन्तो हरितश्चतस्रः । 
साक्षात्‌ स्वयं रामकरातिङृष्टधनु्ुंणान्मुक्तिमवाप्यरेजुः ॥ १०॥ 
तेजस्विनो जविनः शब्दवन्तः चतां द्यां च संव्याप्य महोवितानैः । 
चेत्तुः शरा रामधनुर्गृणोत्था अभूतपूर्वा श्रियमावहम्तः ॥ ११॥। 
प्रथमं तु धनुर्मुक्तेस्ते: शरैस्तिग्मराविभि: । 
कोटिविद्युत्रकाशेन व्यापिताः पश्यतां दुश: ॥ १२ ॥ 
विस्था गमनस्थाश्च शरनिर्मोचनक्षणे । 
चक्षूंषि पिदधुर्भीताः श्रुतीश्च बधिरायिता: ॥ १३॥ 
तत्तादुक्‌ तेजसां वृन्दं ध्वनि च विशिखास्त्रयः । 
धनुमु'क्ताः समसूजंस्तत्कोतुकमिवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
पूर्व विद्युह्दीधितिव्याप्तकृत्स्नदिग्भूव्योमोदभतभरिप्रकाशा: | 
पश्चाददूरं किचिदेते प्रयाताः प्रात:कालोदितसूर्योपभाना: ॥ १५ || 


- ४१९ ¬ 
ततश्च ते तरुणाकंप्रकाशा गताः सुदूर विशिखाः पोरुषेण । 
वीर्येण युक्ताः सहसावतेरुमंहीतलं यत्र विराधदेशः॥ १६॥ 
द्वौ सायकौ व्योमपथे प्रयान्तौ दुष्टौ सुरे: प्रावृषेष्याश्रनीलो। 
परस्तयोर्वामतोद्योतमानस्तडित्समूहः प्रभया समेतः॥ १७॥ 
तान्‌ वीक्ष्यमाणा विशिखान्‌ महर्विनः 


सुरा विमानाग्रजुषः प्रभामरेः। 
प्रधषिताक्षा इव किचिदुश्चके- 

वभू वुराश्चर्यंप राश्च तत्क्षणे ॥ १८॥ 
अथो देशे विराधस्य दण्डकावन मध्यगे। 
नद्यामपीपतन्‌ बाणास्ततक्षणात्सुभगत्विषः ॥ १९ ॥। 


दक्षिणोलक्ष्मणः सोऽभूद्वामस्तु जनकात्मजा । 
मध्ये स्वयं दाशरथी रामचन्द्रो रघूद्वहः ॥ २० ॥ 

ते यथा भूषणोपेता यथा विमलवाससः। 

यथा स्वभावसुभगा यथा सौन्दर्यरोचिषः ॥ २१॥ , 


यथाऽयुधौ तौ नरदेवदेवो नरेन्द्रसून्‌ नवमेघनीलो । 
गुज्ञासरजौ केकिकलावतंसौ सुबिश्रतो पीतजटाभिरामौ ॥ २२॥ 


तापसोचितवेषाढयौ भूतिपाण्डुरविग्रहौ । 
आजानुलम्बितभुगो सुमुखी कमलेक्षणौ ॥ २३ ॥ 
सुशीलो सुन्दरतरों सिहविक्रान्तिशालिनी । 
नद्याः सरसि खेलन्तौ नवंराजीवराजिभिः ॥ २४॥ 


सापि नैम्यनरेन्द्रस्थ तनया ` तरुणीवरा । 
यथा भूषापटरुचिस्तथा सर्वात्मिताभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्युद्धारिता सा मुनिधमंपत्न्यानसूयया&भरणेरक्धरागेः । 
प्रादुबंभूवेह्‌ विराधरक्षोदेशे तटिन्यास्तटभूमियुग्मस्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रकाशयन्ती तडितां महोभिस्तनुप्रभासम्भवैर्दी दीपैः । 
शरन्महाचन्द्रविम्बाभिरामैः सुधात्रवैः पश्यतां लोचनेषु ॥ २७ ॥ 
अहो दूरं देशमिता इदानीमिव वाक्य समुदीरयन्तः । 
त्रयोऽपि ते देवसमानरूपा वमज्ज्य सद्यः सरितो निरीयुः ॥ २८॥ 
रधूढ्ही मैथिलराजकन्यां करे दधन्नव्यस रोजभूषास्‌ । 
स्वदक्षिणे लक््मणं वीक्षमाणो मुमोद माधु्यमहाम्बुराशिः ॥ २९ ॥ 
इति धोमदादिरामायणे ब्रह्माभुश्ण्डसंवादे इक्षिणखण्डे श्रीरामशरसंधानो 

नाम पञ्चविशाधिकशतंतमोऽध्यायः ॥ १२% 

+ 


षड्विशाधिकशततमोश्ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

अथ तत्रान्तरदधाःट्भगवान्‌ रघुपुङ्गवः । 
पश्यतामनुरक्तानां बन्धूनां ब्रजवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
सीतया छक्मणेनापि सहितं रघुपुङ्गवम्‌ । 
अपश्यन्तो वियोगार्ता अभवन्‌ व्रजवासिनः ॥ २॥ 
इह्‌ गिरिशिखरे दधद्दिहारं प्रतिमृगलुच्यमिषूंश्च संदधत्सः । 
क गत इत उदित्वरः प्रियो नो धुवमतिगुप्तमसाविहेव वास्ते ॥ ३॥ 
क्षणमपि न वयं भवाम तेन प्रियसुहृदा परमोपकारिणाते । 
बहुविध विपदः स नो व्यनेषी न्षिजभृजत्रिक्रमभृहने जुगोप ॥ ४ ॥ 
क नो गवां पालनकृत्स रामः क्क छच््मणोऽस्माकमनन्यबन्धुः । 
क च स्मितास्या जनकाधिराजसुता सदातीवहिता ब्रजस्य ॥ ५ ॥ 
कान्वेषयामः करवाम किवा गतः क्क रामः सुहृदो विहाय । 
यत्रेमयुक्ता वयमत्र याताः प्रमुद्वनं साधुगृहान्‌ विहाय ॥ ६॥ 
एह्येहि रामानुजदारयुक्तः कि नः श्रितान्‌ वञ्चयसीत्थमद्धा । 
जानीमहे त्वा वयमेकबन्धुमनन्यचित्ता ब्रजवासिलोकाः ॥ ७ ॥ 
क्रोडन्षेंव काधुना त्वं गतेऽभूः क तेऽनुजः सोम्यतनुः प्रिया च । 
कि वक्ष्यते नः सुखितो ब्रजेशः कि चक्षुषी भ्रामयसीव बन्धो ॥ ८ ॥ 
कि रोदसी पुरयसीव कामं ध्वान्तेस्तवादर्शनसम्प्रभतेः । 
क्षमस्व नः केनचिद्वा प्रयुक्तमर्न्तुदं दुवंचनं जनेन ॥'९ ॥ 
क यामः कि कुर्मस्तव विरहजन्मा हुतवह: 

करोतीव ग्रासं प्रियतम मनो नः प्रतिपदम्‌ । 
स्मितज्योत्स्नाशु्रं निजमुखमतो दर्शय सखे 

श्रितानां नस्तेऽङ्घि विपदघहरं मङ्गलकरम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्थं विलप्य व्रजवासिबाला धनूंषि तत्रैव विहाय मुग्धाः । 
अन्वेषयन्तिस्म रघुप्रवीरं श्रीचित्रकूटस्य गुहागृहाणि ॥ ११ ॥ 
गह्वराणि गुहाः कुज्ञान्यटवीः सरितां तटान्‌ । 
उच्चावचानि स्थानानि बभ्रमृव्रंजवासिनः ॥ १ २॥ 
पश्यन्त्य एव प्रमदा प्रजौकसां रामं वनेऽन्त हिमश्रमेचकम्‌ । 
आ: किस्विदेतद्धवतीति सम्भ्रमाद्विनिःश्वसन्त्यो मृमृहुस्तदा क्षणे ॥ १३ ॥ 
अथो चि रान्वेषणखिन्नविग्रहाः स पणंशालां गत इत्यद्ध राशा: । 
सवे निवृत्ता ब्रजवासिनस्ततो विहारकान्तारत आतुरान्तराः ॥ १४॥ 
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ते पर्णशालां रघुवीरवर्जितां शान्तावसथ्याग्निचयां प्रशून्यवत्‌ । 

निरीक्ष्य तप्ता विरहाग्निना भृशं विचिन्तयामासुरिदं व्रजौकसः ॥ १५॥ 

ध्रुवं गतो आश्रममेव नः प्रभुः पुनमुंनेस्तस्य हितं चिकीषुंः । 

हा वञ्चन॑ नो विहितं किमीदृशं पुरेव पृष्व स नो न कि गतः ॥ १६॥ 

हा हन्त तस्य प्रणयः सुदुवंहो विशष्लेषकीलाजननोऽङ्गतापनः । 

क्षणे वियुक्ता अपि यन्म्रियामहे धन्यः स साकेतपुरीजनः पुनः ॥ १७॥ 
ब्रह्मोवाच 

रामस्यादशंनं ते च सुखिताय निवेद्य च। 

अत्रेमुनिवरेण््रस्य सवेऽपि ययथुराश्रमस्‌॥ १८।. 

ददृशुस्तत्र योगीन्द्रं निषण्णं दीप्ततेजसम्‌ । 

स्त्रियोबालास्तथा वृद्धाः प््रणेमूब्रंजवासिनः॥ १९ ॥ 

ऊचुब्रंजोकसः सवें ते मुनि दीौर्घवचंसम्‌। 

वियुक्ता रामचन्द्रेण दीर्धोच्छ्वासमुचो जना: '। २०॥ 

हा हन्त यमिनां श्रेष्ठ किमेतन्नः सुदुभंगेः । 

अप्रियं जनितं सद्यो यद्रामोऽत्र न दृश्यते ॥ २१॥ 

क्रीडन्तेव क्रीडतां नः स मध्यादाच्छिद् चक्षू षि जवेन पात: । 

क सम्प्रयातो न च विद्मएतत्स्थास्यामहे कि च बिना प्रियेण ॥ २२ ॥ 

दुशोऽन्धतमसं यान्ति दिशश्चान्धतमिस्रतास्‌ । 

यस्य प्रीत्या वयं प्राप्ताः स प्रियो नाम दृश्यते ॥ २३॥ 


ख्रियो बालाइच वृद्धाश्च रामप्रेमवशा वथम्‌ । 
म्रियामहे विना तेन प्रेयसात्र दवीयसा ॥ २४॥ 


दृष्टोगिरिगंह्न रवान्‌ गुहावानसौ निकुज्ञामि च शोधितानि । 
श्वुङ्खाणि चित्राणि गिरेरमुष्यान्विष्टानि रामस्य विलोकनार्थस्‌ ॥ २५ ॥ 


भविष्यति क प्रणयी स नः सुहृद्धनुधेर: सानुजदार आतुरः | 
अस्मानु विना यः क्षणमेकं न तिष्ठेत्कचिन्न भुज्जीत पिवत्यपशच ॥ २६ ॥ 


भवान्‌ सुविज्ञाननिधिस्तपोनिधिविशुद्धया स्वात्मदृशा प्रपइयतु । 
क न: प्रियो राम इतः प्रयात इतोऽिप यातः स ततोऽयि यातः ॥ २७॥ 
कान्वेषणीयः सुहृदात्मा च बन्धुरस्माकमापत्तिसमूहहर्ता । 

न तं विना क्षणमप्यास्महे वयं सोऽस्मात्‌ विना न क्षणमेकमास्ते ॥ २८ ॥ 
मुनिविलपतां तेषां निशम्य ब्रजवासिनाम्‌ । 

वचांसि विरहार्तानां विनिश्चित्त्येदमब्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 


प्रत्रिस्वाच 
धन्याः स्थ यूयं भुवनेषु मुख्या ब्रजे वसन्तः कृत 
येषां मनो वे नरदेवसुनो श्रीराम एबाळम 


पुण्यपुञ्जाः । 
नन्यवृत्ति ॥ ३९ ॥ 
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श्रीराममेकं प्रियमत्र लोके जानीथ भाग्याणंवतां प्रयाताः । 
यूयं निरस्ताखिलजीवदोषा भृशं तदेकात्मतया प्रहृष्टा ॥ ३१॥ 
एतावता वः प्रणयेन संतो रामोऽनिशं वश्पवृत्तिर्वभूव । 
यो न: कथं चिन्मनसां'न गोचरःस वः सदा क्रीडनकः परात्मा ॥ ३२ ॥ 
क वो वियोगः परमेण पुंसा श्रीरामसंज्ञेन बिविक्तभावा:। 
येवश्यतामेष चिराय निन्ये प्रेम्णा प्रकृष्टेन न चान्यगामिना ।। ३३ । 


सम्यक्‌ समीच्यान्तर एव संतं रामं विविच्योपलभध्वमञ्जसा । 
अन्तर्बहिश्चापि स एव देहिनामास्ते परः पुरष एक राम: ॥ ३४ ॥ 
एवं विविच्यान्विषतां जनानां सनेतरेषामपि दूरवर्ती । 
तदेकचित्ताः किमुत प्रियाणां युष्माकमद्धापितसवंसम्पदाम्‌ || ३५ ॥ 


क्षितौ जले तेजसि चापि वायौ वियत्यथो दिक्षु मनःसु काले । 
प्रत्याशयं जन्मिनां देहभाजां स एव देवो वरिर्वात नित्यस्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमीश्वरं ध्यायत नित्यमेव सर्वात्मना संगं चापि सन्तम्‌ । 
इति प्रबुद्धा मयका शुद्धबुद्धिप्रकाश्षवन्तः सुखिनः संततं स्थ ॥ ३७ ॥ 
अथापि युष्मभ्यमहं वदामि गति सुरार्थाय रघूद्वृहस्य । 
विज्ञापितोऽसौ मुनिभिः समस्तै रक्षोभिरद्वेजितसाधुचित्तैः ॥ ३८ ॥ 
असौ हि देवो हितकृज्जगत्या असूत यं. कोसळ राजपुत्री । 
सम्प्राथतो विधिनेहावतीर्णः स्ववीर्यतोरक्षिता सज्जनानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स दण्डकारण्यमितः प्रतस्थौ नूनं चिकी्ुंः सुरसंघकार्यस्‌ । 
हत्वा विराधादथसुरानु बलिष्ठो गन्ता पुनः पञ्चवटीं क्रमेण ॥ ४० || 
तत्राप रक्षांसि बलेन हन्ता धनुघे रोऽसावनुज द्वितीयः । 
समन्वितो मेथिलराजपुत्र्या सूर्यस्तमांसि प्रभयेवयुक्तः || ४१ ॥ 
एवं स॒ यावदृशकन्धरस्य वधं विधायामरलोकपानाम्‌ | 
करिष्परतेशं रघुवंशकेतुस्तावन्न युष्मासु भविष्यति स्फुटः ॥ ४२ ॥ 


अत्रापि चास्ते खलु तत्र चास्ते प्रभुविभुः सोऽयमशेषसाक्षी । 
परावरेशो भगवाननादिर्जानोत श्रीराघव एष एवं ॥ ४३॥ 
कर्माण तस्यामरसिन्धुपुतान्यनेकशः सांख्यपथातिगानि । 
गायन्ति विप्र निगमेरशेषजगचत्त्रयालंकृतिदीक्षितानि || ४४ ॥ 


देवाचार्थस्त्रिपुरहरणः शेषनागो हयास्यः 
कुम्भोद्भूतः कमलभवनः सवं एवामरेशा । 
गायन्त्यस्य प्रणयखचितैर्मानसेः संविदाना 
नानावीर्याण्यमरसरितोऽप्युज्ञ्वलान्यःद्ूतानि ॥ १५ ॥ 
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श्रीमानुमारुतनन्दनो5स्य परमौ भक्तो भविष्यत्येलं 
_ रक्षोनीकनिपातनेषु बलवान्‌ साहाय्पंमाधास्यति। 
इत्थं सर्वसुपवंगर्वहरणीं लङ्काधिराजश्रियं 
दोरभ्यामेष हरिष्यतीश्वरंवरेः पूज्या ङ्घ्िपमद्वयः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे दक्षिणंखण्डे व्रजवासिजनेसमा- 
हितिर्नाम षर्डवशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ।! 


+ 
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ब्रह्मोवाच 
इत्यत्रिणा मुनीन्द्रेण संमाहृतमनोरुजः। 
व्रजौीकसो निव वृतुर्जाततत्त्वों निंजप्रेंभों: ॥ १ ॥ 
ते सर्वे कथयाञ्चकुवृत्तमत्यंद्धतं प्रभोः। 
सोऽपि विज्ञाय तत्सर्वं मुमूर्छ विरहातुरः ॥ २ ॥ 
अथ ब्रजमृगीदृशः प्रणयपाशबद्धास्तथा त 
निज गतिस्मित विलोकित प्रतिनिमग्तचित्ताः प्रिये । 
गुहासु शिखरेषु चाटविषु चित्रकूटस्य ता . . हि 
वियोगविकलां दशां हृदि दधत्य इत्यूचिरे॥ ३ ॥ 
रमण परवशोऽसि प्रायशस्त्वं प्रियाया | 
| जनकनुपतिपुतर्यास्तत्सहैकान्तचारी 
इति वत विकला नस्त्वद्वियोगाग्निदधा ` | 
सपदि करुणपातः शून्य उजञ्झाञ्चकार ॥ ४ ॥ 
प्रतिविपिन मटन्त्यास्त्वां प्रियंनो गृहीत्वा 
जनकनूपतिपुत्र्याः कोमलं पादयुग्मष्‌ । 
कथमिव न तुतुदुस्ता भूमयो दभंगर्भा | 
वयमथ करुणार्द्राः पललवानादधीम ॥ ५ ॥ 
ब्रजवसतिजुषो नो ग्राम्यवृत्तीः स्वसार्थ 
परिचरणविदग्धा नो 
करुणरसविहीनं चक्रथुश्चित्तमीदृक्‌ झा 
तदिह बत्‌ युवां वै विस्मृतौ कि परार्थम्‌॥ ६॥ 
रघुवर बहुधा नो मानसं न प्रतीतं 
क्षेण्विरहहुताशज्वालजालन दाह्मम्‌ । 
प्रमुदवंनविहायिन्‌ यो न एकान्तसंगी 
मृदुकठिनपदार्थज्ञातशीलः खलु लगा ७ ॥ 


किमादातमग्रे । 


वि ४२४ विकी 


प्रमदवनमजस्र सेवमानाः पुरापित्वदमितविरहार्ता एव तत्रावसाम ! 
पुनरपि किमु दत्वा चित्रकूटे प्रसंग मदनदहनमन्तर्दीपयामास कि स्वस्‌ ॥ ८ ॥ 
अलमलमथवा ते वातँया राजसूनो पुनरपि वयमार्त्तास्तत्पसंगेनभूय: । 
द्विगुणमुदयते यत्स्नेहजन्यो हुताशः प्रतिपदमभिषेकात्स्तोकपाथ:कणस्य ।। ९ ॥ 
बहुतरमियदुच्चेः कि विलप्यापि नाथ 
त्वमसि हृदयसंस्थः सकंहत्तत्ववेदी । 
स्वपति खलु फलाढ्यो जागराथं: प्रयत्नो 
न तु नरवर जाग्रत्केनचिद्बोधितः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
स्मितगतिलपितेक्षाभोगदानेः पुरा नो 
वशितहृदयवृत्ती रीदृशीस्त्वं विधाय । 
यदलघुविरहार्ता घोषना रीश्रकर्थ 
स्फुटमिह विदितो-भस्तेन नो निर्देय किम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्फुटतरमवधीस्त्वं कूर्दमानान्‌ कुरङ्गान्‌ 
वनभुविः धृतचापः सायकेः पूर्णतूर्णः । 
प्रकृतिरिति नते नो गोचरत्वं प्रयाता 
नयनविशिखविद्धानाशयान्‌ बिश्रतीनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रणथिवर तवोपालम्भनं नो निरर्थ बहुतरसुखदानैः प्रीणयामास यो नः। 
तव॑ तु सहचरी सा स्यादूपालम्भनीयाविजनगतमकार्षीद्‌ या भन्तं बलेन ॥ १३ ॥ 
अयि जनकसुते त्वं प्राणजीवातुरेव 
व्रजवनवनितानां नास्यपालम्भयोग्या । 
हिमकरमुखि नित्यानन्दिनी त्वं तु भया: 
किमु न विटपवर्गो मूलसेकान्न पुष्पेत्‌॥ १४॥ 
त्वमसि हिमकरश्रीस्तारकाः स्याम सर्वा- 
स्त्वमथ सुतनु बल्ली पल्लवास्ते वयं च। 
त्वय खलू सुखितायां स्याम सर्वाः सुखिन्यो 
यदि स भवदधीनोऽस्माकमेवास्त्यधीनः ॥ १५ ॥ 
तदपि वयमजस्त्रेकान्ततः स्त्रीस्वभावा- 
च्चपलधियमृपेताः संततोत्कण्ठ्यभाज. । 
उचितमनुचितं वा भाषितं नः सखीना- 
मतिपरिचयभाजां त्वं हि पूर्णाक्षमस्व ॥ १६ ॥ 
इति प्रणयबद्धास्ताः सीताराधवयोः प्रियाः । 
सस्य उच्चावचेर्वाक्येविरहार्ता बभाषिरे॥ १७॥ 
इति ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे गोपीअनो- 
पालम्भनोनाम सप्तबविशाधिकशततमोऽध्यायः ।॥ १२७ ।। 
+ 


अष्टाविशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

ततः सुखितगोपेन्द्रो दृष्टा सुचिरमातुरः। 
रामशून्यं चित्रकूटं व्रजं गन्तुमसज्जत ॥ १ ॥ 
आहूय बुद्धात्‌ गोपबालान्‌ सर्वंगोब्रजभूपतिः । 
उवाच रामविरहादिदं॑ स विरहाकुलः॥ २॥ 
हे गोपवृद्धाः शृणुत साम्प्रतं गिरिरेषकः। 
नित्यं वनाश्रिया्योऽपि न मे रमयते मनः॥ ३॥ 
यावद्‌ राम इहावास्सीद्रममाणो निजेर्जनेः । 
तावन्मे मनसोऽत्यन्तं प्रीत्यै जातो महीधरः॥ ४॥ 
इदानीं रामविइ्लेषशून्या अन्धतमोवृताः । 
चित्रकूटगिरेराझा न जाने न लभे च शम्‌॥५॥ 
अन्धकारितदेशोऽसौ सर्वशः पृथिवीधरः । 
गुहामय इवाशेषो जातः सम्प्रतिवर्तते ॥ ६॥ 
अत एनं संविहाय नवीतविरदप्रदस्‌ । 
पुरा विरहसम्पूर्णा व्रजभूमि पियासुक:॥ ७ ॥ 
आदाय गोधनानीतः सर्वशो विततान्यहस्‌ । 
प्रमुद्ने प्रयास्यामि फलतुष्पल्लतादुमम्‌ ॥८॥ 


सुनिवृ'त्तपशुब्रातं पक्षिस्तोमसुखप्रदम्‌ । 
त्रिविधानिलसंसेव्यं सर्वतुंगणसेवितम्‌ ।। ९ ॥ 


आकारयत गोपालान्‌ पुरतः परतो गिरेः। 
मन्दाकिन्यास्तटे चैव पृथक्‌ पृथगवस्थिताम्‌ ॥ १० ॥ 
निर्घोष्य दुन्दुभि घोषेष्वेकीकुरत गोपतीन्‌ । 
पुरो निधाय गोसार्थ सावधाना ब्रजन्तु च ॥ ११॥ 
यथा पुरा प्रमुद्दने सद्ुंसुन्दरश्रिणिः । 
रघूद्वह प्रगायत ध्रमोदतो दिवानिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्मरत भजत नित्यमेनमेव प्रणयवशं रघुपुङ्गवं विशेषात्‌ । 
इति निखिलविलपत्कदम्बकेभ्यो भयरहिताः सततं प्रयात साम्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा व्रजपतेर्वाक्यं वर्षीयांसो व्रजौकसः । 
अभ्यनन्दन्‌ सवं एव स्वे स्वे हृदि निराकुलाः । । १४॥ 

५४ 


कस त 
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अंवदन्‌ ब्रजभूमीशं साधुसम्मतमीदुशम्‌ । 
यथा पुरा ब्रजभुवं वासयामः समन्विता: ॥ १५ ॥ 


सर्वात्मना तमेवेशं ध्यायन्तः सवदा वयम । 
जोविष्यामः परं प्रेम पुष्णन्तो विरहोद्धवम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रमोदवनवीथीषु वसन्तो मधृमत्तमेः । 
वासन्तीनां सुमैर्घाणातृप्ति कुर्वन्त एव च॥ १७॥ 
सम्प्राप्ते क्तिविवशो जनेः परमहंसकेः । 
श्वृण्वन्तशचरितान्यस्य हुत्कणंमधु राण्यलम्‌ ॥ १८ || 


यावत्तस्यैव संदशंः प्रेयसः सुखबद्ध॑नः । 
तत्रातिवाहयिष्यामस्तावत्कालं प्रमुद्ने ॥ १९ ॥ 

एवं निर्चित्य मनसा सर्वे ते ब्रजवास्तवः। 

श्युक्ञाण्यापुरयामासु: प्रतिष्ठन्तः प्रमुद्वनम्‌ ॥ २० ॥ 

गवां वृन्दानि पुरतो विधाय विहितोत्सवाः । 

अनःस्वारोप्य दारान्‌ स्वांर्चत्रकूटाद्विनिर्ययुः ॥ २१ ॥ 

गोषाङ्कना गुणगणान्‌ रघुपुद्भवस्य गायन्त्यउद्गतवियोगमदनेन मत्ताः । 

प्रेम्णा सुविह्वलूतमास्त्वरितं प्रयान्त्यो युक्तरनो भिररुचंस्तडितो यथाम्रे ॥ २२ ॥ 
रामस्यावासदेशेषु वसन्तो रजनीषु ते। 

यमुनां जाह्नवीं चेव तीर्त्वा याताः प्रमुद्नम्‌ ॥ २३ ॥ 

ते चार्ढ्धवत्मेति गता भरतं जटालमायान्तमायंसविधे ददुशुस्तदानीस्‌ । 
पश्चादमीभिरदिताखिलसम्प्रवृत्तिः संगामृतप्रमुदितं सह तैनिवृत्तः ॥ २४ ॥ 
गोपेन्द्री भरतेन रामचरणप्रेमप्रमोदस्पशा 


संगं प्राय्य चिराय तुल्यविरहक्लेशेनवार्तादिभिः । 
चित्तं स्वस्थ नितान्ततांतिविषशं शून्यां दिशो भावयन्‌ 


प्रेम्णात्याद्रमतिव्यंनोदयदितः: कृच्छात्प्रमोदाटवीस्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे प्रमोदवनागमतो 
नामाष्टाविशाधिकशततमोऽध्याथः ।। १२८ ॥। 


* 


एकोनत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
रामो भरतमायान्तमाशङक्य सविधत्वतः । 
चित्रकूटं परित्यज्य प्रययौदक्षिणां दिशम्‌ ॥ १॥ 
सानुजेन सदारेण तेन मुक्त महीधरम्‌ । 
चित्ते न रोचयामासुः पशवः पेक्षिणोऽपि च॥२॥ 
येषां सीतामुखचन्द्रानुरागः प्रतिक्षणं बद्ध मानो बभूव । 
ते चित्रकूटाद्रिचराश्चकोराः शून्या शवाशा ददृशुः समंतात्‌ ॥ ३ ॥ 
ये प्रावृषेण्याश्रसमूहनीलं श्रीरामचन्द्रस्य वपुर्मनोज्ञस्‌ । 
पश्यन्त आनन्दभृतो मयूरा ग्रीष्मेऽपि नान्तःपरितापमापुः ॥ ४ ॥ 


तेषामिदानीं समयः सुदुवंहस्तेनेव कान्तेन वियोगभाजाम्‌ । 
महादव।ग्निज्त्रलिता इवासन्‌ समंततश्चित्रकूटे वनान्ताः ॥ ५ ॥ 
धनुर्धरस्यापि विदेहजेशितुव॑ रानुकम्पामधु र वपुमृंगा: । 
विलोकयन्तो मनसा न तत्रसुः कर्णान्तकृष्टाशुगमुक्तिभीष्वपि ॥ ६॥ 


ये रामचन्दरमुरलीमधुरानुवादपीयूषपारणसुपल्लवपडित्तपूर्णा- । 


ते चित्रकूटकटकद्रुमगुल्मबल्लीवृन्दा अपि प्रतिपदं शुशुषुस्तदानीस्‌॥ ७ ॥ 


इत्थं हित्वा चित्रकूटं चिरावासं स्पूढहः 
आचक्राम धनुष्पाणिदक्षिणाशां सहानुजः ॥ ¢ ॥ 
प्रेयां समनुगच्छन्ती जानकी व्यरुचत्तराम्‌ । 
राज्यश्रीरिव शोभाढ्या गजेन्द्रवरगामिनी ॥ ९॥ 
विदेहजामनुगतो लक्ष्मणोषपि व्यरोचत। 
प्रभोः पादोन्मुखीं भक्ति जनो भागवतो यथा ॥ १० ॥ 
अत्रिपत्व्यानुलिप्तैन साङ्गरागेण भूयसा । 
पुण्यगन्धपुषा चक्र वनं तत्साधुसौरभम्‌ ॥ १९ ॥ 


सीताङ्गसौरभं भूज्ञा जिघ्रन्तस्तत्र कानने । 
सुरभीण्यपि पुष्पाणि तत्यजुस्ततक्षणं किल ॥ १२ ॥ 


क्रषीणामाश्रमस्थानान्यरलकुवंन्त उच्चके: । 
आत्मभासान्विता जम्मुस्त्रयस्तै देवतोपमा: ॥ १२॥ 


प्रदयोतयन्तो विपिनं समंताच्छी रामसीतानुजकल्पवृक्षा: । 
आनन्दिताः सौरभसम्भरेण मल्लीसुभे भ्यश्‍चकृषुर्मिलिन्दान ॥ १४ ॥ 
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वनस्थली: पादसरोजपाविनी: समंततोऽसौ विदधद्रघूइहः । 
विराधरक्षोऽधियवासमाराज्जगाम कोदण्डध रोऽक्षयेषुधिः ॥ १५ ॥ 
क्रोडडछरेदुष्टमुगान्‌ विहिसन्‌ मुक्ति च तेभ्यः प्रददत्सुदुलंभाम्‌ । 
चमच्चकाराखिलमेव काननं महाबलो दाशरथिः सहानुजः ॥ १६ ॥ 
तयोमंहावीर्यमगेन्द्रगामिनोमंध्येन सा विद्युदिव प्रयान्ती । 
रेजे महाराजसुता मनस्विनी पादाब्जशिजद्वरनूपुरद्वया ॥ १७ |! 
तस्यास्तनुद्योतभरेण भूयसा प्रकाशितास्तत्र वनेऽखिला दिशः । 
ननाश नशं सहसा यथा तमश्चमत्कृताश्चाखिलसर्वराशयः ॥ १८ ॥ 
अग्रे रामः प्रकृतिसुभगश्चापतूणीरधारी 

खङ्गी श्यामोभसितधवलः पिङ्गचूडाललामः । 
पृष्ठे तस्य क्षितिपतिसुता द्योतयन्ती दिगन्तां- 

स्तस्याः पृष्ठे कमलनयनो लक्ष्मण: संजगाम ॥ १९ ॥ 
तेषामेवं गच्छतां मार्गमध्ये रक्षोऽतिष्ठद्वोरकर्मा विराधः | 
संध्याकालीनाअ्रवश्न्‌ :स्वरूपेणोच्चे: काय: कामचारी कराल: ॥ २० ॥ 
तं खलं मागंमावृत्य तिष्ठन्तं रघुपुद्धव: । 
उवाच कोमलां वाचमादाय परमेश्वरः | २१॥ 
कस्त्वं भोः प्रांशुभीमा ङ्गः संध्याश्रकपिशद्युतिः । 
देहि नो गच्छतां मार्ग वनेऽस्मिन्‌ भूरिभीषणे ॥ २२॥ 
इत्युक्तः कुटिलस्वान्तो राक्षसो रुधिराक्षन: । 
प्रकृत्या भीषणतनुरुवाच विधिवञ्चितः ॥ २३ ॥ 
के यूयमत्र विजने विपिने मम सद्मनि | 
सम्प्राप्ताः कोमलतमा रक्षसौ मम भक्षणा:॥ २४॥ 
न कश्चिदत्र मनुजः संचरत्यात्मनो हितम्‌ । 
अन्विच्छन्‌ मदगारेऽस्मिन्‌ भीषणे निर्जने वने ॥ २५ ॥ 
न चेह कश्चित्सम्प्राप्तः प्राण: सह गतो जनः। 
अतो वो भोक्तुमिच्छामि र्त्यानमृतपारणानु ॥ २६ ॥ 
विधिना नोदिता यूथं सम्प्राप्ता मम सझनि | 
अल वः कातरतयाधुना भूतं हि भावि यत्‌ ॥ २७॥ 
इति तस्य गिरा रामो ज्ञात्वा तं राक्षसाधमम्‌ । 
निहन्तुमेकं विशिखमुद्धाराशु तृणतः | २८॥ 
स तावदद्रः शिखरमुत्पाठ्य बलदुर्मदः । 
ऐच्छत्पातयितुं रामे आकर्णाकृष्टसायके || २९ ॥ 
बाणो रामकरोन्मुक्तः खण्डखण्ड चकार तत्‌ । 
गिरे: स्थूलतरं शृङ्गं न्यपतद्रक्षसः करात्‌ || ३० ॥ 
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ततः सो$््यदिगरे: श्वुद्धं भ्रामयित्वाछत्मपाणिना । 
मुमोच राक्षसो रामे कल्पदुकुसुमोचिते ॥ ३१ ॥ 


तदप्यस्य करोन्मुक्तबाणभिन्नं सहस्रधा । 
निपपात महोपृछ्ठे करकावषंसंनिभम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ भूयः स॒ संक्रुद्धो मुष्टिमाबध्य राक्षसः। 
प्रहतुंकामस्त्वरितं राममभ्याययौ खल: ॥ ३३॥ 


तमेकेन शरेणोच्चेभुँजमूले श्म्यताडयत्‌ । 
स तन सुचिरं क्रूरो मूछंनामाप राक्षसः॥ ३४॥ 


विहाय मूर्छनां रक्षः सहसा पुनरुत्थितः । 
दशंयन्‌ भीषणं रूपं दंष्ट्राकोटिस्फुटाननस्‌ ॥ २५ ॥ 


रामो मर्मणि विव्याध राक्षसं स्वापराधिनम्‌। 
आकर्णाङृष्टज्यामुक्तेः शरेराघातवेगिभिः ॥ ३६ ॥ 


एकेन तस्य वक्षोऽहन्‌ द्वाभ्यां बाहु व्यकृन्तयतु । 
पुनरेकेन तच्छीष॑ कन्धराया अपातयत्‌ ॥ ३७॥ 


इत्थमालिङ्गय वेदेहीं श्रीरामो रघुसत्तमः। 
दृशा पीयूषवधिण्या ददर्शं प्राणवल्लभाम्‌ ॥ ३८॥ 


रामतीकणशराघातैविभिन्नतनुरख्रपः । 
निपतन्‌ धरणीं कृत्स्नां कम्पयामास भारतः ॥ २९ ॥ 


तदङ्गं शतधा कृत्वा राघवो सङ्गकर्तनेः । 
स्थाने दुर्गन्धमाशड्कूय धरण्यां विनिचरन्व तुः ॥ ४० || 


तस्मिन्‌ दिने तद्विषयाद्विवासिता 


स्तेनेव घोराचरितेन रक्षसा । 
स्वस्वाश्रमस्थानमुपाययुस्तदा 
तपोधना राघवयोः कृताशिष: ॥ ४१ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे विराधवधो 
नामेकोर्नात्रशाधिकशततमोःध्याय: ।। १२६॥। 
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त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

विराधवधसामर्षा ये चान्येऽपि निशाचराः। 
ते भेजू राघवावेत्य दीपेष्विव पतङ्गताम्‌ ॥ १ ॥ 
मुनीन्‌ सम्मानयामास रामः कामतरूपमः । 
विराधवधसंद्ृष्टास्ते तस्मायाशिषो ददू: ॥ २॥ 
ब्रह्मण्यदेवता तेन मुनिपु प्रकटीकृता। 
सीतां नियोजग्रामास येषां पादावनेजमे॥ ३ ॥ 
रामं निरीक्ष्य मुनयो दण्डकावनवासिनः। 
पुणंकामाः समभवत्‌ मेनिरे च तमीश्वरम्‌ ।॥ ४॥ 
असावधोक्षजः साक्षाच्छ्रिया देव्या समन्वितः । 


रामचन्द्रः सुखयितुं धरणीतलमागत: ॥ ५ ॥ 
कोऽन्योऽमुना विना हन्थादत्युग्रान्‌ रजनीचरान्‌ । 
द्विजदेवत्रयीधमं रक्षेच्च निजवीर्यंतः ॥ ६ ॥ 


इतिरात्रं दिवं रामः स्वगुणानेवगायतः । 

मुनीन्द्रान्‌ मोदयामास प्रकृत्यैव मनोज्ञया ॥ ७॥ 

मुनिदाराः प्रपश्यन्तः प्रियां रामस्य जानकीम्‌ । 

आशंसन्तः प्रमुदिता इदमूचुः क्ृपावशांत्‌ ॥ ८॥ 

हा कष्टं राजतनये तव वीरेन्द्रभामिनि। 

पद्धयां पद्मपलाशाभ्यामटवीमवगाहसे ॥ ९॥ ` 

थिक्‌ केकेय्या: कुमति घोरकमंणो यया समुद्धिन्ननवेन्दुनीलभः । 

रामः कान्तासहितः काननं ब्रजन्‌ निवारितो नेव गुणेमंहोज्ञ्वलः ॥ १० ॥ 
जानेऽमुष्या बुद्धिरभ्युद्गतेयं भाग्येरस्माकं वने. वृत्तिभाजाम्‌ । 

नो चेत्कासो प्रावृषेण्याभ्रनीलो दृश्य: स्यान्नो दृष्टिभिस्तापसीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
गीयाञ्चिरं ते पतिरुजितोऽय हे देवि वैदेहि चिरं लभस्व । 
साम्राज्यलक्ष्मीरिव पत्युरग्रे सोभाग्यभाग्याप्रतिमप्रभावम्‌॥ १२॥ 
दुयामहे देवि तव त्विमां दशां विलोकयन्त्यो बनचारिणीर्वयम्‌ । 
हृष्याम एवापि तवावलोकनात्‌ स्वभाग्यवृद्धि समुदीक्ष्य भूयः ॥ १३ ॥ 
इति सा वातंयन्तीनां मुनिश्नीणां निकेतने। 

अवसत्स्वस्थहृदया पतिदेवरसंयुता ॥ १४ ॥ 
फुल्लवृक्षलतागुल्मप्रसूनवरमण्डिता । 
अङ्गसंगिसुगन्धौघेर्वासयन्ती वनस्थली: ॥ १५ ॥ 
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विचचार वनं सीता पत्या सह सुलक्षणी । 
वद्ध॑यन्ती हृदि प्रीति दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ १६॥ 
कोटिकन्दर्पसंदपंमन्दीकरणमुत्तमम्‌ । 
सौन्दर्यं रामचन्द्रस्य पपुर्धन्या वनेचराः॥ १७ ॥ 
येषु येषु वने सीता वृक्षेषु समधिष्ठिता । 
तेष तेष्विव संल्ग्नास्तदङ्गात्सोरभश्रियः ॥ १८ ॥ 


प्रयान्त्या: कानने तस्याः पत्या सह वरश्चियः । 
अग्रेसरः समभव्रदङ्गपो रभमारुतः ४ १ ॥ 


रञ्जयन्ती तनुश्रीभिः काञ्चनेरिव काननम्‌। 
द्योतयन्ती तडिद्द्योतैनिविडा गह्लरस्थलीः ॥ २० ॥ 
आलपन्ती शुभा वाचः पत्युहुंदयमोदनीः । 
वद्धयन्ती परां प्रीति द्विधा पत्यौ च देवरे॥ २१ ॥ 
निवसन्ती समं पत्या पर्णशालासु रात्रिषु । 
देवरेणोपवळूप्तासु पत्युराज्ञानुवतिना ॥ २२ ॥ 
पचन्ती मुगमांसानि शुभाहारकराणि च। 
देवरेणोपनीतानि मेध्यानि विविधानि त्र! २३॥ 
आवसथ्याग्निहोमान्ते पात्यो भुक्तवति प्रिये । 
देवरेचाभ्यनुज्ञाता भुञ्जावामृतभुक्‌ स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 


उवास कानने देवी भर्त्र सह॒ सुनिवृंता । 
देवरेण प्रतिपदं कृतभक्तिविशेषतः ॥ २५ ॥ 


सौमित्रिगृंहिणे रात्रे शय्याः पणेमयीः शुभाः । 
पर्णशालासुरम्यासु कल्पयामास कालवित्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यासीनः पर्णशालासु रामः शय्याः शुभा लच्मणेनोपक्ट्पाः | 
निन्ये. रात्रीर्जातकीभोगजुष्टः शश्वद्गाढालिङ्गवानन्दमग्चः ॥ २७॥ 
इति थ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे वनवासे 
त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३०॥ 
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एकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

कुटुम्बिन्यः किरातानां दृष्टा रामं वनेचरम्‌। 
तापसं शुभवेशाढ्यं सदारं सानुजं तथा॥ १॥ 
पूणप्रेमभरोत्कण्ठाश्चपलेक्षणपङ्क॒जाः | 
इदमूचुः प्रमुदिताः पुलकाञ्चितविग्रहाः ॥ २ ॥ 
अहो इमावग्निसमानवचंसौ सत्तापसो पिङ्गजटालकुन्तलौ । 
कौ काननेऽस्मिन्‌ पुरुषोत्तमाबुभो मन्दस्मितानन्दिमुखौ रसोज्ज्वलौ ॥ ३ ॥ 
का चेयमङ्ग स्तडितो विधुन्वती राकानिशाकामुकवक्त्रमण्डला । 
क्षामोदरी हेमघटोन्नतस्तनी प्रद्योतयन्ती रुचिभिवनस्थली: ॥ ४ ॥ 
प्रायेण रामोऽयमनङ्गसुन्दरः सुलक्षणोऽयं च तथेव लक्ष्मणः । 
एषा च विद्मो जनकावनीभुजः कन्यैव ताम्यत्तपनीयविग्रहा ॥ ५ ॥ 
अहो अमी भूवल्येकभूषणाः सुपेशलाः सौरभशालिविग्रहाः । 
कृतार्थयन्तीह वने वनौकसो मन्दस्मितालोकमुखेन्दुरस्मिभिः ॥ ६॥ 
ये केऽपि लोके पुरुषोत्तमानिमान्‌ पश्यन्ति दुर्भिः सुधयात्तपारणाः । 
ते एव धन्या इह शमंधारिणो धुरंधराभाग्यभृतां सुजन्मनाम्‌ ॥७॥ 
अये किराताङ्गभुवो वनौकसो भाग्यैवं एतेऽत्र समागतास्त्रथः । 
इहेव तिष्ठन्तु निरन्तरं वने सुधाप्रवाहं च दृशः पिवन्तु नः ॥ ८ ॥ 
अये चकोरास्तरुनीडवासिनः किमप्यलभ्यं सुलभं बभूवः । 
इहादसीयं सुखकारिदर्शंनं या मध्यगासावमुयोः पृमग्रथो: ॥ ९ ॥ 
अये मयूरा अमुमभ्र सुन्दरं सुधारसासारमनोज्ञदर्शनम्‌ । 
विलोकयन्तः किमपि प्रहृष्यथ प्रायेण लब्धं किल वोऽसजीवनम्‌ ॥ १० ॥ 
इमाम पीच्यावयवां सुमध्यमां वने चरन्तीं कलहंसशावकाः । 
किमन्त रानन्दभृतौऽनुगच्छथ प्रायेणम्जीरकलकणादृताः ॥ ११ ॥ 
अहो युवां लोकमनोहराकृती स्वभावशुद्धो कलमञ्जभाषिणौ । 
किमप्यपूर्वं खनु रामणीयकं वनेऽत्र सम्यक्कुरुतस्तनुस्विषा ॥ १२ ॥ 
अये मनोज्ञे वरवणिनि क्षणं त्वमत्र कान्तारपथे सुसंगता । 
करोषि वेदेहि किरातयोषितां धन्ये दृशौ भाग्यसमूहसम्भृते ॥ १३॥ 
अथे कियद्यावदितो गमिष्यसि प्राप्तासि पन्थानमतीत्य पुष्कलम्‌ । 
इहेव तिष्ठाद्य विदेहभूपजे कुरुष्व धन्ये सफलाश्व नो दृशः ॥ १४॥ 
तवेदमङ्ग' कमलाधि कोमलं समस्तभूमीसखभोगयोग्यम्‌ । 
गभस्तयोऽकस्य कठोरतापदाः श्रमाम्भमा यद्ग्लपयन्त्यनुक्षणम्‌ ॥ १५ ॥। 


न" पट ३ ३ हि 


तदेव नोदूयत उदच्चकैमंनो विश्रम्यतां सम्प्रति राजकन्यके । 

इमौ च तौ काममनोज्ञवचंसाविहैव संस्थापस भतृदेवरों ॥ १६ ॥ 

कियत्सरोजाशयकोमलाभ्याँ पद्भ्यामटव्यामवगाहंयिष्यसि । 

भुवं कुशाग्रातिकठोरगर्भा प्रायेण चित्तं तवसाधु निष्कृपम्‌ | १७॥ 

इदं वनं नः खलु सत्त्ववजितं सुपल्लवश्रेणिमनोज्ञभूरुहम्‌ । 

विकस्वरं भूरिफलं सुशीतलं सुच्छायकुञ्जद्रुमवलिमण्डपस्‌ ॥ १८.॥ 

इहास्यतां नोदथथा रघूत्तमौ किमुत्तमां खेदयथः प्रियामिमार । 

विधीयतां पर्णमयं शुभं गृहं मेध्यान्‌ मृगान्‌ हंस्यथ आत्मतृप्तये ।। १९॥ 

युवां प्रकृत्येव मनोहरावुभौ सुधन्यया वल्लभयामुयान्वितों । 

इहैव रम्ये विपिने निशामिमां भाग्येन नः खल्वतिवाहृयिष्यथः ।। २० ॥ 

युष्मान्‌ हि लोकोत्तररूपसम्पदा जगद्दशीकुवंत आत्मशीलत:.| 

निरीक्षमाणे अपि नो दृशाविमे अतृ६काल्पे ननु रूपपारणात्‌ | २१ ॥ 

इति तासां वदन्तीनां संप्रेम्णा भिल्लयोषिताम्‌ । 

समाकण्यं शुभा वाचो मुमुदुस्ते त्रयो हृदि॥ २२॥ 

ततो लक्ष्मण आनीय मृगात्‌ मेध्यान्‌ निजे शरैः । 

विनिर्ममे पर्णशाले उभे आर्याय चात्मने॥ २३॥ 

आर्यस्य च सदारस्य पणंशालां मनोहरास्‌। 

विनिर्ममे विश्ञालां स आत्मने च तनीयसीम्‌ ॥ २४॥ 

आर्यस्य लक्ष्मीवति पणंशाले शय्यां शुभां भूरहपश्मपल्लवेः । 

विनिमंमे चावसथ्याग्निधानीं वेदी च विज्ञः शुभलक्षणान्वितास्‌ ॥ २५॥ 

आधाय मांसानि मृगस्य मेषध्यान्पत्यादृतस्तत्र तयोः पदाब्जम्‌ । 

प्रणम्य भक्त्या पुलकाचिताङ्गः संवाहयामास विनीतखेदः ॥ २६ ॥ 

अथ रघुपतिरग्निहोत्रहोमाज्जनकसुतापरिपकमेध्यमांसैः । 

विपिनतरुभवेः फलैश्च रस्येरनुजबधूयुत आच्छंदात्मतृप्तिम्‌ ॥ २७ ॥ 

सुप्तः स पर्णसदने विविधाः प्रवृत्ती: संवार्तयन्‌ भृशमसु प्रियया समेतः । 

निन्ये निशां कटुरणद्वनघूकघोषघोरान्धकारितसिवाश्‍तभीमख्पास्‌ ॥ २८॥ 

तत्र लक्ष्मण उदाहितचापः पूर्णतूर्णं इषुभिनिशिताप्रः। 

जाग्रदेव रजनीं समनैषीदार्यपादकमलाहितचित्तः ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्ड संवादे दक्षिण खण्डे वनवासनिस्वापो 
नामेक त्रिशाधिकशततमो5ध्यायः ।। १२१ ॥। 


म 
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दार्त्रिशाधिकशततमो$ध्याय; 
ब्रह्मोवाच | | 
ततः प्रभाते विमले कणत्सु वनपक्षिष्‌ । 
विनीतनिद्र: श्रीरामः प्राबोधयत लक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
भ्रातर्जागृहि सौमित्रे उत्थायाभ्युचितं कुरु । 
गता निशासावुदितो रक्तांशुर्भानुमण्डलः॥ २ ॥ 
इत एकतमांरात्रि मध्ये विश्रम्य कानने। 
परतोऽह्विगमिष्यामः कुम्भयोनेः शुभाश्रमम्‌॥ ३॥ 
अदथेदमःद्ूततमं मुनीनां वनमृत्तमम्‌। 


क्क 


क्षेममध्यासिता स्वो वै सुखयन्तो वनेचरान्‌ ॥ ४॥ 
वनेऽस्मिन्‌ मम भक्तास्ते विदथन्ते दीप्तवचंसः । 
येषां प्रेम्णा वशीभूतो भविष्यामि न संशयः ॥ ५ ॥ 
केनापि किल भावेन तपस्यान्ति तपोधना: । 
स॒ तेषां मनसो भावः प्रकटोञ्य भविष्यति ॥ ६॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणं भूयः सुन्दरो रामचन्द्रमा:। 
ययावर्निकुमाराणां मुनीनां तत्तपोवनम्‌ ॥ ७॥ 


प्रशान्तश्वापदाकी ण॑ वेदपाठप्रघोषितम्‌ । 
शान्तस्वरैविहंगानां. कर्णयो: प्रमुदावहम्‌ ॥ ८॥ 
सामगानस्वरोपेतं होमधूमोरुसौरभम्‌ । 
श्रोषड्वौषडवषट्शब्दनिरस्तासुरसंचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संफुल्लानोकुहलतासुमनोगुच्छसौ रभस्‌ ` | 
गुल्मपुष्पातिसौ रभ्यवशीभूतमधुव्रतम्‌ ॥ १० || 
मनोज्ञकोकिलालापकाकलीपञ्चमस्वरम्‌ | 
परमानन्दसम्मरनविकूजच्छुकसारिकम्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चवणंप्रसूनाढ्यतरुचित्रविचित्रितम्‌ । 
उत्फुल्ळपद्मखण्डाढ्यसरोवरमनोहरम्‌ ॥ १२॥ 
तरुगुल्मलतासंगित्रिविधानिलसेवितम्‌ | 
वनदेवीमुखोदगीतकलनादसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनङ्गोहीपनमपि तपो विजितमन्मथस्‌। 
संफुल्छकिशुका रण्यलोहितीभूतदिक्तटम्‌ ॥ १४॥ 


विहङ्गमकलध्वानसंक्षिप्तश्रमरध्वनि । 
भ्रमरध्वनिसंगीतवल्लकीनादमञ्जलम्‌ ॥ १५॥ 


"२५ 


अशोकवनिकापुष्पजातदिक्सुन्दरीपटस्‌ | 
केतकीकाननोद्भूतपरागपटलीवृतम्‌ ।। १६ ॥। 
दृष्टा तद्विपिनं रामः समंवाद्रामणीयकम्‌ । 
प्राविशज्जानकीयुक्त: श्रुङ्गारसुरभूरुह: ॥ १७ ॥ 
उवाच लक्ष्मगं भूयः पथ्येयं विपिनं सखे । 
पीयूषपाकमधुरफलसंदोहतृप्तिकृत्‌ ।। १८ ॥। 
अस्मिन्‌ विहतुंमिच्छामि दण्डकावनमूरद्धंनि । 
वनोत्तमे मुनिवने जनयन्‌ जन्मिनां मुदम्‌ ॥ १९ ॥ 
थे केचित्कानने ह्यस्मिन्‌ मुनयः शुद्धबुद्धयः । 
तानस्म्यतुग्रहीष्यामि यथावाञ्छितसाधकः ॥ २० ॥। 
करोतु जानकीदेवी श्युद्धारमिहकानने । | 
सुमनोभिः पञ्चवर्णः फलेश्च तरुपल्लवैः ॥ २१ ॥ 
भवान्‌ वने$त्रसौमित्रे मा वघीन्मेध्यकान्‌ मुगान्‌। = 
एते हि मुनिकन्याभिः पोषिताः सोदरा इव ॥ २२॥। 
खेलन्तीह सुविश्वस्ताः कृष्णसारा अमीवने । 
कर्षन्ति मुनिहस्तेभ्यः कर्मदर्भोदकाक्षतान्‌ ॥ 5३ ॥। 
वन्यैरेव फलैमूलैः पत्रैः पुष्पेरिहोचिता। 
वृत्तिनंः साधुशीलानां मुनीनामाश्रमालिषु ॥ २४ ॥ 
इत्युत्वा भ्रातरं वीरः फलादचर्थं व्यसजंयत्‌। 

रवयं च व्यश्रमत्सान्द्रलतामण्डपमाश्रितः।। २५ ॥ 
विजहे जानकीतत्र भर्त्री सह मुदान्विता । 
कुसुमान्वयचिन्वन्ती भूषणार्थं लतावने ॥ २६ ॥ 
अथ श्शुङ्खारयामास गात्रयष्टि शुचिस्मिता । 
पत्यु मनो ' रञ्जनकृद्विन्यासविधिदक्षिणा 
सानुकूलानुकूलेन पत्या साध्वी सुसंगता । 
रेजे रतिरिवोद्रि्ता सज्जमाना मनोभुवा ॥ २८ ॥ 
सुसम्मार्ज्यं कचांस्तस्या मल्लीमाल्येजुंगुंफ सः । 
ते द्विपाटीकृता रेजुर्नभस्ताराकितं यथा॥ २९ ॥ 
पञ्चवणंसुमैर्वणीं जुगुंफ बरथोषितः । 
रेजेतरांलतैवोच्चेः साम्प्रतं गुच्छशारिनी ॥ ३० ॥ 


सिन्दूरैः पूरयामास सीमन्तं रामनायकः | 
इवाराजन्नवसांध्यकरा रुणः ॥ ३१ ॥ 


॥ २७॥। 
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अलकेर्मेलयित्वास्या बवन्ध शिखिपिच्छिकान्‌ । 
अन्योन्यगुणसम्पर्कात्ते रेजुः सुसखा इव॥ ३२॥ 
ग जाफलकृतोत्तंसमालापरिधिशालिना | 
मुखेन व्यरुचहेवी शशिना वारुणस्रजा ॥ ३३॥ 


तरुपल्लव सम्पन्नकणंभषणशालिनी । 
वनश्रीरिव सा रेजे वसन्तागमसम्भृता ॥ ३४ ॥ 
पञ्चवणंप्रसूनस्रकूकृताकल्पा नृपात्मजा । 


वसन्तलच्मीरिव सा रेजे मदनमोदिनी॥ ३५।। 

तत्त दद्भप्रन्यस्तपुष्पभूषणशालिनी 
साक्षात्कल्पलतेवाभाद्रामकल्पद्रुमाश्रिता ॥ ३६ ॥ 

एवं विहृत्य विपिने विदधौ प्रियायाः प्रत्यङ्गभूषणभरं सुमनोमि रच्छेः । 

दध्रे मनःशिलमयो हरितालमिश्रं तस्य ललाटफलके तिलक रसीन्द्रः ॥ ३७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ग्ररिनकमारवर- 
प्रदानो नाम द्वातरिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १३२ ॥। 


रज 


त्रर्यास्त्रशाधिकशततमोब्ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
तावशोकवनवहिलिमण्डपे मत्तगुञ्जदलिपुञ्जमञ्जुले । 
मुक्तकण्ठकलको किला ङ्गनाकाकलीमुखरिते विजह्वतुः ॥ १॥ 


वीचय तां प्रियतमां रघूत्तमः कोटिकामरमणीविजिस्वरीम्‌ । 
क्छ्षनव्यवनभूषणान्वितां जानकीं हृदयहारिविभ्रमाम्‌ ॥ २ ॥ 
राघवो व्यमुहदात्मना भृशा तद्विनि मितसुबन्यभूषणः । 
रूपमप्रतिममृत्तमं तयोः कामकेलिमतनोत्परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
तन चारुनवशाद्ठळाञ्चिते कुञ्जस्ननि मनो हरस्थले । 

कापि केलिरभवत्तयोमिथः शिजितानुगतहंससावका ॥ ४ ॥ 
तौ विहृत्य निभृतं परस्परं रूपसारभररामणीयकम्‌ । 
नील्या ददृशतुः परस्परप्रेक्षणानु भवसाक्षिणावुभौ ॥ ५ ॥ 
आशुशुक्षणिसुतास्तपस्विनस्तत्र ते मुनिवराः समायय्‌ः । 
आत्मनोऽतिसुचिरं मनोगतं बिभ्रतः कमपि भावमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
१. पादेस्मिन्नक्षरन्यूनमार्प: । 
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रासकेलिरमुना यदा कृता सारे विपुलभासिरोधसि । 
प्रेमलग्नमनसस्तदावधिप्रेधमानविरहाकुलान्तरा: ।: ७॥। 
ते पुरो जनकजांरघट्रहौ कुज्लसझनि परस्परेक्षिणौ। 

वीक्ष्य तत्र हुतभुक्कुमारका वाडवाः सकलमेव विस्मृता: ॥ ८ ॥ 
के वयं कु1 इहागताः कथं कुत्र कि जगदिति प्रतीतिः । 
वाजता. किमपि मुक्तचेतसो रूपसाररमणीयतावशाः ॥ ९ ॥ 
तान्‌ विमुग्धमनसो द्विजन्मनोवीक्ष्य राघव उदारमानसः। 
वःक्यमृज्ञ्वलमुदाजहार वे एतदान्तरमनीषितैकवित्‌॥ १० ॥ 
साधु वो नय उदारभावुका वाडवाः सफलसत्तपोधनाः । 
यूयमत्र कृपया ममागता बूत कि नु करवाणि वो बुधाः॥ ११ ॥ 
कोटिकल्पकृतपुण्यसम्पदामूजिताप्रतिमब्रह्मवचंसाम्‌ । 

बूत बः किमिह नाम दुलंभं स्वागणामुत फलेऽपर्वागणास्‌ ॥ (२॥ 
आन्तरं किमपि भावभावितं प्रेम वो विजयते रसोत्तरम्‌। 
यत्फलं खलू ममावलोकनं लब्धमेव हि मवद्भिरञ्ञसा॥ १३॥ 
इत्युदीर्णममुना मनीषिणा तेश्वगत्य तनया हृविभुंजः । 
ऊचुरुत्पणयमानसा द्विजादिचत्तधैर्यमवलम्य किचन ॥ ¦४॥ 
कोटिपञ्चशररामणीयकस्तेन रूपरुचिसारसम्पदि । 
वीक्षिते त्वयि रमेश नेतरद्वीक्षणीयमथुना भवेऽस्ति नः॥ १५ ॥ 
एतदेव कुरु राम कामदोऽस्यस्मदीयमिदमत्र कामितम्‌ । 
यत्तवैव पुरुषस्य कामिनः कामिनीभवितुमस्ति नः स्पृहा ॥ १६ ॥ 
एहि राम करुणारसाब्धितां तावकीनविरहो दुनोति नः। 
त्राह्मपाकुरुतमेनमूजितं देहि गुद्धमघरामृत निजम्‌ ॥ १७॥ 
तान्तिमेति हृदयं तपस्विनां तत्र धेहि निजपादपल्लवम्‌ । 
मोददानममृतैकवषंणां तावकीनविरहातिभेषजम्‌ ॥ १८॥ 
एधते बहुतिथं मनोगतः कोऽपि भाव इति भावितस्त्वथि । 

तस्य पारमधुना प्रदर्शय श्रीशदेहि निजभोगभोजनम्‌ । १९ ॥ 
नान्यथा भवितुमहंति स्पृहा कल्पिता त्वयि चिराय राघव। 
प्राथिताथि गणकल्पशाखिनस्त्वत्प्रभो क इतरोऽस्त्वदोर्पकः ॥। २० ॥ 
नाथ नीतिरपि नैव हीयते प्रायशस्तव परा कदाचन । 

थो यथैव भवतः प्रपत्तिभाक्तं तथैव हि भवान प्रपद्यते ॥ २१ ॥ 
देव्यसावपि तवातुमन्यतां भागधेयविभवेन नोऽथितम्‌ । 
स्यातसुदुर्ळभमयीदमेतयात्ूमतं सुलभमेव राघव ॥ २२॥ 
इत्थमग्निसुततापसोदितं संनिशम्य रघुवंशचन्द्रमाः । 
मञ्जुलस्मितमयूरवएूरिताखण्डवकत्रविधुमण्डलोऽञ्रबीत्‌ ॥ २३॥ 
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श्रीराम उवाच 
अहो हि यूयं कथमिच्छथेवं स्त्रीभावमाप्तुं पृरुषप्रकाण्डाः । 
स्त्रीजन्म निन्द्यं मुनयो वदन्ति मानुष्यळोके पूरुषजन्मनोऽस्मिन्‌ ॥ २४ ॥ 
स्त्री नाम वेदानधिकारदुष्टा स्त्रातन्त्हीनाग्लपितासुरद्धा । 
अनेकदुःखानुभवेकपात्रं पुमर्यवर्जा भयभाजनं च॥२५॥ 
शङ्क्या च शश्वद्ववभिचारदोषादप्येकजन्मा च्युतसंस्कृतिच । 
को नाम विद्वाननवदयपुंस्त्वं विहाय योषिज्जनुराद्रियेत ॥ २३ ॥ 
अथापि सवंज्ञतयानपेतप्राग्जन्मसंस्कारगुणा भवन्तः । 
्त्रीभूय रन्तुं यदि कामयन्ते तुल्या रतिस्ताह न कि नु पुंसाम्‌ ।। २७ ॥ 
अप्येवमभ्यथितकामभोगा आुढपातित्यधरा भवन्तः ¦ 
"भवादृशातमज्ञगणोपहास्यंतपोव्ययं कि न परामृशन्ति॥ २८॥ 
न ह्यात्मविज्ञानसुनिश्चितार्थाः प्राप्ताः परानन्दसुधाब्धिभोगम्‌ । ' 
भवादृशा ब्रह्मविदां वरेण्यास्तुच्छे फळे नेव भवे रमन्ते। २९, ॥ 
अथाप्यहो ज्ञानकलाप्रभावाद्यूयं सदेवोषरतां प्रयाताः । 
न पृण्यपापादिफछाङ्कुराह यशथेष्टमेव व्यवहारभाजः॥। ३० ॥ 
तथाप्यहं त्वेकवधूप्रसंगत्रती विमुक्तान्यवधप्रसंगः । 
न भतृंभावं समुपेत्य भोक्तुं युष्माभिरहामि यथाथेवाच: ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमुक्ता मुनयस्तदानीमवाङ्मुखाः शोककर्दाथतास्ते । 
गाढं विनिःश्वस्य पुरः प्रियस्य न किचिदृचु: क्षणमुग्रतापाः ॥ ३२ ॥ 
अथ धृतिमवलम्ब्य प्राग्वितीणंस्मृतार्था 
मृहुरपचितभावा जातवेद:कुमाराः । 
दृढमतिपरिपाकादस्खलन्तः कथंचिद्व- 
चनमिदमवोचन्‌ नान्यभावानभिज्ञाः ॥ ३३ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे नह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे श्रग्निकुमार- 
मुनिवरदाने त्रयस्त्रिशाविकशततमोऽध्याधः ।। १३३॥ 


नै 


| १-१ रु नास्ति--बड़ो ० । 


_ चतुस्त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 


मुनय ऊचु 


स्त्रीत्वं वा पुंस्त्वमेवापि कामयानः स्वतन्त्रधीः । 
नायं पर्यनुयोगाहँ: काम देत ननु त्वया॥ १॥ 


भजते धेन भावेन भवन्तं भजनीयकस्‌। 
भजस्व तं तथा राम त्वं कल्पतरुसन्मितः॥ २॥ 


अथ नो राम रसिक यदाह गुणवद्धवान्‌ । 
प्रमो दबनकान्तास्ताः कथं न तदुदाहरतु ॥ ३॥ 
यदात्थ स्त्रीं सावद्यं त्वमवद्यौधमार्जनः । 
तन्नास्माकं वचो योग्यमनवद्यपदस्पृहास्‌ ॥ ४ ॥ 


विसस्मार किमेवं वाग्भवानात्मवचोऽमृतम्‌ । 
यदुदीरितमातेभ्यो भवता रासमण्डले ॥ ५ ॥ 


वितीर्णोऽपि त्वया नाथ सर्वकामफलो वरः। 
स्मारितस्तव तानार्थव्यासक्तस्य वराककेः ॥ ६ ॥ 


अधुनापि किमेवं ते निर्बन्ध इव दृश्यते। 
जन्मान्तरेऽपि भाव्यर्थो भावनीयो न कि प्रभो ॥ ७॥ 


अथ सर्वज्ञमौठेस्ते दत्तस्याप्यनुनाथनम्‌ । 
. अचिरेणेव दानाय कृतमस्माभिरातंकेः ॥ ८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
साधु संस्मारितो मेऽद्य वितीर्णो वो वरोह्मयम्‌ । 
मया प्रमुद्वनस्त्रीभिः खेलता रासमण्डल ॥९॥ 
ुदुर्घटोऽप्यसावर्थो भवतां सम्भविष्यति । 
अनुमोदितमात्रस्तु महिष्या मे किलानया ॥ १० ॥ 
मया दत्तोऽप्यसावर्थेः प्रार्थंनीयो मुहुद्विजाः । 
एतस्या मे परानन्दस्वामिन्या अधुना रहः ' । ११॥ 


इत्युक्तास्तेऽग्नितनया द्विजन्मानो महात्मना । 
राघवेन्द्र वै सौतासापेक्षाखिलवृत्तिना ॥ :२॥ 


ज्ञात्वा तामेव निखिलकार्यसिद्वीश्वरीं प्रभोः । 
प्रेयसीमनवद्याद्धीमस्तोषुः परमार्थतः ।। १२॥ 


= ४४० - 


सुनय डच 
त्वमेव सर्वकार्येशी रामस्य परमात्मनः। 
अतस्त्वामेव शरणं प्रपन्नाः स्मो निरन्तरम्‌ ॥ १४॥ 


त्वमेव देवि रामस्य विश्वेशस्य महात्मनः । 

पुरोऽस्मान्‌ रह आनन्दे संस्मारय शुभाप्तये ॥ १५॥ 
करावलम्बनं मातः कारयास्थ निजेशितुः । 

त्वदधीनः किलेषोऽस्मान्न त्यक्ष्यति कथंचन ॥ १६॥ 

महतीं मोचयास्माकमार्तानां विरहापदम्‌। 

यथा कथचिद्धेह्य स्मात्तिजे परिकरे सति ॥ १७॥ 

त्व देवि महनीयासि महतोऽस्य महात्मनः । 

एकधानेकधा चामुं रमयस्यभितो रमे ॥ १८॥ 

यथा त्वमाभीरवधूः प्रसादतः सदान्वगृह्हाविरहादिभोगिनीः । 

तथेव नः षष्ठिसहस्रसंख्यकान्‌ द्विजान्‌ स्वदृष्ट्यानुगृहाण जानकि ॥ १९ ॥ 
त्वमेव सहजानन्दा ध्रीनन्दनसमद्भवा । 
रक्ताशोकलतासद्मनिवासमृदिताशया ॥ २०॥ 

त्वमेव परमा ल्मी जंगत्रयविभूषिणी । 

त्वामाराधयतां नुणां न भवन्ति मनोरुजः ॥ २१ ॥ 

कथप निजर्यात नो भूरिविश्लेपदुःखं यदयनयति कारुण्याकरस्ते प्रियोऽसौ । 
सदयमनिशमस्मानाविश त्वं परा श्रीविचलति तव भतुर्नॅकपत्नीव्रतं यत्‌ ॥ २२ | 
इति संस्तुवतो विप्रान्‌ मुनीनग्नेः कुमारकान्‌ । 

सीता कृपाकटाक्षेण वीक्षाच्चक्रे कृपावती ॥ २३ ॥ 

अथ रामोऽत्रवीद्विप्रात्‌ सिद्धं वः कामितं द्विजाः । 

जस्या: इपाकटाक्षेण तद्गच्छथ निजाश्रमान्‌ ॥ २४ ॥ 
आगामिनि विधौ प्राप्य कल्प सारस्वतं द्विजाः । 

अनुग्रहाय यो नूनं संगं दाताहमात्मना ॥ २५॥ 
प्रमोदविपिने रम्ये सरय्वां वै तपोधनाः । 

अनेनेव स्वरूपेण रमयिष्यामि वो धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
तावत्तप्प । योगीन्द्राः कायवाक्‌चित्तशोधनम्‌ । 


दण्डकारण्यमध्यस्था यूयं सुविपुलं तपः ॥ २७॥ 
हित्वा गुणमयोरेतास्ततूर्मत्सविधोचितम्‌ । 
स्त्रीभावमेत्य सर्वेऽपि यूयं मां समवाप्स्यथ ॥ २८ ॥ 
इति वः पूर्वमप्युक्तं मयकारासमण्डले । 
अधेर्या िरहोदभूतात्पुनरप्यागताः स्थ माम्‌ ॥ २९॥ 


न ४४१ ~ 
इमां देवीमाराधयत मदभेदेन सततं 
परप्रेम्मा साक्षासरमसहजानन्दवपुषस्‌ । 
कुपादृष्टयैवास्याः परिणतमनःकाम्यविषयाः | 
सुसिद्धाशेषार्था: सपदि परमां प्राप्स्यथ मुदस्‌ ॥ ३०॥ 
इति भूयः सुविश्वस्ता लब्धकामवरा .द्विजाः । | 
प्रणम्य सीतां रामं च स्वानि स्वान्याश्रमाण्यगुः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे दक्षिण खण्डे अग्तिकुमारसमा- 
शवासनो नाम चतुर्त्रशाविकशततसोऽष्यायः ॥ १३४॥ 


x 


पञन्नत्रिशाविकशततमोध्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ लक्ष्मण आगच्छत्फलान्याहृत् काननाव्‌। 
तान्यग्रे स्थापयामास सीताराघवयोरयभ्‌ ॥ १॥ 
देवताः पितरश्चेव तपितास्तेन तैः फलैः । 
अभ्युक्षितैद्रोणपात्रे मन्त्रपूतेन ब्रारिणा॥ २॥ 
तान्ये बुभुजे देवो जायया सहितः प्रभुः । 
स्वादं स्वादं पवित्राणि पाकरुच्यानि रोचयन्‌ ॥ ३॥ 
अथ विश्युपजातायां दिव्यौषधिसुदीपते । 
निकुङ्जमण्डपे तस्मिन्‌ सुष्वाप प्रियया सह ॥ ४ । 
सौमित्रिरधिरूढज्यकोदण्डनिहिताशुगः | 
जाग्रदेव निशां निन्ये स्वपत्यार्ये सदारके ॥ ५ ॥ 
सब्यापसव्यपाइ्वाभ्यां परिव्तंनवतंनेः । 

` विनीतनिद्रो रघुपः प्रातः प्राबुध्यत स्वयम्‌ ॥ ६ । । 
कराङ्गुलिभिरन्मज्य नेरे अलसपक्ष्मणी । 
उत्तस्थौ रघुशादूलः प्रियालोचनसौख्नेद: ॥ ७ ॥ 
णवन्‌ विहगनिकवाणं पघ्रातःसमभिकं शुभम । 
प्रबोधमङ्गलोपेतो मुहूर्तं तस्थिवान्‌ स्थिरः ॥८॥ 
नासाग्रन्यस्ततयनः संवृतास्यः सुनिश्चलः । 
विष्टम्योरः क्षणं दध्यौ स्वात्मज्योतिरखण्डितम्‌ ।। 5 ॥ 


५६ 


— ४४२ न 
सूर्यवंशावतंसस्य रामस्य वदनाम्बुजम्‌। 
लक्ष्मणे वीक्षमाणाः सन्‌ मुमुदेऽतितरां हृदि॥ १०॥ 
कुण्ठोत्कण्ठः पितर्यासीहलुक््मणो रामसोहृदात्‌। 
जानकोप्रेमसंतुष्टो जनन्यां शिथिलादरः॥ ११॥ 
सीताराघवयोस्तस्य  प्रीतिरासीहिनि दिने। 
मातरं पितरं चापि यथा विस्मृतवान्‌ हृदा ॥ १२॥ 
वनेऽपि वसतस्तस्य सीतारामस्वभावतः। 
बन्धुपूर्ण इवागरे हृदि हर्षो व्यवद्धंत॥ १३॥ 
तस्य संगाच्च तौ हृष्टौ वनवासं न जज्ञतुः। 
पर्णराज्यश्रियोयेते सद्मनी वषितुः सुखम्‌॥ १४॥ 
ततः प्रतस्थौ भगवान्‌ लक्ष्मणेतानुमोदितः । 
प्रियया पृष्ठगामिन्या रोहिण्येवान्वितो विधुः॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ पादपसंदोहो व्यकिरत्कुसुमव्रजम्‌। 
ज्ञात्वेव प्रतिवषंतुं घनं जीवनदायिनस्‌॥ १६॥ 
पथि व्रजन्‌ बभो रामो नीलसुन्दरविग्रहः। 
तडित्वानिव संयुक्त: सोदामिन्येव कान्तया ॥ १७॥ 
चुकूजुः कोकिलाः सम्यग्बिश्रतः पञ्चमस्वरम्‌। 
ननृतुश्च प्रतानिन्यो महताशिक्षिता इव॥ १८॥ 
दध्वनुः कीचकाः सम्यग्‌ रर्ध्रपूरितमारताः। | 
वनं तत्प्रथयामास संगीतमिवराघवे ॥ १९ ॥ 
त्रेलोक्यवल्लभेतस्मिन्‌ सदारे सानुजे तथा। 
सम्प्रयाति भ्रतिपर्थं सुखयामास तद्वनम्‌ ॥ २०॥ 
भर्तारमनुगच्छन्त्याः सीतायाश्चरणौ मृदू । 
नाखिदचतां किरत्युच्चे: पह्लवान्‌ पादपत्रजे॥ २१ ॥ 
कचित्तरतले कांश्चित्‌ क्षणान्‌ विश्रमतोस्तयोः । 
पादसंवाहनं चक्रे लक्ष्मणो भक्तिविह्णलः॥ २२॥ 
कचिदुदुमलतास्तो मैः कृत्वा छत्रं मनोहरम्‌ । 
सीताराघवयोइछायां सुमित्रातनयोऽतनोत्‌ ॥ २३ ॥ 
तेऽविशन्‌ विपिनं भीमं क्रीडच्छाटूँलशावकम्‌। 


उद्रिक्तघोरमहिषं शोेलेल्न्चावचं पथि॥ २४॥ 
नानावर्णविहुगाढ्यं नानावणंमृगान्वितम्‌ । 
नानाजातिळतावुक्षं सुच्छायसुखदान्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


पश्यन्तो दण्डकारण्यभूमि निर्जनभीषणास । 
शयुः सुमहासत्तवास्त्रयस्ते वह्निदीप्यः ॥ २६॥ 


की ४४३ ल्न 


कोदण्डोइण्ड भुजयोः खङ्भिनोदुँढवमंणोः । 

कापि शोभा तयोरासीद्‌ या वीरोत्साहयोमिथः ॥ २७॥ 

तयोमंध्ये जनकजा कूजन्तूपुरमेखला । 

प्रयान्ती रतिरम्राजद्‌ वसन्तस्मरयोरिव॥ २८ ॥ 

तान्‌ गच्छतः पथि लता बनिता इवोच्चे रन्तद्विरिफविकसत्कुसुमोत्सुकाच््यः । 

ऐक्षन्त मन्दमरुता विटपैस्तरूणांकिचिद्विभक्ततनवस्त्रपयेव तेभ्यः ॥ २९ ॥ 

अत्रिनार्या वितीणँस्तैरङ्गरागेः सुगन्धिभिः। 

जानकी सुरभीचक्रे दण्डकारण्यपादपान्‌ ॥ ३० ॥ 

ते$तीत्य दूरमध्वानं सरजःपच्मकुन्तलाः । 

कुम्भोद्धवमुनेः स्थानं प्राप्तवन्तः सुखावहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्वच्छपानीयकासारं संफुल्लनलिनीवनम्‌ । 

ओंकारनादसंकूजदनेकशुकसारिकम्‌ ॥ ३२॥ 

कुसुमस्तबकाकीर्णलताभूर्हभूषितम्‌ | 

मुनिपु त्रमुखो दुगीणंत्रटग्यजु:सामघोषितस्‌ ॥ ३३॥ 

सायमाहुतिदानाथंमभ्युद्धृतहुताशनसु । 

होमधूममिलिन्दालिमिलद्गगनमण्डलस्‌ ॥ ३४॥ 

बनान्तरादुपादाय समित्कुशकदम्बकस्‌ । 

उपावृत्तैमुंनिजनैराकीर्ण सर्वतो दिशस्‌ ॥ ३५॥ 

मुहु जपतां तूष्णीं गायत्री वेदमातरम्‌ । 

मुनीनां भवनेष्वन्तनिःशब्दायतवाडवस्‌ ॥ ३६ ॥ 

सर्वतः शान्तिसम्पन्नं दुष्टसत्वविवजितय्‌ । 

निविरोधकृतावासैराकीर्ण पशुपक्षिभिः ॥ २७॥ 

हुताग्निहोत्राज्यगन्धपूयमानदिगष्टकस्‌ 

सायंसंध्यामुपासीने मुनिवृन्दे समंततः ॥ ३८ ॥ 

निःशब्दविहगस्तोमं मृगैः संचारवजितैः । 

अध्यासितोटजत्रान्तेः कुतरोमन्थवतंनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इयाय राघवस्तत्र भानावस्तमितायति । 

सीतानुजाभ्यां सहितस्तीर्थपावनपावतः ।। ४० ॥ 

ददर्शासी शान्तमिष्टाग्निहोत्रै लोपामुद्रासंयुत॑ कुस्भयोनिम्‌ । 

त्रयोऽपि ते योगिनं तं मुनीन्द्रं ववन्दिरे स्वाभिधाख्यानपूर्वस्‌ ॥ ४१ ॥। 

श्रीमदादिरामायणेत्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रगस्त्याश्र मोपगमने 
=चप्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १३% ॥ 


व 


इति 


षर्टात्र्शाधिकशततमोड्ध्यायः 


श्रह्मोबाच | 
तानाशीभिनंन्दयामास भूयो गृहागतान्‌ भगवान्‌ कुम्भयोनिः । 
पाद्यार्याच्चैरुपचारेः सहर्ष जग्राहाग्रेभूय युक्तो मुनीन्द्रैः ॥ १॥ 
विधिवतुस्वासनासीनास्तानुवाच घटोद्धवः । 
लोपामुद्रासहासीनः सूर्यकल्पो महामुनिः ॥ २॥ 
स्वागतं वः सर्वेलोकक्षेमायचरथाटवीम्‌ । 
अहो युष्माभिरच्येष कृतार्थीकृत आश्रमः॥ ३॥ 
यन्मे हुतं कृतं तप्तं तददय सफलं बभो। 
यल्लोचनपथं जातः सदारः सानुजो भवान्‌ ॥ ४॥ 
साक्षाद्धर्मोऽवतीर्णाऽसि द्विजदेवत्रयी हित: । 
त्वयि जाते रघोवशे सम्पन्ना नो मनोरथाः॥ ५॥ 
नाशायासुर पक्षाणां कियते प्रार्थनं प्रभो । 
न ्भ्युदितमात्रेऽके तमस्तिष्ठति भूतले ॥ ६॥ 
अपि विश्रम्यतां राम क्वाप्याश्रित्य शुभं स्थलम्‌ । 
अजस्र संचरत्नेवं मनः खेदयसे मम॥ ७॥ 
स्वभावसुकुमाराङ्गः कव भवान्‌ राजनन्दन। ` 
क्वं चेयमटवी राम दभंगर्भखरावनिः ॥ ८ ॥ 
अयं च सुकुमाराङ्गस्तव भ्राता स्मरोयमः। 
इयं च राजदुहिता शिरीषमुदुविग्रहा ॥ ९ ॥ 
नैनान्‌ रवेदय नित्यं त्वमटमानो महाटवीम्‌ । 
अतो विश्रम्यतां वीर क्वापि स्थाने मनोरमे ॥ १० || 
अविदूरमितः प्रायः पुण्यं पञ्चवटीवन॑म्‌ । 
विश्रामयोग्यं स्थानं ते तत्र तिष्ठ रघूदह ॥ ११ ॥ 
यत्र गोदावरी पुंण्यां गङ्गा गौतमर्निमता । 
तस्यास्तीरावनिः पुण्या कुँञ्जपुञ्जमनोरमा ॥ १२॥ 
तत्र तिष्ठ प्रियायुक्तो मोदयन्‌ मुनिमण्डलीः । 
कोदण्डोदण्डदोर्दण्डः शासदुदुष्टांश्चं विक्रमैः ॥ १३॥ 
तत्र त्वया निंवसता जनस्थाननिवासिनः । 
वाडवा मुनिवर्याश्चसुखमेष्यन्ति राघव ॥ १४॥ 
प्रायेणोपट्ुता राम रक्षोभिरमुंनयोऽधुना । 
येषामाश्रमसद्मानि पुरितानि किछास्थिभिः ॥ १५ ॥ 


- ४४५ - 


भक्षिता भक्यमाणाश्च ब्राह्मणा राक्षसाधमे: । 
तेषां भाग्येन रामेन्दो भवान्‌ प्राप्तो$स्ति संम्प्रति ॥ १६॥ 
धर्मकमंत्रयीश्रे यस्तपश्च ब्रह्मवचंसम्‌ । 
इदानीं रघुशाटूंल त्वत्कोदण्डवलाश्रितम्‌॥ १७॥ 
येषां सबन्धिनो दाराःपुत्रापत्यादयो जनाः । 
भक्षिता राक्षसै राम तेषां त्वं प्राणजीवितम्‌।। १८॥ 
इतः पञ्चवटीमेत्य नूनं विश्रम राघव। 
प्रायेण राक्षसानीकान्यत्र नित्यं चरन्ति हि॥ १९॥ 
जहि तान्‌ रघुशादटूंल राक्षसान्‌ घोरकमंणः । 
थेद्रीवितं जगत्कृत्स्तं धमंकर्मविलोपर्कः॥ २० ॥ 
एकाकी स भवानेतान्‌ हन्तुं शक्नोषि राक्षसान्‌ । 
उद्धतात्तिमिरस्तोमान्न हि तेजांसि बिभ्यति॥ २१॥ 
लोकानामसुरानीकेनित्यमुद्विग्तचेतसाम्‌ । 
विप्राणां शोकतप्तानां मङ्गं तब दशंनम्‌ ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा मुनिवर्येऽस्मिन्‌ स्थितेमौनं महात्मनि । 
उवाच रघुशादूंलः सानन्दाप्रेमविह्लुलंः ॥ २३॥ 
यदाह मुनिशार्दूल भवान लोकहितेषणः। 
तत्तथेव श्रुतं ब्रह्मन दुःखं लोकोपतापजंस्‌ ।। २४ ॥ 
भवतामाहिषा ब्रह्मत लोंकश्रेयेरंतपोभृतास्‌ । 
बलमेतादृशं भावि दलनाय सुरद्रिषास्‌ ॥ २५॥ 
श्रूयते भगवान्‌ विष्णु: स्थितो नारायणाश्रमे । 
तपस्यति यतो लोकाः कल्पन्ते श्रेयसे भृशम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतो भवादृशां ब्रह्मन. नाप्तव्यमिह किचन । 
तपस्तु केवलं तेषां प्रजानां श्रेयसे भवे ॥ २७॥ 
इत्थमालपता तेन तोषितो नितरां मुनिः । 
आहारं तस्य वन्याभिः संविधाभिरकल्पयत्‌ ।, ९८ ॥ 
लोपामुद्रा भगवती मुनिदारेः ति. समावृता । 
सीतां सम्मानयामास प्राप्तां भाग्येनिजाश्रमे ॥ २९ ॥ 
आहारैरमृतास्वादैर्भोजयामासवत्सला 
वन्येरेव द्विजानीतैः कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३० ॥ 
ते वातंयन्तः कुशलाः प्रवृत्तोर्गुनीन्द्रवयँमुनिदारकेश्च । 


सुखेन तां रात्रिमनैषुरत्र कुंशात्तिनास्तीर्ण शुभासनस्था:॥ २! ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ग्रगस्त्याश्रम- 
निवासो नाम षर्दत्रशाधिकशततमोऽध्यायः !। १३६ ॥ 


म 


सर्व्तात्रशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
जाते प्रभाते विमले मुनिदिष्येपुसवंत: । 
अधीयानेषुनिगमानग्निहोत्रं गते मुनो ॥ १॥ 
नित्यं मुनिगणस्नानपूते पयसि राघवः। 
सानुजः प्रिययायुक्तः स्वात्वादाद्धास्वतेश्ञ्जलीन्‌ ॥ २॥ 
छन्दसां मातरं जप्त्वा गायत्रीं ब्रह्वारूपणिम्‌ । 
कुर्वत्‌ प्रातरुपस्थानं दध्यौ स्वां च त्रयीतनुस्‌ ॥ ३॥। 
सुप्रसन्नमना भूय आजगामाश्रमं मुनेः। 
तं हुतारग्नि वृतं दिष्येरपशयज्जाययान्वितम्‌ ।। ४॥ 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ गन्तुं पञ्चवटीवनम्‌ । 
त्वदाज्ञया निवत्स्यामि तत्राहं कतिचित्समाः॥ ५॥ 
लोकोपकृतये ब्रह्मन्‌ यदाज्ञप्तं मम त्वया। 
तत्तथेव करिष्यामि शुभवान्‌ भवदाशिषा ॥ ६॥ 
सदारः सानुजश्चाहं नमामि चरणो तव। 
कृपावता सदा भाव्यमेवमेव त्वया मयि ॥ ७॥ 
अपितेऽन्नोदकेरश्यपूतोऽस्मि भगवन्नहम्‌ । 
क खलू श्रोत्रियस्यान्नं तदभावे पिबेज्जलम्‌ ॥ ८॥ 
जातं मे मङ्गलं भूय उषितस्य तवाश्रमे। 
मुनिवर्य: प्रसक्तस्य कथा वार्तयतः शुभाः॥ ९॥। 
जगति प्राणिनां ब्रह्मन्‌ दुर्लभं तव दशनम्‌ । 
कि पुनः स्पर्शनं प्रश्‍नसहभोज्यासनादिकस्‌ ॥ १०॥ 
स्मरन्नेव तव ब्रह्मान्‌ पादपद्मं शुभावहम्‌ । 
अध्यासिताहमधुना पुण्यं पञ्चवटीवनस्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रावसन मुनिगणान्नित्यं तोषयितास्म्यहम्‌ । 
भोज्यकामदुधा स्थाल्यानसूयादत्तयामया ॥ १२ ॥ 
ये मामुपस्थिता: पूर्वं वसन्तं चित्रकूटके । 
ते प्राय उपगन्तारः पुण्ये पञ्चवटीवने॥ १३॥ 
इत्युबत्वावस्थितं वीरमुवाच स्मितसंयुतम्‌ । 
मेत्रावरुणिरन्तःस्थपरमानन्दपूरितः ॥ १४॥ 
आशासे तव कल्याणं लोककल्याणकारिणः । 
वृद्धिमभ्युदयं चेव दीर्घमायुः वहुसमाः॥ १५ ॥ 


न YES — 


भवता बत वीरेन्द्र नाशनीयोऽवनीभरः । 
इति सम्भाव्य नागेन्द्रो मोदतेऽतितरां हृदि॥ १६॥ 
रघूणामन्वयो यस्ते जन्मना भूरिवृद्धिमान्‌ । 
इत्यजस्र ग्रहपति हूं दये मोदतेतराम्‌ ॥ १७॥ 
दिवः परिभवो नूनं मेघनादेन यः कृतः । 
तत्स्थाने विजयो भावीत्थमरेन्द्रोपि मोदते ॥ १८॥ 
सवं एव सुरा जाता हर्षोन्निद्राननश्जियः । 
भवतो जन्मना राम बभूवत्रिजगत्सुखम्‌ । १९ ॥ 
चिरं वद्ध॑स्व भुवने चिरं पालय मेदिनीस्‌। 
चिरं परिभवामित्राण्याशाते तव मङ्गलम्‌ ॥ २०॥ 
इत्यारिषाणे योगीन्द्रे रामं रघुकुलोद्वहम्‌ । 
लोपामुद्रा भगवती जानकीमाशिषत्तराम्‌ ॥ २१ ॥ 


लोपामुद्रोवाच 


योगीन्द्रस्य॒ नरेन्द्रस्य पुत्री त्वं पद्मकोमला । 
सहसेऽतितरां खेदं॑ सत्यधर्मानुबन्धतः॥ २२ ॥ 

तब सत्येन धर्मेण प्रजानां कुशलं ध्ुवम्‌। 

नूनं त्वं भाविनी सौते राज्यश्रीभोगभोजिनी ॥ २३ ॥ 

न ते दुःखस्य लेशोऽपि तिष्ठन्त्याः प्रियसंनिधौ । 

तव कल्याणमिच्छनां मनस्तु परितप्यते॥ २४॥ 
क त्वं शिरीषमृद्वङ्गी केयं भू्दभेदुःसहा । 

इतीव मम पश्यन्त्याः खिद्यते हृदयं सति॥ २५॥ 
अचिरेणैव दुःखानां पारं दशंय जानकि। 

लभस्व राज्यश्रीस्थानं शीघ्र पत्यामुना सह ॥ २६॥ 
पत्या सहाभिषिक्तां त्वां पितृपेतामहे पदे । 
अचिरेणैव पश्यन्तु स्वाहिषाणा महर्षयः ॥ २७ ॥ 
मणिमाणिक्यजटिते स्वर्णंसिहासने स्थिता । 
पत्युररद्वाङ्गगा सीते चिरं नन्दय मानवा ॥ २८ ॥ 
इत्याशीभिः सुसंवध्ये दम्पती मुनिदम्पती । 
कृतप्रणामौ भूयस्तो प्रीतौ तौ विससर्जतुः । ९९ ॥ 
विश्लिष्यमाणा रघुपुद्धवेन द्विजा अगस्त्याश्रमवासिनस्ते । 
यथेव चन्द्रास्तमये चकोरास्तथाबभूवुः परितापयुक्ताः ॥ २० ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रगःत्याश्रमा- 
दयगमे सष्तत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १३७ ॥ 


ग 


अष्टत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
त्यक्त्वागस्त्याश्रमं रामं सोत्कण्ठमुनिमण्डलम्‌ । 
सीतानुजाभ्यां सहितो यथौ पश्यन्‌ वनश्चियम्‌ ॥ १॥ 
तस्य मागंद्रमा दुच्चेः शुभमूचुर्महोन्नताः। 


विश्रान्तविहगश्रेणीकलकूजितकेतवात्‌ ॥ २॥ 
वने वनलतास्तस्य गच्छतोऽधिज्यधन्वनः । 
शशंसुविजयं मत्तश्रमरीगुञ्जितच्छलात्‌ ॥ ३॥ 


कोकिलानां कला वाचो निशम्यामषंसंयुतः । 
आलापयस्प्रियां भूयः कोकिछालापजित्वरीम्‌ ॥ ४॥। 
सीतानुपुरशिजितानि सरसीष्वाकण्यं कर्णप्रिया- 
ण्यन्योन्यं तुलयेव हंसलूलनाउच्चेश्चुकूजुस्तराम्‌ । 
तद्गत्यापरिभूयमानगतयस्तास्ततक्षणे पद्मिनी- 
पत्रेरन्तरिता निलीय निभृतं तस्युः सलज्जा इव ॥ ५॥। 
सीतया मुखमण्डलं परिणतज्योत्स्नाप्रकाशं दिनेऽ- 
प्यालोक्यव्यमुन्नहो विटपिसु स्तब्धाश्चकोरा वने । 
ते भ्योनूनमसूयमानहुदयोऽप्यस्याः प्रतिर्धन्वना । 
धिज्येनापि न सायकान्‌ द्विजधिया संधातुमेच्छत्तरास्‌ ॥ ६॥ 
दम्पत्योर्परि प्रकामसुखदप्राणप्रियालोकयोः । 
सानन्दं पथि गच्छतोर्वंनलता मादयान्मिलिन्देक्षणाः ॥ 
अत्यथ वबृषुः सुमानि महतीं छायां तथेवात्मना । 
चक्कुभूरि ददुर्मरन्दकणिकाः दाइवन्मुदे घ्राणयो: ॥ ७॥ 
पुष्पाणां स्तबक्रेषु सोरभगुणस्तब्धहिरेफेस्वलं । 
वल्लीनां नवमञ्जरीषु रजसा छन्नासु माध्वीरसे: ॥ 
आर्द्रासु द्रमपल्लवेषु बहुभिवरर्णेविचित्रेषु च । 
क्रीडादत्तविलोचनोत्सवसुखो तौ दम्पती जग्मतुः ॥ ८॥ 
तयोरनुगत: श्रीमांलक्मण:ः  शुभलक्षण: । 
अशोभततरां यद्दद्वसन्तो रतिकामयो:॥ ९ ॥ 
घनवनतरुवल्लीवुन्दसुच्छायमागं प्रतिपदकृतविश्रान्तिः कृती रामचन्द्रः । 
सरभसवनभिल्लीवीक्षमाणाङ्गलच्मीमंदनशतदुरायप्रेष्ठरलूपो जगाम ॥ १०॥ 
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अतिक्रम्य वनं धघोरमुत्कण्ठितमृगीगणम्‌ । 
आससाद शुभक्रीडः पुण्यं पञ्चवटीवनम्‌॥ ११॥ 


फुलवृक्षळतापुष्पसौरभ्यपिशुनेः शुभैः । 
अत्यच्छस रसीवारिसंगिभिः पवनेयुंतस्‌ ॥ १२ ॥ 
दूरादुत्रेच्त्य सुषुमेविचित्रफलपाकिभि: । 
व्यालीइनवलीवृन्देस्तरुभिनिविडीकृतस्‌ | ॥ १३. `` 
इयामायमानं पर्त उन्नम्रजलदाकृत्ति । 
अरण्यमहिषानीकचकितोद्श्रान्तप्तूकरम्‌ ॥ ,१४ ॥ 
अतिसान्द्रत हस्तोमव्यालीनतिमिरोत्क रम्‌ . । . . 
समूहं कृष्णरात्रीणामेकोभूतमिवाग्रतः.॥ १५ ॥ . 
क्वचिददुवमृुगी वृन्दकूर्दमानमदेणकम्‌ |. 
कवचित्प्रमत्तवा राहकृतमुस्तागणक्षति ॥ १६॥ 
क्वचिच्छङ्गाश्रृद्गयुद्धव्यासक्तवनंसेरिभम्‌ ! 
क्वचिप्रमत्तवेतण्डावगाढसरसीजलम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्वचिद्दनद्रमलताविश्रान्तविहगव्रजस्‌ | 

क्वचि द्गु्जदलिब्रातघातवञ्जुलमञ्जरि ।। १८ ॥ 
कवचिद्रक्तप्रभं फुछपलाशविपिनश्रिया (|. 
क्वचित्मीतायितंनव्यविक्रसच्त्रम्पकदरमेः ॥:१९॥ . 
बवचिन्नीलीजलाकारं फुल्लतापिच्छभूरुहैः । 
क्वचित्पूर्णशशिश्वेतं ' मुनिवृक्षप्रसूनकेः 17२० ॥। 
क्वचिच्चित्रायितं चारु जानानोकुहराजिभि: । 
संफुलकमलारण्यमनोहारिसरोजलम्‌ ॥ २१ ॥ 
बहुकौतूहलोपेतमत्यथंप्रियदार्शवस्‌ । 
गोदावरीसरिद्वारिलहरीपूतमारुतम्‌ ,॥- २२,॥ 


मनोज्ञमपि रक्षोभिः समंतान्नचिजंनीकृतम्‌॒  । 
आश्रमेषु समापूर्णं भक्षितब्राह्मणास्थिभिः ॥ २३॥ 
तत्राविशद्‌ रघुवरो विराधवधमषितात्‌ । 
कम्पयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ धनुर्ज्याघोरनिःस्वंने: ॥ २४॥ 
पुण्पं पञ्चवटीवनं रधृपतौ सम्प्राप्तमात्रे मुनि- 

श्रेष्ठा: स्वानि वराश्रमाणि भयतस्त्यक्तानि यान्यलकाम्‌ ।। 
तान्याजग्मुरमेयवीयंमुदिता रक्षोगणाश्चोद्धय- । 

भ्रान्तास्तस्य धनुवेलाभिगमनादंगूढं पलाय्य स्थित; 11 २५ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वक्षिणखण्डे: पश्ववठोवनप्रवेशो 

नामाष्टत्रिशाधिकशततम्ोऽश्मायः । १३८ । 
* 


५७ 


ऐकोनचत्वारिशाधिकशततमो$ध्याय; 
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सस्नौ गोदावरीं पुण्यां मार्यानुजसमन्वितः। 
रामस्त्रिभुवनारामः स्थापयन्‌. धमपद्धतिस्‌॥ १॥ 
थयौ पञ्चवटीं पुण्यां कुख्नपुञ्जमनोरमाम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं तत्र भत्िप्रह्नशिरोधरम्‌॥ २॥ 
इह वत्स्यामि सौमित्रे नूनं वर्षाणि कानिचित्‌। 

मुनेः सवंज्ञवर्यस्यनिदेशात्‌ कुम्भजन्मनः॥ ३ ॥ 
रच्येतां पणंशाले द्वे इह स्थाने मनोरमे। | 
आत्मनो योगक्षेमाथं ्रातश्च॒ गृहिणो मंम ॥ ४॥ 
दुढवंशस्तम्भयुते वेत्रशाखासुनि्मिते । 
सान्द्रपणंततिच्छन्ने शाले द्वे इह कल्पय ॥५॥ 
आवसथ्याग्निमाधाय जुह्वानः प्रतिवासरम्‌ । 
वृत्ति वनफलैः कुवंत्रिह स्थास्याम्यहं सखे ॥ ६॥ 
वनमेतद्वहुफलं कन्दमूरदलान्वितम्‌ । 
योगक्षेमाय नो नित्यं भविष्यति न संशयः ॥ ७॥ 
वनेऽस्मिन्‌ दुष्टसत्वानि ` विनेयानिमया मुहुः । 

येषां भयेन वे शून्याः पर्णशाला द्विजन्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भयान्मुनिकुलानीमान्यतः  स्थानाहिदुद॒वुः । 

तानि भक्त्या समानीय प्रतिवासयितास्म्यहस्‌ ॥ ९ ॥ 
जनस्थानमितः स्थानादविदुरेऽस्ति लक्ष्मण । 
घ्रायस्तत्रापि मुनयो रक्षोभीता वसन्ति न॥ १०॥ 
स्वाहास्वधावषट्कारध्वनिः प्रोषित एव च। 
रक्षसां भयतो विप्राः प्राणरक्षणतत्पराः। ११ ॥ 
भक्षिता भक्ष्यमाणाश्न वाडवा राक्षसाधमेः। 
पश्येमान्यस्थिवृन्दानि तेषामेव पुरस्तव ॥ १२॥ 
पुनः संजीवयिष्यामि तानहं ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 
दास्यन्ति ते प्रमुदितास्तुभ्यं मह्यः शुभाशिषः ॥ १३॥ 
थे केचित्सम्मुखे चात्र भविष्यन्ति निशाचराः । 
तानह शातयिष्यामि वाणवह्नेः पततङ्गकान्‌ ॥ १४॥ 
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इति कृत्य निवसतोरत्र नौ सृष्टिसोख्यकृत्‌ । 
इत्थं मुनेः कुम्भयोनेरादेशः सफलो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्यायेण समादिष्टो लक्मणः प्रेमसम्प्लुतः । 
तथैव कृतवांस्तत्र पर्णशालाइ्यं सुधीः ॥१६॥ 


निकृत्य करवालेन वंशस्तम्बान्‌ हुरिद्रुचीच्‌ । 
रम्या वेत्रळताश्चेव पर्णसंदोहशालिनीः ।!१७॥ 
अत्रीक्लूपतु सावकाशां पणंशालां द्रढीयसीस्‌। 
आर्यस्य दारयुक्तस्य चिरसंवसनोचिताम्‌ ॥१-॥ 


आत्मने चेव संक्षिप्तामारादेब विनिमंमो । 
प्रससाद प्रिया युक्तो भ्रातुः कृत्येन राघवः ॥१९॥ 


तत्रावसथ्यमाधाय रामो मन्त्रविधानवित्‌ । 
यथासम्पन्नहविषा ` जुहाव बनवृत्तिमान्‌ ॥२०॥ 
कन्देमूलेः फलैः शार्केर्मासः कृष्णमृगोद्भवेः। 
होमावशिष्टरेविधिवद्बुभुजे सकुटुम्बकः ॥२१॥ 
तस्यागमनमाज्ञाय दिव्ये पञ्चवटीवने । 
तस्यामेव निझि प्राप्ताः स्वाश्रमान्‌ मुनिपुङ्गवाः ॥२२॥ 


रामः प्रियासहित आत्तसहषंलीरः संवार्तयच्‌ विविधमार्गवनप्रवृत्ती: । 
सुष्वापपर्णंसदने धृततूणचापस्त्रेलोक्यकण्टकनिरासनिबद्धचेताः ॥२३॥ 


सीमित्रिरार्यचरणाहितचित्तवृत्तिरारूढचापनिहितेकशरः प्रकामम्‌ । 
तस्थौ वने कटिनिबद्धनिष ङ्गयुग्मो रक्षत्‌ विनिद्रनयनः प्रियपर्णशालाम्‌ ॥२४॥ 


इत्थंसुधी रहदयः प्रथमानिशां तां गोदावरी निकटपञ्चवटीवनस्थः । 


सौमित्रिरार्थंचरणो रहसि प्रसुप्ते संजाग्रदेव निभृताप्तमनिनिनाय ॥२५॥ 
€ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पञ्चबटीवन 
प्रथमागसौ नामेकोनचत्वारिशाधिकशततमोध्ध्याय ॥ १ ३९।। 


* 


चत्वारशाधिकशततमोऽध्यायः 
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प्रबुद्धः प्रातरेवासो प्रियाशोभितपाश्वकः । 
कृतप्रणामो भक्तेन श्रात्रा सौमित्रिणा ततः ॥१॥ 
तस्थौ मुहत॑ सुमना-सुप्रसन्नो महामतिः। 
पश्यन्‌ विपिनसौन्दर्यं मुमुदे रक्तमानसः ॥२॥ 
उवाच जानकीं भूयः संर्वाद्तमहोत्सवः। 
पश्यसीदं प्रियतमे वनं पञ्चवटीमनु ॥३॥ 
अत्र मे मनसः प्रीतिबंद्धतेशतितरां मुहुः। 
आकणंय कलां वाचं कोकिलानां कलावति ॥४॥ 
प्रातःप्रबोधमाङ्गल्यं कु्वन्त्येतेऽ्य पक्षिणः। 
नानाजातियुताः सन्तो नानावर्णमनोहराः ॥५॥ 
सप्तस्वरसमुच्चारकुशलाः कलकूजिताः । 
महीरु्हहरिच्छाखासुखासीनाः समंततः ॥६।। 
पश्य प्रिये नरन्त्येते मयूरास्ततचन्तद्रिकाः । 
उन्नम्रमेघसंकाश पश्यन्तो निविडं वनस्‌ ॥७॥ 
कुसुमे; सप्तपर्णानां नवदानाम्बुगन्धिभि: । 
दघतीह परावृत्त प्रतीभाशङ्किनो गजाः ॥८॥ 


पश्यस्येतां पुरस्तात्ते गङ्गां गोतमनिमिताम्‌ । 


सिद्धगन्धवंगीर्वाणेरवगाढामलोदकाम्‌ ॥९॥ 
हँससारसचक्राह्नकादम्बकुलनादिनीम्‌ | 
मदौष्मशमनी नित्यमिभानामवगाहताम्‌ ॥ १० | 
मन्दनि ह्लादगम्भीरप्रवाहभरवेगिनीम्‌ । 
तीरावनीसमासीनतपस्यन्मृनिपुङ्गवाम्‌ ॥ ११॥ 


अस्बकाचलमध्यस्थबिल्ववृक्षविनिगंताम्‌ । 
पुनानां जगतीं कृत्स्नां लहरीसंगिमारुतै: ॥ १ २॥ 
तटोइशसमुत्फुल्ललतावुक्षप्रवर्षितै: | 
छन्नां प्रसुनस्तवकेनीरसौरभशालिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
कोटितीर्थाम्बुपाविश्यकारिणीं साधुदर्शनात्‌ । 
लुलल्लहरिसंदोहविलासभरशालिनीम्‌ 


॥ १४॥ 


- ४५३ - 


क्वचित्स्तानसमायातसुरस्त्रीकबर च्युते: | 


मन्दारपुष्पस्तवकेश्छन्चनी राँ समंततः ॥ १५॥; 
क्वचिद्गन्धवेना रीणां कुचकुम्भपरिस्नुते: । 
काइमी रचन्दन रसे: समंतात्सुरभीकृताम्‌ ॥ १६॥ 


क्वचिन्नुपतिनारीणां स्नान्तीनां कुचमण्डलात्‌ । 
च्युतेरेणमदैः सम्यक्‌ सुगन्धितपयोभराम्‌ ॥ १७॥ 
लीलावगाहमुदितस्वगंस्त्रीतनुसंगते: । 
नानाव्णैरङ्गरागेः पिञ्जरीकृतशम्बरास्‌ ॥ १८ ॥ 
वगाहतां मुनीन्द्राणामघमर्षविचिक्षमास्‌ । 
नानादेशनृणां पापपुञ्जान्न्यकत्रु्वंतीं क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
भूरिवारिघटारब्धताण्डवां वीचिबाहुभिः । 
स्पुरन्ती पुलिनक्षोण निषण्णमुनिमण्डलाम्‌ ॥ २०॥ 
जातीमण्डपसंजुष्टेमल्लीमण्डपमञ्जुले | 


मालतीमण्डपारामरामणीयकसंयुते ॥ २१॥ 
श्रीफलाटविभूयिष्टे कदम्बवन भूषिते । 
तमालकाननच्छायासुविश्रान्तमुनि ब्रजे॥ २२ ॥ 
विकसन्नववानीरवल्लरीवलिते शुभे। 


उभे अपि धनच्छाये पुलिने बिश्रतीं सदा॥ २३॥ 
माद्यत्पुलिन्दतरुणीसेवितोत्तीरकाननाम्‌ | 
अनेकाश्वयंसम्पत्नां जलक्रीडोचिता तव ॥ २४॥ 
अस्यां प्रिये वगाह्यादय बाह्याभ्यान्तरशुद्धिभृत्‌ । 
मुनीन्‌ सम्मानयतमां ये पुरा चित्रकूटके॥ २५ ॥ 
मिलिताः सान्त्विताश्चैव मया सुबहुलादरम्‌ । 
आगमिष्यन्ति ते भूयोऽप्यस्मान्‌ विज्ञाय संगतान्‌ ॥ २६॥ 
एषात्रिधर्मपल्या ते दत्ता स्थाळी मनोरमा। 
अक्षय्यान्नव्यञ्जनादिप्रसवित्री ह्यलौकिकी ॥ २७॥ 
इह्‌ त्त्वं भोजयतरां यथेष्टं संगतान्‌ द्विजान्‌ । 
कोटिब्राह्मणभोज्येऽपि विद्धि स्थालीयमक्षया ॥ २८ ॥ 
एवं दिने दिने शश्वत्‌ सुकुताजंनतत्परा । 
इह तिष्ठ॒ प्रिये नित्यं पुष्ये प्चवटीवने ॥ २९ ॥ 
जनस्थाने स्थिता ये च दण्डकारण्यवासिनः । 
नानादेशनिवासा ये ते सर्वेपि द्विजोत्तमाः ॥३०॥ 
नेष्ठिका दीर्घतपसोयायजूकास्त्रयीमुखा: । 
मुनयो वाडवश्रष्ठा योगयोगाङ्गविद्वराः ॥ ३१ ॥ 


- ४५४ ~ 
ज्ञानिनः कर्मेनिपुणा ब्रह्मोपास्तिपरायणाः। 
ब्रह्मज्ञा मुनथः शुद्धास्त्रिकालज्ञा: - सुमेधसः॥ ३२ ॥ 
ते सर्वेऽपि प्रविज्ञाय वसन्तं मामिह प्रिये । 
समेष्यन्ति शुभाचारा ब्राह्मणा ज्ञानचक्षुषः ॥ ३३ ॥ 
उद्वेजितास्ते रक्षोभिः कूटमायापरायणेः । 
मामेवभक्तिसुप्रह्वमेष्यन्तीह न संशयः॥ ३४॥ 
तानहं मानयिष्यामि त्वया साकमनिन्तदिते । 
येषां प्राणप्रियोऽस्म्येष ते मे प्राणप्रिया द्विजाः ॥ ३५ ।। 
एवमत्र द्विजातीनां मुनीनां च तपस्विनाम्‌ । 
ुब्रह्मवचंसेद्धानां समवायो भविष्यति॥ ३६॥ 
सस्मिन्‌ महति विप्राणां समवाये यशस्विनि । 
अजुंयन्तीह सुकृतं चिरं वस विदेहजे॥ ३७॥ 
ब्राह्मणा एव मे प्राणा ब्राह्मणा एव मे धनस्‌ । 
ब्राह्मणा एव मेऽभीष्टा न तेभ्योऽन्यत्प्रियं मम ॥ ३८ ॥ 
इतिगुणावति विप्रान्नित्यमाराघ्नतां नो 
यदि शुभमशुभं वा जायतां देवयोगात्‌। 
न खलू विदितवेदयान्याय्यमार्गादपेतं 
पदमपि चलितुं वे प्रायशः शक्नुवन्ति ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणलण्डे पञ्चवटीस्थितो 
चत्वारिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १४० ॥ 


* 


एकचत्वा्ररशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोबाच 


जथ तत्र शुभे स्थाने श्रीरामवसति प्रिये । 
आजग्मूर्वाइवाः शुद्धा नानादिग्देशवासिनः ॥ १॥ 


तापसाः पुण्यकर्माणः श्रोरामप्रियदर्शना:। 
यायजूका ब्रह्मनिष्ठा वेदिका विदुषां वरा: ॥ २॥ 
वेदान्तशास्त्रनिष्णाताः त्रह्मवादपरायणाः । 


__पडज़ुशास्त्रव्याख्यातार: कल्पसूत्रविदृत्तमा: ।। ३ ॥ 
१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिवपमाषः । 


वि ४५५ ~ 
सिद्धान्तज्ञा रहस्यज्ञा . निषेधविधिवेदिनः । 
मन्त्रशास्त्रक्रियाकाण्डवेत्तारोद्विजसत्तमाः ।। ४ ॥। 
पञ्चवट्यां वसन्तं तं ज्ञात्वा रामं रघूद्रहम्‌ । 
उद्वेजिता राक्षसौधैराययुः सर्वं एव ते॥५॥ 
तान्‌ रामः स्थापयामास बहुमानपुरःसरम्‌। 


आनच बहुपादथार्घाचमनादिसपर्यंथा ॥ ६॥ 
अत्रेमुँनिवरेण्यस्य 'धर्मपत्न्याकृपाढ्यया । 


वितीर्णामक्षयां स्थालीं. सीतारसवतीगताम्‌ ॥ ७॥ 
इष्टान्नान्नि सुमृष्टानि . सुस्वादूनि विशेषतः । 
सुशाकव्यक्ञनादीनि नित्यं प्रसुवती परास्‌॥ ८॥ 
सम्प्राप्य सुकृती रामो भोजयामास कोटिशः । 
ब्राह्मणान्‌ विधिसम्पन्नानादिषानान्‌ दिने दिने॥ ९॥ 
ते भोजिताः सुपक्कान्ने: सूपोदनघुतादिभिः। 
स्वादुभिव्यंञ्चनैः शाकः कथिकातेमनान्वितैः॥ १०॥ 
मण्डकापूपसंयुक्तः पूरिकाइाष्कुलीमुखैः । 
नानाविधैस्तथाऽहा रेर्वटिकावटकादिभिः ॥ ११ ॥ 
तपिता ब्राह्मणश्रेष्ठा नानापडक्त्युपवेशिता: । 
सौमित्रिणा च रामेण सीतया शुभशीलया ॥ १२॥ 
परिविष्टेः शुभैरन्नेलं ह्यचोष्यपुरःसरेः । 
संतोषिताश्रिरं तत्र बहुधा च समादृताः॥ १३॥ 
शुभाडिषः प्रयच्छन्तो वीरेन्द्राय महात्मने । 
सौमित्रयेचसीताये मन्त्राक्षतपुरःसरम्‌ ॥ १४॥ 
प्रणताबहुभक्त्या च पादसंवाहनादिभिः । 
सेविताः ससुखंतस्थुर्जनस्थाने निरामये ॥ १५ ॥ 
एवं दिने दिने तत्र ब्रह्मपूजा व्यवत्तंत। 
सीतया रामचन्द्रेण विहिता लक्ष्मणेन च ॥ १६॥ 
वनं च तद्रहोभूतं गते ब्राह्मणमण्डले । 
आसीन्मङ्गलसम्पन्नं दम्पत्योः क्रीडनोचितस्‌॥ १७॥ 
विजहार वने तस्मिन्‌ ब्रह्मभोजादनन्तरम्‌। 
रहोभूते शुभे स्थाने गुञ्जन्मधुपभूरुहे ॥ १८॥ 
प्रमत्तकोकिलारावजुष्टफुल्लाम्रकानने । 
विकचाशोकमन्दारचाम्पेयकुटजब्रजे ॥ १९ ॥ 
नित्यमावातत्रिविधवातोमिपरिशीलिते | 
गौतमीतीरवानी रकुज्ञ मण्डपशालिनि ॥ २०॥ 


= ४५ द्‌ ति 


त्र्यम्बकेशमहादेवनित्यपूजासमागतेः | 


देवगन्धर्वनिब है: संततं काहलीकते ॥ २१ ॥ 
सुरस्त्रीनूपुरारावझड्धारमुखरीकृते । 
कणत्कादम्बसंदो है राजहंसकदम्बके:.॥ -२२-॥ 
सेवितेः सरसां तोयेः सवंदा शिशिरीकृते। 
अशोकभूरुहभुजपरिरब्धेः सुपल्लवे: ॥ २३. 
लतिकानां शतेनित्यं सुच्छायविहतातपे । 
असूर्यपश्यविहगश्रेणीविश्राममन्दिरे ॥ २४॥ 
जानकीतूपुरारावसोत्कण्ठकलहुंसके | 
मेघश्यामरघुश्रेष्ठदशंनोत्सुककेकिनि 1२५ ॥ 
सहकारतरुश्रेणीमञ्जरीभरशालिनि । 
एकतः केतकारण्यपरागपटलावृते '|॥ २६; ॥| 
परतः पङ्कजारण्यपरागपिशगीक्रृते । 
अन्यतः केसरवनोद्धूतधूलीभरावृते ॥ २७: || 
तदन्यतः किशुकद्रुकुसुमैर्लोहितायति । 
क्रीडत्कुर ङ्गमिथुनतरुकुञ्चसुमञ्जुले ॥ २८-॥ 
कूजच्छुकगणक्रान्त नवपल्लवभूरुहे । 
प्रपठत्सारिकावृन्दविश्रान्तिसुखददरुमे ॥ २९॥। 
अनेकपशुपक्षयाठ्ये अनेकतरुमण्डपे । 
अतिसान्द्रतरुस्तोमसर्वंतःसंकुलान्तरे ॥ ३० || 
सवंतुंसुखदे क्रीडत्किन्नरीगणशोभिते । 
गायद्गन्धवंसंदोहमूछितस्वरपूरिते ॥ ३१॥ 


वातपूर्णंकलध्वानकी चकप्रचयावृते । 
पुण्ये गोदापरिसरे विस्तीर्ण गहने बने ॥ ३२ ॥ 


विदेहतनयायुक्तो लक्ष्मणेकसहायक: । 
आस्फालितसुचापज्या रवोत्सारितकोणप: ॥ ३३॥ 
चिक्रोडे केलिरसिकः श्रीमान्‌ रघुकुलोद्ृहः । 
विलासेबंहुभियुंक्तो जलस्थलसुखोचितै  ॥ ३४॥ 


देवी च सा जनकजा दृष्ट्रा सर्वसुखप्रदम्‌ | 
स्थानं रहःसुखकरं रेमे पत्या सुसंगता ॥ ३५॥ 
पुप्पस्तबकभूषाच्या गिरिधातु विभूषिता। 
ऋतुयोग्यकृताकल्पा सुसुष्मवसनावृता ॥ ३६ ॥ 


> ४५७ न 


अनपाया द्भ रागाढ्याशिजिञ्चरणनूपुरा | 
मोदयन्तीमनः  पत्युविरराज दिने दिने॥ ३७ ॥ 


कमलेशोमुखा: सख्यस्तत्रेतस्यास्तनोवंहिः । ` 
आविभूयस्फुटं रामं सावकाशाः सिषेविरे ॥ ३८॥ : 


यथा प्रमुद्दने पूर्वं सुखं विहृतवात्‌ प्रियः । 
तथैव विजहारेह पुण्ये पञ्चवटीवंने॥ ३९॥ 


गोदावर्यास्तटेषु द्रमगहनलतामण्डपे रावृतेषु 

स्वच्छेष त्यम्बकाद्रेस्तटशिख रगुहोपत्येकाधित्यकासु । 

मान्द्रक्षोणीरुहासु स्मर इव रतिमान्‌ पञ्चवस्याः स्थलीपु 

श्रीमान्‌ सीतासमेत: प्रतिदिनमकरोद्‌ रामचन्द्रो विलासान्‌ ॥ ४० ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पञ्चवढीवनबिहारो 
नामेकचत्वाररशाधिकशततंमोऽध्यायः ॥। १४ १।। 


रने 


द्विचत्वारिशाधिकशततमो$ध्याय; 


ब्रह्योबाच 
एवं विहरतस्तस्थ सदारस्य स्मरत्विषः । 
सानुजस्य सुखाढ्यस्य पश्चवर्ट्या निवासिनः ॥ १ ॥ 
साढँद्वादशवर्षीण व्यतीयुः केलिशालिनः। 
अथैच्छन्मुनिभिदेवैविज्ञप्तो भुरा माकुलेः ॥ २ ॥ 
जगट्विद्रावघोरस्य रावणस्य वधं प्रति। 
तदा शर्पणखानाम क्रव्यादाधिपतेः स्वसा ॥ ३॥ 
वुषस्यन्त्यतिकामार्ता तत्रागात्पुरुषाथिनी । 
स्थापयित्वा जनस्थाने रक्षसां सुमहद्ठलम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र मुख्यतमाः केविद्राक्षसा घोरदर्शनाः । 
खरश्चत्रिरिराइचैव दूषणश्च बलाधिकः॥ ५ ॥ 
तत्रत्या मुनयो वीचय राक्षसानां बल तु तत्‌। 
हाहेति रामरामेति लक्ष्मणेति च चुक्रुशुः ॥ ६ ॥ 
अग्निहोत्रगृहाण्येषां शान्तानां शुभकर्मणाम्‌ । 
इमकानभस्मविण्मत्रव्याप्तानि विदधुः खला: ॥७॥ 


५८ 
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पलायितास्तेकृच्छ्ेण स्थापिताः सज्यधन्वना । 
रामेणभक्तिप्रह्वेण तमेव पुनराययुः ॥ ८ ॥ 

तान्‌ स सत्यवचा वीर: सान्त्वयामास वाडवान्‌। 

प्रतीक्षध्वं द्विजाः कालं यावदेतनिहन्म्यहस्‌ ॥ ९॥ 
एवमाश्वासितास्तेन वाडवा वेदपारगाः। 
अग्निहोत्राण्युपादाय तस्थुः श्रीरामसंनिधौ ॥ १०॥ 

तान्‌ रक्षमाणो रक्षोभ्यो ब्राह्मणान्‌ साग्निकान प्रभुः । 

अस्थापयत्‌ स्वसविधे गोदायाः पुलिनावनो ॥ ११॥ 
अथोकदाचित्स विदेहकन्यया सहास्थितः पञ्चवटीवने शुभे । 
विहारशीलः स्मरकोटिसुन्दरो रराज चान्द्रीसहितो विधुयंथा ॥ १२ ॥ 
तत्राजगाम सा घोरा राक्षसी कूटमाथया। 

सुन्दरं वेशमास्थाय दिव्यरूपेव सुन्दरी ॥ १३॥ 
छलाद्वशीकर्तुंकामा जानक्याः पतिमच्यृतम्‌। 

कामार्ता छद्यवेषाठ्या व्यदृश्यत वनान्तरे ॥ १४॥ 
पीनस्तनोच्छायसुरत्नहारिणी बुहन्नितम्बस्थलचारुमेखला । 

ततूदरी मञ्जुगभीरनाभिभृद्विभक्तचारुत्रिवलीतरङ्गभृत्‌ ॥ १५ ॥ 


नाभीसरोनिगंतरोमराजिका मनोज्ञमध्या कृशदीपतविग्रहा । 
सुकम्बुकण्ठी धृतकण्ठभूषणा कपोलपर्यन्तलसत्सुकुन्तला ॥ १६ ॥ 
अ्धेन्दुसंशोभिललाटपट्टिका सुलग्नसिन्दूरसुपूरविन्दुभाक्‌ । 
अनङ्ककोदण्डयुग्रवोरधः कुरङ्गचाञ्चल्यमनोज्ञलोचना ॥ १७ | 


माणिक्यताटङ्कयुगप्रभावलीमिलन्मनोज्ञालकवल्लिचेष्ट्रिता । 
शुकास्यनिर्जेत्रसुतुद्धतासिका विलग्नमुक्ताभरणप्रभावती ॥ १८॥ 


विकासिबन्धूकसुबान्धवाधरा दन्तावलीभ्यां किरणावलीधरा । 
मृणालकाण्डोपमबाहुवह्लरीविलम्बिकेयूरसुरत्नदीधिति; ॥ १९॥ 


सलज्जमुच्चैरवगुण्ठवाससा पिधाय कक्रन्दुमुदीतविप्नमा । 
सहावलीलाहसितप्रकाशिनी समह्लिधम्मिल्लभरेण मन्थरा ॥ २० ॥ 


सकूजराजत्पदपद्मनूपुरा पदाङ्गुली भूषणनादसौष्ठवा । 
मदालसामत्तगजेन्द्रगामिनी तर्रङ्गितारुण्यसुधोर्भिदशिनी ॥ २१॥ 


समस्तवामाकुलरूपगञ्जनोचितं वपुविग्रहवेषसौष्ठवम्‌ । 
प्रदशंयन्त्यृद्यदपा द्कवीक्षितेनृंणां मनोमादनमोहनोचिता ॥ २२॥ 
सगर्वंसोल्छाससळज्जसोन्मदं पदं क्षिपन्तो विजने धने वने । 
स्थिता पुरोभूय विदेहजेशितुः शनेरुपागात्‌ सविधं च तस्य सा ॥ २३॥ 
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स्थितौ रहो यत्र विलासशालिनावुभो प्रियौ तौ रसिनौ परस्परम्‌ । 
तत्रागता सा नितरां व्यदुश्यत छलेन रूपं दधती तथाविधम्‌ ॥ २४॥ 
तामन्तराकोशनिगूढख ङ्गवत्सुतीच्णचित्तांरचिराक्ृति वहिः । 
विवेद रामो भुवनान्तरात्मदृकू करालदर्शा किल राक्षसीमिति॥ २५॥ 
ततस्तामेष पप्रच्छ कासि त्वं वरवणिनि। 
कुत एवासि सम्प्राप्ता गिर्जेनेऽत्र घने वने २६॥ 
सुदी वा किन्नरी वापि नागी वापि वराङ्गना । 
बिभ्रती मोहनं न णाँ रूपमेतदजानतास्‌ ॥ २७॥ 
आख्याहि का त्वमेतस्मित्‌ विजनेऽति घने वते । 
विचरन्ती मम पुरः सोत्कण्ठेवे समागता ॥ २८॥ 
उवाच सा स्मितमुखी पृच्छमानं रघूद्वहम्‌ । 
या काचिइस्मि पुंश्रेष्ठ कि ते जातिपरीक्षया ॥ २९ ।, 
तथाष्युत्रममेवास्ति कुलं सखूपोचितं मम! 
जातिरप्यृत्तमा कापि ज्ञास्यसि क्रमतो न किम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रयोजनं तु मे सम्यकूछूयतां नृवर त्वया। 
दृष्टा त्वां सुन्दरं लोके रन्तुकामास्मि संगता॥ ३१ ॥ 
अत्यारूढो मम हृदि प्रज्वलन्‌ मदनानलः । 
एवं भाषयते मां वे मन्दाक्षरहितं वचः॥ ३२॥ 
स त्वं प्रकृत्या रमणीयरूपः प्रायः प्रतीतः पुरुषप्रकाण्डः । 
यथेप्सितं मां रममेह रम्ये वने नितान्तं रमणीविछासेः ॥ ३३॥ 
अनन्तरं यत्र तवास्ति कामो गिरिष्वरण्ये दिवि वा धरण्याम्‌ । 
विमानबर्येषु समुद्रमध्ये द्वीपेषु वा सौधवरेषु रन्तुस्‌ ॥ ३४॥ 
तत्रैव नेष्यामि भृशं स्वशक्तथा स्वपौरुषाढ्यं रमयन्तमुच्चेः । 
चिरेण कामार्ततमास्मि सम्यक्करावलम्बं मम देहि कान्त ॥ ३५ ॥ 
अथ यदि स्वयमेव समागतां पुरुष वर्य न मां विजहास्यसि । 
सुमुख सुन्दर शूरवरेण्य भोस्तदिहपुण्यमलं समवाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ 
इति बहुविलयन्तीमात्मनः संग्रहाथं 

मदनमदपरीतां निस्त्रपामापतन्तीस्‌ । 


निखिलनिगमवेत्ताप्येकपत्नीब्रतस्थो 
विधुततदुदितार्थस्तामथोच्चेवंभाषे ॥ ३७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे शूर्पणखाप्रार्थनं- 
नाम हिचत्वार्परशाधिकराततमोऽध्यायः ।। १४२ ॥ 


+ 


त्रिचत्वारिशाधिकशततमो$ध् यायः 


श्रीराम उवाच 
नेवं  भाषितुम्हीस  मामेकरमणीब्रतम्‌ । 
एवमाभाषमाणां त्वां त्रयापि न रुणद्धि किम्‌ ॥ १ |) 
अत्याख्ढो यदि तव मनः प्रमथन: स्मर: । 
तदा ममानुजं बाले भजस्व सदृशं मया ॥ २॥ 
प्रगुणं पुरुषश्रेष्ठं गृणेमंत्समतां गतम्‌ । 
चिराद्रामाविमुक्तं तं भज कामातमानसे॥ ३॥ 
इत्युक्ता सा . मनोलग्न मदनानलविह्वुला । 
आजगाम _सुमित्रायास्तनयं ध्वानिनूपुरा ॥ ४॥ 
सा मन्दमन्दद्विरदाभिगामिनी सकूजमध्यस्थलराजिमेखला । 
शनेःपदक्षेपरताङ्घरनूपुरा पुरः स्थिता तेन ततो व्यदृश्यत॥ ५ ॥ 
तमाह सा कोकिलमञ्जुलाफिनी ललामभावाश्चितसुन्दरस्मिता। 
मनोरमापार््गावसगंपू्वंक मनो हरन्तीव रहः सुसंगता ॥ ६॥ 
गृहाण माँ पोरुषसारभूषण त्वमागतां कामविलासकामुकीम्‌ । 
पुर्वं तव ज्येष्ठमहं गतास्मि भोस्ततोऽसि तेनेव निर्वातो मम ॥७॥ 
शुभं तवास्तु स्वयमागतायाः पाणि च मे गृहत आतुरायाः। 
जानासि नीति बत्‌ शाख्नसिद्धां या प्राक्तनेः खीविषये निबद्धा ॥ ८॥ 
मामातुरामुररीकुर्वतस्ते सम्बन्धआशास्यतमो महत्तमैः। 
भविष्यति प्रायशो यख्तिलोकयामभ्यर्थ्यते पुम्भिषत्कर्षकामैः ॥ ९ ॥ 
स्वेच्छागमात्वामहमात्मनः पति नेष्यामि देशं मनसा यथेप्सितम्‌ । 
यत्र स्थितस्त्वं सुरलोकदुर्लभान्‌ लब्धासि भोगान्‌ बहुसौख्यदायिनः ॥ १० ॥ 
अथो यदि त्वं न हि मां ग्रहीष्यसि स्वयं करे प्राप्ततमामभीष्सिताम्‌ । 
श्रियं दुरापामिव साधनैरपि क्षतिस्तदा ते महती भविष्यति ॥ ११॥ 
इत्युक्तमात्रः स तया लक्ष्मणः साधुकृत्यतित्‌ । 
अवहेलिततद्वाय उवाच वदतां वर: ॥ १२॥ 

लक्ष्मण उवाच 
एतन्मेऽमुचितं कृत्यं भवेदङ्गीकृतौ तब । 
यन्मम ज्येष्ठसविधे पूर्वं संकल्पसंगता ॥। १३ ॥ 
गुरुभार्याभिगमनादथत्पापं सङ्चिरीरितमू । 
तन्मे भविष्यतितमां पारणि ते परिगृह्णतः ॥ (४ ॥ 
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अतो न रोचये तावदहं संगमनं त्वया । 
यथेष्ट याहि रम्भोरु त्वं विषीद भ्रसीद वा ॥ १५॥ 
इत्यनङ्गगीक्कता तेन भूयः सा रघुपुङ्गवम्‌। 
आजगाम स्पृहाभद्गपरिक्षुन्धान्तरा शनैः ॥ १६ ॥ 
हेलितां तामुभयतो हताशां स्मरविद्धराम्‌ । 
अथापि पुनरायान्ती जहास जनकात्मजा ॥ १७॥ 
हसन्तीं रामरमणीं विलोक्य कुटिलाशया। 
चकार हृदि संरम्भभङ्गुरश्रुकुटीतटा ॥ १८॥ 


० ० 


सा केतवने सौम्यत्वमापन्नापि खलाशया । 
हसन्तीं जानकीमुच्चेः स्वभावोचितमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


कि मां हससि कोटिल्यादुभाभ्यामपि वश्चितास्‌ । 

फलं मद्वञ्चनस्यास्य लप्स्येते द्रागिमो ध्रुवस्‌ ॥ २० ॥ 
त्वमप्यस्योपहास्यस्य छप्स्यसे फळलमञ्जसा। 

अधिक्षिप्य मृगी व्याघ्रीं का लभेतात्मनो हितम्‌ ॥ २१ ॥ 

अतो यूयं भाविनः स्वात्ममृत्योरिहानुरूपं चङ्थेतद्धताशाः ।. 
ममागताया अवहेलनं बलादुदुर्देववश्याः कुर्वते कि न मूढाः॥ २२ ॥ 
इत्युक्त्वा भृशसंरब्धा रावणावरजा तदा। 

स्वनाम्न उचितं खूपमाविर्भावितवत्यलम्‌ ॥ २३ ॥ 
करालदंष्ट्रं विकरालदर्श ललहृवज्वालविरुपजिह्वम्‌ । 
वात्याभनिःस्वासिसुधोरघोणं दुरभ्यांरुषा ङ्गारकणोघमोक्षम्‌ ॥ २४ ॥ 
सभीमरूपश्र्‌ कुटी भुज ङ्वीबन्धोत्कटारालललाटपट्टम्‌ । 


तडित्पिशङ्गोग्रजटासमूह स्थूलोडदंशोद्ध रदीघदन्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
मही घ्रगण्डाभकपोलयुग्म॑ विलम्बभीमश्रुतिगद्वराब्यम्‌ । 
भृग्वाभचच्चच्चिबुकाग्रचण्डं शिवासहस्रध्वनिधो रकण्ठम्‌ ॥ २६ ॥ 
समुच्छितस्कन्धमहाद्विकूटं तालद्रुमव्यायतबाहुदण्डस्‌ । 
करालकक्षान्तरकेशसान्द्र स्थूलस्तनोत्सेघजिताद्रिश्वङ्गम्‌ ॥ २७॥ 
क्षधासुसंलग्न क्ृपीटद था विदीर्णभूम्याभवलीविवर्तम्‌ । 
महान्धकूपाभगभी रनाभी तमिस्रधारोदू ररोमराजि ।। २८॥ 
सरित्तटोहेशनितम्बवप्रं _ महोच्चभूभूतुलिनाभजङ्घस्‌ । 


मृढ्रङ्घिविन्यासभरेण भूयः प्रकम्पिताहेषमहीवनान्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


सुती चणभूर्पाभनसत्ररोहैर्महाशिलाकोटिविपाटनाहस्‌ . 
प्रचण्डदीर्घाङ्गुछिवृद्धशारबं दिशो महीं खं च परीत्य संस्थितम्‌ ॥ ३०॥ 


p १. कुपीटमुदरं नीरे--टि.---बड़ो. । 


> ४५२ ~ 


श्री सुतीक्ष्णङ्गरुहनुमांससुपुतिगन्धैदशमन्धयञ्च । 
विभीषयद्धीमदगन्तमोक्षैहँस्तेतन संतजँयता मुहुश्च ॥ २१ ॥ 
अमङ्कलारावकरं सुघोरतनुत्विषा निन्दितकाकवणंम्‌ । 
विरूक्षदीपतन॑यनावलोकेविदाहयत्प्राणिनस्तत्‌ क्षणेन ॥ ३२ ॥ 


तां घोरदर्शां नरमांसगृध्रुंनिरीच्य सीता विकृताङ्ग संस्थाम्‌। 
विबेश सदयो निजभत्तु रङ्कु जातास्मि भीतेति मुहवंदन्ती ॥ ३३ ॥ 
लक्ष्मण: सहसा तत्र राक्षसीति विबुध्य तास्‌ । 
पर्णंशालामगारि्षिप्र खड्गानयमकमंणे ॥ ३४ | 
विकोशीकृतघोरास झूषाविष्टं तथानुजम्‌ । 
उवाचार्यो न वध्येयं खी विरूपा विधीयताम्‌ ॥ ३५ ।। 
सौमित्रिः सहसा तस्याः कर्णौ नासां च भीषणाम्‌ । 
चकते तीचणखङ्गेन कृपया कि तु नावधीत्‌॥ ३६॥ 
पुर्वमेव विरूपा सा राक्षसी घोरदर्शना। 
अत्यर्थं प्राप वैरूप्यं नासाकर्णनिकृन्तनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततः सा 'तेन निमुक्ता क्षरन्ती रुधिरोत्करम्‌। 
कृत्तनासाश्चुतिः सदथय उट्टीयाम्बरमास्थिता ॥ ३८॥ 
सा विग्ना नभसि स्थिता क्षरदसुग्धारापरीतं वपुः 

साध्याश्रद्युति विभ्रती खररवैरापूरयन्ती दिशः । 
अङ्गुल्याभृशतीच्णवञ्रनखया वक्राकृतिक्र्रया 

काकश्याश्रितपर्वंणा सपदि ता वृत्तजयन्ती ययो ॥ ३९ ॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे त्रह्मभृश्ण्डसंवादे दक्षिणखण्डे शुर्पणखापरिभवो 

नास त्रिचत्वारिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १४३ ॥ 
* 


चतुश्चत्वारिशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सा जनस्थानमभ्येत्य तथाभूता विरूपिणी। 
राक्षसेभ्पः खरादिभ्य आचख्यौ स्वं पराभवम्‌ ॥ १॥ 
तां लूनवक्रावयवां स्वभतुबॅलिनोऽनुजाम्‌ । 
निरीचष्य राक्षसाः सर्वे बभुवुर्जातमन्यवः॥ २॥ 


अथ प्रतस्थुः संरब्धास्ते खरत्रिशिरादयः । 
राक्षसा घोरकर्माणो गृहीतविविधायुधाः ॥ ३ ॥ 
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अहो कृतं मनुष्येण मृत्युकारणमात्मनः। 
इति हेलापरं सद्यो रक्षोऽनीकं समुद्ययौ ॥ ४॥ 
ते पुरोधाय विग्रां तामदृश्यां विजयोद्यमे । 
यत्रतस्थुर्यातुधानास्तत्रेषा मशुभं बभौ ॥ ५ ॥ 
त एकीभूय संरब्धा नानातर्णनिशाचराः। 
निपेतुविकृतारावास्तस्मिन्‌ स्थाने उदायुधाः ॥ ६॥ 
राघवेन्द्रो रिपून्‌ वीक्ष्य सर्वानापततस्तदा । 
इदमाहानुजं स्यः समधिज्यघनुर्धरः ।। ७ ॥ 
नन्वेतान्‌ पश्य सौमित्रे सुसंरब्धान्‌ निशाचरान्‌ । 
विग्नाया: खल्‌ राक्षस्याः प्रायशो वन्धवो ह्यमी ॥ ८ ॥ 
अहँ तु निग्रहीष्यामि प्राणान्तेन रिपुनिमान्‌ । 
तवं रक्षावहितोभूत्वा जायां मे जनकात्मजाम्‌ । ९ ॥ 
तथेति लक्ष्मण: सीतां जुगोपद्विषतां बलात्‌ । 
आजुहावाथ तान्‌ योद्धुमेको रामो धनुर्धरः ॥ १० ॥ 
यावन्तस्ते राक्षसानीकयोधा धुतायुधास्तत्रयोद्ध, निपेतुः । 
तावद्रपो ददृशे तैः स रामो धनुधंरस्तीक्ष्णवाणेघवर्षी ॥ ११॥ 
ते ख्धेक्रष्टिमः शूलैः प्रासैः परशुपट्टिर:। 
गदाभिमुंशलेश्रक्रे: शक्तिभियुंयुधुस्तराम्‌ ॥ १२॥ 
केचिदुच्चिक्षिपुवु'क्षान्‌ केचिद्‌ ग्राब्णां गणांस्तथा । 
केचिदुल्मुकसंदोहान्‌ ज्वालामालाभयानकान्‌ ।' १३॥ 
एकं राघवमुद्वि्य दृप्ताः सवऽपि राक्षसाः। 
बवुषुविविधाल्लाणि तुमुलः सोऽभवद्‌ रणः ॥। १४॥। 
रामोऽधिज्यं धनुः कृत्वा सीतां निक्षिप्य लक्ष्मणे । 
सुदूरे पणंशालाया निजंगामासुरानभि ॥ १५ ॥ 
तेषामापततो वेगादस्त्रपृगान्‌ भयानकान्‌ । 
अभीवीक्ष्य  मुमोचेषून्‌ धनुषः कुण्डलीङृतात्‌ ॥ १६ || 
शस्त्रास्त्रे: कौणपेन्द्राणामेकसाथसमुद्गतेः । 
आच्छन्नमभवद्दघोम घनैरिव घनागमे॥ १७॥ 
रामस्य चापनिमुंक्ते शरैझोद्धारराविभि: । 
रक्षसामस्त्रपूगानि खण्डखण्डानि चक्रिरे ॥ १८ ॥ 
बाहुवेगेरितास्तेषां पतमाना महाशिलाः। 
कृताः सहस्रधा रामसायकेः करका इव॥ १९ ॥ 


मारयोत्सारयास्कन्द छिन्धि भिन्धि निपातय । 
इत्यारावषरा घोरा निपेतुस्तमभिद्विः ॥ २० ॥ 
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तानेकैकशरे रामश्चक्रे विशिरसः खलान्‌। 
कबन्धप्रायमभवत्सहसा तद्रणाङ्गणम्‌ ॥ २१ ॥ 
शस्त्रहस्ता रुषाविष्टा: क्षरद्रक्तभरोक्षिता: । 
मुण्डेक्षणेः प्रपश्यन्तः कबन्धा ननृतुस्तराम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षणेन तन्महासेन्यं रक्षसां सुमहोद्धतम्‌ । 
आत्मक्रोधानलज्चालावलीढं न्यपतद्भूवि ॥ २३ ॥ 
महान्तो राक्षसा राम स्याद्ध चन्द्रोपमैः जञरैः। ` 
फुल्लकिशुकवृक्षाभा बभूबुः समराजिरे ॥ २४ ॥ 
केषांचिन्मुञ्चतां शस्त्राण्यभिद्यन्त भुजा युधि। 
ते विदीणंमुखा दंष्ट्रायाधे राममभिद्रुताः ॥ २५ || 
निबद्धघोरभ्रकुटीविरूपा:करालदीर्णाननघोरदष्ट्रा: । 
सुघर्घेरा रावमुचोऽरुणाक्षाः सदयो निकृत्तायतबाहुदण्डा: ॥ २६॥ 
सुभीमतिर्यड्नयनावलोकेः सन्तर्जयन्तो युधि राक्षसा स्ते। 
धनुर्धरं राममभिद्रवन्तो व्यकम्पयन्‌ भूतलमङ्घ्रिपातेः ॥ २७ ॥ 
तान्‌ राघवेन्द्रो विशिखैः सतीकष्ैरापुद्भमग्नेनिभृतैर रःमु । 
सद्यः परावर्तयदेकसार्थे ते घूर्णिताक्षा न्यपतंश्च भूमौ ॥ २८ ॥ 
प्रत्यालीढपदाः केचिदाकर्णाकृष्टकार्मुका: । 
निकृत्तवरणा रामसायकैन्यंपतन्‌ भुवि ॥ २९॥। 
तेषां करविनिर्मुक्ताः साथका रामसायकः | 
सद्योद्विधाक्कता युद्धे विनिपेतुः परागताः ॥ ३8: 


सह राक्षसा रामे एकसार्थनिपातिन: । 

तावद्धिस्तच्छरै: सदथः परावृत्य निपातिताः ॥ ३१ | 
रामचापजवोन्मुक्तेमंछे : प्रबलपातिभि: । 

उड्डीयन्तेस्म मूर्द्धानो रक्षसां श्रीफलोपमा: ॥ ३ २॥ 
ूर्ढानोरक्षसां घोरा गिरिगण्डमिता अपि । 

उड्डीय संगता व्योम्नि दृश्यन्ते रुधुसंम्मिताः ॥ ३३ ॥ 

नीलाः पीताध्रूम्रवर्णाश्च रक्ता: पिङ्गत्विष: काककृष्णा: सिताश्च । 

घोरा घटा: पातिनां राक्षसानां संदृश्यन्ते भावृषीवाश्रसंघाः ॥ ३४ ॥ 
घोरान्‌ कटकटारावकारिणः पिष्टदंदृष्ट्रकान्‌ । 

नानावर्णान्‌ यातुधानान्‌ शरैश्चिच्छेद राघव: ॥ ३५ || 

तेषां मुण्डा भूतलं कम्पयन्तो दन्ताय्रदष्टोष्ठपुटा: सुभीमा: । 
उत्तानितोप्म्भ्रुकुटीतरङ्गा हुङ्घारगर्भाः सहसा निपेतुः ॥ ३६ ॥ 


नर ४९५ विकी 


निकुत्तशीर्षा रधुवीरसाथकेविभिन्नदोदण्डयुगाः क्षताङ घ्रंयः । 
शिरोधराभिः कटुघोरराविणो रुण्डायिताङ्गा न्यपतन्निशाचराः ॥ ३७ ॥ 
द्विधाकृताङ्गाः खलु रामसायकैः केश्प्येकबा ह्व क्षिपदा निशाचराः । 
परिप्लवन्तो - रुंधिरौघवाहिनीस्रोतोजवेर्नीयमानाश्च दृष्टाः ॥ ३८ ॥ 
सा केशशैवाललताजटालरक्ताम्बुवेगाकलितप्रवाहा । 
विभिन्न मूर्द्धाम्बृजिनी कन्धग्राहाकुलान्दोलितबाहुमीना ॥ ३९ ॥ 


करालरक्षोधिपकायकूलं कषोमिवुन्दा . सुविरूपदर्शा। 
रणाङ्गणो शोणितवारिपुरैस्तरङ्गिगी रामधनुर्धेनोत्था॥ ४० ॥ 


निरन्तरं प्रावहदस्रपोरःक्षिति ध्रनिर्भेदक री समं तात्‌ । 

यस्यां निमञ्जन्त्यवगाहनार्थं .प्रसह्म भूतेशगणाः पिशाचाः ॥ ४१ ।; 
कोटिशो राक्षसगणा रामकामु कनिगंतैः । 

सायकैधोंरनिर्घातैः: क्षयं नीतास्तदा्जसा॥ ४९ ॥ 


अथाययौ वृतः कोट्या राक्षसैरुद्यतायुधेः । 
विचित्रयोधी प्रबलो दूषंणोनाम राक्षसः॥ ४२ ॥ 
खरश्चातिखरारावैयुंतः कोट्या निशाचरैः । 
आजगाम रणाकाइङक्षी रामेण रणदुमंदः ॥ ४४॥ 
तथेव त्रिशिरा नाम राक्षसोभीमयोधनः । 
आययौ समरे रामवीर॑ योधयितुं बली ॥ ४५ ॥ 


तेषामग्रेसरास्तावद्राक्षसाः सुमहोद्धताः । 
महान्तं विक्रमं चक्रुः खङ्गशक्तिपरस्वधेः ॥ ४६ ॥ 


स्वायुधैवेंगनिमु क्तेर्धारासम्पातदशंनेः । 
राघवेन्द्रं गिरिमिवच्छादयामासुरस्रपा: ॥ ४७॥ 
तेषां शम्जाणि चाखाणि पतमानानि कोटिशः । 

वभञ्ञ राघवः सदयो विशिखैः शीघ्रगामिभिः ॥ ४८ ॥ 


राक्षसायुधसंदोहवर्षाद्‌ रामदिवाकरः । 
आत्मानं भासयामास बाणेरदीधितिभिनिजँ: ॥ ४९ ॥ 


निरस्य राक्षसाख़ाणि वर्षाश्राणीव राघवः! 

चण्डानिलेरिव शरैदिदीपेपुनरकंवत्‌ ॥ ५० ॥ 

तथेवैकैकशः त्रन्‌ वाणैरेकेकयातिभिः । 

कत्स्तशो निविभेदेष प्रापणाय यमालये ॥ ५१ ॥ 

रामबाणविर्निभिन्वा अपुनर्बोधशायिनः । 

पुरोगा राक्षसेन्द्राणां समं जग्मुयंमालयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
५९ 
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महीयसि बले .चैबं जाते स्वल्पीयसि द्रुतम्‌ | 
आययुटूंषणखरत्रिशिरःसंज्ञकाः ' खलाः॥ ५३ ॥ 
रामस्तान्‌ . प्रतिजग्राह शरेः समनिपातिभि: । 
यथापूर्वं च निभिन्नविग्रहास्ते परापतनु ॥ ५४ ॥ 
त्रिभिरेव च रामस्य सायकर्घोरराविभिः। 
तेषां त्रयाणां रुधिरमायुश्च . सहसा पपे॥ ५५ ॥ 
हृदयानि विनिमिद परतो निर्गताः शराः। 
पश्चान्निपेतुः पूर्व तु तेषां देहा महीतले ॥ ५६॥ | 
इति रघुपतिसायकेनिकृत्ते महति बले प्रबले निशाचराणाम्‌ । 
चलमिव ददृशेरणाङ्गणं तत्यहरणपाणिभिरुद्ध तैं: कबन्धे: || ५७ ॥। 
श्रामं भ्रामं युद्धभूमी कबन्धाः स्निह्न्मेदोमांसरक्ताचितायाम्‌ । 
वृत्तश्चासा: स्खलितास्ते कथंचिद्ध भारावाः कन्धराभिनिपेतु ॥ ५८ ॥ 
सा योधयित्वा रघुवीरमृच्चकेः सुरद्विषां घोरतरा वरूथिनी | 
सुष्वाप भूयः प्रतिबोधवजिता गृध्रच्छदच्छायनिरालपावनौ ॥ ५९ ॥ 
उत्कृत्योत्कृत्य मांसोत्करमथ विकटाराविभिः फेरुसंघै- 
यु क्ता मत्ताः शिवाल्यः समरभृवि मुहुबंभ्रमुर्भीमरूपा: ॥ 
काकाःकंकाश्चगुध्राः पृथृतरपललग्रासकेली दधाना । ॒ 
उड्डीयोड्डीय पक्षध्वनिभरभयदाः प्रेतवृन्दे निपेतुः ॥ ६० ॥ 
मांसमस्तिष्कपद्धेषु प्रमत्ताः फेरुभिः शिवाः । | 
विकटारावकारिण्यः सीदन्तिस्म सतृप्तय: ॥ ६१॥ 
मेदे'मांसवसास्वादसोष्माणः पलचारिणः । 
शोणितस्रोतसां मध्ये चिक्रीडुः शमितोष्मणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रसह्य भूतेशगणेः पिशाचैराकृष्यमाणा रधिसैघमध्ये । | 
बभुनिबद्ान्त्रगुणाः कबन्धा नावो यथा सिन्धृषुकणंधारैः ॥ ६३ ॥ 
आकषन्तो गुधनखाग्ररुग्नान्यन्त्राणि युद्धाङ्गणगाःपिश्ाचाः। 
उड्डीयमाना दिवि वातजीवा गुणेदंधाना इव रेजिरेतराम्‌ ॥ ६४॥। 
इत्थं राघवबाणपूगसुविदीर्णानां महीशाथिनां 
तेषां तत्र पुनः प्रबोधनविहीनानां महारक्षसाम्‌ । 
नेको$प्युवेरितो निद्याचरपतेवंक्तु धरुवं यो भवेद्‌ 
दुःसंदेशमिमं ननु स्वभगिनीं तामेव विग्नां विना ॥ ६५॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे दक्षिणखंण्डे खरदूषणत्रि- 
शिरोबधो नाम चतुश्वत्वारिशाधिकशततमोच्ध्याय; ।) १४४ ॥ 


+ 


पञ्च चत्वारिशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सा लूनवक्रावयवा नितान्तं विलज्जमाना मरणाधिकातिः । 
कृच्छं प्रदोषावसरे विवेशः शोचत्यदः शूर्पणखा पुरीं स्वाम्‌ ॥ १॥ 
अहो हि धिङ्मामथ जीवमानामीदुग्‌ विवत्तावपिधिङ्ममायृः । 
सहोदरो मे प्रथितः स तादुगहं पुनः प्राष्तपराभवेदृशी॥ २ ॥ 


घिङ मे स्मराग्निविगतत्रपायास्तस्मिश्च कि जीवमहं जुहाव । 
न जीवनं सम्प्रति मे प्रशस्तं जीवामि हात्यन्तविगर्हणीया ॥ ३ ॥ 
हा हन्त सिद्धो भगवानु मुनीन्द्रस्तस्यान्वये जन्मवती किलाहम्‌ । 
किमेतदङ्गक्षतिलाञ्छनार्थमजीविरषं भग्नयशाः पृथिव्याम्‌ ॥ ४॥ 
तौ मानुषौ कामसमानरूपो सरोजगर्भाधिकसौकुमार्यौ । . 
निरीक्ष्य जाताहमनङ्गतप्षानाज्ञासिषं दास्यत ईदृशीं दशास्‌॥ ५॥ | 
कथं न्वहं दर्शयितास्मि वक्रं तस्य त्रयाणां जगतामधीशितुः । 
कुत्राप्यदृष्टात्मपराभवस्य ्रातुजंयाढ्यस्य दशाननस्य ॥ ६॥ 
कि मां वदिष्यन्तिच बन्धुमित्रसुहृज्जनास्ते दुरवस्थविग्रहास्‌ । 
हा रक्षसां कोटि सुनिहंतासु कथं न दैवेन हृता सुदुभंगा॥ ७॥ 
हता मदर्थं मम बन्धवस्ते चिरं नियुध्यत्रिशिरःखराद्याः । 
ममाद्यपुर्णो विधिवश्चिताया: सम्यक्किलायं मदनाभिलाषः ॥ ८॥ 
क्व यामि कि वाश्व करोमि मन्दा मिषेण केनाथ निगूहनीयम्‌ । 
अङ्कस्थितं लाञ्छनमेतदुत्कटं विशेयमब्धिं दहनं महीं वा ॥ ९॥ 


भ्रातुमंमातीव विशङ्कमानाः सुविभ्यतो भूदंहनोऽम्बुधिर्वा । 
न मां गृहीतुं प्रभवन्ति केचितु क्व यामि वाहं गरलं पिबेयम्‌ ॥ १० ॥ 


मन्दोदरी यत्र सुलोचना च भूयस्तथान्या मम बन्धुजायाः । 
कुम्भीनसी मे जननी पिता च स विश्रवा नाम च वन्धवोऽन्ये । ११ ॥ 


तत्राहमेतां निजवकत्रबिम्बवैरूप्यसम्पत्तिमलं वहुन्ती । 
कथं नु वत्स्यामि विगहर्यजीविता कुर्वीय कि वा विधिनिहँताहम्‌ ॥ १२॥ 


इति स्वगतमेवैषा ब्रुवाणा शोकपीडिता । 
अगाच्छूर्पणला कृच्छं भवनं ्रातुरात्मनः॥ १३ ॥ 


चि 


सा रावणमधिक्षिप्प वीरं -श्रातरमात्मनः। 
इदमूचे वचः कुद्धा विरूपा राक्षसी खला॥ १४॥ 
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त्रातः कस्ते प्रतापोऽद्य कृत्स्नं जितवतो जगत्‌ । 
मानुषेणापि पीड्यन्ते प्रत्यक्षं यस्य बान्धवाः ॥ १५॥ 
यथेच्छं क्रीडमानाहं त्वत्प्रतापेन निर्भया । 
गोदातीरे वने रम्ये पञ्चवट्यां तवानुजा ॥ १६ ॥ 
नीता केनापि मत्यन सुदुर्दश दशामिमाम्‌ । 

अथो अन्यदपि भ्रातवृत्तं श्रोष्पसि मन्मुखात्‌ ॥ १७॥ 
ये ते जनस्थानगता भ्रातरो बान्धवश्च ते। 
खरदूषणदुर्धषंत्रिशिरस्तिग्मकादयः ॥ १८॥ 
तस्येव दृष्टमर्त्यस्य बाणवह्लेः पतंगताम्‌ । 

गता नियुध्य सुचिरं राक्षसाः सुमहोद्धताः॥ १९, ॥ 
इदं खलु तवात्यन्तमनिष्टमजनि स्फुटम्‌ । 
यस्य ते तादृशा वीरा अल्पेन निधनं गता: ॥ २० ॥ 
कालो विपर्ययं वक्ति प्रायशो जयिनस्तव। 

कक स्वःपतेः परिभवस्तेरेव सुदुरासदेः॥। २१ ॥ 
क चात्यन्तमनर्हेण मर्त्येन निधनं रणे। 
शमयेत्तणमप्यग्नि कचित्कालविपर्ययात्‌ ॥ २२ ॥ 
अमर्षणस्य ते ्रातदु्प्रवृत्तिरियं श्रुता। 
जनयिष्यति कि नातः क्रोधज्वलनमुत्कटम्‌ ॥ २३ ॥ 
निग्रहो मत्यंजातेन दिशां जेत्रस्य ते श्रसुः । 
तादृशानां निजाप्तानां वधश्च धनदानुज ॥ २४॥ 
दशानामपि ते मूर्ध्नामिदमाक्रणं खलु । 
मन्ये मत्यंशरीरेण कालस्यैव विपर्ययात्‌ ॥ २५ ॥ 
कृताऽसौ येन दुष्टेन रक्षःपरिभवो महान्‌ । 

तस्य भार्या च रूपेण तव योग्येव विद्यते ॥ २६ ॥ 
तया हं हसिता चास्मि बहुगर्वायमानया । 

इति मद्धृदये भ्रातः संतापो वतते महान्‌ ॥ २७॥ 
तामानय बलाद्दुष्टां वञ्चयित्वा तु तौ खलौ। 
अथवा मारयित्वापि भगिन्यास्तेऽपराधिनो ॥। २८॥। 
विलोक्य तस्याः सौन्दर्यं हूदि दष्यैककारणम्‌ । 
अमानवीयमिति ते विश्रमोध्त्तभ॑विष्यति ॥ २९ ॥ 
आनेष्यति भवान्‌ हृत्वा तां दुष्टां रूपगविणीम्‌ । 

तदेव मम तपोऽयं हृदि प्रममेष्यति।। ३० ॥ 
इति स्वसुर्वाक्यमसौ निशम्य दशानतः ऋरमनास्तदैव । 
जज्वाल रोषेण दहन्निवान्तरनिजाप्तवर्गक्षयजातशोकः ।। ३१ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे त्रह्मभशण्डसंवादे दक्षिण 


खण्डे शुपंणखापरिवेदनं 
नाम पञ्चचस्वारिशाधिकशततमोऽघ्या 
+ 


प: ।।१४५।। 


षट्‌चत्वारशाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवा व 
विरूपां भगिनीं वीइय विळूनावयवां तथा। 
रामेण मर्त्य॑रूपेण परितेपे द॒शाननः॥ १॥ 


रावण उवाच 
हा ते भगिनि वैरूप्यं तेन दुष्टेन यत्कृतम्‌ । 
ध्रुवमात्मविनाशाय तन्मन्ये नात्र संशयः॥ २॥ 
अपूर्वोऽयं परिभवो रक्षसां मम चेतसि। 
उपतापं जनयति प्रसह्यामर्षशालिनः॥ ३॥ 
अस्यामर्षोत्थरोषाग्नेः प्रतीकारो न विद्यते । 
विना तस्येव दुष्टस्य प्रसह्य विनिपातनम्‌ ॥ ४॥ 
हरणं चापि जायाया मरणेन समं ध्रुवम्‌ । 
इति निश्चित्य भगिनि करिष्यामि वलेन तत्‌ ॥ ५॥ 
मन्दाया जातगर्वाया हसन्त्यास्त्वां विरोधतः। 
बलेन हरणं तस्या मुक्तमेव न संशयः ॥ ६॥ 
कदनं मम बन्धूनां तादृशानां बलीयसाम्‌ । 
शोकवह्मिमपू्वं मे हृदये समदीपथत्‌॥ ७॥ 
हा सखे दूषण भ्रातः खर हा त्रिशिर: कथम्‌। 
मर्त्येन तेन दुष्टेन यूयंनीताः स्थ संक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
येषां वो बाहुवेगेन विनिःक्षिप्तेवरायुधे: । 
सहसा त्रिदशानीकमभज्यत रणेष्वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ते पूथमद्य॒ दुष्टस्य तस्यतापसवेशिनः। 
विशिखे: संशयं याताः किमे दुःखमतः परम्‌ ॥ १० ॥ 
येषां बाहुबलं सम्यगाश्रित्य रजनीचराः । 
त्रैलोक्ये निर्भयाः सन्तः क्रीडन्तिस्म यथातथम्‌ ॥ १९ ॥ 
पैलुंप्ताः समरेषु श्रीजयदपंभरा युधि। 
सुराणां भूरिवीर्याणां स्वबाहुबलवेगतः॥ १२ ॥ 
येषां वीर्यात्सुखं शेते कुम्भकर्णः सुनिभंथः। 
अहं चापि सुसम्पन्नं मन्ये राज्यमिदं निजम्‌॥ १३॥ 
येषुवीर्थबलो द्रेकाद्गृहीतायुधपाणिषु | 
पिहितान्यबभन्‌ नाके कपाटानि समंततः ॥ १४॥ 
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येष्वाज्ञावशतो बद्धकराञ्जलिपुटेषु मे। 
न दुर्लभमभूर्किित्त्रेलोक्योपि चराचरे॥ १५॥ 
ये रोपिता ममारामे समुत्पाट्य स्व दोर्बलात्‌ । 
भयादिवधृताकम्पश।खाः सुरमहीरुहाः॥ १६ ॥ 
येः केशेष्विव चाकृष्य पलायन्त्यः सुरश्रियः । 
वन्दीकृत्य समानीताः प्रसभं मम सद्मनि ॥ १७॥ 
येदिग्विजययात्रासु ममाग्रेसरता गतैः । 
कतिधा न कृता व्यर्था मम निर्धा वनश्रमाः॥ १८॥ 
येषां मयि परः स्नेहो मम येपु च सौहृदम्‌ । 
निरुपाधिमटोत्कर्षमुपयाति दिवानिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
येः पुलस्त्यमुनेवंशो गरीयान्‌ गुणिभिः कृत: । 
येषां च विजयश्लोकश्चुम्बतीन्द्रशिलामणिम्‌ ॥ २० ॥ 
येर्लङ्कानगरी नित्यं कृता विश्रपणं श्रियः। 
येषां वींबलोत्कर्षों ममोत्साहविवद्धंत:॥ २१ ॥ 
येषां बलमुपाश्रित्य मया लङ्का विनिजिता। 
विवासितश्च धनदो गन्धर्वकुलसंयुतः॥ २२॥ 
थेषु संरब्धमात्रेषु देवगन्धर्वकिन्नराः । 
विजयाशां नहुयुद्धे मानवानां तु का कथा ॥ २३ ॥ 
येः स्वसम्बन्धसौहादंकृत्यं मयि यथा कृतम्‌ । 
न तथा तु मया किञ्चित्कृतं कालं प्रतीक्षता॥ २४॥ 
रक्षसां राज्यमुत्कृ्वमहमाश्रित्य मत्तधी: । 
यानवज्ञातवान्‌ बन्धूनुञ्चस्थानासनादिभिः॥। २५ ॥ 
तेषां सम्प्रत्यनादृत्य हतभाग्यं हतोत्नतिध्‌ । 
यमाल्यातिथीभूता हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २६ ॥ 
न मयोपकृतं तेषु राज्यश्रीमत्तचेतसा । 
मदर्थोपकृतप्राणान्‌ हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २७॥ 
तेष्वहं सम्परेतेषुजीवंस्ति्ठामि सम्प्रति । 
मन्दधीमन्दभाग्यश्च हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २८॥ 
येदतो मह्यमृत्कर्षो बलवड्िदुंरासदै: । 
न मयोपकृतं तेषु हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २९॥ 
येषां बाहुबलेर्देवाः समरे खण्डशः कृता: । 
ते हता लघुमत्येंन हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३० ॥ 
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पैनिजितं यमपुरं यमश्च युधि खण्डितः। 
पुनस्तत्रैव ते ध्राप्ता हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३१ ॥ 
भक्ष्या हिं नः सदा मर्त्या मंत्येष्वंपि स तापंस: । 
तेषां प्राणहरो जातो हां रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २२॥ 
पराभवस्य वार्तापि येषां, स्वप्नेपि दुःश्रवा। 
श्रयते मरणं तेषां हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
काकथेषुप्रयोगस्य चवेणं दंष्टू येकंया । 
न कृतं तस्य दृष्टस्य हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २४॥ 
प्रसह्य वन्दीकर्तारः सुरलोकपतिश्चियाम्‌ । 
ते युद्धवन्तो मर्त्येन हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३५ ॥ 
वैः खण्डितः पुरा संख्ये दण्डपाणिः सहस्रधा । 
तान्‌ नेतुमागतो ताभैद्धा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २९ ॥ 
येषां तदैन्द्रं कुलिशमङ्गकण्डूतिदुःखनुत्‌। 
ते मर्त्यस्य शरैः शीर्णा हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ २७ | 
मुखे क्षिमैकहस्तेन यैः स दुष्टो न भक्षितः । 
युद्धप्रयासं चक्रुश्च हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३८॥ 
रहिता येमंदसवो न प्रयान्ति तनोर्बहिः । 
जीवन्ति च लधीयांसो हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ३९ || 
धैनाहृतोऽस्मि समरे युध्यमानः क्षयोन्मुखेः । 
तस्यैककवलायाहं हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ४०॥ 
आकार्यमेकतो वृत्तं मम जिष्णोः पुनजँगत्‌ । 
एकतोऽजनि शोकश्च हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ४१॥ 
नीता अपि यमाग्ारं तेन मर्त्यछघीयसा । 
कि नागता यमं जित्वा हा रोदिमि कथं नु तात्‌ ॥ ४९॥ 
ै्वञ्रितोऽहं निःस्नेहैविस्मृत्य स्नेहसम्पदस्‌ । 
गतास्ते मामनादृत्य हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति प्रलपतोऽत्यर्थं मम शोकेन मुर्छतः । 
येः संस्मृतिरपि त्यक्ता हा रोदिमि कथं नु तान्‌ ॥ ४४ ॥ 
हा दूषण सखे भ्रातर्हा खर त्रिशिरः सुहृत्‌ । 
विनापराधं मां हित्वा यूयं याताः क्व सम्प्रति ॥ ४५ ॥ 
क् ता गिरः स्नेहदिग्धाः क सा प्रीतिः क ते गुणाः । 
सर्व विस्मृतवन्तः स्थ यूयं महज्ञने रताः ॥ ४६ ॥ 
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क ताः क्रियाः प्रेमपुषः क सा गोष्ठी क्व तद्धितम्‌ । 
सबै विस्मृत्य सुहृदो याताः स्थ मददर्शनम्‌ ।। ४७॥। 
युष्मासु प्रेततां यातेष्वधुना प्रसभं मया। 
कृतापि निष्कृतिव्यर्था तस्मिन्दृष्टे विरोधतः ।। ४८॥ 


तथापि येन भवतां दशितं यमपत्तनम्‌। 
तस्य मत्यंत्य मद्बाणाः कुर्वन्तु प्राणभोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति विप्रकृति नीतः शोकेन दशकन्धरः । 


रुरोद वन्धुवर्गस्य नाशाज्जातमनोज्वरः ॥ ५० ।। 
तस्य संरुदतः प्रोच्चेदंशवक्त्रोद्भवो रवः । 
सभामण्डपमापूय्यं व्यानशेव्योममण्डलम्‌ ।। ५१ || 
स बन्धुशोककष्टेन कृशीभूतकलेवरः । 


रुदत संगतवांस्तेषां दारेरापन्नजीवितैः ॥ ५२ ।। 
रामबाणविदीर्णांनां रक्षसां योषितस्तदा | 
लङ्धेशमुखसंदेशं श्रृत्वा वेधव्य सूचकम्‌ ॥ ५३॥। 
मूछिताः पतिता भूमौ चिरेण च समुत्थिताः । 
कथंचिल्लब्धचेतन्या रुर्दुहतवक्षस: ॥ ५४ ॥ 
तासां घ्ततीनां वक्षांसि शिरांसि च मुहुमुहुः । 
वञ्निष्येषनिर्घातः प्राकम्पयत मेदिनीम्‌ ।। ५५ ॥ 


स्मारं स्मारं च राक्षस्यः पतिबन्धुसुहृत्‌सुतान्‌ । 
विलापं चक्रिरे दीघंदुःखाह्ल ङ्केशितुः पुरः ॥। ५६ || 


तेभ्यो मृतेभ्यः समरे कृत्वा रेतोदक क्रियाम्‌ । 
रक्षोगणेः परिवृतः शुशोच दशकन्धरः ॥ ५७ ॥ 


निशिरःखरदूषणादिरक्षः्वराणां वनिता असोदशोका: । 

विविशु शुचिमेधसा समिद्ध परिरभ्यायुधवस्रभूषणा दीन्‌ ।॥ ५८॥ 

तेषां मातूर्षन्धुवर्गाषच शोकात्सद्यः प्राणांस्त्यजतो राक्षसेन्द्रः । 

वाक्ये: शोकायोहनाद्वेः समाधात्‌ कुच्छाद्भूयः स्वं निकेतं प्रपेदे ॥ ५९॥। 

इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्ड रावणशोको 
नाम षट्चत्वारिशाधिकशततमोऽध्यायः ।। १४६॥। 
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ब्रह्मोबाच 
संक्षयाद्‌ बन्धुवर्गाणां गिग्रहाच्च निजस्वसुः । 
मर्त्येन निहितं मेने पदं दशसु मूर्थसु॥ १॥ 
तत आहूय मारीचनामानं राक्षसं खलः । 
इदं रहसि संस्थाय मन्त्रयामास रावणः ॥ २॥ 
हे मारीच सखे श्रातरश्रावि भवतापि यत्‌। 
कृतं मर्त्येन केनापि विप्रियं मम तादृशम्‌ ॥ ३॥ 


यस्य मे बलिनो वीरा जयशीला भवादृशाः । 
सम्भावनीयः कि तस्य मर्त्येनापि पराभवः॥ ४॥। 
स दुष्टस्तापसं वेशं बिभ्रद्धवनवञ्चकः । 
भ्रातृदा रयुतस्तस्मिन्नास्ते पञ्चवटीवने ।। ५ ॥ 
तेन मे भगिनी नीता विग्रतां दुष्टबुद्धिना । 
बिनिबद्धमतो वैरं मयि निःशङ्धुचेतसा ॥ ६॥ 
तस्य वैरतरोरेष फलं प्राप्स्यति दुष्टधीः । 
ध्रुवमात्मविनाशेन मत्तः सपदि सम्प्रति ॥ ७॥ 
प्रथमं तु वधूं तस्य मम स्वस्पयहासिनीम्‌ । 
आहर्तास्मि बलात्तस्मात्स्थानात्साहाप्यतस्तव ।। ८ ॥ 
त्वं तत्र मृगरूपेण विचरिष्यसि कानने। 
सीतायाः पुरतो भूत्वा वहन्‌ स्वणंमथीं ततुस्‌ ॥ ९ ॥। 
मोहयित्वा मनस्तस्था दुरात्मानं चतापसम्‌ । 
तं नेयष्यसिं सुदूरं त्वं मुगयार्थं समुद्यतम्‌ ॥ १० ।। 
अहं तमेव समयं सम्प्राप्य रहसि स्थिताम्‌ । 
आहर्तास्मि बलात्‌ सीतामतदहाँ मनोरमाम्‌ ॥ * १॥ 
जाने जनकभूपस्य सुता सा हूदयंगमा । 
अयोनिसम्भवा तेन मरत्येनेव सुसंगता ॥ १२॥ 
तामानेतास्मि सपदि प्रसह्य स्वाँ पुरीमहस्‌ । 
यां जहास घ्रुवं तस्याः करिष्यामि वशेस्थिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
हलप्रलम्बदंष्ट्राभिर्दत्तभीतिभिरञ्जसा | 
राक्षसीभिः समंतात्तां भीषयिष्यामि भूरिशः ॥ १४।' 
सा मद्भूजान्तरं यावन्नायास्यति भयातुरा । 
तावत्तां भीषयिष्यन्ति राक्षस्यो राक्षसा अपि ॥ १५ ॥ 
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आत्मकमंविपाकं सा ध्वं यास्यति जानकी । 
रामश्च बहलं शोकमधिकं . “मेरणादंपि ॥ १६॥ 
भवान्‌ करोतु साहाय्यं मम तत्रेव कानने। 
रक्षःपरिभवोद्भूतं शोकं च हरः दुःसहम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्वुवमात्मविनाशाय परकार्याणि साघंवः। 
साधयन्ति यशोवल्लीं दृढं रोपयितु भुविं॥ १८॥ 
इति सम्मन्त्र्य दुष्टात्मा मारीचेन दशाननः ।. 
तथेति तद्वचः शृत्वा . प्रेस्थातुमुपचक्रमे ।। १९, ।। 
महान्तं रथमास्थाय स्वणंरंत्नपेरिच्छ्दम्‌ं । 
घोषयन्‌ हरितः सर्वा ययों मारीचसंयुत: ॥ २० ॥ 
नभःपथमतिक्रम्य वीरमानी दशनेन । 
सोतावगाहपुण्योदं प्राप पञ्चवटींवनंम्‌ ॥ २१ ॥ 
स॒ तत्र स्यन्दनवरादवतीर्यंमहाखलः । 
स्वयं बभूव मायावी भिक्षुब्राह्मणवेषभृ त ॥ २२ ॥ 
मारीचश्चाभवत्तस्य गृहीत्वाऽज्ञामखण्डिताप््‌ । 


सुवणंहरिणोऽत्यन्तविचित्रा ङ्गरुहाञ्चितः ॥ २३ ॥ 
श्युद्धयुग्ममनोहारो चञ्नत्लुरचतुष्टयं: । 
चञ्चलेक्षणसंशोभी सरूपश्रवणद्वयः ॥ २४॥। 
अपाङ्गदशनक्रीडाकारी कलितकौतुकः । 
नृत्यन्निवाज़ललितैविशज्विव मुहुम॑न: ॥ २५॥ 


लोकोत्तरे: सौकुमायंसौन्दय॑प्लुतिलाघवै: । 
वशीकुर्वन्तिव मनः क्रीडावशितलोचनः ॥ २६॥ 
वने हरित्तृणान्परनन्‌ विचचार समंततः । 
कूर्दमानः कचित्कापि नृत्यन्‌ कापि स्थिरीभवन्‌ ॥ २७ ॥ 
तौ मायाबलमाश्रित्य राक्षसौ कुटिलाशयौ । 
तस्थतुः सुप्रतीक्षन्तो कानं रन्धरगवेषिणौ ॥ २८॥ 
तत्र श्रीरामचन्द्रो द्विजमुनिनिबहे भुकवत्यन्नमूलं 
भूयः कृताशिष्यनुज कै आदत्स्वयं च ॥ 
द्त्वा शेषं च देवी हितराबरबधूभ्यो वने दुर्गतेभ्यो 
दीनेभ्यः स्वाश्रितेभ्यो मु निवरवनितादत्तपात्रं ममार्ज ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्ष 


णखेण्डे मारींचरावणागंमंनो 
नाम सप्तचत्वारिशाधिकशततंमो5६ 
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अथ मध्याह्नवेलायां मध्ये दिनगते रवो। 
छायायां वनवृक्षाणां स्थितायां मूळसंश्रये॥ १॥ 
घूर्णमाने मुगकुले सीतादत्तान्नभोजने । 

तृप्ते क्षणविनिर्मुंक्तरोमन्थे तरुमूलगे | २॥ 
ध्वनत्सु खगवृन्देषु वृक्षशाखानिषादिषु । 
गतासु भिल्लपत्नीषु भोज्यशेषान्नदानतः॥ ३॥ 
गतेषु भिक्षुवर्गषु स्वं स्वं विश्रान्तिशाखिनम्‌ । 
मुनिष्वाश्रमसद्मानि प्राप्तवत्छु सरित्तटे॥ ४॥ 
स्वेषु भुक्ततृप्तेषु जनेषृच्चावचेष्वलस्‌ । 
आइवानकाकचाण्डालमाकीटपशुपक्षिकम्‌ ॥५॥ 


सौमित्रिसीता रामेषु विधायबलिमुत्तमम्‌ । 
माध्याह्विकेन हविषा चात्रसथ्यानले हुते ॥ ६ ॥ 
स्वयं च भृक्तवत्स्वेषु शुभाचारेषु संततम्‌ । 
मृष्टवत्यां च जानक्यां स्थालीमात्रप्रियापिताम्‌ ॥ ७॥ 
वनश्रीदशनासक्ते सौमित्रौ सविधस्थिते। 
रहो मिकुञ्जमाश्रित्य तस्थतुस्तो च दम्पती ॥ ८ ॥ 
तदानीमेव पुरतस्तयोः सम्प्रेक्षमाणयोः । 
आजगाम निशाचारी मायास्वणंमृगः खलः ॥ ९ ॥ 
त॑ दृष्टा जानकीदेवी मायास्वणंमुगं खलम्‌ । 
पत्यौ श्युण्वति सोस्कण्ठमुवाचेदं विमोहिता ॥ १०॥ 
अहो स्वर्णमृगस्यास्य रूपमत्यन्तमझुडम । 
अदृश्पूर्व॑ कुत्रापि मनो मोहयतीव मे॥ ११॥ 
अहो तनूरुहा अस्य विचित्राकृतिशालिन: । 
नान्यस्मिन्‌ हरिणे दुष्टाः सुकुमारा मनोहराः ॥ १२॥ 
दृश्य तां सु समं श्युङ्गद्वयमस्य मनोरमम्‌ । 
जातरूपमयं चित्तचमत्कारि विराजते ॥ १३ ॥ 
अहो तरलता चास्य चक्षुषोर्भृददीर्घयो: । 
हरते स्वर्गकान्तात्तासपि सोचनसौष्ठवस्‌ ॥ १४॥ 
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अद्भते श्रवसीअस्य मनोज्ञे ख्युङ्गयोरधः । 
नादश्रवणसोत्तम्मे हृदयं हरतो मम ॥ १५॥ 


सातद्ध॒ इव खल्वेष तृणान्यति सुचञ्चलः । 
शनेः क्रामन्‌ वनभुवमद्भूतङ्लतिलाघवः॥ १६ ॥ 
अहो अस्य मनोज्ञस्य चरणानां चतुष्टयम्‌ । 
महीध्रलद्धनेऽप्यस्य स्यात्प्रायः प्रुतिलाघवम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्यदेवास्य सौन्दर्यमन्यदेवास्य लाघवमु । 
अन्यदेव च चाञ्चल्यमन्यदेवाङ्गसौष्ठवम्‌ ।। १८ ॥ 
प्रायो नेवंविधो लोके मृगो भवितुमहंति । 
मायेयं कापि मन्येऽहं पुरस्तान्मम भासते ।॥ १९ ॥ 


विशतीव मम स्वान्तं क्षिप्रः छलयतीव माम्‌ । 
अस्य रूपेण दिव्येन क्रीतेवास्मि न संशयः ॥ २० ॥ 


नैवंविधः कचिद्दृष्टो मृगजातिम॑या भवे। 
भवेद्यद वशीभूतो मम पूर्णा मनोरथाः ॥ २१ ॥ 
अनेन छलितप्राणा लप्स्येऽहं ननु कां गतिम्‌ । 
वशीकरोति हि जनं काप्यपूर्वायदशेनम्‌ ॥ २२॥ 


एतस्या ङ्करुहेश्चित्रां वोढुकामास्मि कञ्चुकीम्‌ । 
अजिनं वास्यकुचयोच्छादनं भवतान्मम ॥ २३ ॥ 
निबध्य चामुं सूत्रेण लोकोत्तरगुणं मृगम्‌ । 
धवं क्रीडितुकामास्मि वनेऽस्मिन्‌ रसरञ्जिता ॥ २४ || 
कुतो न खलू सम्प्राप्तः सारंगोऽयं गुणाकरः । 
नायं लोकोऽस्य वसतिः प्रायोऽयं स्वर्गसंस्थितः ॥ २५ ।। 


देवक्रीडनको वायं प्राप्तो मे सुखहेतवे । 
शुवमेतस्य लाभेन पूर्णः स्यान्मे मनोरथः ॥ २६॥ 


शून्ये वने वसम्त्या मे प्रायोऽयं चित्तरक्तये । 
वितीर्णो विधिना साक्षात्‌ क्रीडाकोतुककृन्मृगः ॥ २७ ॥ 
न प्रयातन्यतश्चेष मामकं केलिसाधनम्‌ । 
श्रियता क्षिप्रमासादच त्वया मत्कामपूर्तये ॥ २८॥ 


अथ लोलस्वभावत्वाद्धतुंमेष न शक्यते। 
धुवं विद्ध्वापि तह्य॑नं शरैरानय कामदम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्थाच्छुङ्जारोपकरणं चर्मास्य गृणवत्तरम्‌। 
श्युद्धद्यं तथेतस्य शोभिष्यति भवत्करे॥ ३०॥ 
मांसान्यस्य भवन्ति भूरिसुरसान्युच्चैः सुगन्धीनि च 
इवस्तृप्त्ये भवितार एव विधिना नायासदत्तानि नः । 
चर्माण्यस्य विचित्रकाञ्चनमयान्यङ्गेषु मे काञ्चन 
स्वर्णाच्छादनमाधुरीं प्रतिपदं धास्यन्ति तेऽन्तमुंदे॥ ३१॥ ` 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सोतासम्मोहनो 
नामाष्टचत्वार्रशाधिकशततमोऽष्यायः ॥१४८।। 


+ 


एकोनप्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मो वाच | 
श्रुत्वा विदेहजावाकथं विहस्य रघुतन्दतः । 
इदमृचे जगच्चित्तसाक्षी साक्षान्महेश्वरः ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 
प्रिये न वेत्सि माथेयं सुवणंमृगरूपिणी । 
न जात्वीदुग्विधो दृष्टो वनेअ्त्रान्यत्र वा मृगः ॥ २॥ 
प्रायशोऽनेकरूपेण विचरन्तीह राक्षसाः । 
निरूढवैशसा नित्यं मथि पूर्वेविरोधिनि॥ ३॥ 
प्रायः स्थानमिदं कृत्स्नं घोराणामेव रक्षसाम्‌ । 
माययानेकरूपास्ते मां वश्चयितुमुद्यताः॥ ४॥ 
जानासि सा स्वसा साक्षाल्लङ्कंशस्य दुरात्मनः । 
प्रसह्य विग्रतां नीतास्माभिस्तीच्णक्ृपाणिना ॥ ५ ॥ 
नाशिता बन्धवस्तस्थ ते दृषणखरादयः । 
कोटयो राक्षसानां च वनेऽस्मिन्‌ युद्धधता मया॥ ६॥। 
अतो वैरतरोमूंल सुदुढं तेन मेऽभवत्‌। 
भवेत्तस्यैव मायेय कदाचित्सुदुरात्मनः ॥ ७ ॥ 
झूपाण्यनेकान्याश्रित्य घोरा मायाविनः खलाः । 
मोहयन्ति मनः पुंसां सुदुर्लच्ष्या निशाचराः ॥ ८ ॥ 
जह्यस्थ स्वीकृतो यत्नमपरिज्ञातचेतसः । 
अपूर्वंकनकेणस्य भवेन्माया कदाप्यसौ ॥ ९ ॥ 


~ ४७८ - 
त्वमहं चेव सौभमित्रिवनेश्त्रेकाकिनख्जयः । 
चतुर्थो नेव कतंव्यो जातु विश्वासभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
एते तु वाडवाः सोम्या रक्षोभिर्भोषिता वने । 
अस्मानाश्चित्य तिष्ठन्ति त्वद्वितीर्णान्नभोजिनः॥ ११ ॥ 
न विश्वस्या न वोदास्या निरपेक्षा द्विजातयः । 
प्राणरक्षाथिनः कृच्छरेणास्मदाश्रयवतिनः ॥ १२ ॥ 
कि करिष्यति चेणेन भवती हेमवष्मंणा। . 
राजपुत्रि प्रतीक्षस्व कालमात्मसमुद्धवस्‌ ॥ १३॥ : 
त्यक्तास्ताः सम्पदः पूर्णाः पितुपेतामहक्रमात्‌ । 
आगताः स्वकुले कृत्स्तधरित्रीराज्यसम्भृताः॥ १४॥ 
कियान्मनो रथस्ताहि भवेत्स्वर्णमृगेण ते। 
त्यज लोभामिमंतन्विनय काळं दुरासदम्‌ ॥ १५॥ 
ताभिरेव नृपश्रीभिः काले युक्ता भविष्यसि । 
सम्प्राप्य व्यसनं मुग्धे माचालय मनो निजम्‌॥ १६॥ 
सुवर्णरत्नकश्ुक्यः कति नाङ्गे धृतास्त्वया। 
कति नो परिधातव्याः पुनः सम्प्राप्य तां श्रियम्‌ ॥ १७॥ 
विभूषितास्यत्रिपल्या त्वमखण्डश्रिये प्रिये । 
वासयन्ती वनं स्वाङ्गसौरभ्येविचरस्यहो ॥ १८ ॥ 
को नु स्यात्तव श्पृगादः सुवर्णमृगचर्मणा। 
प्रिये सहजयेवाङ्गश्रिया त्वं भूषिता ह्यसि ॥ १९॥ 
मुच्चाभिलाषं तृष्णां च सुवर्णमृगसंग्रहे । 
इहापरिचिते स्थाने नप कालं यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 
कोऽसौ स्वर्णमृगच्छला साधुर्वा दृष्ट एव वा। 
कोऽन्तः प्रविश्य जानाति कस्य चित्त नु कीदृशम्‌ ॥ २१ ॥ 
विपर्ययेण देवस्य र च्छेत्साध्वप्यसाघुताम्‌ । 
संमीच्यकारी जयति परस्तत्र विहन्यते ॥ २२॥ ` 
इतिहासं वदन्त्यत्र राज्याः स्वणंखगस्य च । 
वञ्चयित्वा हृता राज्ञी यथा स्वणंखगेन सा॥ २३ ॥ 
आसीच्च सिंहलट्वीपे राजा नाम्ना शतञ्जयः । 
तस्यासीन्महिषी नाम्ना सुकेलिरतिसुन्दरी ॥ २४ ॥। 
स प्रजाः पालयामास तया देव्या समन्वितः । 
दिने दिने कृतप्रीतिस्तस्यामेव मृगीदृशि ॥ २५॥ 
स कदाचिद्वनं यातो मृगयार्थं महीपतिः। 
तया देव्या समं सश्चतक्षणविइलेषकातरः ॥ २६॥ 


अटवीमटमानस्तु चिक्रीड मूृगंयाक्शः । 
रथस्थो जायया साढ वने घ्नन्‌ मृगशूकरान्‌ ॥ २७॥ 
तस्मिन्‌ वने महाघोरो वसत्येको निशाचरः। 
कामचारी कामरूपो महिषीं तां ददर्श सः॥ २८॥ 
रूपेणाप्रतिमां भूमावाकर्णायतलोचनाम्‌ । 
तप्तचामीकराभासविग्रहां . भूरिभूषणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद्माननां मृगदुशं चन्द्रकान्तेसमप्रभास्‌ । 
सुमत्तकोकिलालापां क्रीडापाङ्गेनिरीक्षिणीस्‌ ॥ ३० ॥ 
तनुवस्त्रावृतां तन्वीं सुव्यक्तावयवप्रभाम्‌ । 
बिम्बाधरा पृथुश्रोणीं हेमकुम्भोन्न तस्तनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भवतोमिव चार्वङ्गी दृष्टा राक्षस ईदृशीम्‌ । 
मुमोह विपिनेऽत्यर्थं मदनाविष्टमानसः ॥ ३२ ॥ 
हा मर्त्यंजाति यत्रेदुक्‌' सौन्दर्येण समन्विताः । 
भवन्ति नार्यो नयनैर्माह्मन्त्यो नृणां मनः॥ ३३॥ 
कथं न्वेतादृशी भार्या. भवेन्मम मनोरमा। 
धिङ्मां रक्षो योनिगतमनादृत्यं किलाखिलैः ॥ ३४ ॥ 
कदा न्वेतादृशीं. बालां सुन्दरीमड्ुमध्यतः । 
आरोप्य रमयिष्यामि मदनोत्सवविद्धलः ॥ २५ ॥ 
अपीयं नयनान्तेन मां पश्येद्रपशालिनी । 
तदैव मे भवेज्जन्म सार्थकं जगति ध्रुवस्‌ ॥ २६ ॥ 
इति ब्रुवाण एवायं मुमूछं स्मरविह्वरुः । 
पुनः सम्प्राप्य कृच्छ्रेण चेतनामेष राक्षसः ॥ ३७॥ 
गुहं गच्छत एवास्य पुष्ठलग्नो बभूव हृ । 
विवेश भार्यामादाय रत्नसौधं महीपतिः ॥ ३८ ॥ 
गुहे निशाचरश्चास्य रन्ध्रान्वेषी बभूव सः। 
राज्ञे ज्योतिविदा केनाप्यावेदितमतः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ भार्या सावधानो गोपाय त्वं निरन्तरम्‌ । 
अस्मिन्‌ भार्यापहारस्ते मासि शास्त्रेण सूचितः ॥ ४० ॥ 


चौरेभ्यो राक्षसेभ्यो वा साशङ्कस्तिष्ठ संततम्‌ । 
अलक्ष्यरूपाः कुर्वन्ति मायिनः कार्यमात्मनः ॥ ४१ ॥ 


इत्युक्तस्तेन नृपतिरन्तःपुरगतः पुनः । 
भार्याये ज्ञापयामास दैवज्ञेन यदीरितम्‌ ॥ ४९॥ 


मा विश्वस हुदा राशि यं कंचिन्मानवं घ्रवम्‌ । 
आवेदितं त्वद्विषये$निष्टं ज्योतिविदा किल॥ ४३ ॥ 


रक्षोभिस्तस्करैदुंष्टेहरणं ते निवेदितम्‌। 
न सम्भाव्यतमं तत्तु तव रक्षाकृतस्थितेः॥ ४४॥ 


सामान्यजनभार्यापि हतु नो शक्यते परे: । 
कि पुनस्त्वं कुरङ्गाक्षि ममान्तःपुररक्षिता ॥ ४५॥ 


तथापि खलू दुर्देवाच्छङ्कुनीयं दिवानिशम्‌ । 
इति तस्ये निवेद्येष विश्वग्रक्षितवान्‌ पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्तःपुरं विशेषेण नृपतिः पर्यरक्षयत्‌ । 
आत्मना च महीपालो रक्षां चक्रेख्वधानतः ॥ ४७॥ 


कदाचित्‌ शान्तः पुरगा गृहारामे मनोरमे । 
विचरन्ती सखवृन्दे खगमेकं ददशं हृ ॥ ४८॥ 


तमेव राक्षसं क्रूरं मायाकल्पितविग्रहम्‌ । 
सुव्णपक्षति रम्यं रत्नचञ्चुमनोहरम्‌॥ ४९ || 
विचित्रमणिमाणिक्यचरणं चारुचञ्चलम्‌ । 
तं दृट्रा चाजूततम॑ खगं कपटवेशिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुमोह मनसा बाला लोमात्तस्याभिलाषुका । 
तस्याः पुरः स विहगो मुहुः पयुंप्लवन्‌ भृवि॥ ५१॥ 
लोभयन्‌ हृदयं चेव हस्तग्राह्म इवाभवत्‌ । 
उत्प्लत्योत्प्लृत्य धरणौ तिष्ठन्‌ मायाखगः खलः || ५२ ॥ 
अग्रेऽग्रे तां क्रमान्निन्ये यत्र सान्द्रळतावनम्‌ । 
विवेश तत्र सा बाला स्व्णेपक्षिकृतस्पृहा || ५३ || 
विनिवार्य सखीवृन्दं खगोञ्चाटनशङ्कूया । 
आसीद्रहोगता चापि दुर्दैवेन प्रचोदिता ॥ ५४ ॥ 
दृष्टा रहो गतां बालां तां चिरेण कृतस्पृहाम्‌ । 
रूप प्रकाशयामास राक्षसो जनभीषणा: ॥ ५५॥ 
तामादाय बलात्तन्वी रुदन्ती भयविह्वलाम्‌ । 
व्योममागेण सम्प्राप्तः स्वावासं गह्वरं वनम्‌ ॥ ५६॥ 
अतस्तेऽहं जनकजे बोधयामि पुनः पुनः। 
ने विश्वसनं सौवर्णं मृगमज्ञातमानसम्‌ ॥ ५७॥ 


- ४८१ - 
असमीक्ष्यक्रिया हन्ति यशो विद्यां बलं धियम्‌। 
समीक्ष्यकारिणः सर्वे मोदन्ते सुखिनोजनाः ॥ ५८॥ 
एतन्मयोक्त, वचनं हितं ते राजेन्द्रपुत्रि प्रतिभान्विताये । 
न लङ्कनीया च मम त्वदिष्टस्पृहाप्रपू्तिभेण यत्‌ करोमि ॥ ५९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रीरामक्ृतपियाप्रबोधो 
तामेकोनपश्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १४९ ॥ 


x 


पः्ञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच | 
उपदिष्टापि सा पत्या जानकी हितकारिणा | 
भाव्यर्थंवशनिबंद्धा मुहुरूचे निरस्य तत्‌ ॥ ¦ ॥ 
अलं ते शङ्क्या नाथ किमेवं विप्रभाषसे । 
को मां वञ्चयितुं शक्तस्त्वयि जाग्रति धन्विनि ॥ २॥ 
आलस्याच्छङ्क्या वापि त्वमेवं विप्रभाषसे । 
उमे अपि प्रिय भवत्यनर्हे धीरधन्वनि ॥ ३ ॥ 
ममाभिलाषपूतिस्ते न कदापि कृता न च। 
्रदेह्ममुं स्वर्णमृगं मह्यमानीय कामद ॥ ४॥ 
अपि नैवंविधं वस्तु पुनलंभ्यं कदाचन । 
त्वं नावगणयेः कान्त लोकोत्तरगुणं त्विमम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोहरोऽयं हरिणो वने क्रीडनको मम । 
भविष्यति विशेषेण त्वं चेदानेष्यसि प्रिय ६॥ 
समानयैनं विधवापि विचित्रगुणविग्रहम्‌ । 
सोवणंमेणमतुलं ` रमणीयतमाकृतिम्‌ ।। ७ ॥ 
न त्वादृशो महावीरः स्वभार्याकामपूरणे । 
कचिद्विलम्बते कान्त समर्थः सर्वकमंसु ॥ ८ ॥ 
्रत्येयमस्य हृदयं किमर्थं तु मया पशोः। 
करिष्यते च किमयं विप्रियं मम तेऽन्तिके॥ ९ ॥ 
वराकः पशुजातीनां हरिणो नाम संततमु । 
हीनसारस्तुच्छतनुः का शङ्का नाम तादृशाव्‌ ॥ १० | 

६१ 
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आलस्यतः शङ्कया वा महान स्वार्थो विहन्यते । 
उभे अपि नरो हित्वा यतेत स्वार्थसिद्धये॥ ११॥ 
उन्मूलितान्तः शङ््ानामनालस्यभृतां नृणाम्‌ । 
उपसीदन्ति सकलाः सम्पदः स्वेष्टसम्भृताः॥ १२॥ 
मृगोऽयं स्वगंवास्तव्य: स्वर्णरत्नमयोऽखिलः । है 
स्वगंङ्गातीरसस्याशी  केलिकृन्नन्दने बने ॥ १३॥ 
क्रीडनं स्वगँयोषाणा सर्वाश्चर्यनिकेतनम्‌ । 
अलभ्यो मानुषे लोके देवाद्धि समुपागतः॥ १४॥ 
कस्त्यजेदेनमालस्यशङ्घीपहतचेतनः । 
अतो नेनमुपेक्षस्व मदभीष्टेकसाधनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति प्रियावचः श्रुत्वा लज्जासं रम्भमध्यग: । 
राम आकारयामास लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
पुरोगतं च सौमित्रि भक्तिप्रह्द कृताञ्जलिम्‌ । 
उवाच रभसाद्‌ रामो भाविताशेषगोचरः॥ १७॥। 
पुग्स्तात्पश्यसि श्रातरेनं स्वर्णंतनुं मृगम्‌। 
चित्ते कामयते चैनं जानकी कोतुकान्विता ॥ १८॥ ` 
यावद्यानयाम्येनं जातिप्रकृतिचञ्चलम्‌ । 
जीवन्तं वापि हत्वा वा विचित्रगुणविग्रहम्‌ ॥ १९॥ 
तावत्त्वं प्रयतो भूत्वा मत्प्रियाया: समीपगः । 
नूनं स्थास्यसि सौमित्रे घोरेस्मिन्‌ निर्जने वने ॥ २० ॥ 
स्त्रीस्वभावसुसिद्धोऽस्याहठोऽयंबलवत्तरः | 
सुवर्णहरिणस्यास्य संग्रहे खलु वतंते॥ २१॥ ` 
प्रियाभिलाषपूर्तिश्व॒ न जातु न कृता मया। 
अत आत्तधनुर्बाण: प्रयाम्येनमहं मृगम्‌ ॥ २२ ॥ 


त्वय्यत्र वर्तमाने तु निश्चिन्तहृदयोऽस्म्यहम्‌ । 
मा पृनस्त्यज सोमित्रे देशमेनं कदाचन ॥ २३ ॥ 
अत्याहितोऽपि कार्ये त्वं प्रगृणं मद्वचः स्मरन्‌। 
नेतः प्रयास्यसि कापि सौमित्रे मदसुप्रियः ॥ २४॥ 


सावधानो धनुर्धारी संहितैकेषु रूजितः । 
तिष्ठत्वमिह सौमित्रे यावदायान्यहं जवात्‌ ॥ २५॥ 


प्रायोरक्षोभिरस्माकं जातो वैरतरुमंहान्‌। 
यस्यमूलं ूर्पणखानासाकर्णनिकृन्तनम्‌ ॥ २६॥ 
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सा स्वसा दशवकत्रस्य भुवनेशाभिमातिनः। 
तदर्थे रक्षसां कोट्यः प्राणांस्त्यवत्वा दिवं गता: ॥ २७॥ 
रावणेन श्रुतं प्राय इदंवृत्तं भविष्यति । 
अतो दुरात्मना तेन कार्येवापकृतिरमम ॥ २८ ॥ 
स्थानमेतच्च संचारो रक्षसामेव संततम्‌। 
भार्या च सततं रच्या मन्दाक्षव्यय शङ्ितैः ॥ २९ ॥ 
महच्च नः कुल भ्रातर्मान्धातृसगरादिभिः । 
अकोतिर्मलिनं जातु न भवे क्रियतां तथा॥ ३०॥ 
स्त्री नामपुरुषस्यास्य लज्जाजगति शंतमा । 
तस्थाः संगोपने यानः कर्तव्योऽवहितात्मभिः ॥ ३१ ॥ 
न जातु निर्जनेस्थाने स्थापनीया वराङ्गना । 
गुप्ाश्च॒प्रकटाइचापि नास्याः कत्यपहारकाः ॥ ३२ ॥ 
गृहस्थस्य तु वे प्राणाः स्त्रियायत्ता भवन्ति हि। 
अस्थामपगतायां कि प्राणेर्वा जीवितेन वा॥ ३३॥ 
रक्षणीया च पुरुषैः सवंदेशेषु सवंदा । 
व्राणेर्वापि धपैर्वापि भार्या स्वात्मवदुत्तमा ॥ २४ ॥ 
गृहस्थस्य यथेवात्मा तथा भार्या गरीयसी । 
रक्षणीया सुनियतमापद्यपि विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
तापद्यपि ख्यं जातु समुपेक्षेत मानवः । 
सा ह्यस्य प्राणसदुशी सर्वापच्छेदकारणस्‌ ॥ ३६॥ 
आपदः किल नीयन्ते स्त्रीसहायेम॑नस्विभिः । 
उच्छिद्यन्तेखिला यासु सुहृदुबन्धुसुतादयः।। २७ ॥ 
पुनरधेनं पुनर्भृत्याः पुनः सखिसुहुज्जनाः । 
न पुनः प्राप्यते लज्जा ज्लीझपेण व्यवस्थिता ॥ २८ ॥ 
धर्मस्य साधनं चापि कुलख्नी गृहमेधिनाम्‌ । 
उच्छिद्यन्तेखिला धर्माः खीषु नष्टासु लक््मण॥ २० ॥ 
लौकिकं वैदिकं वापि यत्कर्म क्रियते जनेः । 
खिया सहेव तन्नित्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ४० ॥ 
आश्रमेभ्यश्‍च सर्वेभ्यो गृहमेधी विशिष्यते। 
गृहं च गृहिणीरूपं तस्माद्रक्षेत तां सदा ॥ ४१ ॥ 
खिय एवं नृणां प्राणाः खिय एव धनानि च। 
ख्रीषु नष्टासु सौमित्रे कि तैः किल सुरक्षितैः ॥ ४२ ॥ 
समक्षे तु स्वयं रक्षेत्पतिरेवावधानतः । 
असमक्षे स्वसदुशैषिश्वस्तैस्त्वादुशैहितैः ॥ ४२ ॥ 
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मातरं पितरं वापि श्रातरं तनयं तथा । 
म्रीरक्षाया नियुज्ञीत पुरुषं वा कुलोद्रहम्‌ ॥ ४४॥ 
ष्टेभ्यः कितवेभ्यशच पिशुनेभ्यश्च निर्जेनात्‌ । 
खयो रक्ष्या: सदा पुम्भिन प्रमाद्येत कहिचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
बालां तज्जनको रक्षेद्यवतीं तत्पतिः पुनः । 

वृद्धा तत्संतती रक्षेत्न त्री स्वातन्त्र्यभाजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यत्र स्वतन्त्रता स्त्रीणां नष्टप्रायं हि" तत्कुलम्‌ । 

न सतीति च वृद्धेति श्रीणां कार्यमुपेक्षणम्‌ ॥ ४७॥ 
सतीमप्यसतीं कुर्युः केचिद्धूर्ताः प्रसंगतः। 
कामिनां संगमात्रेण खतियो दुष्यन्ति सर्वथा ॥ ४८॥ 
अथो यदि न दुष्येयुः स्वसत्त्वेत व्यवस्थिताः । 
बहुभाषी तु लोकोऽयं कलङ्कुपति सत्था ॥ ४९॥ 
वर्षीयसीति नोपेक्ष्या खी कचित्कुशलाथिभिः । 
बहुभाषी यतो लोकः कि न वक्ति विडम्बयन्‌ ॥ ५० ॥ 
कस्यचिद्ठणिजो भार्या कामरूपे किलास ह! 
वर्षीयसी प्रजाहीना धनधान्यसमृद्धिनी ॥ ५१ ॥ 
धनगृध्तु: पतिस्तस्या देशाद्देशान्तरं त्रजन्‌। 
वृद्धोपपि नोपरमते व्यापाराद्धनसंग्रहात्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रजाहीनस्य वृद्धस्य योगक्षमेवतः सखे। 
बिडम्बनाय समभूद्‌ व्यापारो धनसंग्रहः॥ ५३॥ ` 
असन्तस्तस्य भ्रातृव्याः कर्थंचिद्दूषणोद्यताः । 
असतीं कल्पनां चक्रुः सा लोके पदमादधात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहो इयं वणिग्भार्या सिद्धमन्त्रप्रभावतः । 

दिवा वर्षीयसी साधु क्ष्यते प्रेक्षिभिर्जेनेः॥ ५५ ॥ 
रात्रो तु जाततारुष्या रमते परपूरुषेः। 
वञ्चयित्वा पति चेषा वृद्धं प्रावासयद्गृहात्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति लोकापवादेन तद्श्रातृव्यक्ृते न हि। 
सतीत्वं नादितं तस्थाः स्त्रिय आजन्मसंचितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतः कथमपि स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं वा रहःस्थितिः । 

न कार्या धेय इच्छद्भिः कलंकभयशङ्टरितैः ॥ ५८ ॥ 
स्त्रीनाम भाजनं प्रोक्तं यशसोऽयशसस्तथा । 
रक्षिता तु यशोधत्ते परं धत्ते ह्यपेक्षिता ॥ ५९ ॥ 
दुष्ममाज्ये: कलडूशच कुले स्त्रीव्यभिचारजः । 
अद्यापि गहूयन्त्येव लोके दारान्‌ बृहस्पतेः ॥ ६० ॥ 


वयमापद्गता  भ्रातविप्रयुक्ताश्च बन्धुभिः। 
स्त्रीयुक्ताः सततं चेव परदेशनिवासिनः ॥ ६१ ॥ 
कदा किलापदं तीर्त्वा पूर्वेषां पुण्ययोगतः । 
क्षेमवन्तो गमिष्यामः स्वगृहान्निजितारयः॥ ६२॥ 
इति शङ्के दिवारात्रं कालाद्वै विघ्नभूयसः। 
विचरन्ति सदा दुष्टा रन्धान्वेषणतत्पराः ॥ ६३ ॥ 
सिद्धमन्त्रो न विश्वस्यो न विश्वस्यः सुतोऽ्भकः । 

न विश्वस्यो निधिः प्राप्तो न विश्वस्या वराङ्गना ॥ ६४॥ 
अपक्कः किलसार्थोऽ्यं स्त्रीणां परपदस्थितौ । 

देवेनैव हि निर्वाह्यो भाग्यवान्‌ विरलो जन: ॥| ६५॥ 
अर्थ साधयतः पुंसो भूयांसो विघ्नसम्भवाः। 
अनुकूलेन देवेन तेभ्य उत्तायंते जनः॥ ९६ ॥ 
अहो बयं राजपुत्रः क तावत्सुखसंश्रयाः । 

कक चेयं दुःस्थितिर्श्रातर्देव कि न करोति हि ॥ ६७॥ 
'इत्युक्त आर्येण कृतावधानो नर्य सुमित्रातनयो निशम्य । 
कृताञजलिभेक्तिविनीतवेशः ्रत्यूिवांस्तच्चरणाहिताक्षः ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सोतारक्षण- 


सम्प्रयोगोनाम पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ।॥ १५०॥ 
© 


एकपः्राशदधिकशततमोऽध्याय ; 


लक्ष्मण उवाच 
यदाह मतिमानारयस्तत्तथेव निभाल्यते । 


अनुकूलेन दैवेन कार्यं कुशलमेव नः॥ ९॥ 
न बिपद्धयो भयं चायं मन्येऽहं त्वत््संगतः। 
त्वदाज्ञाभङ्गजा भीतिमंहती किलमद्धदि ॥ २ ॥ 
सोऽहमाजन्मभक्तस्ते प्रपन्नस्त्वत्पदाब्जयोः । 
यथानुशास्ति मामार्यः करिष्यामितथान्वहस्‌ ॥ ३॥ 
तब देव्याश्च येनेष्टं तन्मे कार्यंमतन्द्रितम्‌ । 
यदिष्टं तद्विधातव्यमहमाज्ञापरः सदा ॥ ४॥ 
मयि तिष्ठति निस्तन्द्रे त्वदाज्ञापरमे प्रभो । 
न शद्कुनीथं किंमपि विधेश्न किमुतान्यतः ॥ ५ ॥ 
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तव प्रतापतश्चायं सज्जीकृतधनुध॑र: । 
रुद्रादपि च नाशङ्गे भुवने किमुतान्यतः॥ ६॥ 
साधयेष्टं प्रियाया यदहं तिष्ठामि रक्षणे | 
सनाथस्त्वत्प्रतापेत निर्भयश्चेव संदा ॥ ७॥ 
मामाज्ञापय वा स्वामिन्‌ श्रियाप्राथितसिद्धये । 
नाहमाज्ञामिहार्यस्य कदाप्यत्येमि सर्वथा ॥ ८ ॥ 
दृष्टा स्वणंमृगं काम्यमपूर्वा व्यक्तिमीदृशीम्‌ । 
साभिलाषा यदा देवी द्रुतं देहि रघूद्रह॥ ९ ॥ 
त्वत्प्रतापभरन्यस्तसमस्तार्थोचसाधनः । 

अहं तिष्ठामि सततं व्वदाज्ञापालनब्रते ॥ १० ॥ 
का ते विपज्जगन्नाथ का च रक्षाप्रयासिता । 
यदाज्ञायां स्थितो नित्यं मादृशः सेवको जनः॥ ११ ॥ 
देवं तु शङ्कनीयं स्यात्सत्यं खलु भवद्वचः। 

तदपि त्वथ्यनुकूलेऽनुकूलं स्थातुमहंति ॥ १२॥ 
न देवमतिवत्तेत भवन्तं रघुपुद्भव । 
सत्यसन्धं दयासिन्धुं दीनानाथं जनप्रियस्‌ ॥ १३ ॥ 
एक एव त्वदाज्ञातोजगज्जेतुमहं क्षमः। 

का शङ्का विघ्नकोटिभ्यस्त्वयिजाग्रति मूच्छेनि॥ १४॥ 
अभिलाषः स्वप्रियाया न विच्छेदः कदाचन । 

स्वयं वाज्ञापरेणेव मथा वा साधय प्रभो॥ १५॥ 
इति भक्तस्य सौमित्रेनिशम्य रुचिरे वचः। 

ऊचे संनिधिगां सीतां गच्छन्‌ रघुकुलोद्वहः ॥ १६॥ 
यामि स्वर्णमूग देवि त्वदभीष्टार्थंसिद्ध ये । 

तवं स्थास्यसीह नियतं सौमित्रे: सन्निधौ सति ॥ १७॥ 
भक्तो मम प्रियश्वासाँ प्रह्यो हुदयरोचनः। 

न कतंव्यः क्षणमपि दूरगः स्वसमीपतः॥ १८॥ 
यावदायामि सौवर्ण मृगमाहृत्य जानकि। 
तावदाश्रमदेशोऽयं निर्ज॑नो न विधीयताम ॥ १९ ॥ 
मा प्रेषयकदाचित्त्वं लक्ष्मणं मद्गवेषणे । 
स्वयमेवाहमायास्ये हत्वा स्वर्णमृगं बलात ॥ २० | 
नापि चिन्ता मद्विषये त्वया कार्या विदेहजे । 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रामो वरः कारणमानुषः ॥ २१ ॥ 
मृगस्य वर्त्मानुसरन्‌ मायाकल्पितवष्मंणः । 
आकर्णाकृष्टकोदण्डसं हितेषु: प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
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आयान्तं राममालोक्य सो$विशद्गह्मरं वनम्‌ । 
तरुगुल्मलताकीणं झिल्लीझंकारभीषणस्‌ ॥ २३ ॥ 


तदनुप्रययौ रामो धावमानो भधुर्धरः। 
महान्तं खलू पन्थानमतिक्रम्य वनेऽविशत्‌ ॥ २४ ॥ 


पुरः स्वरण॑मुगोऽधावन्माया कल्पितविग्रहः । 
तमन्वधावत्काकुत्स्थः _ प्रस्वेदपटरावृतः ॥ २५ ॥ 


क्षणात्पुरः क्षणात्पश्चातक्षणाद्वामे च दक्षिणे । 
परिश्रमन्‌ मृगोऽरण्ये भ्रामयामास राघवम्‌ ॥ २६॥ 


कूटमायामुपाश्रित्य संगतो राक्षसः खल: । 
तितान्तं खेदयामास वने कण्टकसंकुल ॥ २७ ॥ 


इतस्ततस्त्वरायृक्तो रामो मुगमनुद्रुतः। 
अश्रामत्‌ स्वेदसंयुक्तः शिथिलाशेषविग्रह: ॥ २८॥ 


ततञ्चकोप हृदये राघवः परपक्षभित्‌। 
पदानि कानिचिद्‌ भूयो धावित्वोच्चेजंवेन सः॥ २९ ॥ 


क यास्यसीति प्रसभमाक्षिप्प वचसाखलस्‌। 
आराष्रिज्ञाय सम्प्राप्तं मायास्व्णंकुरङ्गकम्‌ ॥ २० ॥ 


आकर्णाकृष्टकोदण्डनिमुक्तत महेषुणा । 
बिभेद हृदये तस्य संकुंद्धो रघुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 


भित्त्वा मगतनुं बाणो भिन्नवान्‌ राक्षसीं तनुम्‌ । 
थावन्मृगतनुं हित्वा प्रयाति स॒ दुराशयः ।। ३२॥ 


धावमानो वने भीतो रामवाणाग्नितेजसा । 
तावदेव समुद्विद्धो मारीचो नामराक्षसः॥ ३३॥ 


मायामयी मृगतनुः सद्योऽगच्छदलच्यतास्‌ । 
राक्षसी सा तनुस्तस्य पुरस्तात्समदृश्यत ॥ २४ ॥ 


भिन्नो राघववाणवऱ्त्रपतनान्मारीचनामा खलो- 
मुञ्चन्नूतमसूनसूयितमना हा लक्षमणेत्युद्धरम्‌। 
त्रिःशब्दं कृतवान्‌ निशम्य नितरां यं पर्णशालागता 
सीता पञ्चवटीवने दुरुदितै; सीतातुदद्देवरम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्माभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड मायासृगमारीच- 
वधो नामेकपञ्चाशदधिकशततमोऽ्यायः ॥१५१॥ 


रे 


द्रिपञ्चाशदधिकशततमोब्ध्याय; 
ब्रह्मोवाच 


हा लक्ष्मणेति त्रिःशब्दं निशम्य जनकात्मजा । 
अतीवोद्ञ्रान्तहृदया वभाषे देवरं सती ॥ १॥ 


श्रीसीतोबाच 
श्रुतस्त्वयाऽऽतंशब्दोऽयं सौमित्रे भीतिकृन्मम । 
अनेनातंरवेणाहं शङ्के प्रोद्विग्ममानसा ॥ २॥ 
शमस्ति नेव भ्रातुस्ते ज्येष्ठस्यात्र घने वने । 
नानादुःसत््वसदने रक्षोगणसमावृते ॥ ३॥ 
कोऽन्यस्त्वामिह कान्तारेः विषमे निर्जने वने। 
सम्भालयेदेवमार्तो नूनं तर्कय देवर॥ ४॥। 
आयस्ते मृगयां यातस्तमेवानुद्र तो मृगम्‌ । 
मोहनं काञ्चनमयं मभ वाक्यानुबन्धतः ॥ ५ ॥ 
केनापि दुष्टसत्त्वेन धर्षितः काननेऽत्र सः। 
नारम्बते मनो धेय श्वुण्वन्त्या मम तं रवम्‌ ॥ ६॥ 
अहो हि मन्दभाग्याहं कथमेकाकिनं प्रियम्‌ । 
वने सम्प्रेषितवती सुवणमृगलोभतः॥। ७ ॥ 
न तत्र कुशल प्रायो यत्रास्ते वल्लभो मम। 
तकयामि मुहुश्चित्ते ध्वनिश्चवणर्शङ्किता ॥ ८ ॥ 
शीघं त्वं गच्छ सौमित्रे तत्रेव वचनान्मम । 
आयस्तव गतो यत्र दुःसत्त्वहर वने ॥ ९॥ 


यस्त्वामापद्गत इदमातँ वचनमूचिवान्‌ । 
तमनुत्वरितं याहि बन्धुकृत्यमनुस्मर ॥ १० | 
अभ्युद्वरेद्य आपड्धयो ध्रवं बान्धवमात्मन: । 
स हितः स्वजनो बन्धुर्नेतरो यस्तटस्थवत्‌ ॥ ११ ॥ 
शृत्वा जनकजावाक्यं लक्ष्मणो धीरमानस:। 
उवाच  भ्रातुरायस्य वीर्यमाहात्म्यवेदकः ॥ १ २॥ 
मे शङ्ख स्व मनसा कहिचिज्जनकात्मजे । 
के आय धषयेल्लोके सदेवासुरमानुषे॥ १३ ॥ 


fe 


रक्षो भिरसुरेमंत्यँगन्धवेर्मानुषे | सुरे: । 
नाय आक्रमितुं शक्यस्तेजसाप्रतिमो महान्‌ ॥ १४॥ 
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धनुर्मात्रद्वितीयोऽसो ससुरासुरमानुषम्‌ । 
जगज्जेतुं सुपर्या्त आत्मनाप्रतिमद्युतिः ॥ १५ ॥ 
अपरिच्छेदयवीर्योऽरमार्येखिभुवने जनैः । 


नैवान्यजनसाम्येन शङ्रनीयो महाभुजः ॥ १६॥ 
शमयेत्पावकं दीप्तं समुद्रमपि शोषयेत्‌ । 
सुमेरुमपि वाणेर्द्राग्‌ भित्त्वा दिशि दिशि क्षिपेत्‌ ॥ १७ | 


महीमपि शरैभिन्द्यात्पञ्चाशत्कोटियोजनास्‌ । 
करुद्धः कालमपिक्रुद्ध द्रावयेद्द्राक्‌ स्वतेजसा ॥ १८ ।। 


अज्ञातात्मबलोदर्को जनै; सामान्यदर्शिभिः । 
विचरत्यवनीमार्यो यशोभिर्भूषयन्‌ दिशः॥ ११ ॥ 


मा पुनस्तत्र शद्धिष्ठा एवं देवि पराभवम्‌। 
अमेयबलवीर्यस्य कः पराभविता भवे॥ २० ॥ 


गणयेदाप यस्तारा दिव उच्चावचास्तथा। 
विमायादपि दैवेन पार्थिवानि रजां स्यपि॥ २१ ॥ 
न सोऽपि रामवीर्याणि जनः संख्यातुमहति । 
अहो वाग्देवताप्यस्य गुणानां पारमेति न॥२२॥ 
इति विज्ञाय देवि त्वं मा शङ्टष्ठा रघूदहे । 
नियतेरपि चैवायं नियतिः स्वयमीश्वरः ॥ २३ ॥ 


इत्युक्तवति सौमित्रौ सीता सामषं मानसा । 
शब्दादधीरहृदया पुनरूचे भयान्वितम्‌ ॥ २४ ॥ 


सत्यं जानाति हि भवान्‌ वीर्यं स्वभ्रातुरीदुशस्‌ । 
अहं त्वधीरहृदया शङ्कयाम्यशुभं महत्‌ ॥ २५ ॥ 
हा लक्ष्मणेति त्रिःशब्दं श्रुत्वास्य भृशं वने । 
सीदन्ति मम चाङ्गानि शुष्यतीव मुखं मम ।। २६॥ 
मनो मे दह्यते शोकाद्‌ व्यथा मे परिवद्धते । 
सम्भावयामि न शुभं तवार्यस्याद्य लक्ष्मण ॥ २७ [| 
शब्दश्रवणमात्रेण विलुप्ता मे मनोधृतिः। 
अद्यापि नागतश्चैव रघूणां वल्लभो वनात्‌ ॥ २८ ॥ 
तन्निमित्तं न जानामि कुतो वा स विलम्बितः । 
तर्कयन्ती चिरेणाहं मग्ना शोकमहोदधौ ॥ २" ॥ 
दूरं गतो वा प्राणेशो लब्धः स्वणंमृगोन वा । 
वने कृतं वा किमपि दुष्टसत्वेन केनचित्‌ ॥ २० ॥ 
६२ 
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मगानवाप्तिलज्जातोश्यवा कापि विलम्बितः । 
इति चिन्ताकुलेवाहमश्रौषं तादृषं ध्वनिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततोऽपि किल जीवामि पत्युराति विजानती। 
कि नु कुर्यामहं मूढा शोचामि हठमात्मन:॥ ३२॥ 
येन सस्प्रेषितोऽरण्यमेकाकी प्राणबल्लभ: । 
कि नु भावि न जानामि शुभं नोपलभेऽद्य वे॥ ३३॥ 
वामो मेऽद्य विधिमंन्ये क तं दयितमाप्नुयाम्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण तत्रेव मा चिरं शीघ्रमानय ॥ ३४॥ 
भुजमूलं तु सव्यं मे स्फुरतीवाद्य भूरिशः। 
तथैव सव्यं चक्षमे कि नु वच्यत्यमङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ 
अथापि धैर्यमालम्ब्य स्थितोऽसि बत देवर। 
न वे प्रयासि त्वरितं भ्रातचिन्तासमाकुल: ॥ ३६॥ 

विपन्नोऽयं स्मरत्यार्यः स उदासीनव-द्भवान्‌ । 
स्थितोऽसि तत्र नोपेषि कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ ३७॥ 

हा लक्ष्मणेति त्रि: प्रोच्य स इदानीं न भाषते । 
इति मे स्फुटतीवान्तर्मनः कि नु भविष्यति ॥ ३८॥ 
इत्याकर्ण्य स्त्रीस्वभावोदितं तत्तस्या वाकयं नैम्यभूमीन्द् 
आयंस्याज्ञां संस्मरन्‌ धीरचेता ऊचे वाचं श्रीसुमित्र 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे 
नाम दिपञ्चाशदधिकशतत्मोऽध्यायः ।। 


+ 


पुत्र्याः । 

[तनूज: ॥ ३९ ॥ 
मेथिलो हृदयाशङ्ित 
१५२॥ 


त्रिपःच्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
लक्ष्मण उवाच 


रि 


भूय उच्चैवंदन्त्येवमुद्ेजयसि मामपि | 
वीरेन्द्रपत्निनेतत्तेऽभ्युचितं वेद्मि भाषितम्‌ ॥ १॥ 
घेय॑मालम्ब्य तिष्ठस्व स्मर वीर्य महात्मन: । 
एकाकिना हता येन कोट्यो रात्रिचारिणामु ॥ २॥ 
खरश्च दूषणश्चैव त्रिशराइच महाबल: । 
येष्न्ये रावणदायादमुख्या: कोटिनिशाचराः ॥ ३ ॥ 
तेऽस्याप्रमेयवीर्यस्य बाणवाह्णेः पतंगताम्‌। 
्रययुस्तवपश्यन्त्याः स आर्य; केनजीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 


| पपप: णा 


१. 
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पुनः पुनर्मयोक्तापि प्रतीति नावलम्बसे । 
मोहिता शब्दमात्रेण किमधीरमना अभू:॥ ५॥ 
कथं न्वितोऽहं गच्छामि श्रातुवीर्यस्य तत्त्ववित्‌ । 
एकाकिनीं विहाय त्वां घोरेऽस्मिन्‌ निर्जने वने ॥ ६॥ 
आर्यस्यास्य पराधीनः कथं गच्छामि जानकि । 

एतत्ते नोचितं बक्तुमतः परम पार्थकम्‌।। ७॥ 
आज्ञाभङ्गापराधेनभीतोऽहं जनकात्मजे । 

न प्रयास्यामि हित्वा त्वां विषमे निजने वने ॥ ८ ॥ 
कि नु वक्ष्यति मां चार्यो नियुक्त तव रक्षणे। 
आज्ञाभङ्गं विधापेत्थं यदि गच्छाम्यहं सति॥ ९॥ 
नाहं स्वतन्त्रोभवितुमहामि जनकात्मजे । 
आजन्मन: पराधीनो रामस्येवास्मि संततम्‌ ॥ १०॥ 
अतो नेवं ब्रवीर्भूयस्तव दासोऽस्मि यद्यपि। 
तथापि रामचन्द्रेण स्थापितः सन्निधौ तव॥ ११॥ 
वनमेतहृतं घोरतमे सत्त्वैरनेकशः । 
क्रव्यादेव्याध्रिसिहाद राक्षसैरतिनिष्ठरे: ॥ १२॥ 
तत्र त्वेकाकिनीं हित्वा कृत्वा च बहुसाहसम्‌। 
आर्यस्याज्ञामतीवत्यं कथं गच्छामि जानकि॥ १३॥ 
प्रमाण्यं कि नु शब्दस्य यद्रशादेवमातुरा । 
मुहुवंदसि मां देवी धैर्य धत्स्व मयोदिता ॥ १४॥ 
पशनां पक्षिणां चापि सन्तिशब्दा अनेकशः । 

न जाने केन कि चोक्तं श्रुतं हा लक्ष्मणेति ते॥ १५॥ 


अत्रेतिहासं वक्ष्यामि राब्दश्रमभवं यथा। 
अस्तिद्रविडदेशे तु मौकुलिर्नाम वाडवः ॥ १६॥ 
तस्य॒ पत्नी दृढमतिः शुल्कानाम्नी पतिब्रता । 
तस्याः पत्यौमहान्‌ स्नेहः सागुबन्धोऽभवत्तदा ॥ १७ ॥। 
एकान्ते सात्रवीद्वाक्यं प्रतिज्ञापुर्वमादृता । 
नाहमन्यस्त्रिया तुल्या जीवामि त्वयि जीवति ॥ १८॥ 
तवान्यथागतौ भत्तः प्राणान्‌ मुच्चेयमञ्जसा । 
एकदा मौकुलियातः समिधाहरणे वनस्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ करिचद्धतः काकश्चाण्डालेन पुराद्वहिः। 
तं ग्रामे जगदुर्लोका मौकुलि'हंत इत्यदः ।। २० ॥ 


'काणूकमौकुली काके” टि० बड़ो० । 
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तस्यपत्नीतुशुश्भाव शुल्का नाम पतिब्रता। 
श्षुतमात्रे तु वचसि सा प्राणान्‌ सहसात्यजत्‌ ॥ २१॥ 
वनादुपागतस्तस्याः पतिरृष्रा तथाविधाम्‌ । 
स्वां भार्यामनुरक्तां तां सोऽपि शोकेन मूछितः ॥ २२ || 
त्यक्तवानचिरादेव प्राणान्‌ स ब्राह्माणोत्तमः। 
अतो ब्रवीम्यहं तुभ्यं शब्दस्य खलु का प्रमा ॥ २३॥ 


जायते च महानर्थः शब्दश्रमनिबन्धनः। 
अतस्त्वमपि शब्देन न मां प्रेषय काननम ।। २४॥ 


एकाकिनीह विजनेस्थास्यसि त्वं कथंतमाम्‌ । 
अतएव नियुक्तोऽहमार्येण तव रक्षणे । २५॥ 
बहुपदेशपूवं मामिह स्थापितवान्‌ समम्‌। 
आर्यः परमधर्मज्ञः सुविश्वस्तो मयि ध्रुवस्‌ ॥ २६ ॥ 
विश्वासघातं तस्याहं कथं कुर्वीय सम्प्रति । 
तेन मे सुमहत्पापं भवेदत्र न संशयः ॥ २७॥ 
को जानाति कथं वार्य: सुचिरेण विलम्बितः | 
अज्ञाततत्त्ः कि त्वाहं त्यजेयं निर्जने वने ॥ २८॥ 


इति सपदि निशम्य देवरस्य प्रणयवतो वचनं नरेन्द्रपुत्री । 


किमपि भृशमधीरमानसेयं प्रतिवचनं पुन राहरुष्टचेताः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ्रह्मभशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे लक्ष्मणवचनं 


नाम त्रिपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५२३॥ 
x 


चतुःपचचाशदधिकशततमोऽध्यायः 


सोतोवाच 
यस्य चित्ते महान्‌ स्नेहस्तस्य तापोऽपि वै भवेत्‌ । 
विपन्ने बान्धवजने कस्ते तापोऽस्ति शोकजः ॥ १॥ 
उदासीनवदात्थ त्वं सौमित्रे निष्ठुराशयः । 
मृते वा जीवति श्रातर्यस्ति ते न विशेषधीः ॥ २॥ 
अहँ सुजीवति प्राणपतौ जीवामि निश्चितम्‌ । 
अन्यथागतिमापन्ने प्राणान्‌ मुञ्चेयमञ्जसा ॥ ३ ॥ 
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भवांस्तु खलु दायाद इदमेवाभिलाषुकः । 

राज्यं धनं स्त्रियं चापि हतुंकामः प्रतीयते ॥ ४॥ 
यत्तथाऽतंस्वरं श्रुत्वा ज्येष्ठस्यश्रातुरञ्जसा । 
उत्थाय धृतचापस्त्वं धावितोऽसि न लक्ष्मण ॥ ५॥ 
तेन शङ््ेऽस्म्यहं त्वत्तोनिर्जेनेऽस्मिन्‌ घने वने। 
विपन्ने श्रातरि ज्येष्ठे कि नु कर्तासि मां बलात्‌ ॥ ६॥ 
इतीवगुध्ुहृदयं धिकत्वामधमदेवरम्‌ । 
यो$््यथागतिमन्विदन्नायंस्यस्थितवानिह्‌ ॥७॥ 
साहं शून्ये$्त विपिने पत्यौ याते$न्यथागतिम्‌ । 
प्रवेक्षे वह्लिमेवापि भवेयं पाणिगा न ते॥८॥ 
तव पापीयसी  बुद्िव्यथेवेयं प्रतीयते । 
यस्या लोभेन नो यासि साहमग्नौ प्रवेशिनी ॥ ९ ॥ 
क एवं 'श्रातुरार्यस्य श्र्‌ त्वाप्यातंस्वरं वने । 
ति्ठेन्निःशङ्कुहृदयस्त्वादुशः कठिनाशयः ॥ १० ॥ 
मन्दभाग्याहमधुना शोचामि कृतमात्मना। 
वञ्चिता स्वर्णकायेन हरिणेन न संशयः॥ ११॥ 
कतिधाहं नोपदिष्टा पत्या तेन महात्मना। 

क शून्येऽत्र वने होदृक्‌ सुवर्णमुगसम्भवः ।। १२॥ 
सर्व॑ दैवकृतं मन्ये निर्बन्धेन विनष्टधीः । 
प्राणेश्वरं प्रेषितवत्येकाकिनमहं तु या॥ १३॥ 


ब्रह्मोवाच 
एभिदुंहक्तःसीताया भाव्यर्थकृतसूचनेः । 
उद्विग्नहृदयोऽतीव लच्मणःशुभलक्षणः ॥ १४॥ 


अरोदीत्‌ करुणं भूयो भक्तिप्रह्नः कृताञ्जलिः । 
उवाचेदं दृशा तस्या ईक्षमाणः पदाम्बुजम्‌ ॥ १५॥ 


लक्ष्मण उवाच 
हा देवि मातर्जनकेन्द्रपुत्रि ब्रवीषि मां त्वं कथमेवमद्धा । 
निजे ततूजे न खलु प्रसूर्वा लोकेन्यथार्शड्कितमातनोति ॥ १६॥ 
रामः पिता मे रघुवंशकेतुस्त्वं चापि माता मम राजपुत्रि । 
इतोऽ्यथा चेद्ूदयं मम स्यात्‌ स्वप्नेऽपि मातल्तदहं शपामि ॥ १७॥ 
विपर्ययो वा कालस्य कि न भाषयते जनम्‌ । 
आज्गाभङ्कोऽस्यु वा श्रातुरहं गच्छामि सम्प्रति ॥ १८॥ 
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दुर्क्तस्तव हा मातद्छिन्नमर्मास्मि भूरिशः । 
आज्ञाभङ्गमपिश्रातुः सोढाहं यामि तहिशि॥ १९॥ 
यथा मप भ्रातुराज्ञा तस्यायंस्य सुवर्मणः। 
तवापि मे तथेवाज्ञा यामि रामान्तिकं ततः।। २० ॥ 
विपर्ययेण कालस्य यत्त्वमुक्तवती हि माम्‌। 
तद्दोषं क्षालयिष्यामि त्वदाज्ञाकृतिवारिणा ॥ २१॥।। 
आर्योऽपि मामितो यातं निर्दोषं ज्ञास्यति स्फुटम्‌ । 
नहि स्वत इतोथामि त्वदाज्ञाधीन एव हि॥ २२॥ 
ममेव चापराधोऽयं यदायं न निषिद्धवान्‌ । 
धनुरुद्यम्य सारङ्गमन्वहं नागमं कृत: ॥। २३॥ 
मयि जवति भृत्ये हि किमार्यो धावनश्रमम्‌ । 
आसादयेन्मृगमनु जातो वुद्धिध्यपो हि मे॥ २४॥ 
अतः पर मामनुजानीहि मातर्गन्तुं किलार्यस्य समीपदेशे । 
त्वदाज्ञयाहं रघुषुङ्गवाज्ञामुल्लङ्ध्य गच्छामि न मेऽस्तु दोषः ॥। २५ ॥ 
कित्वात्मधनुषः कोट्या कुण्डलीकृतमेतकम्‌ । 
देशं मा देवि लङ्डिष्ठाः कृतोऽयं ते मया पणः ॥ २६ ॥। 
रक्षोभिरसुरेयंक्षेदृं्रसत्त्वेदुरात्मभि: | 
भूतप्र तपिशाचाद्यैदेशोष्ये दुर्गमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
एनं देशं त्वमानिष्ठ निःशङ्कं जनकात्मजे । 
वतमाने मयि यथा तथारक्षाभविष्यति।। २८॥ 
इत्युकत्वा खलु सौमित्रिः प्रतापनिधिरच्युतः । 
तां भुवं कुण्डलोचक्रे स्वधनुष्कोटिरेखया ॥ २९ || 
अथ पञ्चवटीवनस्पतीन्‌ समभिष्ट्य मुहुन्य॑योजयत्‌ । 
जनकेन्द्रसुताभिरक्षणे निभृतं तद्वनदेवतामपि ॥ ३० ॥ 
है वनस्पतयो देवा: फलदा: पुष्पमण्डिता: । 
यूयं स्वंतरुश्रेष्ठा: श्यूणुतें वचो मम ॥ ३१॥ 
प्रजावती मे जनकेन्द्रपुत्री वीरेन्द्रजाया जननी त्रिलोक्याः । 
युष्मासु भाग्येरवितिष्ठतीयं संरक्षणीया नितरां भवद्धि: ॥ ३२॥ 
हे अश्वत्थ वनाधीश नारायणसमाश्चयः । 
हे न्यग्रोध तस्श्रेष्ठ जटामण्डितशङ्कुर ॥ ३३ ॥ 
हे धात्रि मालति लते तुलसि श्रीशरूपिणि। 

भाञ्न जम्बूः पनस चाम्पेय रुचिराकृते ।॥ ३४ || 
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एते भवन्तः श्गृण्वन्तु सर्वेदेवस्वरूपिणे: । 
रक्ष्येयें विजनेदेशे युष्माभिजँनकात्मजा ॥ ३५ ॥ 
युष्यासु संनिधायेनामहं गच्छामि सम्प्रति। 
आर्यस्य संनिधौ तत्र प्रजावत्याः किलाज्ञया ॥ ३६॥ 
हें देवि सर्वसत्त्वोघरक्षित्रि वनदेवते । 
इमां रक्षतमां शश्चन्मम भ्रातूवधू सतीम्‌ ॥ २१ ॥ 
आर्यी रघुकुलाधीशो युष्माकं क्षेमकारकः । 
मंस्यते हापकारं वः सर्वदैवतसंश्रयः ॥ ३८॥ 
अथावसथ्यनिहितमग्नि तुष्टाव लक्ष्मण: । 
रक्षायै भ्रातृजायायाः सवंदेवतरूपिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्वमग्ने सर्वदेवानां मुखं वे हव्यकव्यभुक्‌ । 
त्वयि देवाश्च लोकाश्च वेदाश्चेव प्रतिष्ठिताः ॥ ४० ॥ 
भ्रातुरायस्य मे जायां तिष्टन्तीं विजने वने । 
भवान्‌ रक्षिष्पतितरां रक्षोभ्यो दुष्टसार्थंतः॥ ४१ ॥ 
हुतोऽस्यायेग सततं मन्त्रतन्त्रत्रयीविदा । 
अतस्तस्य वधूमेनां मोपेक्षस्व हुताशन ॥ ४२॥ 
इत्युक्त्वा वनदेवतां वनपतीञछ छः सुमित्रासुतो । 
र्वाकयैविशिखैनिजार्यललनाप्रोक्त : सुतीक्ष्णेहंतः ॥ 
देशं कुण्डलितं तमात्मधनुषः कोट्याभिधाय द्रुतं । 
स्कन्धन्यस्तधनुः कटीनिहिततूवी रोऽन्वगाद्श्रातरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे लक्ष्मणप्रयाणो- 
नाम चतुःपञचाशदधिकशततभोऽध्यायः ॥ १५४॥ 
म 


पश्चपश्वाशदधिकशततमोब्ध्याथः 


ब्रह्मोवाच 
गते तु लक्ष्मणो दूरे भ्रातुरन्वेषणोद्यते । 
आययौ जानकीं हर्तु मायावी दशकन्धरः ॥ ९ ॥ 
तमागतमभिप्रेत्य पलायाञ्चाक्रिरि द्रुतम्‌ । 
वानस्पत्याश्च ये देवाः सर्वाश्च वनदेवता ॥ ९॥ 


अग्निस्तु परिजज्वाछ भगवानावसथ्यगः । 
जानक्याः स्थानदानार्थं सर्वदैवत्य आत्मनि ॥ रे ॥ 
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अथ सोऽप्यतिमायावी धनुष्कोट्यन्तरा भुवि । 
्रवेष्टुमक्षमतमं विज्ञायात्मानमस्रपः ॥ ४॥। 
स वै सुदुर्गगो देशो राक्षसेः खलवृत्तिभिः। 
रामस्याज्ञां भृशं दत्ता लक्ष्मणेन विनिमितः॥ ५-॥ 
इत्यसौ मायया भिक्षुर्वभूव कलभाषितः। 
अतिसौम्यतनुदुंश्यो मनसा तीच्णवृत्तिमान्‌ ॥ ६॥ 
घ्राविशत्सहसा पर्णशालाया द्वारिराक्षसः। 
श्युण्वन्त्यां खलु जानक्यामुच्चेर्भाषितवान्‌ वचः || ७॥ 
हे देवि भवती भिक्षां ददातु सततब्रता। 
मह्य दीनाय विप्राय द्वारप्राप्ताय सक्षुधे ॥ ८ ॥ 
सा श्रृत्वा वचनं भिक्षोर्दीनं करुणमानसा । 
आदाय फलशाकान्नमाजगाम बहिगुहात्‌ ॥ ९ ।। 
चञ्चलेव तनुदथोतेर्भासयन्त्याखिला दिशः । 
मुखेन्दुचन्द्रिकावृन्दं विकिरन्ती पुरः पुरः ॥ १०॥ 
अथात्मता विनिर्गत्य लीलाकारणमानुषी । 
आवसथ्याग्निमविशत्‌ संज्ञा सर्वकारणा ॥ १ १ || 
भिक्षादानोन्मुखीमेतां मायाभिक्षुरवोचत । 
नाहं प्रचलितुं शक्तः क्षुधा व्याकुलमानसः॥ १२ || 
इहैवागत्य मे देहि हे देवि नियतब्रते। 
अभिगम्योत्तमं दानं यत आहुमंनीषिणः ॥ १३॥। 
अथ सा किल सौमित्रिकुण्डलीकृतदेशतः । 
बहिजंगाम सर्वज्ञा भिक्षादानाथंमुदयत ॥ १४॥ 
तामागतां बहिः स्थानाद्‌ रामाज्ञाकुण्डलीकृतात्‌ । 
वीक्ष्य . रक्षोऽधिपो माथी चकमे हतुंमञ्जसा ॥ १५ ॥ 
अथाविरभवत्तस्य मायिनो रूपमुत्कटम्‌ । 
विशत्या बाहुभिर्भीमं करालं दशभिमुंखेः ॥ १६॥ 
आककुष्टरुष्टभ्रुकुटीतरङ्गगणभीषणम्‌ । 
सुभीषणं नभ:स्पृर्गिम: शिरोमुकुलकोटिभि; ॥ १७ ॥ 
स्थूलघोणावलीघोरं ज्वलद्विशतिळोचनम्‌ । 
स्थूलोदरदरीभीमं स्थूलाङ्स्िक्षेपदु:सहम्‌ ॥ १८ ॥ 
ष्टा रूपं सुदुष्प्रेच्यं तस्य घोरतरं तदा | 
चकम्पे जानकोदेवी राक्षसोऽयमितिस्फुटम्‌ ॥ १९ ॥ 
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तामातंनादां कुररीमिवोच्चे: स्थू लाश्रुमोक्षां रुदतीं नितान्तम्‌ । 
प्रकम्पमानां जविनानिलेन रम्भामि वादाय करेण सदथ: ॥ २० ॥ 
अंसे निधाय प्रसभं स्मरस्य शरेः पराभूतमताः स दुष्टः। 
उच्चः समुत्प्लुत्य नभःपथेन जगाम लङ्काभिमुखं दशास्यः ॥ २१ ॥ 
सा तद्रक्षोंडसपीठस्था दीपयन्ती दिशो दश। 
मुखचन्द्रचमत्कारिचन्द्रिकाभिर्घनातलीम्‌ ॥ 

लिम्पन्तीव नभोमार्गे भान्ती विद्युदिव त्विषा॥ २२ ॥ 
सूक्ष्मारुणां शुकवृतैर ङ्गेवेपथृशालिभिः | 

तप्तचामीकरप्रख्येः शोभयन्ती नभःपथम्‌ ॥ २२॥ 

कुरवंतीव प्रतिपथं नभश्चाम्पेयकाननम्‌ । 

उच्चेविकचमन्दा रपुष्पसौ रभसम्पदा ॥ २४॥ 

वासयन्ती दिशः कृत्स्ना मिलद्श्रमरसंहतिः । 

मञ्जी रयुगनादेन कटिकाञ्चीरवेण च ॥ २५ ॥ 

कृजयन्ती नभो देशं लतेवालिगणान्विता । 


परस्ताद्विलूलद्वेणीपराभूत भुजङ्ग मा ॥२६॥ 
चलानां गतिवेगेन वल्यानामपि ध्वनिम्‌ । 
बिश्रती मरुदालोलललितालकवल्लिका ॥ २७ ॥ 
आवेगात्पीनवक्षोजविपर्यस्तपटाञ्चला | 
सवा द्गस्पशंसमुद्भतैस्तस्यांसतटकण्टकेः ॥ २८ ॥ 


उद्विजन्ती प्रतिपदं शिरीषाधिकमादंवा । 
शोचन्ती स्वात्मनः कृत्यं रुदन्ती करुणस्वरा ॥ 
हा नाथ हा रघुपते हा वीरवर हा पते । 
कासि कासीति जल्पन्ती निमग्ना शोकसागरे ॥ ३ ` ॥ 
पुरस्तान्नीयमाता च तेन पापीयसा भृशम्‌ । 
पष्ठः परिपश्यन्ती मृगीव चकितेक्षणा ॥ ४१ ॥ 
हा पाप हा दुष्टमते हा रक्षोधम हा खट । 
मुञ्च मुञ्चेति जल्पन्ती मुक्‍तास्थूलाश्रुमोक्षिणी ॥ ३२ ॥ 
मज्जन्तीवान्धतमसि व्याकुलीभूतमानसा । 
मुहुमुंहुश्च मूछन्ती विळपन्ती मुहुमुहुः ॥ ३३ ॥ 
मिलन्ती घनराजीभिः पश्यन्ती व्योमदेवता । 
न भो निकषयन्ती च तनुकाञ्चनरेखया ॥ २८॥ 
जञपन्ती तं खलं पापं वमन्ती दुर्वंचोविषम्‌ | 
सूचयन्ती मृति तस्य वीरेन्दरात्यत्युरात्मनः ॥ २५ ॥ 
६३ 


२९ ॥ 
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दुस्तरे शोकपाथोधौ मज्जन्ती मनसा भुशम। 
खिदथमानैव नितरां निन्ये धोरेण रक्षसा॥ ३६॥ 


स॒ घोरचेताः करुणाविहीनो दुरुक्तमस्या अवमन्यमानः। 
निजप्रतापोन्ततिजातगर्वो निनाय तां व्योमपथेन मायी ॥ ३७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणाखण्डे सीतापहारो नाम 
पञचपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ।। १५५ ॥। 
श्र 


षद्प्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


तस्या सुदितमाकर्ष्य . दीनमार्तस्वरान्वितम्‌। 
जटायुर्नाम पक्षी्र आययौ बलवीर्यवान्‌॥ १॥ 
पक्षतिद्वयशब्देन दिशो मुखरयन्‌ भृशम्‌ । 
गतिवेगोड्भवर्वातः कम्पयन्‌ वनभूरुहान्‌ ॥ २॥ 
सुहृद्दशरथस्यासौ तस्य पुत्रवधूमिमाम्‌ । 
हरन्तं राक्षसं दुष्टं रुरोध पथिवेगतः॥ ३ ॥ 


हे राक्षसाधमखल पापीयस्तीक्ष्ममानस । 
हृत्वा मम सुहृत्पुत्रवधूः क्क खल्‌ गच्छसि॥४॥ 
मुञ्च मुञ्चावलामेनां परस्य ललनां सतीम्‌। 
इत्युक्त्वा तीक्षणया चञ्च्वा भृशं विव्याध राक्षसम्‌ ॥ ५ ॥ 
हतश्चश्चुप्रहारेण बजञ्रेणेव स राक्षसः। 
भृशमुद्विविजे तं च प्रजहार स्वपाणिना ॥ ६॥ 


पुरः पश्चाच्च तं पक्षी वामदक्षिणपाश्वयोः। 
प्रजहार जवाविष्टशचञ्च्चा वज्रकठोरया ॥ ७॥। 


स जानकीं वहन्नंसे रावणस्तेन पक्षिण:। 


भृशं व्याकुलितश्चञ्चुचरणाग्रप्रहारिणा ॥ ८॥ 
तस्या ्गेभ्योऽक्षरङ्भरि रुधिरं तस्य॒ पक्षिणः। 
वलीयसः स्फुरञ्चञचुचरणाग्रप्रहारजम्‌ ॥ ९ ॥ 


ततञ्चुक्रोध बलवान्‌ राक्षसेन्द्रो दुराशयः । 
मुष्टिभिः प्रजहारैनं वर्षीयां सं विहंगमम्‌ ॥ १०॥ 
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स भृशं ताङ्यमानोशप मृष्टिभिर्बलिना खग: । 
यावदात्मबलं तेन युयुधे रक्षसा पथि॥ ११॥ 
कदाचित्तस्य नेत्रे कदाचित्कर्णंसंधिष । 
कदाचित्कक्षयोश्चापि तुतुदे चञ्चुपातनैः॥ १२॥ 
पक्षाभ्यां वज्त्रतीच्ष्णाभ्यां विव्यथे वामदक्षयोः । 
तस्योरसि पुनः पद्भ्यां प्रजहार विहंगमः ॥ १३॥ 
यत्र यत्रेव तुदति पक्षी नखरशस्त्रके: । 
ततस्ततोऽक्षरत्तस्य रुधिरं क्षतसम्भवम्‌ ॥ १४॥ 
रक्षोमृष्टिचपेटाभिरपध्वस्त्वकलेवरः | 
मुमूछे बलवान्‌ पक्षी युयुधे च समुत्यित:॥ १५॥ 
तं पातयित्वा दशकन्धरोऽग्रे यावत्रयातः कतिचित्पदानि । 
तावत्समुत्थाय स आत्तचेतनो युद्धं चकारातिबलेन रक्षसा ॥ १६ ॥ 
मृष्टिभिश्च चपेटाभिः स॒ तेन बलशालिना । 
बिलूनपक्षतिश्चक्रे हतसर्वबलः खगः॥ १७॥ 
अथासौ न्यपतद्धमौ क्षीणाशेषबलः खगः । 
कण्ठागतातुरप्राणो युद्धं कृत्वा बलीयसा ॥ १८॥ 
चक्रे दाशरथीं मैत्री स गृध्रः कृतनिष्कृतिम । 
तत्पुत्रजायावेरेणा युद्ध्त्रा धोरेण रक्षसा ॥ १९॥ 
यावदायास्यति रामः सूर्यंवंशविभूषणः । 
तावद्रक्षति प्राणान्‌ स्वान्‌ जटायुयुंधि निहतः ॥ २० ॥ 
इत्थं स तं बलिनं पातयित्वा परिक्षरद्रुधिरोघेन लिप्त: । 
चचाल रक्षोधिपतिः पुरस्ताद॑से वहन्‌ राघवधमंपत्नीस्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायण श्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे जटावुवुद्धो नाम 

षटपञचाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥।१५६।। 

मं 


सष्तपञचाशदघिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच | 
अथार्येण समं तत्र सुमित्रातनयो वने । 
संजगामोपावृत्तेन हत्वा मायामृगं खलस्‌॥ १ ॥ 
वीक्ष्य लक्ष्मणमायान्त॑ रामो दुराद्विशद्धितः । 
समीपस्थं च तं भूयः पप्रच्छागमकारणस्‌ । 
यथावृत्तं च सौमित्रिः सबै तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ २॥ 
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ततस्च तावुभौ वीरो क्षिप्रं प्रचलितौ वनात । 
स्वाश्रमाभिमुखो सीतां शङ्कमानौ रहोगताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ दूराद्रघुपतिदंदर्शाश्रममण्डलम्‌ । 
झान्यं प्रियतमाहीनं वृतं काकेः समंततः ॥ ४॥ 
शुष्यतूद्र मलतागुल्मं रुदद्विरिवपक्षिभि: । 
कूजऱ्दिरशुभध्वानं समंतात्परिवेष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 


पुरस्तात्तप्तपवनागमदुर्देवसूचकम्‌ । 
सरस्तु मूछिताम्भोजमकस्माद्दुःखबोधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कङकँगव्रैर्वायसेश्चभ्रर्माद्धिव्यो ममण्डले | 
सान्द्रेः पक्षकृतच्छायै: कथितामङ्गलागमम्‌ ॥ ७ | 
अकस्मान्मोनमालम्ब्य स्थितैरमधुपायिभिः । 
मधुव्रतैः परित्यक्तलतावृक्षप्रसूनकम्‌ ।। ८ ॥ 
सरःसु मोनमालम्ब्यस्थितैरविसभक्षणे: । 
कुटुम्बैः कलहंसानां त्यक्तवारिविहारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरस्तादिवसेश्युच्चेः रटाद्धः  फेरवीकुले: । 
आक्रान्तं तरण्शाखासु रटद्धूककदम्बकम्‌ ॥ १० || 
चित्तस्योच्चाटजननं मस्ता पूतिगन्धिना । 
अत्यर्थामङ्गलप्रायमरुच्यं मनसः स्फुटम्‌ ॥ ११॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो वीच्याश्रमदशामिमाम्‌ । 
पुरस्तादद्यसौमित्रे पर्यस्याश्रमण्डलम्‌ ॥ १२ ।। 
अमङ्गलानि चिह्दानि सर्वाष्यत्र विलोकये | 
कि नु मे सूचयिष्यन्ति भ्रातरद्य हते दिने ॥ १३॥ 
वामं च भुजमूलं मे समं वामेन चक्षुषा । 
मुहुः स्फुरति सौमित्रे दर्शयिष्यति कि भयम्‌ ॥ १४॥ 
शुष्यतीव मम स्वान्तं शोको मे परिवड्धते । 
त्वक च मे दह्यत इव कि नु भाव्यमतः परम्‌ ॥ १५॥ 
तुनमत्राश्रमे भरात: सीतां पश्यामि नाथ वै । 
त्वां हित्वा निर्जने देशे तस्थौ सा वञ्चनाय मे ॥ १६॥ 
तया विरहितश्चाहं प्राणांस्त्यक्ष्यामि तत्क्षणात्‌ । 
इतीवामङ्गलं श्रातरहं पश्यामि दुःसहम्‌ ॥ १७॥ 
एते कङ्काश्च काकाश्च गृध्राश्च व्योममण्डले | 
भरेमन्तः कि नु वक्ष्यन्ति मम भाग्यविपर्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
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अयमंगारकणमुक्‌ तप्तस्पर्शः समीरण: । 
कि नु में चित्तसंतापं प्रवक्तीति न बुध्यते ॥ १९॥ 
एते खगा मृगाश्चैव शिवारुतविशड्िता: । 
रुदन्तइव कूजन्ति कि नु वच्छ्रन्ति मेऽहितस्‌ ॥ २०॥ 
तर्गुल्मलतावृन्दं सोद्वेगमिवदुश्यते । 
अन्यामिव दशां पश्याम्यद्य पञ्चवटींवने ॥ २१॥ 
उच्चाटमिव चित्तस्य स्थानमेंतत्‌ करोति मे। 
सम्भावयामि भद्रं नो अद्यशून्यायितं जगत्‌॥ २२॥ 
उड्डीयत इव स्वान्तं स्थानं भक्षयतीव माम्‌ । 
दिशो भयानकाः पश्याम्यटवी भूर्यमङ्गलाम्‌ ॥ २३॥ 
इतिब्रुवाणो रघुसार्वभौमोऽटव्यामभद्राणि वितर्कमाणः। 
प्रियान्यथावृत्तिविर्शाङ्खुचेता जवादुपेतः खलूपर्णशालाम्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे दक्षिणखण्ड पणंशालागमनो 
नाम सप्तपञचाशदधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १५७॥। 


x 


अष्टप अचाशदधिकशतत मोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
दृष्टा शून्यतमं रामः प्रियाहीनं तमाश्रमम्‌ । 
वायसोलूकगुध्रौष ऊ ड्कपक्षिसमाकुम्‌ ॥ १॥ 
फेरवोकटुसंरावं मूछितद्रुमवल्लिकम्‌ । 
अचैतन्यसमाविष्टो मूछितः पतितो भुवि ॥ २॥ 
आर्य तथाविधं दृष्टा सौमित्रिः साधुलोचनः । 
आनीयाशुहिमं तोयमभ्यषिञ्जन्मुलं प्रभोः । ३॥ 
शनैरुत्थापयामास ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
पश्यन्‌ विरहजां चेष्टां विशीणंहृ दयोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
हा प्राणदयिते देवि हा हन्त जनकाङ्गजे | 
हा हन्त चन्द्रवदने हा हा कमललोचने ॥ ५ ॥ 
हा लन्वि रमणि कासि कासि हा प्राणदायिनि । 
हा हन्त वश्चितोऽस्म्यद्य त्वया हठपरायणे ॥ ६ ॥ 
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हा कोमलवचोलापे हा कोकिलकलस्वरे। 
हा हन्त कोमलार्पाज्धि कासि कासि विदेहजे ॥ ७ ॥ 


कस्यांचिद्वनवल्यां वा कांस्मथ्रिद्वनभूरुहे । 
कस्मिचिद्ठनगुल्मे वा संस्थितासि निलीय किम्‌ ॥ ८ ॥ 


इतो गतासि हा देवि न जाने क्व गतासि वै । 
वनं गता वा हृदयं गता वासि नृपात्मजे ॥ ९॥ 


कोमलाभ्यामयाङ्काभ्यामालोकय तथेव माम्‌। 
नापराधमहं किचिदात्मनो वेद्मि जानकि ॥ १० || 
तबेवाहं निदेशेन मृगाहरणकर्मण । 
इतो गतोऽभवं देवि मायावञ्चितमानसः॥ ११॥ 
को नारण्यं विशेद्देव मृगयार्थं धनुर्धरः। 
को न स्वणंमृगं गच्छेज्जीवामास्फाल्य धन्वनः ॥ १२ || 
को न प्रियतमाभीष्टमाहतुं मृगयेत्तराम्‌ । 
को जानाति जनो देवं यद्रामं वञ्चयिष्यति॥ १३॥ 
धिग्देवं मम मन्दस्य धिगद्यतनवासरम्‌ । 
घिङ्गति धिड्मे व्यसनं यतोऽभूद्‌ वञ्चनं मम || १४॥ 
कथं रुष्टासि नो वेद्मि कथं चालक्ष्यतां गता । 
त्वया विना क्षणमपि प्राणान्‌ धर्तास्मि वा कथम्‌ ॥ १५ || 
हां देवं प्रतिकूलं मे किमकारणमेव च। 
क ताः शुभाशिषो नाम विहिता मे द्विजन्मभिः ॥ १६॥ 
हा पञ्चवटि को वेत्ति चिरेण त्वं समाश्रिता। 
ईदृशीं विपदं घोरां भवती मम दास्यति || १७॥ 
हा हन्त कुज्ञभूयिष्ठे सुभगे वनदेवते । 
मम दीर्भाग्यभारेण जाता त्वमपि दुर्भगा ॥ १८॥ 
हा हा पञ्चवटीवृक्षाः कृच्छे यूयं समाश्रिताः । 
चिरेण पृष्टवन्तः स्म मां विपन्नं फलब्रजे: ॥ १९॥ 
को जानाति .विधेस्तत्त्वं विश्वस्तस्य ममेदृशम्‌ । 
प्राणापहारविषमं दुण्फलं किलदास्यथ ॥ २० ॥ 
हा तुज्गवीचितरले गोदावरि चिरेण माम्‌। 
तोयेस्तपितवत्यम्ब द्रष्टुं दुःखमिदं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
हा हन्त हृदयात्यर्थं काठिन्यगुणभाजन । 
प्राणयामप्यलच्यायां स्फुटसि द्राक्‌ कथं च न॥ २२ ॥ 
आविभंव प्रियेञ्ह्वाय वृक्षगुल्मलतावनात्‌ । 
बञ्चयस्यधुना तन्वि किमकारणमेव माम्‌ ॥ २३॥ 


न्न प्‌ 5 ३ ब्र 
कथं दधाम्यहं प्राणांस्त्वा विना प्राणवल्लभे । 
सद्य आविभेवामुष्मात्साग्द्रपञ्चवटीवनात्‌ ॥ ९४॥ 
नादयन्ती पढदन्यासेतूंप्रे कलभाषिणी । 
कि नाग्रतो ममोपैषि पुरेव जनकात्मजे ॥ २५॥ 
स्फुरत्काञ्चीकुलकाण रणच्चरणनूपुरा । 
अये पूर्वमिवात्मानं प्रिये दर्शयसे न किम्‌ ॥ २६॥ 
दशंयस्व कुरङ्गाक्षि मुखं ते चन्द्रशीतलम्‌। 
ताम्यतस्तव विश्लेषाद्वकोराविव चक्षुषी ॥ २७॥ 
इमां विरहजामातिमपूर्वानुभवां मम। 
विनाशय प्रिये सद्यो मुखचन्द्रं॑ प्रदशंय ।॥ २८ ॥ 
म्रियन्ते हि मम प्राणाः स्खलतीव मनो मम। 
बिगलन्तीव मेऽङ्गानि विरहे तव सम्प्रति ॥ २९॥ 
प्राणेशि स्वस्य हृदयाद्‌ द्राक्‌ काठिन्यमपाकुरु । 
दर्शनं देहि मे सद्यो गच्छतोऽसून्‌ निवारय ॥ ३०॥ 
हा हन्त स्त्रणेहरिणच्छदाना विधिरेव माम्‌ | 
प्रसभं वञ्चयामास को वेत्ति पुनरीदृशस्‌॥ ३१ ॥ 


हा हन्त लक्ष्मण भ्रातस्त्वयि विश्वस्तमानसः । 
निधाय प्राणदयितां गतोऽहं मृगहेतवे ॥ ३२॥ 


जवेन स त्वमधुना देहि प्राणप्रियां मम। 
नो चेत्त्वक्ष्याम्यहं प्राणानिति मे निश्चितं मतस्‌॥ २२ ॥ 


आनयस्व प्रियां सद्यः सौमित्रे मां यदीच्छसि । 
क मे प्राणेश्वरी याता पर्णशालामविष्ठिता ॥ ३४ ॥ 
सोढानि कि नु भवता दुर्वाक्यान्यपि लक्ष्मण । 
त्वयि विन्यस्य तां यातः कं नु पृच्छामि सम्प्रति ३५ ॥ 


को मे प्राणप्रियां तावदपहुत्याशमस्थिताम्‌ । 
स्थापयिष्यति तं भित्वा सद्य आनय लक्ष्मण ॥ ३६ ॥ 


योमेऽपहृतवाच्‌ प्राणदयितां विपिनादितः । 
भित्त्वाहं तस्य हृदयमानेतास्मिशितेः शरैः ३७ ॥ 


मही जलं वा तेजो वा मरुद्दा नभ एवच । 
वनं वा वनवृक्षो वा वने गुल्मलतापि वा ॥ ३८॥ 
बन्यो वा वनदेवी वा गिरिर्वा भित्तिरेव वा । 

देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्वं एव वा॥ ३९ ॥ 
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को मे प्राणप्रिय: हृत्वा निनाय रहसि स्थिताम्‌ । 
भित्त्वाहं तस्प्र हृदयं जवात्सु निशितैः शरेः ॥ 
आनेतास्मि वलान्तो चेत्स्वत आनीय रातु मे ॥ ४०॥ 
इति विलपनवाव्येः क्लिष्ट आर्यस्य तावत्‌ 
सपदि गलितवक्त्रश्नीः सुमित्रातनूजः ॥ 
न किमपि समवोचद्भरिसं तप्तचेता 
विधिविहितमजस्र मग्नधीः शोचयानः।। ४१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड थीराममनःशोको 
नाम।ष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ।। १५८ ॥ 


न 


एकोनषष्टचघिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ लक्ष्मण ऊचे तं विछपन्तं मुहुमंहु: । 
सीतापहारसम्भूतशोकसागरमग्नधीः ॥१॥ 


हा देवकृत्य॑ शोचामि दुनिवार॑ बुधैरपि । 
त्रेलोक्यस्थाविता वीर येन त्वमपि वञ्चितः ॥ २ ॥ 
हा हा हृदयमदयापि शतधा न विदीय॑ते। 
ईदृशीं घोरविपदमासादघापि सुदुस्तराम्‌ ॥ ३ ॥ 
क नः कुलं च विमलं क चेदं लाञ्छनं महत्‌ । 
यदेव कुरुते देवं तदेव सहते ` जनः॥ ४॥ 
देवस्यापि भवान्‌ दैवं श्रीसूर्यकुलभूषण । 
न जानामि तव क्रीडां ययेदं किलनिमितम्‌ ॥ ५॥ 
भवान्‌ विलपति श्रीमन्‌ सर्वंशोकापहारक्कः। 
दृष्टा निरवलम्बोऽहं मज्जामि क्लेशसागरे॥ ६॥ 
अग्रे कर्तंव्यतामूढं भ्रमतीव मनो मम। 
वीचय त्वामपि खिदचन्तं दुःखपारं न याम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
क हेममुग आगच्छेतु क देवी स्पृहयेदमुम्‌। 
के भवाननुधावेत क चेद॑ वञ्चनं भवेत्‌॥ ८॥ 
सवं देवकृतं दृष्टा त्वयिदेर्वानयन्तरि। 
मनो निरवलम्बं मे शतधेव विशीर्यते॥ ९॥ 
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गच्छेयं शरणं यस्य स॒ भवान्‌ शोकसंयुतः। 
किं नु गच्छामि शरणं वीर श्रीमन्नतःपरम्‌ ॥ १० ॥ 
हा मातर्जानकि कथमात्थ त्वमपि दुवंचस्‌ । 
भक्ति प्रह्ले मयि तथा जाने देवाविपग्रेयम्‌ ॥ ११॥ 
नाज्ञासिषमहं देवि देवस्येत्थं विपर्ययम्‌ । 
शतधापि दुरुक्तोऽहं तद्गच्छेय कि न्वितः ।। १२॥ 
हा वीर रघुशादूल पश्यामि त्वां सुदुःखितम्‌ । 
जगच्चान्धन्तमो व्याप्तं कि नुः दुःखमतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
हा नाथ धैर्यमालम्ब्य समुत्तिष्ठ कथंचन । 
अग्रे कतंव्यतां चैव मूढस्य मम दर्शय ॥ १४॥ 
इत्थं हि खिदयमानं त्वां वीक्षमाणो रघूद्ृह । 
म्रिथेऽहं तीब्रशोकेन तं मां पाहि महाभुज ॥ १५ ॥ 
भवतश्चापि कतंव्यं भवानेव रघूद्वह । 
जानाति विश्ववन्द्याङ्त्रे कोऽन्यो ज्ञातुमिह क्षमः ॥ १६ ॥। 
यदि जीवति लोकेऽस्मिस्तवप्राणश्वरी प्रभो । 
क तदा वर्तते सा वे भूये एतद्गवेष्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथो यदि न जीवेत्‌ सा कि नु जीवसि त्वं प्रभो । 
अहं च कि नु जीवामि ततो जीवति सा ध्रुवस्‌ ॥ १८ ॥ 
देवस्य करणीयं तु देवमेवायं वेत्ति च। 
भवांस्तस्य नियन्ता वा तृतीयो नेह दुझ्यते ॥ १९ !। 
यदि प्राणांस्त्यजाम्याशु शोकेन तव राघव । 
सापराधोऽपि कि न स्यां सेवालोपविधायक: ॥ २०॥ 
तव सेवाभिलाषो मे प्राणान्‌ रक्षति सवंथा । 
नो चेदीदुग्विधे शोके हृदय न स्फुटेन्मम ॥ २१ ॥ 
अथ धिङ्मां तथा देव्या दुरुक्तेविद्धमानसम्‌ । 
गस्तवाज्ञायतीवत्यं तां वने त्यक्तवान्‌ रहः ॥ २९ ॥ 
तथापि कि न्वहं कुर्यामहमाज्ञाकरः सदा। 


अविशेषेण युदयोरुभयोरपि राघव ॥ २३ ॥ 
नायासिषं तथा भूयो नियुक्तोऽपि रघूढह । 
दुरुक्तशल्येविद्धस्तु जातोऽस्म्यहमधी रधीः ॥ ४ ४ | 


सर्वं विस्मृत्य वीरेन्द्र त्वामहं गतवान वने! 

नाज्ञासिषं देवकृत्य॑ वञ्चनं मे भविष्यति ॥ २५ ॥ 

इत्थं विलप्य सौमित्रिररोदीद्भुशमार्तुरः । 

गजँयन्‌ काननं सच मृगेन्द्र इव दुःखितः ॥ २६ ॥ 
६४ 
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ततश्च तावुभौ वीरौ भृशं रुरूवतुवंने । 
गर्जयन्तौ दिशः सर्वा मृगेन्द्राविव दुःखितौ ।। २७॥ 
तयोरित्थं प्ररुदतोम्‌ं क्तास्थूलाश्रुमोक्षिणोः । 
पशवः पक्षिणश्चापि रुरुदुः कानने भृशम्‌ ॥ २८॥ 
रुरोद सा पञ्चवटी झिल्लीझाड्कारकेतवात्‌ । ` 
भूरुहाइचारुदनू सर्व ्रमरारावसम्भृताः ॥ २९ ॥ 
चिरं रुदित्वारघुसार्वंभौमः सलक्ष्मणः शोकसमुद्रमानसः। | 
दृष्टारदेदन्तपटं रुषाक्तः प्रियापहाराधृतधीरुदस्थात्‌ ॥ ३० ॥ - 
उत्थाय तौ पञ्चवटीवनस्थांस्तरूल्लतागुल्मगणान्‌ समंतात्‌ । . | 
गवेषयन्तौ प्रतिपत्रशाखं सुदुःखितो . बभ्रमंतुर्जवेन ॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे धीरामलक्ष्मण- 
विरहावेशो नामेकोनषष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः ।: १५।। 


ह 


षष्टचधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच | 


जानकीविरहोन्मत्तः स्खलद्बुद्धिगुणोदयः । 
बञ्राम रघुशादूंल: खिन्नः पञ्चवटीवने ॥ १ ॥ 


क्वचित्स्खलन्‌ क्वचिद्गच्छन्‌ क्वचिद्धावन्‌ 


न्‌ क्वचिद्भ्रमत्‌ । 
क्वचिद्रुदत्‌ क्वचिज्जहपन्‌ क्वचिन्मौनमुपाश्रयत्‌ ॥ २ ॥ 


अवीच्यमाणो दयितां पश्यन्‌ शून्यतमं जगत्‌ । 
पर्यटन्‌ संस्थया हीनोऽदीनः खिन्नतमश्च सः॥ ३॥ 
जगाहे काननं सर्वं प्रियान्वेषणतत्परः। 
पृच्छमानस्तरुलतागुल्मतुङ्गवनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
अवीक्षमाणः शोकान्तमपारविरहज्वरः । 
पश्यन्नन्धतमोव्याप्ता दिशः शून्यतमा इव | ।५॥ 
अन्तःसंतापसंवीतो बहिः भान्तकलेवरः | 
गतो गोदावरीं पुण्यां गङ्गा गोतमनिमिताम्‌ ॥ ६ 
त न्तः 
हित. क राती शूट: 

`` हैतवेतन: ॥ ७ | 


>> प्‌ ०७ ~= 
तदाननं शीततमैर्गौतमीनीरविन्दुभिः । 
ममार्जखिन्नहदयो लक्ष्मणः करुणाद्ितः ॥ ८ ॥ 


प्रक्षालितमुखस्तेन भ्रात्रा प्राकृतचेतनः । 
कर्थचिदुन्मील्य दृशो तस्थिवान्‌ मोनमाश्रितः ॥ ९ ॥ 
तमाह  छच्षमणो नीचेभंक्तिप्रह्म' कृताञ्जलिः । 
शोकसंतप्तहृदयो वाष्पव्याकुललोचनः ॥ १०॥ 
हा राम जगदाराम विश्वसंतापनाशन। 
बधान धैर्य मनसि स्वीयकृत्यमनुस्मर॥ ११॥ 


अलं गवेषणायासे रलं पर्यटनश्रमेः । 
अज्ञ।तस्थानविषय इत्थं त्वमतिखिद्यसे ॥ १२॥। 


यदि विज्ञायते स्थानं यत्र ते प्राणवल्लभा। 
ध्र वमन्वेषणं कार्यं यत्नोऽपि सफलोभवेत्‌ ॥ १३॥ 
अत आर्य सहस्वामु शोकवेगं सुदुर्धेरम्‌। 
यावत्सम्प्राप्यते देवी प्राणेशी तव जानकी ॥ १४॥ 


स्वर्गे मरत्येथ वा नागलोके गन्धर्वं सद्मनि। 
क्व नु सा वर्तेते साध्वी देवी जनकभूपजा ॥ १५॥ 


पाति्रत्यं ध्वं तस्याः शक्यं केन विनाशितुस्‌ । 
यत्रास्ति तत्र सा देवी शुद्धेवात्र न संशयः॥ १६॥ 


यत्नस्तस्थाः परिप्राप्तौ कतेव्यो रघुपुङ्गव। 
यदि बुध्येत तत्‌ स्थानं यत्र सा शुद्धविग्रहा ॥ १७॥ 


वेधनीयो हृदि शरसनं तदपकारकः , 
शुवमात्मविनाशाय हृता केनापि सा रहः ॥ १८॥ 


इत्थं तो कुतसंविदी रघुवरौ शोकेन रुग्णाशयो 

तूणी युग्मनिबन्धनोदुरकटीदेशो क्ृपाणीधरी । 

सञ्जीकृत्य धनुयुंगं जनकजालोकाय वद्धोद्यमो 

हित्वा पञ्चवटीवनं द्रुततरावग्रे समं जग्मतुः ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे पञ्चचटीवनत्यागो 
नाम षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ 


+ 


एकषष्ट्यधिकशततमो$च्यायः 
ब्रह्मोवाच 

मार्गे तरुलताश्रेणोर्गुल्मान्‌ नानाविधानपि । 
अन्विष्यमाणो विरही प्रियार्थमतिकातर:॥ १ ॥ 
त्रा सौमित्रिणा युक्तो गुणारूढधनुर्धरः । 
विलपञ्शोकसंवीतः प्रययौ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २॥ 
किचिद्दूरं ततो गत्वा ददर्शं पतितं पथि। 
खगं कण्ठागतप्राणं जटायुं नाम राघव:॥ ३॥ 
स वे सखास्य तातस्य राज्ञो दशरथस्य हि। 
वर्षीयान्‌ दशवक्त्रेण युद्धवांल्लूनपक्षतिः ॥ ४॥ 
तमन्रत्रीद्रघुवरः केन ते पक्षसंहतिः। 
जटायो नितरां लूना पातितश्चासि भूतले । 
राघवेन्द्रस्य वचनं भ्रुवा गुध्रवरोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
इह सीतां हरन्तूनं दशवक्त्रो मयेक्षितः। 
ततोऽहं तेन कृतवान्‌ महददुद्धं बलीयसा ॥ ६॥ 
यावद्वीयंबल॑ राम युद्धवांस्तन रक्षसा। 
लूनाः पक्षतयः सर्वास्तेन चाहं निपातितः ॥७॥ 
पातयित्वा महीपृष्ठे मृतप्रायं स मां बली। 
मुहुमंया शप्यमानो हूत्वा देवीमितो गत, का 
यावत्त्वदागम॑ राम रक्षिता असवो मया | 
इदानीं त्वामहं दृद्ठा कृतार्थो नरपुडूव ।। 
त्यजाम्यसूच कृतानृण्यश्चिरं मेत्र्याभवत्पित. है 
भवन्मुखालोकमात्रात्‌ कृताथरच बह । 
इत्युक्ता रघुशादूल पश्यन्नेव दृशा ला ह 
उच्चेरुपर रामान्त रात्मज्योतिषि 02 


ब्रणवन्ति तदङ्गानि गत: ॥ ११ ॥ 


द्रा रामो दयारि 
८ य्व यानिधि. 
अज्ञासीत्तस्य तत्कर्म युयुधे रक्षसा he 


सोमित्रेरग्रहो रामः इलाघमानो बिह द ॥ १२॥ 
अरोदीद्‌ भृशसंतप्तः पितृव्यापत्तिदुःखत. । 
हा 2 हा पितृसख हा पितृव्य महाव :॥ १३॥ 
अस्मदर्थाज्झितप्राणो धन्य एव भवा र | 


- ५०९, - 
ऋणवानस्मि ते नित्यं गृध्रराज नमोऽस्तु ते। 
सत्यं सखा त्वं तातस्य कृतं लोकोत्तरां त्वया ॥ १५॥ 
हा गृध्रराज सुकृतिन्‌ कस राक्षस उत्कटः । 
पक्षमात्रसहायश्च क त्वं जात्या विहंगमः॥ १६॥ 
सत्वं तु भवतः श्लाघ्यं येन त्वं युद्धवांस्तथा । 
अथो मम पितुमँँत्र्या आनृण्यं गतवानसि ॥ १७॥ 
हा व्रणानि तवांगेषु तेन युद्धवतो द्विषा। 
क्षरद्रधिरपुक्तानि विलोक्यन्ते सहस्रश: ॥ १८ ॥ 
अहो बलमहो धैर्यमहो तव पराक्रम: । 
अहो उपकृतिस्तात तव स्वजनबन्धुषु ॥ १९ ॥ 
अहो निस्तारिता कृत्स्ना गुध्रजातिरपि त्वया । 
येषां कुले भत्रान्‌ जातो धन्यास्ते पितरस्तवः॥ २०॥ 
तेः स्वस्य पूर्वजः शाकं धन्येधेन्यतरो भवान्‌ । 
मुच्यतां नतु पक्षीन्द्र दुस्तराद्धवबन्धनात्‌ ॥ २१॥ 
ईदुग्भवान्‌ स्वबन्धूनामुपकारदयानिधिः । 
क नु दुस्‍्योसि पक्षीन्द्र साक्षात्तातसमो मया ॥ २२॥ 
त्वयि जीवति पक्षीन्द्र नाज्ञापि निधनं गतः। 
स मे पित दशरथो ह्यद्येव निधनं गतः॥ २३ ॥ 
इति स विलपमानः पक्षिणं ताततुल्यं विहितसमरमुञ्चे रक्षसा तादृशेन । 
अपहतवरूवीर्य स्वात्मनोऽथं क्षतासुं पितरमिव निजं तं वह्निना निदंदाह ॥ २४॥ 
कृत्वाग्निसंस्कारमुखां समस्तां क्रियां स तस्यावगतोपकारः । 
शुशोच रामो भूशमात्मताते मृते यथा भूरिङृताश्नुमोक्षः॥ २५ ॥ 
उवाच सोमित्रिमथोपकारं स्मरन्‌ स गृध्रस्य मृतस्य तस्य । 
विधाग्रदाहं विधिव्विधिज्ञः प्रेतोदनिर्वापविधौ विलप्य ॥ २६॥ 
अमुं जानासि सोमित्रे गृध्रराजं महाबलम्‌ । 
यो देवासुरयुद्धानां वर्षीयान्‌ साक्षितां गतः॥ २७॥ 
अयं किलास्मत्तातस्य सखा प्राणसमोऽभवत्‌ । 
कतिधा नेक्षितस्तत्र वातंयानः शुभाः कथाः॥ २८॥ 
मृगयारसिकोऽस्माकं तातो दशरथो नृपः। 
वनेप्वनेन गृध्रेण कति वारं न सत्कृत:॥ २९॥ 
विच्छिन्नाः सेवका यत्र सेनाश्‍्चापि पृथकूस्थिताः । 
एकान्ते निर्जने5रण्ये तत्रासौ बन्धुतां गतः॥ २० ॥ 
आदाय पाकरुच्यानि फलानि विविधान्थसौ। 
शाकानि कन्दमूलानि हत्वानेकांश्च पक्षिणः॥ ३१॥ 
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नखैरचञ्चुपुटेनापि पक्षेश्‍्चादाय बुद्धिमान्‌ । 
उपस्थितो$्गरे तातस्य भोज्यदानार्थमुद्यतः ॥ ३२ ॥ 


तदा सुखितवानेष तातं नो धरणीपतिम्‌। 
यो हि कृच्छगतं रक्षेत्स सखा स च वान्धवः ॥ ३३ ॥ 


देवासुरे: पुरा युद्धे ताते याते सहायताम्‌ । 


देवानामेष पक्षीन्द्रस्तदाप्युपक्ृति दधौ ॥ ३४॥ 
चञ्च्वा नखैः पक्षि तिभिरेष देत्यांश्च दानवान्‌ । 
नासिकानेत्रकणेषु लुलाव बलसंयुत: ॥ ३५ ॥ 


नेतस्य विक्रमं वक्तुमह पर्याप्त आत्मना। 

इदानीमपि वृद्धोऽसौ चकारोपर्कात मम ॥ ३६॥ 

प्रियापहा रकेणेष रक्षसा घोररूपिणा । 

चकार सुमहृदुयुद्ध यावद्वीर्यवलं खगः॥ ३७ ॥ 

प्राणान्‌ रक्षितवांशचासौ यावदागमनं मम । 

संनिवेदितवान्‌ वृत्तं प्रियायास्तस्करस्यमे ॥ ३८॥ 

क मेऽमुना विना ज्ञातः प्रियायास्तस्करो भवेत्‌ । 

आयासश्चापि विफलो भवेदन्वेषणे मम ॥ ३९॥ 

इत्येवं संलपन्‌ रामस्तेन भ्रात्रा कनीयसा । 

संर्दन्‌ विलपंश्चापि गृधायादाज्जलाञ्जलीन्‌ ।। ४० ॥ 

एवं कृत्वा प्रेतकर्मास्य रामो गृध्रस्योच्चेः पञ्चतामागतस्य । 

तस्यादेशादाततायित्वमाप्तो भ्रात्रा युक्तोऽयं ततोऽग्रे जगाम ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे गृ ध्रसंस्कारो 

नामकषष्टयधिकशततमोऽष्यायः ।। १६१ ॥ 


+ 


दिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
जानक्या विरहं बिभ्रत्‌ संजिहोषुंश्च रावणम्‌ । 
जटायो रूपदेशेन मुक्तसंदेह आतुरः ॥ १॥ 


उयन्‌ वनानि सान्द्राणि विरहावेशमुग्धधी: । 
पृच्छन्‌ कचिल्लतावृक्षान्‌ कचिन्मूछंन्‌ कचित्स्खलन्‌ ॥ २॥ 


नप 0 = 

धियमाणो लक्ष्मणेन पतमानः पदे पदे । 
रावणस्यापराधेन सरोषहृदयो5भवत्‌ । ३ ॥ 
मौनमेवाव्रजन्मार्ग शोकावेशसुविह्वलः । 

नायं सम्भाष्यते केनाप्यसौ कमपि वक्ति न॥ ४॥ 
अत्यथंकुपितस्वान्तो ब्रते लक्ष्मणमेव सः । 
श्रृणु लक्ष्मण ते वच्मि सत्यमेतन्न. संशयः ॥ ५ ॥ 
यदि जीवति मे जाया तदा जीवतु नाम सा। | 
नो चेद्धस्मीकरिष्यामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ६॥ 
सेशं सलोकपालं च सदेवांसुरमानुषम्‌ । 
खण्डयिष्यामि वसुधां शोषग्रिष्यामि सागरान्‌ ॥ ७॥ 
मेरु बिभेदयिष्यामि छेत्स्यामि विधभास्करो। | 
पातयिष्यामि नभसस्तारकाश्च हि ग्रहानपि ॥ ८॥ 
यदि जीवति मे प्राणवल्लभा जनकात्मजा । 

तदा मे जीवतं भ्रातर्नो चेत्त्यक्ष्याम्यसुनहम्‌ ॥ ९ ॥ 
जगतः प्रलयं कृत्वा प्राणत्यागो भवेन्मम । 

इति तिग्मतरं वाक्यं नित्यं व्याहरतः प्रभोः ॥ १० ॥ 
श्रावं श्रावं जगत्सर्वमरिष्टान्यभजत्तराम्‌ । 

दृष्टा दृष्टा च सोमित्रिः सकम्पहृदयोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
भयविश्रान्तनयनो न च किचिदवोचत। 
प्रचचाल मही कृत्स्ना सागरश्चोदतिष्ठत। १२॥ 
भयाञ्चकम्पिरे देवाश्चकम्पे मेरुरेव च। 
दिशः प्रजज्जलुः सर्वाः नागलोको व्यकम्पत ॥ १३॥ 
मनांस्यगुः कर्मलत्वं त्रेलोक्ये वसतां सताम्‌। 
अकस्माद्‌ दुःखसम्भूतिरकस्माच्छोकसम्भवः ॥ १४॥ 
अकस्माच्च मनःकम्पस्त्रेलोक्ये समजायत । 
जानकीविरहाद्‌ रामे विलश्यमाने तदानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं जगत्यरिष्टानि प्रविलोकय दिवानिशम्‌ । 
सौमित्रिरभवड्गीतः सकम्पहृदयो भृशम्‌ ॥ १६॥ 
तदा प्रणम्य सहसा भ्रातर रघुपुङ्गवम्‌। 
सपष्टाङध्रियुगलं प्रह्न इदं वचनमन्नवीत्‌॥ १७ ॥ 
श्रीमत्‌ रघुकुलाधीश सूर्यवंशध्वज प्रभो । 
आर्यधर्मपथाधार देवगोद्विजरक्षक ॥ १८॥ 
संप्ततं त्वत्कृपादुश्या जगदाप्यापतेतरास्‌ । 

स॒ चेद्भवान्‌ प्रकुपितस्त्रेलोक्योपरि राघव ॥ १९ ॥ 
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जीवेयुस्तत्कथं नाथ त्रिजगद्वासितो जना: । 
कश्चेदानीं रक्षकः स्पाच्छ तिदेवद्विजन्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
मान्धाता सगरइचेव भरतोऽथ भगीरथः । 
दिलीपो रघुरेवापि थेऽम्बरीषादयो नृपाः ॥ २१॥ 
तैरिदं विश्वमखिलं स्वधर्मात्परिपालितम्‌ । 
यावन्तो जनकः साक्षाद्राजादशरथोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
तेषां कुले भवान्‌ कीतिवद्धनः सत्यसंगरः । 
त्यागी दयापरः साधुरक्षको दुष्टनाशकः॥ २३॥ 
सूर्यवंशेकतिलकः सम्मतश्च सतां सदा। 
एकस्याविनयेनाये जगद़न्तुं न चाहंसि ॥ २४॥ 
तमेव जहि पापिष्ठं रावणं लोकरावणम्‌ । 
यस्याशु हननात्कृत्स्नं त्रेलोक्यं सुखयिष्यसि ॥ २५ || 
यदीच्छसि त्वं संहतुं तं पापं दशकन्धरम्‌। 
तदा स वे हतप्रायो वलवीर्ययुतोऽपि सन्‌ ॥ २६ ॥ 
पातयस्व प्रभो लङ्कां समुत्पाठ्य महोदधौ । 
हरस्व राक्षसानीकमत्युग्र लोकशोषणम्‌ ॥ २७॥ 
आतन्दय सुराधीशं रक्ष गोब्राह्मणानपि। 
याहि त्रयीपर्थं धर्म मर्यादां स्थापग्र प्रभो ॥ २८ ॥ 
एतत्तत्रया सदा कार्य पूर्वेषां कीतिवद्ध'नम्‌ । 

न जातुचिद्रुषाविष्टस्त्रेलोकथं संहरेऱद्टवान्‌ ॥ २९ || 
इत्थं निशम्य सौमित्रेः पादोपास्तिपरस्य बे । 
वचनानि रघुश्रेष्ठो भक्तिप्रह्मस्य वाग्मिनः ॥३०॥ 
लञ्जाविनम्रवदनो रामो रोषान्निवर्तित: । 
लक्षणेर्लच्मणास्याथ किचिन्नियमितः प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्न हृदयो भूत्वा स्नेहेन परिरभ्य तम्‌। 
दोदेण्डयुगळेनोच्चेः कृत्वा घराणं च मूद्धंनि॥ ३२॥ 
बभूव सस्मितमुखः कारुण्यमधुराकृतिः । 
दृष्टा तं तादृशं रामं स स्वस्थहृदयोऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जग्मतुः सत्वरं वीरौ ततस्तौ कृनसंविदौ । 
काननान्यवगाहन्तो विश्रमन्तौ स्थले स्थले॥ ३४ || 
गाहन्तो गिरिगह्वराणि विषमस्थानानि श्ङ्खाणि च 
प्रोत्तुज्ञीनि महीभृतां घनतरुस्तोमाश्च दीर्घाटवीः । 


५९२३०. 
आरोहादवरोहतश्च सततं सिन्नौ सुधीराशयो । 
सीताप्राप्तिसमुद्यमेकपरमौ तौ जग्मतुर्भातरौ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुपितायेसमाहितिर्नाम 
द्विषष्टयधिकशततमोच्ध्यायः ।॥ १६२ ।। 


भः 


त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

वृक्षगुल्मलतावृन्दे वीक््यमाणो विदेहजास्‌। 
दर्शयन्‌ मानुषीं चेष्टां स्खलन्‌ मोहेन च कचित्‌ ॥ १॥ 
भ्रियमाणाश्व प्रतिपदं रात्रा सौमित्रिणा ततः । 
प्रियायास्तस्करायोच्चेः प्रकुप्यन्मनसा प्रभुः ॥ २॥ 
कबन्धस्यालयं प्राप्तः शापजातंस्य रक्षसः। 

स ददर्शं तमत्युग्र राक्षसं घोररूपिणम्‌ ॥ ३॥ 
दो्भ्यामाकृष्य सत्त्वानि वनजानि सहस्रशः । 
ग्रसन्तं मुखरन्ध्रेण गन्धर्वं पूर्वजन्मनि ॥ ४॥ 
तस्यातिदीघंदोर्दण्डयुगं छित्त्वा रघूदृहः | 
खड्गेन शितधारेण पातयामास भूतले॥ ५ ॥ 
सोऽपि क्षणात्ततुं त्यक्त्वा राक्षसीमतिभीषणाम्‌ । 
रामहस्तायुधस्पर्शाल्लेमे दिव्यतरं वपुः॥ ६॥ 
गन्धं इति तेनासौ निश्चितस्तेन वष्मंणा। 
यथापूर्वं सुरुचिरो मणिहारविभूषण ॥ ७॥ 
प्रणनाम पुरोभूय राघवेन्द्रं मुदान्वितः । 
प्रसादसुमुखं देवं तुष्टाव कलया गिरा ॥ ८॥ 
स रावणहृतां सीतां विज्ञाप्य रघुवल्लभे । 

इदं विज्ञापयामास नीतिज्ञो यक्षसत्तमः ॥ ६ ॥ 
समद्रमध्यवसतिलंद्काख्या यस्य सा पुरी। 
राक्षसौघसमाक्रान्ता दुर्गमा चेव मानुषः ॥ १० ॥ 
हदयं यो बवांश्चेव त्रेलोक्थ येन निर्जितम्‌ । 
लीलयैव च चिच्छेद पौरूषं यो दिवस्पतेः ॥ ११ ॥ 


६५ 
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येन कल्पद्रुमाझिछित्वा स्वावासतरंवः कृता: । ` 
यो ब्रह्माणां समाराध्य ययाचे वरमद्भुतस्‌ ॥ १२॥ 
ने जातु स्वस्य मरणं विधिसगंभवर्भवेत्‌। 
तत्तथैवार्थितं तेन ब्रह्मणापि प्रतिश्र तस्‌ ॥ १३॥ 
ततः सहोदरसुतबान्धवोऽयबलोजितः । 
जगञ्जिगाय लङ्केशो नित्यं व्याकुलयन्‌ जनान्‌ ॥ १४॥ 
दशवकत्रपरिस्फू्ज टिग्रहोऽतिभयानकः । 


विशबाहुसमुच्छायो विशलोचनभीषण: ॥ १५ ॥ 
विकरालमहाकायः कल्पार्निरिव तेजसा। ` 
शिवाराधनसंजातप्रतापारिनिमहोजितः ॥ १६॥ 


स ते प्रियापहारेण नितान्तं वद्धयतां गतः। 
अतस्तस्य वधे यत्नो भवता भावितः कथम्‌ ॥ १७॥ 
के नु तत्र सहायास्ते समानव्यसनाः प्रभो । 
विज्ञापयामि तु श्रीमन्‌ यदि चेतसि रोचते॥ १८॥ 
अस्ति बालिकयेर्भ्रीता सुग्रीवो नाम वानरः। 
तस्यापि जाया तदुभ्रात्रा बालिना बलिना हृता ॥ १९॥ 
किष्किन्धापृरराज्यं च स्वयं स॒ कुर्ते प्रभो। 
बलाद्विवासितस्तेन सूर्ग्रंबः सेवते वनम्‌ ॥ २० ॥ 
महाबली महावीरो महासत्यवचाश्च सः। 
सूर्यस्य तनयः साक्षाद्‌ ग्रहराजस्य भास्वतः 1 २१ ॥ 
स चेत्त्वयाभिषिच्येत राज्येऽस्मिश्चिरकाङिक्षते । 
किष्किन्धानगरीराजधानीसम्प-द्भ राञ्चिते ॥ २२ ॥ 


अवाप्नोति च चेत्तारां सुन्दरी चिरकाङ्क्षिताम्‌ । 
ततः प्रत्युपकाराय तव सज्ज्येत सोऽकंजः॥। २३॥ 
अष्टादशमहापद्मसंख्याताश्च प्लवंगमाः । 
तस्याज्ञावशगास्ते स्युस्तव सेन्यमहाभटाः ॥ २४ ।। 
ऋक्षाणां च पतिवृंद्धो जाम्बवान्नाम वीर्यवान्‌ । 
महाबलो महाकायः सोऽपि स्यात्ते चमूभट:॥ २५ ॥ 
तैबृ तस्त्वं महावीर साक्षात्तेजोनिधिः प्रभो । 
विनयेथाःपरं युद्धे दशग्रीवं मदोत्कटम्‌ । 
सभृत्यं सपरीवारं सानुजं बलसंयुतम्‌ ॥ २६॥ 
यदपि त्वामहं जानाम्यप्रमेबलं जने: । 
तथापि सेनासंदोहो वरीयान्‌ महतामपि ॥ २७॥ 
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नैकाकी शोभते राम क्वचिद्‌ भूमिपतिभुँवि । 
भवांश्चाभासि वीरेन्द्र त्रिजगत्पतिरेव मे ॥ २८॥ 
इति विज्ञाप्य गन्धर्वो रामाय स्वात्मदायिने । 
विमानत्ररमाइह्य तदादिष्टो दिवं ययौ॥ २९ || 
तेनोहिष्टेन मार्गेणे जगाम रघुपुङ्गवः । 
क्रामन्‌ दुर्गान्‌ क्षितिधरान्‌ धनाति विपिनानि च ॥ ३०॥ 
क्वचित्त्वरान्वितौ वीरो क्वचिन्मन्दगमावृभो । 
ज्यारूढधनुषौ धीरी सौताप्रेक्षणलालसौ ॥ ३? ॥ 
लाळष््मातो रहसि तमेवोद्यममातुरौ । 
सर्वज्ञौ मानुषीं चेष्ठां वितन्वन्तौ विनोदिनौ ॥ ३२॥ 
खङ्गिनौबद्धतुणीरौ शक्तिमन्तो महाभुजो। 
वीरेन्द्रौ बद्धकवचो जटामुकुटमण्डितो ॥ ३३ ॥ 


नीलोत्पलदलश्यामावतसीकुसुमप्रभो | 
तमालकलिकाकारों पुण्डरीकदलेक्षणी ॥ २४ ॥ 


सुकुमारतरौ रुच्यौ दिव्यतापसवेशिनौ । 
भिल्लैक्व भिल्लपत्नीभिर्वने वीक्षितविग्रहौ ॥ ३५ ॥ 
कारुण्यजननौ सद्यः सर्वेषामपि चेतसि। 


मयूरचन्द्रकधरो गु्जापुञ्जवि भूषितो ॥ २३६ ॥ 
गिरिघातुप्रवालादिकृताकल्पौ महोज्ज्वलौ । 
त्रिजगत्सोख्यदानाथ बहुलीछाकृतोद्यमौ ॥ ३७ ॥ 
उच्चोच्चैगिरिश् ङ्गाणि गिरिगह्वरकन्दराः । 


गिरिकानतवर्त्मनि गाहमानो गतश्रमो ॥ ३८॥ 
सीतासम्प्राप्तियत्नान्यं यत्न ने क्वापि बिभ्रती । 


त्यक्ताखिलसुखासङद्भौ स्वार्थसाधनसत्वरौ ॥ ३९ ॥ 
प्राप्तौ दिव्यजलं शुद्ध पम्पाख्यानं महासरः । 
सुगन्थिशुचिपानीयं फुल्लपङ्कुजकेसरेः || ४० ॥ 


नानाजातिलसत्पद्मवनभूषितमुज्ज्वलम्‌ । 


ऋषिपत्नीगणाकीण॑मवगाढमूर्षि व्रजैः ॥ ४१ ॥ 
हंससारसचक्राह्वकादम्बकुलकेलिङ्त्‌ | 
मृक्ताविशुद्धशलिलगम्भीरमतिमञ्जुल्‌ ॥ ४२॥ 
बनराजीसरमावीतं क्रान्तभूरुहवल्लरि । 
तटस्थवल्लरीकु्जपतत्कुसुमपूजितम्‌ ॥४३॥ 
कमनीयतमोतुङ्गकूलनिःश्रेणिसुन्दरम्‌ | शा 


अजस्चस्वगुणोद्गारिरा जहंसगणावृतम 
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मन्दानिलक्ृतान्दोलं तेनुवी चिसमुःद्भवम्‌ । 
मौ क्तिकोत्पत्तिसुभगमुक्तास्फोटकदम्बकस्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवाङ्गनावगाहोत्यहरिचन्दनरञ्जितस्‌ | 
कार्णाटीकुचकुम्भोत्थमल्यागुरुसोरभम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कूलकुज्ञलतासद्मविश्रान्तसुरकिनरम्‌ | 
जलपानसमायातनानावणंमृगान्वितमु ॥ ४७॥ 
फुल्लपद्मदलासीननानाजातिविहंगमम्‌ । 
मधुमत्तालिमधृपीगणसेवितपद्कूजस्‌ ॥ ४८॥ 
राजहंसकुलक्काणमुखरीकृतदिक्तटम्‌ | 
माध्वीकगन्धसंदोहपाटञ्चरसुखानिलस्‌ ॥ ४९ ॥ 


तत्तीरवासिनः शान्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ मुनिपुङ्गवान्‌ । 

प्रणनाम रधुश्रे्ठो भूयस्तैरपि सत्कृतः ॥ ५०॥ 

तत्र स्नात्वा रघुपतिः पम्पासरसि शीतल । 

विश्रान्तिमक रोत्कान्तावियुक्तोऽहानि कानिचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुनीनामाश्रमेष्वार्यो निवसन्‌ लक्ष्मणान्वित: । 

धनुर्धरः कोणपेभ्यो व्यदधान्मखरक्षणम्‌ ॥ ५२॥ 

वियोगात्तस्य रामस्य शीतं पम्पासरोजलस्‌ । 

अततोद्ध रि संतापं तप्यमानमिवाग्निना ॥ ५३ ॥ 
वीक्ष्यपम्पाजले क्रोडद्रथाद्धमिथुनं मिथ: । 

रहो जनकजां स्मृत्वा मुमूछे स्मरबिह्वल: ॥ ५४॥ 

जवेनोत्थापितः सोऽथ रात्रा संदत्तचेतनः । 

स्मारं स्मारं मुहुः कान्तां प्रललाप विशीर्णधी: ॥ ५५ ॥ 

अये रथाङ्ग त्वमतीव धन्यः स्वकान्तया क्रीडसि यो निकामस्‌ । 

न जातु कश्चित्तव सौख्यमध्ये विध्नप्रदोऽभूदशकण्ठतुल्यः ॥ ५६॥ 
वियुज्यसे यद्यपि मित्र कोक्या दिनव्यपायेपरमार्तिहेतौ । 

तथापि मध्ये युवयोर्नतावदस्त्यन्तरं यावदिहावयोस्तत्‌ ॥ ५७॥ 
अथो रवावस्तमिते रघूणां पतिः स पम्पापुलिने निषण्णः । 
शुश्राव विश्लेपजदुःखभाजो रथाड्रयो: संततमार्तनादम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उवाच ती कूजितमुक्तकण्ठौ प्रदोषकाले करुणं रटन्तौ । 


चक्रो युवानौ नवविप्रयोगादजस्रकामज्वरकीलदग्धौ ॥ ५९ | 
अहो युवां रोदिथ ईदृशं कि कारुण्यधारावहमारतरावम्‌ । 
प्रपश्यथोऽन्योन्यमवा रपारप्रसुत्व राम्बुव्यवधौ सुखं स्थः॥ ६० ।। 


हा हुन्त रामं चिरविप्रयुक्तं प्राणप्रियाया विधिवश्चितं माम्‌ । 
भायो न जानीथ इहेदृशं यो दधाति कालानलतापमन्तः ॥ ६१॥ 
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अहो अपूर्वा ज्वलनस्य वृत्तिज्वंलामि भस्मापि च दृश्यते न। 
विधाय भस्म ज्वलनोऽन्य आशु निर्वततेऽसौ न निवृत्तिमेति ॥ ६२॥ 


इति प्रलपता तेन मुंक्तास्थूछाश्चुवामुंचा । 
नीतं पम्पासरस्तीरं प्रावृषीव किलाद्रंतास्‌ ॥ ६३॥ 


रामस्य हृदि संतापं विज्ञाय विरहोद्धवम्‌ । 
दध्यो प्रतिक्षणं तत्र पद्मपत्राण लक्ष्मणः ॥ ६४॥ 


शयनीयं च तैरेव कृत्वा तस्य विचक्षणः। 
काञ्लीकटकहारादि पद्मपत्रेरकल्पयत्‌ ॥ ६५ ॥ 

क्रित पम्पातीरे तनुमभिनवाशोकलतिका 

मुरोज प्रोत्तङ्गस्तवकभरनञ्रां रघुपतिः । 

विलोक्य प्राणेशीं प्रणयपरिरम्भोत्सुकमनाः 

पतन्‌ सास्रं श्रात्रा कथमपि धृतो दोयुंगवृतः ॥ ६६ ॥ 
कदाचिदुद्यन्तमुदीच्य चन्द्रं कलंकलेखामलिनान्तरं सः । 
कृतेणनामीतिलकाङ्कुराक्यं प्रियामुखेन्दुं बुबुधे रुषाक्तम्‌ ॥ ६७॥ 
उपालभत तं साधुरये जनकनन्दिनि। 

अकस्मात्कुप्यसि कथं कान्ते मयि निरागसि॥ ६८॥ 


देहि मे चुम्बनं तन्वि दूरे कि परिधावसि । 
भाले ते राजतेऽत्यर्थं कस्तूरीतिलकं प्रिये॥ ६९॥ 


इति प्रलपितं श्रुत्वा तस्य सौमित्रिरञ्रवीत्‌ । 

अलं भ्रमेण चन्द्रोऽयमुदेति जगतां मुदे॥ ७० ॥ 

इत्थं पम्पातीरनिवासां खिन्नः खिन्नः 
कान्ताविस्लेषातिरुजातंः श्रीरघुवीरः। 


भ्रात्रा श्वत सार्थेचिरेण  प्राहतधेर्यो 
निन्ये कानिचिदतिशयदीर्घंतमानि दिनानि ॥ ७१ ॥ 


पम्पासरःस्तानविशुद्धचेतसां संगे मुनीनां कचिदात्तगोपनः । 
कुवन्‌ स विज्ञानकथा मनोहराःकालं निनायातिवियोगदुःसहम्‌ ॥ ७९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ण्डसंवादे दक्षिणलण्डे पम्पातीरनिवासो 
नाम त्रिषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ।। १६३ ॥। 


x 


चतुःषष्ट्य धिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सुखयित्वा चिरं विप्रान्‌ पम्पातीरनिवासिनः। 
निर्ययौ रघुशार्दूलस्ततोऽसौ सहलक्ष्मणः || १ || 
प्रणम्य भक्तिविनतो मुनीन्‌ शीलवशीकृतान्‌ । 
दक्षिणां दिशमारूढो गिरिकाननभीषणाम्‌ ॥ २॥ 
कुन्तो विविधां वार्तामुभौ सज्यधनुधंरो । 
पथि घोरतरे प्राप्तौ सौतासम्प्राप्तिसत्वरी ॥ ३ ॥ 
वसन्तौ गिरिदुर्गेषु वनेषु गहनेषु च। 
विश्रमन्तो तरुतले सच्छायसुखदायिनी ॥ ४ ॥ 
कचित्तरतले रामो मध्याह्वातपपीडितः। 
विश्रान्तिमभजद्‌ ्रात्रा भक्तेन सुनिषेवितः॥ ५ ॥ 


विनीताध्वश्र मस्तेन पादसंवाहनादिभिः । 
उपधाय तदुत्सङ्गमशेत तरुमण्डपे ॥ ६ || 
कचित्तरुभवेः पत्रेरातपत्रं विधायसः। 
स॒ भक्तिरार्यंमभजद्गच्छन्तं तपनातपे ॥ ७॥ 
कचिदम्भोजिनीपत्रं पात्रीकृत्य महामतिः। 
सुदूरसरसस्तोयमानिनायार्यहेतवे ॥८॥ 


क्चित्सकण्टकं मागंमात्मचेलाञ्चलेत सः। 
ममाजे निविडेऽरण्ये माजंन्येव पदे पदे॥ ९॥ 


कचित्पल्लवसंदोहूं किरति स्म घने बने। 


सुतोक्षणाइमकणव्याप्ते सुमित्रातनयोऽध्वनि ॥ १० ॥ 
क्वचिद्दू महरित्पर्णविस्तीणंव्यजनानिले: | 
अध्वश्रमपरिश्रान्तमायंमुच्चेरसेवत ॥ ११॥ 


भक्तिप्रह्स्य तस्यासौ सेवयाशील्युक्तया । 
अतुष्यद्रघुशादूळो वियोगज्वरितोऽपि सन्‌ ॥ १२॥ 
शीलेनामृततुल्येन  लक्ष्मणस्य रघूद्वहः । 
प्रियविश्लेषदग्धोषषि नितरां परितोषितः॥ १३ ॥ 
कदाचिश्चिशिकाकुत्स्थश्चन्द्रे ज्योत्स्ताविसारिणि । 
उवाच लक्ष्मणं सद्यः प्रोद्भूतविरहज्वरः ॥ १४ ॥ 
कस्यचिद्दे तरोमूले सौमित्रे परिगृह्यताम्‌ । 
मध्यं दिनगतो भानुस्तपत्येष प्रचण्डरुक्‌ ॥ १५ ॥ 
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तमुवाच हसन्नेष श्री भानुकूलभूषणः । 
रजन्यां का कथा भानोर्नेत्वेव रजनीपतिः॥ १६॥ 
तमूचे पुनरप्येष कथं विज्ञायतेऽनुज । 
भानुर्वा रजनीशो वा तुल्यस्तापोह्ययोरवि ॥ १७॥ 
उपलक्षय काकुत्स्थ कुरङ्ग रजनीकरे। 
इत्युक्तवति सौमित्रौ स्मृतकान्ताविलोचनः । १८ ॥ 
विललाप रधुश्रेष्ठो हा कुरङ्गाक्षि जानकि। 
बवासि कवासीति सम्प्रोच्य मूछितः पतितः पथि ॥ १९॥ 
स तमुत्थापपामास प्रियाविरहविह्वुलम्‌ । 
धीरो भवेति बहुशो जल्पन्‌ भक्तिकृताञ्जलिः॥ २० ॥ 
एवमुच्चावचैवृतेः प्रव्यक्तं विरहव्यथः। 
मन्दं जगाम काकुत्स्थः कृत्वा भ्रातुः करे करम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्वचिद्‌ घने वनेऽपश्यत्त्रियाचरणनूपुरम्‌ । 
पतितं भुवि रत्नांशुसुप्रकाशीकृतस्थलस्‌ ॥ २२॥ 


तमेष सहसाऽदाय करेण रघुनन्दनः । 
हृदा संगमयामास संतप्तेन वियोगतः ॥ २३ ॥ 


उदश्रुनयनो रामः प्रियाचरणनूपुरम्‌ । 
उवाच विरहोत्तापविप्रलापमयं वचः ॥ २४॥। 
अयेनूपुररतनांशुद्योतभूषितविग्रह 


सखे तवापि संजाता ममेव विषमा दशा॥ २५॥ 
तस्याश्चरणपद्या्वं दूरगः किल सम्प्रति। 
अत एव सखे क्लिष्टो मौनं वहसि संततम्‌ ॥ २६॥ 


क्व च ते तादृशा नादा अलिझाड्कारमञ्जुलाः । 
नूनं विरहखेदेन सवं विस्मृतवानसि ।। २७॥ 
अये तवेदं दौर्भाग्यं सखे कथमिवाजनि। 
घेनैकान्तवने वासः सम्प्राप्तो मुनिक्त्वया ॥ २८॥ 


कदाचित्‌ सोऽपि समयो भविष्यति सखे तव। 
यहि तच्चरणे लग्नः करिष्यसि मुदा ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सखे स्वमान्तरं दुःखं क णु्रूया भवानिह | 
सिष्ठत्यह मिवात्यन्तमवाच्यविरहञ्चरः ॥ २० ॥ 
इति ब्रवाणो जानक्या नूपुर रत्नभूषितम्‌ । 
हृदि संस्थापितं पश्य्‌ मुमूछं रघुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 
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तं वंदधार सौमित्रिर्बाहुभ्यां . परिरभ्य वे। | 

हंताय॑ धीरतामेहीत्यारोपितधृति वदन ॥ ३२।। 
उवास घोरे विपिने प्रियेण भ्रात्रा समानीतफलादिभक्ष: । 
निनायरात्रिजनकात्मजाया विइ्लेषदु:खेन नितान्तदीर्घास्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्ड संवादे दक्षिण 


खण्डे विरहरात्रिवासो 
नाम चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


)। १६४ ॥। 
+ 


प च्चषष्ट्यविकशततमोऽध्याथः 


ब्रह्मोवाच 

समुत्थाय ततोऽनयेदयुरुषस्युदितभास्करे । 
विरहेण दिशः पश्य्‌ घोरान्धतमसाऽऽवृताः ॥ १॥ 
दशकन्धरमाज्ञाय नितान्तं वध्यमात्मना । 
आततायी मुहुः पश्यन्‌ घनुर्ज्यार्ढमुढुरम्‌ ॥ २ || 
ततः प्रस्थातुकामोऽसौ सौमित्रिमिदमूचिवान्‌ । 
कतुंकामोऽनुष ङ्गेण भक्तोद्धरणमन्तरा ॥ ३ || 
अद्येदमद्भतममं भिल्लानां वनमुत्तमम्‌ । 
क्षेममध्यासिता स्वो वे सुखयन्तौ वनेचरान्‌ ॥ ४ || 
वनेऽस्मित्‌ मम भक्तेका विद्यते भिल्लसुन्दरी । 
यस्याः प्रेम्णा वशीभूतो मुनीन्‌ विगणयाम्यहस्‌ ॥ ५ ॥ 
एधते सहजं प्रेम तस्या मनसि मामवम्‌ । 
मुनीनां वदनेभ्यो मे गुणा यदवधि श्रुता:॥ ६ ॥ 
पूथन्तेखिलतीर्थानि तस्याश्वरण पांसुभिः । 
संततं मम भक्ताया मयि विन्यस्तचेतस: ॥ ७ || 
त्रिलोक्यामपि कस्तुल्यो मम भक्तेन लक्ष्मण | 

न कामयेऽहं नितरां श्वियमप्यालयस्थिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा शेषः पशुपतिभक्त्येव प्रियतां गताः। 
तेषां विभूनिमाहात््यं न मे प्रेमानुबन्धनस्‌ !। ९ ॥ 
अत. मात्यन्त॒भक्ता मे सोमित्रे भिल्लजातिजा। 
पश्यतां मुनिवर्याणां माननीया विशेषतः ॥ १० ॥ 
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वनजैः फलसंदोहैः सा नः सम्मानयिष्यति। 
तया भकत्योपनीतं मे सुधातोऽप्यधिकं मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
न वणंश्रेष्ठता न श्रीर्न कुळं न च बन्धुता ! 
मम तोषाय सौमित्रे प्रीयेऽहं भक्तिमात्रतः ॥ १२॥ 
अवमत्य मुनिश्रष्ठान्‌ पश्यतः स्वालयागमम्‌ । 
यास्ये भिल्लपुरन्ध्री तामूषितुं निशमेकिकास्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वया मया च सौमित्रे तस्ये मानः प्रदीयताम्‌ । 
पश्यत्सु मुनिवयषु मत्यक्ताश्रमसद्मसु॥ १४॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणं राम उषः सुप्तोत्थितः प्रियः । 
अपश्यत्स्मितयुक्ताभ्यां दुग्‌भ्यां रघुकुलोद्वृहः ॥ १५ ॥ 
ततोऽवधाय स्वात्मानं गुरुरूपं सनातनम्‌ । 
प्रातः सुमद्धूलं कुर्वञ्शुश्राव पतर्ता रवम्‌ ॥ १६॥ 
पुरुषवर पुमर्था: कि नु नः साधनीयाः 
प्रणयभरपवित्रान्येव काचिद्गतिस्ते ॥ 


जनकजनिविलासानन्दसम्भारभाजां 
तवसविधसुखानां स्वात्मनो यत्र लाभ: ॥ १७॥। 


इदमपरमुनीतां स्वात्मानं मतंस्या- 
न्मम तु मतमनङ्गानीकछावण्य मोषेः ।। 
तव सहजवयस्याप्रेमवीचीनिषिक्ते- 


स्तव सहजविलासैरात्मनः स्वात्मलाभः ॥ १८॥ 


प्रमदवनविलासोल्लासलच्मी निधानं 
त्वयि किल रमतान्नो मानसं रामचन्द्र ॥ 


कृपयतु तव नित्यं संगिनी सा परा श्री- 
रहमहह भवेयं नित्यलीलान्तरस्थः॥ १९ ॥ 


परमसुखनिधानं कालमायाद्यपेतं 
विलसतु तव नित्यं धाम तन्मन्मनःस्थस्‌ ।। 
यदि भुवि सुकृतीस्यात्कश्चिदुलमसम्प 
द्भवति तदधिक्ृत्यै सोऽपि टूरादुपेत्य ॥ २० ॥ 
विधिसदनसुखान्तं सन्ति यावत्सुखानि । 
प्रणयसुखकलापास्तानि मात्रां भजन्ते ॥ 
इति ही समवधाय त्वज्जना राघवेन्दो 
जहति न तेव लक्मीसंश्रितं पादपद्मम्‌ ॥ २९ ॥ 
६६ 


लन 0 
अधिकरसविलासेस्तावकोने रमाया 
हृदि किमपि वितीर्णक्षोभलोभक्षणेष्यँः । 
वशय रघुपचित्तं मामकीनं कृपालो. 
भवति किल यतस्तत्संनिवृत्तान्यतषंम्‌ ॥ २२ ॥ 
मुहुरुपचितका मैरन्ययत्नप्रसक्ते 
ने हि सुलभमपीच्यं तावकं धाम राम॥ 
इति सकलमपीदं सोख्यमाब्रह्म हित्वा। 
तव पदकमलान्तः साधभृङ्गायितोऽहम्‌ ॥ २३ ॥ 
तंव पदमपदं यद्दाङ्मनोबुद्धिवृत्ते 
रतिशयरसभोगानन्दपृष्टिप्रकृष्टम्‌ । 
कतम इह्‌ लभेत त्वर्प्रियायाः क्षपादंक 
सुपरिचितमृतेऽन्यो यद्यपि ब्रह्मवित्‌ स्यात्‌ ॥ २४॥ 


एताः परमहंसानां शुकादीनां सुमेधसाम्‌। 
मुहुमुंखोत्थिता गाथाः पक्षिप्रिषृष्टपृविका: ॥ २५ ॥ 
भुत्वा रधूर्णा प्रवरः सीतया प्रियया युतः। 
मुमुदेऽतितरां ध्यायन्‌ प्रमु्नविहारिणीः ॥ २६ ॥ 


अथोच्चचाल भगवान्‌ पर्णकुट्याः श्रियान्वितः। 
सानुजो धृतसंनाहः खङ्गी तूणी भनुर्धरः ॥ २७॥ 


मध्येवत्मं समालोक्य रम्यां पुष्करिणीं प्रभुः। 
अवगाह्य जल तस्थाः पूर्वा संध्यामुपास्त सः॥ २८ ॥ 


तत प्रचलितो रामः प्रियाविरहितः पथि। 
लक्ष्मणेनानुगमिनो वनश्रीलग्नचक्षुषा ॥ २९, || 


अथ तपति मयूखेभूरिमध्यंदिनार्क नभसि च परितो निःकजकोयंशिसार्थे । 
अपगतभुजिवेरः सानुजो«्यं वियोजी शबरवनमविक्षद्धाम यस्मिन्‌ शवर्याः ॥ ३० ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिण चण्डे शबरोग॒होपगमने 
पञचषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ।। १६४५ 


ke 
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ब्रह्मोवाच 
तस्मिन्‌ वने मुनिवराः सुदोपब्रह्मवचंसः । 
सुदीघंतपसः शुद्धाः श्रितवेखानसब्रताः ॥ १ ॥ 
तपस्यन्तस्तपो दीप्तं वानतप्रस्थब्रते स्थिताः। 
अन्ये च गृहमेधीयेधंमेरीशं यजन्ति ये॥२॥ 
अपरे निष्ठया नित्यं ब्रह्मचर्यमुपासते। 
इतरे यतिधमंस्था ब्रह्मविद्वरसम्मता: ॥ ३॥ 
तथान्ये सांख्यपरमा योगाचार्यास्तथा परे। 
सर्वे प्राज्ञास्त्रिकालज्ञास्तपसा धूतकल्मषाः ॥ ४॥ 
नानाविघेब्रेतैयज्ञेयेजन्ते विधिभिद्विजा: । 
राममायान्तमालोक्य तस्थुप्ते विहितादराः॥ ५ ॥ 
मद्गृहं राम आगत्य कतिचित्स्थास्यति क्षणान्‌ । 
एवमाशासमायुक्ताः सर्वएव महर्षयः ॥ ६ ॥ 
पाद्यादिकं समायोज्य तस्थुः स्वस्वाश्रमे द्विजाः । 
सर्वेषां पश्यतां तेषां रामोऽगाच्छबरीगृहृम्‌ ॥ ७॥ 
यत्र सा भिल्लजातीया प्रकृत्या शुद्धमानसा। 
सर्वोपकरणेः सज्जा श्रीरामभ्रेमविह्वला ॥ ८॥ 
आस्ते दूराद्वीच्यमाणा रामस्यागमनं पथि। 
अकुण्ठोत्कण्ठ या पूर्णा पुलकाञ्चितविग्रहा ॥ 
क्षणं बहिः क्षणं मध्येवेश्म तिष्ठन्त्युदाशया ॥ ९ ॥ 
तयाङहृतानि स्वगृहे वन्यानि विविधानिच। 
फलानि स्वादुभूरीणि संनिवेदयितुं प्रिये ॥ १०॥ 
मधुराणि तथाम्लानि स्वादूनि वनजानि सा। 
आजहार पवित्राण फलानि निजहस्ततः ॥ ११ ॥ 
स्वादू पीतानि रक्तानि पाकरम्याणि भूरिशः । 


संचितानि शुभामत्रेष्वनेकानि समंततः ॥ १२ ॥ 
मनोज्ञपत्रपात्रेषु रक्षितानि प्रयत्नतः । 
सुधारमसुरस्यानि मनःप्रेममितानिच ॥ १३ ॥ 


हरितानि मनोज्ञानि शाकानि विविधानि च । 
लवणाक्तानि परितः सज्जितानि सुभुक्तये॥ १४॥ 
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सुरभीणि सुभोज्यानि सुरसानि स्वभावतः । 
सुखावहानि भूरीणि भूरिप्रेमकराणि च॥ १५ || 
वनान्तादुपनीतानि श्रीरामाय प्रयत्नत: । 
सानुजाय सदाराय साधु भोजयितुं स्वयम्‌ ॥ १६ ।, 
स्वासनं वनपत्रीघे: शय्यां च वनपल्ल्वे: | 
पद्मेशच पद्मपत्रेश्‍च चक्छूपेशबराङ्गना || १७॥ 
पद्मानि चापि भूरीणि पुण्डरीकानि भान्ति च। 
इन्दीवराणि नव्यानि रक्तपद्मानि वृन्दश:॥ १८॥ 
आनीतानि तया सम्यक्‌ तथान्यतरुजानि च। 
कुसुमानि सुगन्धीनि नानावर्णानि भूरिशः ॥ १९ ॥ 
मालाकृतानि रम्याणि शय्यायां निहितानि च। 
अनुजाय च रामाय सुखार्थ संचितान्यलम्‌ ॥ २० || 
संविधाय समस्तानि तानि स्वालयमध्यतः । 
बहिरद्वारप्रदेशे सा तस्थौ रामसमागमे॥ २ १॥ 
ताँ प्रेमबन्धपुलकाञ्चितगात्रयष्ट्र स्वान्वीक्षणक्षणसुखावहितान्तरां च । 
भिल्लीं ददर्शं कृपया रघुसावंभौम आरात्तदीक्षणवशाद्विहितोत्सवाढ्य: ॥ २२ ॥ 
उवाच लक्ष्मण देवो दुराद्वीक्य निजां हि ताम्‌ । 
किचित्स्मितमनोज्ञश्री रचिराननपद्धूज: ॥ २३ ॥ 
पश्य लक्ष्मण सेषा मे भक्ता शबरसुन्दरी । 
द्वारे स्थितानुपश्यन्ती मुहुरस्मत्समागमम्‌ ॥ २४॥ 
पश्यास्या नयने आ्रातमंदरशनसलालसे । 
सुखयिष्यामि सुचिरमेनामहमनुग्रहात्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्यक्त्वा पश्यर्ता तेषां मुनीनां दीप्तवचेसाम्‌ । 


०० 


विवेश  शबरीसद्य कृपायत्तो रघूद्वहः ॥ २६ || 
आयान्तं रघुपुङ्गवं प्रियतमा युक्तं प्रभुं सानुजं 
नव्येन्दीवरसुप्रसन्ननयनं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
अंसन्यस्तधनुधं र॑ कटिथुगप्रो द्टासितूणीयुगं 
खद्धाढ्यं जटया पिशंगमहसं भिल्ली ददशोंच्चके: ॥ २७ ॥ 
रामस्तस्थाश्‍्चक्षुषी पूरयाणः सान्द्रानन्दैरदशँनेन प्रभूतैः । 
पादन्यासे: पावयन्‌ भूरितीर्थोविशवा राध्यः प्राविशःद्वावदर्शी ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे शबरोगृहागमनो 
नाम षट्षष्ठयबिकशततमोःध्याय: ।। १६६॥ 


+ 
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ब्रह्मोवाच 
तमागतं सुन्दरमात्मनाथं विलोक्य सम्यक्‌ शबरीक्षणाभ्याम्‌ । 
अगाहतानन्दसमुद्रमन्तर्योगी यथा स्वात्मसुखानुभूत्या ॥ १॥ 
हृष्टाथ सा किमपि राघवयोविलोक्य प्रीति परां स्वविषयां ननु हेतुवर्यास्‌ । 
भूरिश्रभूतपरमप्रणायाद्रंचित्ता स्मित्वाब्रवीद्वच इदं सरसार्णरुच्यम्‌ ॥ २ ॥ 
एह्मोहि जीवनधन प्रणयानुबन्ध याथार्थ्यकृद्रघुपते नथमाभिराम । 
त्वय्यागते त्रिभुवनाभिमते गृहं मे पूर्णा मनोरथततिनिखिलारथंदातः ॥ ३ ॥ 


यस्संश्तोऽसि सुचिरं रघुसावंभोम स्वप्नेषु यच्च कलितोर्शस मुहुः स्वयंत्वा । ` 
सर्व तददय सफलं समभून्ममेश साक्षानिरीक्षणपथं त्वयि यातमात्रे ॥ ४॥ 
यत्साधनैः सुविततैः सुक्ृतोजितैनं लभ्यं कथंचन मुनिप्रवरेरपीश । 
तत्तावकीनममृतादधिकं कथं नु लब्धास्मि दशंनमहं महनीयमौले॥। ५॥ 
अन्त्य एष त्वदनुग्रहः प्रभो यतः कृतार्थत्वमहो गतास्म्यहम्‌ । 

अहो भमीभिर्वचनोपचारकेरलं प्रकृत्यैव सुसौहृदेत्वयि ।! ६ ॥ 
इत्युक्त्वा पुलकाच्छन्नवपुः शवरसुन्दरी । 

मध्येगुहुं निनायामुं श्रीरामं सानुजं प्रभुम्‌ ॥ ७॥ 
पादयार्घाचमनंस्तानं मधुपर्कादिसंविधाः । 

प्रेणेव कल्पयामास शबरी  स्वात्मभतंवे ॥ ८॥ 

ददौ मुद्रासनं तस्मै श्रीरामाय महात्मने । 


रघूणां पतयेयोगिवर्यमानसवासिने ॥ ९ ॥ 
सोमित्रये पृथगदादासनं तत्समीपतः । 
तरुपल्लवसंदोहपद्मपत्रोपकल्पितम्‌ ॥ १० ॥ 


पादसंवाहनं चक्रे भीता राघवयोरियम्‌। 

नितान्तं तोषयामास वचोभिरमृतोपमेः॥ ११ ॥ 
अथानयत्सा वनवृक्षपणंद्रोणोपक्लू्षानि सुखावहानि । 

फलानि मूलानि दलानि चैव शाकानि नानाविधमञ्जुलानि॥ १२॥ 
मधुराणि तथाम्लानि मधुराम्लानि भूरिशः । 

स्वादूनि फलमूलानि भत्रे भूयांस्युपाहरत्‌ ॥ १२ ॥ 


पृथक्‌ पथग्द्रोणगतानि तानि स्वादूनि रुच्यानि रसावहानि । 
आमानि पक्वानि मनोहराणि सा तत्युरुस्तान्नकटपे फलानि ॥ १४॥ 


- ५२६ - 
तानि स्वयं स॒ वुभुजे परमात्मा सनातन: । 
यज्ञभुग्‌ यज्ञपुरुषो महोदारः सहानुजः॥ १५॥ 
शइलाघे प्रतिकवलं रघुप्रवीरो भुञ्जानोऽमृतरसभाञ्जिसत्फलानि । 
्रेमाक्तान्यधिकरसावहानि तानि भक्तायाः स्वदितुमसौ परं प्रवीणः ॥ १६ ॥ 
अम्लानि लवणाक्तानि बुभुजे रघुचन्द्रमाः । 
स्वदमानो रसग्राही स्वादयंश्च प्रियानुजम्‌ ॥ १७ ॥ 
कन्दानि पावकश्रष्टान्यनेकानि बनेचरी। 
रसभेदप्रभिन्नानि कल्पयामास तत्पुर:॥ १८ ॥ 
कानिचिद्धक्तप्रायाणि सूपप्रायाणि कानिचित्‌ । 
कानिचिद्यज्ञनप्रायाण्यलमस्वदत स्वयम्‌ ॥ १९ || 


फलानि कानिचित्तत्र प्रभवे मुग्धयानया । 
परीक्षाथं समास्वाद्य मिष्टानि जगृहेतमाम्‌ ॥ २० ॥ 


तान्येष हृदि जानानः प्रेमाक्तानि स्वभावतः | 


बुभुजेऽभ्यधिकप्रीतिरास्वादनविचक्षणः ॥ २१॥ 
सस्वदेऽतितरां रामः इलाघमानो मुहुर्मुहुः । 
शबरीवदनोच्छिष्टान्यतिस्वादूनि हषितः॥ २२॥ 


शबरीवदनोच्छिष्टः प्रेमपूतेः फले रसौ। 
आत्मानं तर्पयामास सर्वाभ्यधिकसारवित्‌ ॥ २३ ॥ 
इमानि मे किलात्यर्थ जनयन्ति मनोरुचिम्न्‌ । 
फलानि प्रायः केनापि स्वदितानि शुकेन वे ॥ २४॥ 


नाहं तृप्यामि शबरि मन्त्रपृते रसावहः । 


द्विजप्रवत्ते भूयो भिरन्ने: सुस्वादृभोजनेः ॥ २५॥ 
यथा तृप्यामि मद्धक्त भक्त्या समुपकल्पिते:। 
पत्र: शाकेः फलेमूलेथेथावदृपसंचितेः ॥ २६ ॥ 
अद्याहं खलु तृप्तोऽस्मि शबरि त्वद्गृहागतः। 
पत्रशाकफलरेतेस्त्वया प्रेणोपकल्पितेः ॥ २७॥ 
सफलं ते वनं भूयात्संततं भूरिभूरुहम्‌ । 
भूरिपद्मसरोवारि भूरिकन्दप्रसूनकम्‌ ॥ २८ ॥ 


पर्यायेणर्तवः सर्वा: फलानि सुवतां सदा। 
अल्पपजन्यफलदाः सन्तु ते वनवीरुधः॥ २९ ॥ 


जयत्नलभ्यफल्दा भवन्त्वोषधियो वने । 
अनामया; सदा सन्तु बने ते पशुपक्षिण: ॥ ३० ॥ 
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अव्याहता तव मतिः सर्वदा वर्ततां मयि। 
मनोरथास्ते सिद्धन्तु यभेष्टविषयोन्मुखाः॥ ३१॥ 


मानयन्तु सदेव त्वां पूज्यामिव महषंयः। 
इह त्वं सुखमेधस्व विमुच्यस्व परत्र च॥ ३२॥ 


इति रघुपतिः स्वादं स्वादं फलानि फलानि च 


प्रकृतिमधुरास्वादान्‌ कन्दाननेकविधानपि । 
रुचिरवचनेराशंसानः | शुभान्यनुजान्वितः 


किमपिमुमुदे तत्रासीनः सुखं शबरीगृहे॥ ३३॥ 
इति श्रीमदादिराप्रायणे ब्रह्मभुश्ण्डसंवादे दक्षिणखण्ड शबरीग॒हनिवासो 
नाम सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६७॥ 


र 


अष्टषष्ट्चधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
छलज्जेऽतितरां सा तु तत्त्वज्ञानवती क्षणात्‌ । 
स्वोच्छिष्टानिफरान्यस्य समप्यंजगदीशितुः ॥ १ ॥ 
पूर्वं तु प्रेमरभसादविचारितमाचरत्‌ । 
उत्पन्नतत्वधीः पश्चाच्छु्शोच शबरी हृदि॥२॥ 
अहो मया कृतमिदं कि तु साक्षाज्जगत्पतौ । 
यदुच्छिष्टफलान्यस्मै समपितवती कुषीः ॥ ३॥ 
क्वायं महामहाराजमोक्तिरत्नमरीचिभिः । 
नीराजिताड्घिकमलो रामस््त्रिभुवनेश्वरः ॥ ४ ॥ 


क्वाहं जात्याधमामूढा स्त्रीधमंण विदूषिता । 
अनुग्रहोऽस्येव परो नीताहं येन पात्रताम्‌ ॥ ५ ॥ 


अपराधमहं चक्रे स्वोच्च्िष्टविनिवेदनात्‌ । 
प्रेममत्तमतिः किंचिन्न विचारितवत्यपि ॥ ६॥ 


इति तामनुशोचन्तीं रामआत्माखिलात्मनाम्‌ । 
उवाच तत्परप्रे मवशीभूतोऽखिलाथदः ॥ ७॥ 


ति ५२ ८ = 


श्रीराम उवाच 
त्वयाऽहृतानि स्वादूनि प्र म्णैवानन्यवृत्तिना ! 
खण्डितानिफछान्येतान्यखण्डानि मुदे मम ॥ ८॥ 
जाने प्रेमवनीवास्तुः कापि धन्यतमाशुको । 
आस्वादयत्‌ फलान्येतान्यतिमाधुयंभाञ्जि यत्‌ ॥ ९॥ 
अथ. त्वमतिपुण्यासि भिल्लजातिरपि स्फुटम्‌ । 
वेदविद्भ्योषपि विप्रेभ्यो मदनुग्रहभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
जातासि सपदि त्वं तु तीथंपावनपावनी । 
परमेणमयि प्रेम्णा तवानेनातिभूयसा ॥ ११ ॥ 
श्रौतं स्मातं. तान्त्रिकं वापि कमं पुण्योपास्ति स्तद्विशुद्धं तपो वा। 
जञानं ब्रह्मात्मेक्य संविद्विशुद्धं न मे त्प्र्थे जायते भाग्यपूर्ण ॥ १२॥ 
्रेमेवेकं मप्यसाधारणं यत्‌ तैस्तेर्भावे: सुविशुद्ध रुपेतम्‌ । 
स्वभावेनासोढविश्लेषलेशं तेनेवाहं स्यां वशीभूतचित्तः ॥ १३ ॥ 
सते प्रेमा वर्ततां मय्पल्यो विवेकविज्ञानविवजितोऽपि । 
विवेकविज्ञाननिधिमहीयान्‌ येनाहमासं त्वढशे भिल्लपत्नि ॥ १४ || 
इत्युच्चैः प्रेममधुरं ब्रृवाणो रघुनन्दन: । 
भुक्ति समापयामास सानुजः शबरीगृहे ॥ १५ ॥ 
शबरीसमुपानीतेः पानीयैः स्वादुशीतलेः । 
पीयूषविमलेः शुद्धेः स आत्मानमतर्पयतु ॥ १६ ॥ 
शवरीकरपश्नस्थपात्रधाराविनिगंतेः | 
मुखमक्षालयद्‌ रामः सानुजोऽमलवारिभिः ॥ १७॥ 
ताम्वूलमपंयामास किराती क्रमुकाम्वितम्‌ । 
मुख रञ्जनक्रच्चूणंसयुत तत्र सानुजे || १८ ॥ 
आदर्श दर्शयामास साऽत्मनाथाय नि्मेलम्‌ । 
स दृष्रवदनोऽस्मार्षीज्जानकीं सम्मुमूर्छ च॥ १९॥ 
चिरात्प्रत्याहृतप्राणो भ्रात्रासौमित्रिणा ततः । 
ऊपे शबरसुन्दर्या रामो जनकजापतिः॥ २० ॥ 

शबथु वाच 
कि नु पुण्येषु मे नाथ कृतेषु बहलेष्वपि । 
दूषण समभूद्येन पझ्यामि त्वां वियोगिनम्‌ ॥२१॥ 
घन्यास्तेषां दृशोराम ये त्वां पइ्यन्ति सवदा | 
श्रीमञ्जनकराजेनदरसुतया रमयान्वितम्‌ ॥२२॥ 
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अन्यस्यां त्वमवस्थायां दृष्टोऽसि रघुनन्दन । 
कदा नु जानकीयुक्तो मद्शोरतिथिभंवे: ॥२३॥ 
अन्येव सा पराभिख्या विदेहसुतया तव । 
यां पिबन्ति जनाः केचिद्भूरिभाग्यान्विता भुवि ॥२४॥ 


दत्तोपि परमानन्दो मह्यमर्द्धायते प्रभो । 
तामर्द्धाद्गहरां नाथ वव प्राणेश्वरी विना ॥२५॥। 


श्रीराम उवाच 

आगामिनि तु कल्पे वै त्वं मद्विहरणालये। 

प्रमुदने प्राप्तजनिर्मा द्रच्यसि तया यृतम्‌॥२६॥ 

तावत्‌ प्रेमरसानन्दसमुद्रलहरीभरेः । 

अवसिक्ततनुस्तिष्ठ परे ब्रह्मणि मत्पदे॥ २७॥ 

मङ्भक्तिरसपूतायास्तव नित्यं मदात्मनः। 

इहामुत्राथ वा लोके न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २८॥ 

अनुजानीहि मां भद्रे गन्तुमग्रे वनान्तरम्‌ । 

कतुंमग्रेतनं कार्यमहं सज्येऽस्मि सम्प्रति ॥ २९॥ 

इत्यनुज्ञाप्य तां भक्तां भगवान्‌ रघुनन्दनः । 

जगाम सानुजस्तस्यां पश्यन्त्यामेव सस्पृहम्‌ ।। २० ॥ 

तस्यै स इत्थं प्रससाद देवः प्रेमप्लुतस्वात्मधिये शबर्ये । 

महामुनीनामपि योऽस्त्यलभ्यः शोर्जचतनीयः खलु तत्प्रसादः ॥ २१ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड शबरी प्रसादो 

नामाष्टषष्ट्यविकशततमोऽध्यायः ।। १६८ ॥ 


ह 


एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोबाच 
गते तु रघुशादूंले सानुजे शबरी गृहात्‌। 
मुनयो त्राह्मणाश्चेत्थमूचुस्तद्वनवास्तवः ॥ र ॥ 


अहो बुद्धिविपर्यासो महतामपि दुश्यते। 
प्रायोऽखिलक्षोभकृतः कालस्येव विपर्ययात्‌ ॥ २ ॥ 


यदेष सम्मतः शिष्टे रामो रघुकुलो भवः | 
शबर्या गृहुमागच्छेदनादृत्यमुनीनपि ॥ २ ॥ 


६७ 
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प्रायो हि श्रोत्रियस्यान्नं पुनाति सकुलं जनम्‌ । 
दुर्लभं सर्वथा चेह तदभावे जलं पिबेतु ॥ ४॥। 
थाचित्वापिजने्ग्राह्मं श्रोत्रियान्नं सुदुर्लभम्‌ । 
येन भक्षितमात्रेण पूयते सकुलो जनः॥५॥ 
ते वयं श्रोत्रिया विप्राः प्राप्तज्ञाना गुरोमुंखात्‌ । 
वेदे चाधीतिनः साङ्गे शुद्धकर्माण एव च॥६॥ 
शिष्ट्रसम्मतमाज्ञाय रामं रघुकुलोद्भवम्‌ । 
सार्घहस्ता अतिष्ठाम पश्यन्तः स्वगृहागमम्‌ ॥ ७॥। 
स एषोऽस्माननादृत्य सार्घहस्तान्‌ द्विजन्मनः । 
सानुजोऽद्यातिथिमूंत्वा विवेश शबरीगृहम्‌ ॥ ८॥ 


सातिमन्दा दुराचाराधमा जात्या च कर्मणा। 
चकार कथमातिथ्यं रामे शिष्टीघसम्मते ॥ ९॥ 


अग्राह्यं जलमप्यस्याः का कथान्नस्य वाडवाः। 
अहो बुद्धिविपर्य्यासो राधवस्थ बतेदृशः॥ १०॥ 
नास्मान्‌ दुशाप्यसौ शिष्टोजग्राह क नु वाक्यतः । 
पश्यतोऽस्मानतिक्रम्य ययौ तस्या निकेतनम्‌ ॥ ११ ॥ 


अहो शीलमहो प्रज्ञा अहो कुलमहो क्रिया। 
शबर्या अतिथीभूतरामचन्द्रप्रपुजने ॥ १२॥ 
धमः कृते चतुष्पादस्त्रेतायां त्रिपदात्मकः । 
द्वापरे च द्विपादेकपाइश्चाग्रे भविष्यति॥ १३॥ 


नष्टप्राय वयं विद्योऽद्धृनेवाग्रेस्य का कथा। 
यत्रेदृशः कुलीनोऽपि यातो वुद्धिविपर्ययम्‌ ॥ १४॥ 
इत्थं विकत्थमानास्ते मुनयः श्रोत्रगविताः । 
निनिन्दुः शबरीं तस्या अतिथि च रघूदहम्‌ ॥ १५॥ 
हीयेतामुत्रिकं श्रेयो भगवन्मात्रनिन्दया । 
ऐहिक चामुत्रिकं च श्रेयस्तद्धक्तनिन्दया ॥१६॥। 
क्षमेताप्यपराधं स्वं धीरोदात्तगुणो हरिः। 
भक्तप्रियो न क्षमते स्वभक्तस्यापराधनम्‌ ।॥ १७ ॥ 


शोणितौघवहा सद्यस्तेषामाश्रमगा सरित्‌ । 
केमिविद्धस्मबहुला चाभवदुगैमा क्षणात्‌॥ १८ ॥ 


अग्निहोत्रे स्थितश्चाग्निस्ततक्षणात्प्रशमं ययौ। 
रामभक्तविनिन्दायाः फलं सद्यो व्यदृश्यत ॥ १९ ॥ 
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निन्दन्ते यत्र शुचयो रामभक्ता दुढव्रताः। 
कुतस्तत्र भवेत्‌ क्षेममापदश्च पदे पदे॥ २०॥ 
ततो हाहाकृतमभूत सर्वमाश्रममण्डलम्‌। 
ब्राह्मणाश्च समुद्विग्ना बभूवुः स्वस्वसब्मनि॥ २१ ॥ 


नित्यस्नानक्रियास्तेषां प्रतिबद्धास्तदाभवन्‌ । 
अकस्माद्रक्तवाहिन्यां जातायां सरिति क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 


अभूज्जलं निपानेषुकृमििड्‌भस्मभिर्चितम्‌ । 
ततश्च ब्राह्मणाः सर्वं शुशुचुः स्वस्वचेतसि॥ २३॥ 


अहो किमेतत्‌ संजातमकस्माद्‌ विषमं फलम्‌ । 
उपस्थितो हि सर्वेषां धर्मनाशोऽसुसंक्षयः॥ २४॥ 
एकदेव महत्पापं सर्वेषां समुपस्थितम्‌ । 
कि कुमः क नु गच्छामः कृच्छ ईदृग्विधोऽद्यनः ॥ २५ ॥ 
गोवधो ब्रह्महत्या वा पापमन्यदथापि वा। 
संलग्नं न सुविषमं यस्येदं समभूत्फलस्‌॥ २६॥ 


इतीव शोचयन्तस्ते ब्राह्मणा हीनवर्चसः। 
नाधिजग्मुः स्वदुःखान्तं प्रतिबद्धक्रियाकुलाः॥ २७॥ 


तेषामाविरभूदयोगी भगवान्‌ कुम्भसम्भवः । 
बवन्दिरेतं सर्वेपि संक्षीणब्रह्मवर्चसा: ॥ २८ ॥ 
तानुवाच ततोऽगस्त्यो विषण्णमनसो द्विजानू। 
अहो म्लानश्रियो जाताः कथं सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ २९॥ 
त ऊचुस्तेन सम्पृष्टा मुनिना वाडवोत्तमाः। 
उपजातं यथावृत्तमकस्मादाश्रमे निजे ॥ ३० ॥ 
श्रुत्वा तेषां तथा वृत्तमगर्त्यो योगचक्षुषा । 
तत्का रणमपश्यद्वं अपराधं महीयसः ॥ २१ ॥ 
ततस्तानुक्तवानेष भगवात्‌ सर्वंदशंनः। 
श्गृणुध्वं मुनयो यूयं महीयस्यपराधिनः॥ ३२॥ 
महतो ह्यपराधेन कि कि दुःखं न जायते। 
तदयूयं भूथ धमंज्ञा यथा वृत्तमभूदिह॥ ३३॥ 
कः स्विद्धि सुमहानत्र भवदाश्रममण्डलं । 
आगन्तुको वा स्थायी वा यूयं यदपराधिनः॥ ३४॥ 


इत्थं वचः कुम्भयोनेनिशम्य तेऽन्योन्यवक्रेक्षणकारिणो द्विजाः । 

स्मृत्वाऽऽत्मना जातमज्ञानतस्तद्‌ बभाषिरे ते महुतोऽपराधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इति भरोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मुनिजनबलेशो 
नामेकोनसप्तरत्याधकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥। 


मर 


सप्तत्यधिकशततमोष्ध्याय: 


मुनय ऊचु 
अपराद्धमिह ब्रह्मन्‌ प्रायो$स्माभिने कस्यचित्‌ । 
एकं तु तव वक्ष्यामो भगवन्‌ स्वंदर्शिन:॥ १॥ 
वसत्यस्मिन्‌ वने काचित्किराती भाग्यसम्भृता । 
अतिथिः समभूदथस्या रामो रघुकुलोद्धधः ॥ २॥ 
श्रोत्रियात्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठान्‌ साघंहस्तान्‌ कृतस्पृहान्‌ । 
पश्यतोऽस्माननादुत्य ययौ तस्या निकेतने॥ ३ ॥ 
शिष्ट एवं कथं कुर्यत्तेनास्माभिरमषंत: । 
किराती सदनं गच्छन्‌ विगीतो रघुपुङ्गवः ॥ ४॥ 
अधमा कमंणा जात्या मांसगुध्तुः किरातजा। 
कथं सा योग्यतां प्राप्ता रामस्यातिथिदानतः ॥ ५ ॥ 
इति निन्दावचोऽस्माभिस्तथ्यं चेत्तस्य भाषितम्‌ । 
नापराद्ध तदास्माभिरन्यथा त्वपराधिनः॥ ६ ॥ 
भुत्वा कुम्भोद्धवस्तेषा वचनं तदकेतवम्‌ । 
सवंदर्शी मुनिश्रेष्ठ इदमाह द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७॥ 
हन्त द्विजवराः सम्यगपराधो बभूव वः। 
किराती रामभक्ता सा विगानं कथमहति ॥ ८ ॥ 
सोढव्यमेव रामेण विगानं स्वस्य काहिचित्‌ । 
न तु रामः स्वभक्ताया विगानं सोढ्महंति॥ ९॥। 
तदेवानर्थमूलं वो जातमाश्रममण्डले । 
निन्दा हि महतो हन्ति विद्या वीर्य यशः श्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अतः समुपजाताः स्थ प्रक्षीणत्रह्वावचंसाः । 
प्रोषिता श्रीगृंहेभ्यो वो विपदश्च समागताः ॥ ११ ॥ 
रामस्थ च परं तत्त्वं न जानीथ द्विजोत्तमाः। 
अतो विनिन्दनं तस्य कृतवन्तः स्थ मोहतः ॥ १२॥ 
स वे परात्परः साक्षाद्‌ भक्तानामभयप्रद । 
भुवो भारावतारार्थमवतीर्णो रघोः कुले ॥ १३॥ 


विना रामेण वे को नु हन्यादेकेन पत्रिणा । 
दृप्तासुरचमूसंघानजेयांस्त्रिदशैरपि ॥ १४॥ 


- ५३३ - 
विचित्राण्यस्य वीर्याणि गुणा: संख्यातिया विभोः । 
कर्माण लोकपुराणानि कीर्तयः सर्वमङ्गलाः॥ १५॥ 


स स्वयं भगवान्‌ रामो मायेशो गुणरवजितः। 
तथापि लोकदृष्वयेष गुणवानिव लक्ष्यते ॥ १६॥ 


न तत्र कालमायादयाः प्रभवन्ति कुतः परे। 
यत्रास्य परमं धाम चराचरभुगव्ययस्‌॥ १७॥ 


स्वयं भासातपत्येष विश्वसाक्षी सनातनः। 
अन्यानपेक्षो भगवान्‌ विश्वसर्गादिषु स्थितः॥ १८॥ 
गायन्त्येनं श्रुतिगणाः श्रयन्त्येनं महर्षयः । 
तापसाः शुद्धमनसो भजन्त्येनं समाहिताः॥ १९॥ 
गतिमंतिः प्रभुश्चेष विश्वात्मा विश्वदेवतः । 
स॒ एष भगवान्‌ रामः ककुत्स्थकुलसम्भवः ॥ २०॥ 
रामतत्त्व॑ परं वित्त दुज्ञेयं तन्महात्मभिः । 
श्रुतिमूद्धंस॑ संखूढं गिरां यत्र समन्वयः ॥ २१॥ 
तदवज्ञानतो विप्राः कथं न स्थापराधिनः। 
तमेव शरणं यात तदा सुखमवाप्स्यथ॥ २२ ॥ 


इतोऽविदूर एवासौ प्रायो गच्छति सानुजः । 
तं शीघ्रं शरणं यात स वो दुःखं हरिष्यति ॥ २३ ॥ 


साक्षादब्रह्मण्यदेवोऽसो द्विजधमंत्रयीहितः । 
सवंदेवोपकर्ता च यज्ञात्मा यज्ञभुक्‌ स्वयम्‌ ॥ २४॥ 


संजातमात्रे रधुवंशकेतो यस्मिन्‌ परस्मिन्‌ पुरुषप्रकाण्डे । 
उच्चेरवाद्यन्त सुरालयेषु सहानकेदुन्दुभयः सुभव्याः॥ २५॥ 
स॒ रामचन्द्रःसुकृती गृणज्ञो महायशा विप्रसुरत्रयीणाम्‌। 
हिताय वत्स्यंत्यवनो चिराय कुर्वन्‌ पवित्रं विपुलं चरित्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
इतीरितं कुम्भभवेनयोगिना श्रुत्वा सुसंजातधियो द्विजोत्तमाः । 
गन्तुं रपघुश्रे्समीपगोचरे संकल्पयामासुरुदित्वरस्पृहाः ॥ २७॥ 


इति ओमदादिरामायणे ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डेऽगर्त्यकृत- 
श्रीरामतत्त्वप्रबोधो नाम सप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥१७०।। 


x 


एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततोऽास्त्यं पुरस्कृत्य मुनयः सवं एव ते। 
काकुत्स्थमन्वगुः शीघ्र यान्तं घोरतरे पथि॥ १ | 
त आरादृष्यमूकाद्रि प्राप्ता रामस्य संनिधिम्‌। 
ववन्दे तानसौ दृष्टा दुरादेव द्विजोत्तमान्‌ ॥ २॥ 
कुम्भो-द्भवपुरोगास्ते ददुस्तस्मे शुभाशिषः। 
विहाय गमनं रामो मध्येमार्ग व्यतिष्ठत ॥ ३॥ 
तेऽघंहस्ता तदुश्चार्घं तस्यार्ध्यस्य महात्मनः । 
तानुवाचेष काकुत्स्थो युगपत्समुपागतान्‌ ॥ ४॥ 
अहो महर्षयः सव किमतीव त्वरायुताः। 
युगपन्मामृपगताः कच्चिद्वः कुशलं वने ॥ ५॥ 
कच्चिन्न राक्षसेदुष्टेयूंयमुद्धेजता द्विजाः । 
कच्चिन्न परचक्रोत्थं भयमाश्रमकानने ॥ ६॥। 
कञ्चिोऽगनस्त्रथीसंस्थो यज्ञशालोऽस्ति भावुकः । 
कच्चिद आश्रमसरिद्भूरित्रोताः शुभोदका ॥ ७ ॥ 
कच्चिद्द आश्रमवने भूरुहाः फलशालिनः । 
लूयन्ते नैव दुर्दान्तैः पौरजानपदेजनेः॥ ८॥ 
कञ्चि आश्रमजुषो विशोकाः पशुपक्षिणः । 
उद्वेज्यन्ते न भिल्ला्यनृंशसेर्मासगृध्नुभिः ॥ ९ ॥ 
संहत्य युगपदविप्रा ब्रृतागमनकारणम्‌ । 
उद्विजेऽहं भवद्धेतोः का वो भीमंयि जीवति ॥ १०॥ 
अथोचर्ब्राह्मणाः सर्वे सूचिताः कुम्भयोनिना । 
सव त्वा रघुशादूल याताः स्म शरणं वयस्‌ ॥ ११॥ 
येषां न आश्रमेष्वगिनि्यंज्ञियः प्रशशाम हृ । 
अकस्माच्चेव संजाता शोणितौघवहा सरित्‌ ॥ १२॥ 
कृमिविड्भस्मबहुला दुर्गमा पशुपक्षिभिः । 
निपानानि तथैवासन्‌ क्षीणं नो ब्रह्मवचंसम्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्मूल कृतमस्माभिविगानं ते रघूहह। 
व्वद्भक्तायास्तथा तस्याः शबर्य्याः सुकृतान्मनः ॥ १४ ॥ 
पन्नः क्षमस्वनितरामपराधं कृपानिधे। 
कोज्यस्त्वदुब्राह्मणान्‌ रक्षेद्रीर ब्रह्मण्यदेवत ॥ १५ ॥ 


डा चण परे 


इति श्रृत्वावचस्तेषां धर्मात्मा रघुपुद्भवः। 
उवाच करुणासिन्धुः शोचंस्तस्य प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीराम उवाच 
शान्तोऽग्निरग्निहोत्रीयः पुनः प्रज्वलतु द्विजाः । 
प्रदक्षिणाग्नः शुभकृङ्भवतामाश्रमेषु सः॥ १७॥ 
पुण्यस्रोतोवहा भूयाङ्वतामाश्रमे नदी। 
सदैवास्तु शुभं विप्रा भवतामप्रतिक्षतस्‌॥ १८॥ 
मद्विगानं मया विप्राः सोढमेव न संशयः। 
तस्यास्तु मम भक्ताया विगानं सरवनाशनस्‌॥ १९ ॥ 
सेव क्षमापनीया वो गत्वा तस्या निकेतनम्‌ । 
भिल्लजातिरितीयं वः शङ्कनीया न सोत्तमा ॥ २०॥ 
सा धन्या भूरिभागा च महायोगा तपस्विनी । 
नमस्या सर्वदेवानां कथान्येषां तु का नृणाम्‌ ॥ २१॥ 
नित्यं वशोस्म्यहं तस्या मत्प्रेमावहितात्मनः । 
कृपयिष्यति वो विप्रा नियतं सा ढृपावती ॥ २२॥ 


तस्याः पादरजःस्पर्शादतीथं तीर्थतामियात्‌। 
अतो भूयः समाराध्या भवद्भिः सा किरातिनी ॥ २३॥ 


तस्या विगानतो. जातमनिष्टं वो द्विजातयः । 

न मद्विगानतः शक्यं यदहं भवतां हित: ॥ २४॥ 

मां तु वित्त भवेदकदेवतं नित्यमेव भवदेकसंश्रयस्‌ । 
युष्मदङ्घिरजसा द्विजातयः पूय एव भुशमेष सान्वयः ।। २५ ॥ 
ब्राह्मणाः सन्ति मे प्राणा देवतं मम ब्राह्मणाः । 

ब्राह्मणैः शुभवानस्मि शपेऽहं यदतोऽ्यथा ॥ २६॥ 

न मत्कृतमनिष्टं वः शङ्कनीयं द्विजातयः। 

भवतामेव भव्यार्थं विचराम्येष भूतले ॥ २७॥ 

इति निगदथ सतान्‌ रघुपृङ्गतः प्रणतिभिः परितुष्टमतीच्‌ द्विजान्‌। 
समुपदिश्य हितं शबरी नति कथमगस्त्यमुखान्‌ विससर्जे तान्‌ ॥ २८॥ 
ते वाडवा रघुपतेर्वचसा तदैव कुम्भोद्धवं मुनिवरं पुरतो निधाय । 

जग्मुः क्षणेन शबरी विविनं समेता यत्रास्ति सा रथुवरस्य गुणाच्‌ गृणाना ॥ २९॥ 


इति श्री मदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्ड शबरीगृहोपगमनो 
नामेकसप्तत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
£ 


दिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्व प्रणम्य रामसेविकाम्‌। 
अमर्षरहितां शान्तां शबरीमिदमूचिरे। १॥ 
हे देवि मातः शबरि रामभक्ते कृपावति। 
मनसा कृपयास्मभ्यं ब्राह्मणेभ्यः गुभेक्षणे ॥ २॥ 
तव भक्त्या वशीभूतो भगवान्‌ रघुपुङ्गवः । 
अतस्त्वां जननि स्तोतुं गिरा नो पारयामहे॥ ३ ॥ 
जग्राह त्वत्कृतातिथ्यं रामो भुवनदुलभः । 
काड क्षतोऽस्माननादुत्य ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियानपि ॥ ४॥ 
अतस्त्वं श्रोत्रियेभ्यो$िप ब्राह्मणेभ्यो वरीयसी । 
त्वयोद्धृता निजकुले दश पूर्वे दशापरे॥ ५॥ 
निवसन्त्या त्वया देवि वनमेतत्‌ सुपावनम्‌ । 
तीर्थभूतमभून्मातः का ते स्तुतिरतः परम्‌ ॥ ६॥ 


अजानता जानता वा यत्ते केनापि किचन। 


अपराद्धमभून्मातस्तत्त्वं क्षन्तुमिहाहसि ॥ ७ ॥ 
पुरस्तात्तव पश्चाद्वा यत्किचिदपराधजम्‌ । 
मातस्त्वदनुकम्पातस्तन्न आगोऽपगच्छतु ॥ ८॥ 


जननि त्वं सदा पूता रामभक्तिप्रभावतः। 
त्वद्रशेनेन पूयन्ते महापातकिनो जनाः॥ ९॥ 
त्वया वशीकृतो रामः प्रेममात्रेण संततम्‌ । 
मुनीनां शुद्धचित्तानां यो वै दूरतरेस्थितः॥ १०॥ 
धन्यं तव परं प्रेम धन्यं ते ज्ञानमूजितम्‌। 
धन्यं तवकुलं मातर्धेन्या त्वं तत्र सम्भवा ॥ ११॥ 


बिज्ञापनमिदं मातः श्रूयतां नस्स्वयाधुना । 
शोणितौधवहा जाता अस्मदाश्रमगा सरित्‌ ॥ १२॥ 


तस्यां प्रक्षालय निजौ पादौ त्वं विइवपावनौ। 
ततः सा पूतसलिला प्रकृतिस्था भविष्यति ॥ १३ ॥ 


विलुप्तस्नानाचमना: प्रतिबद्धक्रिया वयम्‌ । 
सूतायां तत्र वाहिन्यां भविष्यामः सुखान्विता:॥ १४ ॥ 


क ५२७ वि 
आशिषस्ते प्रयोक््यामो याभिस्तव रघूदहे । 
भविष्यति परा भक्तिभूंयो वृद्धिमुपेयुषी ॥ १५ । 
त्वत्पादरजसः स्पर्शात्‌ पूयेरन्‌ किल नो गुहाः । 
अग्निहोत्रस्थितो ' वह्निः स पुनः प्रज्वलिष्यति ॥ १६ ॥ 
प्रतिबद्धक्रियाः सन्ति स्वाश्रमेषु द्विजातयः । 
करिष्यन्ति च कर्माणि यथास्वं त्वदनुग्रहात्‌ ॥ १७॥ 
त्वं शान्तधीरहरेर्भक्ता कामक्रोधविवजिता । 
तथा कुरु यथा विप्राः प्राप्नुयुः सुखमाश्रमे ॥ १८॥ 
रभुब्रह्मण्यदेवस्ते रामचन्द्रो दयानिधिः। 
तद्भक्ता त्वं तथैवाहा वर्तेथा इति नो मतिः ॥१९॥ 
इतीरितं साधूधियां द्विजन्मनां निशम्य लज्जानुगता किरातिनी । 
प्रणम्य तान्‌ सार्घकरा यथाविधि प्रपूज्य सानन्दमिदं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


शबयु वाच 
अलं मे झलाघया' विप्रा अधमाहं च योनितः। 
अतीवेदमनह च यन्मां यूयं नमस्यथ॥ २१ ॥ 
यूयं हि श्रोत्रियश्रेष्ठा ज्ञानविज्ञान भाजनाः । 
तपोधनाः सवंवर्णनमस्कार्या द्विजातयः ॥ २२ ॥ 
अपकृष्टतमे जन्तौ महडझ्िविहिता नतिः। 
आयुः श्रियं यशो हन्ति तस्य नास्तीह्‌ संशयः ॥ २३ ॥ 
अहं दीनतमा झोकेऽधमा जात्याच कर्मणा। 
कथं नु योग्यतां याता यन्मां नमथ वाडवा॥ २४॥ 
रामस्तु भगवान्‌ साक्षादकिचनजनप्नियः । 
स चेन्न दीने कृपयेद्गतिः स्यात्तस्य ताह का ॥ २५॥ 
अचिन्त्यैव कृपा तस्या रामस्य परमात्मनः । 
नापेक्षते कुल शीलं धनं योग्यत्वमेव च॥ २६॥ 
विपरीतमिदं मन्ये यत्पादरजसा मम। 
ब्राह्माणानां श्रोत्रियाणां शुद्वेययुः सदनानि वः ।। २७॥ 
स्वत एव विशुद्धानि नित्यं सद्मानि वो द्विंजा। 
यत्राभिगमनाञ्जन्तुः सकुलः पूयतेतराम्‌ ॥ २८ ॥ 
कि मां नयथ धमंज्ञा उपहासं जगत्त्रये । 
भवदुच्छिष्रकवलेऽप्यनहा नीचयोनिजाम्‌ ॥ २९ ॥ 
दत्तः च कृपया मह्य युष्माभिदंशंनं द्विजाः । 
तद्‌ब्रत भूरिशर्माणो हितं कि करवाणि वः॥ है? || 
६५ 
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सवंकमंस्वनहाहं पुरेव विधिनाकृता । 
कि वो वदानि स्वाचारा अनुकम्पध्वमेव तत्‌ ॥ ३१॥ 
इत्युक्तवा शबरी दीना कुम्भयोनेमंहामुनेः । 
चरणावग्रहीद्‌ दूरादस्पृश्यामीति शङ्कया ॥ ३२॥ 
ततस्तामाह भगवान्‌ कुम्भयोनिमंहाशयः । 
हा रामभक्त भवती कथंनुत्यास्ति न द्विजेः॥ ३३ ॥ 
यस्याः प्रेम्णा वशीभूतो भगवान्‌ रघुपुङ्गवः । 
साक्षात्परात्परः सेष यया ज्ञातश्च सेवितः॥ ३४ ॥ 


उत्तिष्ठ देवि ते शीलं लोकोत्तरसुपेशलम्‌ । 
किरातिनि शुभं भूयात्तव  साधुतमाकृते ॥ ३५॥ 
यथावदन्त्यमी मतर्ब्राह्मणास्ते गृहागताः। 
तथैव क्रियतां देवि न विलम्ब स्व सम्प्रति ॥ ३६॥ 
त्वत्पादक्षालनाद्‌ देवि शृद्धिमेष्यति सा सरित्‌ । 
अमीषां चाश्रमस्थानं पुनीहि रामसेविके ॥ ३७॥ 
प्रतिबद्धक्रिया एते सर्वं एव द्विजातयः। 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि तत्पुण्यं च लभस्वभोः ॥ ३८॥ 
इति निबेन्धतस्तेषां रामभक्ता किरातिनी । 
सा तथेवाकरोत्साधुयंथा तैरभिकाङ्क्षितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततस्ते तां पुरोधाय शबरीं रामसेविकाम्‌ । 
जग्मुमुंनिवराः सवे स्वीयमाश्रममण्डलस्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्यामागतमात्रायां मुनीनामाश्रमे मस्तु। 
अवहत्‌ कोमलस्पर्शा निवृत्ताखिलचण्डिमा ॥ ४१ | 


्रादुरासीदपूर्वा श्रीवने च सुषमाभवत्‌। 
प्राकाशन्ताग्निहोत्रेषु प्रशान्ता अपि पावकाः॥ ४२॥ 


पादप्रक्षालनात्तस्या यथापूर्वेमभूत्सरित्‌ । 
शीतस्वच्छोदकवहा फुल्लपङ्कुजशालिनी ॥ ४३ ॥ 
निपानेष्वभवद्वारि सुगन्धि स्वादुशीतलम्‌। 
पूर्वाधिकतरा सम्पदाश्चमेषु व्यवत्तत ॥ ४४ ॥ 
फलिनः पुष्पवन्तशच नवपल्ळवपूरिताः । 
गुञ्जद्भ्रमरपुञ्जाढ्या व्यशोभन्ताश्रमद्रमा: ॥ ४५ ॥ 


सरांसि फुल्लपद्मानि स्वच्छशीतोदकानि च। 
अवहन्‌ परमां शोभां क्वणद्धी राजहंसके: ॥ ४६ ॥ 
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ततः सुरकरोन्मुक्तकल्पवृक्षप्रसू नजा । 

अपतच्छबरीमृद्ध्न वृष्टिः कोतुकवद्धिनी ॥ ४७ ॥ 

माहात्म्यं रामभक्तायास्तस्यास्तत्मेक््य वाडवाः । 

अत्यर्थविस्मितस्वान्ताः  समंत्तात्तृष्ट्वृस्तराम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सा स्तूयमाना मुनिभिः समंतादगस्त्यमुख्येद्रिजसत्तमेस्ते: । 

विलज्जमाना मनसा किराती ततो निजां पर्णकुटीं जगाम ॥ ४९ ॥ 

माहात्म्यं रामभक्तायाः शबर्याः सुमहात्मनः । 

य एतच्छ णुयानित्यं सोऽपि दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ५० ॥ 

जात्या निषिद्धा क्रिययापि हीना किरातबंशप्रभवापि सा स्त्री । 

सीतापतेर्भक्तिभरप्रभावादबभूव मान्या नितरां मुनीनास्‌॥ ५१॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे शबरीमाहात्म्य- 

सुचनो नाम दिसप्तत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १७२ ॥। 


+ 


न्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
स आारादृष्यमूकाद्रीं बभूव रघुनन्दन: । 
सलक्ष्मण: प्रियतमाविइलेषकृशविग्रहः ॥ १ ॥ 
कुवेन्ती विविधां वार्ता नीलनीरदसुन्दरौ । 
घोषयन्ती धनुर्जीवां यान्तौ तौ भ्रातरौ पथि ॥ २ ॥ 
दूराह्निरीक्षितौ वीरौ कमनीयसुविग्रहो । 
क्रष्यमूकाद्रिशिखरे निषण्णेः कपिपुङ्गवेः ॥ २ ॥ 


कावेताविति तकितो । 


ुग्रीवहनुमत््रमुखैः 
स्वभावाच्चललोचनेः ॥ ४ ॥ 


्ेक््वमाणो च साशद्धु 
तत्र वीरो रवे पुत्रः सुग्रीवो नाम वानरः। 
भ्रात्रा पराजितोऽत्यर्थं किष्किन्धाया विवासितः ॥ ५ ॥ 
मन्त्रयाणाञ्चिरेणास्ते प्रच्छन्नः कपिभिः समस्‌ । 
बालिनो वधमन्विच्छंस्ताराभोगाभिलाषुकः । ६ ॥ 


नलोनीलोङ्गदश्चैव तुरीयो हनुमास्तथा । 
कपयोऽमी महावीराः सुग्रीवस्य हिते स्थिताः ॥ ७॥ 


बक्क ५४० न 
तेषां चिरादभून्मन्त्रस्तत्र वालिवधं प्रति । 
त्रेलोक्ये को नु पर्याप्तो हन्तु तं बलिनां वरम । 
अतः सर्वेऽपि कपयो मूढाः कतंव्यकमंणि ॥ ८॥ 
प्रच्छन्नास्तद्भयादेव ऋष्यमूके महीधरे। 
निलीय खलू सुग्रीव आस्ते कपिभटे: समम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तो तु दुष्टौ तेः कृततर्कणेः। 
राघवो लोकरुचिरौ घोषयन्तौ धनुर्गृणम्‌ ॥ १०।। 
ततः सुग्रीव आहेदं हनुमन्तं महाबलम्‌ । 
अये कपिवरज्ञेयो कौ चेतौ लोकसुन्दरौ ॥ ११॥ 
वीराधिवीरौ विमलो पुण्डरीकविलोचनो । 
तापसौ जटिलो चीरवल्कलाजिनवाससी ॥ १२॥ 
विभूतिधवली श्यामौ ज्वलन्तो पावकोपमो । 
धनुर्धरौ नराकारो निर्जराविव तेजसा ॥ १३॥ 


सर्वावयवशोभाढ्यौ सिहविक्रान्तिशालिनो । 
अमानुषबलोपेतो वीर्यवन्तौ दुरासदौ ॥ १४ || 
प्रायस्तावेव खल्वेतो श्रीमन्तौ रामलक्ष्मणौ । 
यो पुरोदाहूतो मह्य मुनिभिः शैलवासिभि:॥ १५ ॥ 
खरदूषणहन्तारी त्रिशिरोवधकारकौ । 
एकबाणहृतानेकसहख्नबलराक्षसौ ॥ १६॥ 
हृतशूपंणखानासाश्रवणौ खद्भधारया । 
कुतरुद्रधनुर्भङ्गौ बालकावेव यौ पुरा ॥ १७॥ 
हृतभागवसंदर्पो विश्वामित्रमखावनो । 
ताडकामारणकरो सुबांहुवधपण्डितौ ॥ १८ ॥ 
भुवि विख्यातयशसो संस्तुतौ मुनिपुद्धवे: । 
ताबुभौ भ्रातरावेतौ मद्धाग्यान्न भविष्यत:॥ १९॥ 
तयो्यषठस्तु यो रामः स वै पुरुषपुङ्गवः । 
स चेन्मद्श्रातरं हन्यात्‌ कृतार्थः स्यां तदा न किम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रूयतेऽपि च तद्भार्या रावणेन बलीयसा। 
हृता रक्षोधिनाथेन ततश्चिन्तातुरोऽप्यथम्‌ ।। २१॥। 
तस्य मे च गतिस्तुल्या ततो मैत्री न कि भवेत्‌ । 
कृतकृत्यावुभौ स्यातां साहाय्यं चेत्परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
अतोऽहं वेत्तुमिच्छामि कावेतौ पुरुषोत्तमौ । 
तद्गच्छ हनुमञ्छीघ्रमानयोदन्तमेतयोः ॥ २३॥ 
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इत्युक्तो हनुमांस्तेन ऋष्यमूकस्य  मूर्धनि । 
प्रणम्य तं विनिर्यातो रामलक्ष्मणसंनिधो ॥ २४॥ 
सोऽपञ्यदागत्य पथि प्रयान्तौ धनुर्धरौ तो पुरुषप्रवीरी। 
परस्परं कोमलमालपन्तौ निशागमे स्थानपरिग्रहार्थंस्‌ ॥ २५ ॥ 
इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिण खण्डे हनुमदागमनो 
नाम त्रिसप्तत्यधकशततमोऽध्यायः ॥ १७३।। 


+ 


चतुस्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
वीराधिवीरी ती दूरात्तमायान्तमपश्यतास्‌ । 
महाबलं महासत्त्वं हवुमन्तं कपीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


मेरुश्वुद्गप्रतीकाशं तहाटकवचंसम्‌ । 
गगनोच्छितलांगूरमाजानुभुजशो भितम्‌ ॥२॥ 
हारकुण्डलकेयूरकाञ्चीवलयभूषितस्‌ | 
तेजःप्रदीप्तनयनं दीव्यत्प्रांशुतमाकृतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्तवस्त्रसमाबद्धमल्लकच्छविभूषितम्‌ । 
उदयत्पूणंचन्द्राभमुखदीघितिशालिनस्‌ ॥ ४ ॥ 


स आगत्य समीपे तौ बबन्दे कपिपुङ्गवः । 
एषोऽस्मि हुनुमाचाम वायुपुत्रोऽञ्जनीसुतः ॥ ५ ॥ 
वन्देवां पूरुषश्रेष्ठी को युवां वदते मम। 
सुग्रीवेण कर्पीन्द्रेण प्रेषितो भवदन्तिकस्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रवृत्ति चापि युवयोर्ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 
अधिज्यधनुषौ वीरो युवां कि कठुँमिच्छथः ॥ ७ ॥ 
जानामि युवथोमँत्रीमासाद्य कपिपुङ्गवः । 
बिवासितोऽपि स्वस्थानात्‌ सपत्नं जेतुमिच्छति ॥ ८॥ 
भवन्तौ खलूलच्येते अप्रमेयबलो भुवि। 
तेजसाप्रतिमो वीरौ सिंहविक्रान्तिशालिनौ ॥ ९ ॥ 
मन्ये भवेऽस्मिन्‌ युवयोः सादृश्यं नैव कुत्रचित्‌ । 
युवा सेवितुमिच्छामि कायेन मनसा गिरा ॥ १० ॥ 


यौ तकितौ युवां दुरात्तावेव यदि निश्चितम । 
सिद्ध एव कपीन्द्रस्य तदा साधुमनोरथः ॥ ११॥ 
निशम्य कपिमुख्यस्य तथा हनुमतो वच: । 
उवाच रघुशादूंलो विहस्य प्रणयान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाबल महासत्त्व वायुसुनोऽञ्जनीसुत । 
एह्येहि त्वाहमिच्छामि परिरब्धुं सहानुजः ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा सानुजो रामः परिरेभेऽञ्जनीसुतम्‌ । 
अथ द्रुमतले सम्यक्‌ संनिषण्णास्त्रयोऽपि ते ॥ १४॥ 
तावुभौ पुरुषश्रेष्ठौ तृतीयः स॒ कपीश्वरः । 
उवाच रघुशादूंलस्तं सम्बोध्य कृतादरः ॥ १५ ॥ 
स्वागतं ते कपिश्रेष्ठ... महाबलपराक्रम. 
त्वया मेंत्रौमहं कर्तुमिच्छामि पुरुपर्षभ॥ १६ ॥ 
विचरन्तं वने विद्धि सुतं दशरथस्य माम्‌ । 
रामं भूरिपरिह्तिष्टं प्रियाविश्छेषदुःखत: ॥ १७ ॥ 


सुमित्रायाश्च तनयो छक्ष्मणोध्यं ममानुजः । 
न नु भाग्यवशादेव लब्धस्त्वं मित्रमावयोः ॥ १८॥ 
ननु रक्षोधिनाथेन प्रिया मेऽपहृता वने । 
रहःस्था चोरवृत्येव जिघांसुस्तमहं द्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
बलान्निहत्य तं वीरं मम पत्त्यपहारकम्‌ । 
आनिनीषुःप्रियामस्मि सहायाश्चे्भवादुशाः ।। २० ॥ 
शुत्वा रघुवतर्वाक्यमाञ्जनेयो मुदान्वितः । 
उवाच स्मितसंशोभिवदनाम्बुरुहः स तम्‌ ॥ २१॥ 
अहो राम रघुश्रेष्ठ विश्वाराम दयानिधे । 
वितकितं यथा तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
तत्तथाभूतमेवेतदहोभाग्यं महद्धि नः॥२२॥ 
तवां विना भुवने कोऽन्य ईदृशं तेज उद्वहेत्‌ । 
अहो भाग्यं वनस्यास्य यस्मिन्ुपगतोभवान्‌ ॥ २३ ॥ 
अहो भाग्यं कपीन्द्रस्य मैत्रीमिच्छतियस्त्वया । 
अहो भाग्यंममाप्यद्धा दास्यमिच्छामियस्तव ॥। २४॥ 
सुग्रोवस्य कपीन्द्रस्य भ्राता ननु महावलः । 
वालीनाम बलात्तेन तस्य प्राणप्रिया हृता ॥ २५॥ 
विवासितश्च॒ किष्किन्धानगर्या: स पराजितः । 
इत्येष तव साहाय्यमन्विच्छति कपीश्वरः ॥ २६ ॥ 
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सपत्नं तस्य बलिनं पराभूप रणे भवान्‌। 

तं स्थापयति चेद्राज्ये तत्सिद्धोऽस्य मनोरथः॥ २७॥ 
तदनेकमहापद्मवानराणां [ चमूस्तव । 

कार्यसिद्धयौव भवेत्ननं प्राणेरपि रघूढह ॥ २८॥ 

एवं चेत्पुरुषश्रेष्ठ तदा रक्षोऽधिपः कियात्‌। 

निहन्य तं खलं शीत्रमानेष्यसि निजप्रियास्‌ ॥ २९ || 

प्रेषितोऽहं कपीन्द्रणे त्वत्सकाशमिहागतः । 

इच्छामि तेन भवतः सखित्वं गुणवत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 

इत्युक्तः पवनसुतेन रामचन्द्रोभक्तप्रह्वेणाशु संजाततोषः । 
तन्मैत्रीं समभिलसन्‌ हृदा मनस्वी कान्ताहेतोः खिन्नचेता उवाच ॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे त्रह्मभशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे हनुमन्मेलनो ` 
नाम चतुस्सप्तत्पधिकशततमोऽष्यायः !। १७४ ॥ | 
शः 


पः्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
सुग्रीवेणाहमिच्छामि ` दृढां मैत्रीमसँशयम्‌ । 
महाबले दशमुखे चिकीषुंरभिषेणनम्‌ ॥ १ ॥ 
भवांस्तत्र प्रतिनिधिः सखे भवितुमहँति। 
यथास्थ मयि मे चास्मिन्‌ जायेत प्रत्ययो महान्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वेषां किल भावानां विश्वासो मूलकारणम्‌ । 
मन्त्रो जपस्तपः सेवा मैत्री त्वेनं विना मुधा ॥ ३॥ 
मयि विश्वासमुत्पाद्य तस्य तत्र तथा मम | 
भवानपि मस्त्पुत्र सख्यं मयि करिष्यति ॥ ४॥ 
सख्यं हि मूलं सख्यस्य जथस्थ यशसः श्रियः । 
विद्याञ्चैव वीर्यस्य भुक्तेमुक्तेशचमारते ॥ ५ ॥ 
दुर्लभं महतः सख्यं लोके मार्तनन्दन । 
अन्योत्यमुपजातं यदन्योन्यं सुखयेत्तरास्‌ ॥ ६ ।। 
अकैतवं च हनुमन्‌ भवेत्‌ सख्यस्य कारणम्‌! 
सख्यं हेतुः प्रत्ययस्य स हेतुः कार्यसम्पदः ॥ ७ ॥ 
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कामात्‌ क्रोधाद्भ याल्लो भात्प्रति्ठातोऽर्थं गौरवात्‌ । 
यद्भवेत्‌ पुरुषे यस्मिन्‌ न तत्सख्यं नस सखा ॥ ८॥ 
निरूपाधि तु यज्जातमन्योन्यमभिवद्धंते । 
भूयो गृणानर्जयति तत्सख्यं सख्यमुच्यते ॥ ९॥ 
कार्ये सञ्जनैमँत्री निसर्गादुपकारिभिः। 

कृत्वा संवद्धंनीया च परस्परसुखेषणेः॥ १० ॥ 
गुणवानपि लोकेऽस्मिन्न कार्यो दुर्जनः सखा । 
दृश्यमाना गुणास्तस्य दोषा एव भवन्ति हि॥ ११॥ 
तिर्गुणाऽपि भृशं कार्यः सज्जनः सततं सखा। 
स्वभावो हि गुणस्तस्य कि कार्या अपरे गुणाः॥ १२॥ 
दुर्लभः सज्जनो लीके निसर्गात्‌ सुकृतस्पृह: । 

तस्य मैत्री जनो लब्ध्वा सततं सुखमइनुते॥ १३.॥ 
मैत्री तु समयोरेव भवत्यत्र सुखावहा । 

सुखं वा यदि दुःखं वा सममेवार्यमाणयोः॥ १४॥ 
न जातु मैत्री वेषम्ये लोके दृष्टचरी कचित्‌। 
पयोलवणयो द्वद्वारिपावकयोरिव ॥ १५ || 
दुःखी दुःखवतो मित्रं सुखी, सुखवतस्तथा।. 

न सुखी दुःखिनो मित्रं न दुःखी सुखिनोऽपि च॥ १६॥ 
म खंपण्डितयोमैत्री दरिद्रधनिनोस्तथा । 
विषयिज्ञानिनोशचैव लोके हास्याय जायते ॥ १७॥ 
राजा मित्रं भवेन्नैव नेव योगी .च निःस्पृहः । 

एतेषां विदधन्मेत्रीं जनोयाति विडम्बनम्‌ ॥ १८॥ 
मैत्री सप्तपदामाहुवंनेपि चलतां सताम्‌। 
अकेतवं च सौहार्द यत्र स्यादृपचायवत्‌ ॥ १९॥ 
प्रतिष्ठाधनलिप्सुत्वमुपाचार उदासता । 

नेते समुपयुज्यन्ते थत्र मैत्री परस्परम्‌ ॥ २०॥ 
एकोऽपि सुजनो मित्रं हरत्येव विपद्गणम्‌ । 
अनेकोऽिप सुसम्पृक्ता विज्ञेया दु'जेना मुधा ॥ २१॥ 
देशे देशे च कार्याणि मित्राणि निरुपाधित: । 

न ज्ञाते कुत्र काले कःस्वित्समुपयुज्यते॥ २२॥ 


अल्पीयानिति नो दास्यं मेत्रीमिच्छाद्धरात्मना । 
कालो हि समवेषम्यहेतुः किंस्वित्करिष्यति ॥ २३ ॥ 


१. भुवने-मथु०, अयो०। 
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महानपि कृतं मित्रं लघुतां याति देवतः । 
लघुश्चापि नरो मित्रं महत्वं यातिमारुते ॥ २४ ॥ 
मैत्र्याइच परमं तत्त्वं को जानाति विशेषतः । 
सर्वो हि मित्रयोगेन दृश्यते सुखमर्नुवच्‌ ॥ २५ ॥ 
भूमेज॑लधरो मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
काले काले सुसंतप्तां यस्तां सिञ्चति वारिभिः॥ २६॥ 
जलस्य कतमं मित्रमनपेक्षितनिष्कृति । 
स्दयं तत्पक्रिप्तोऽपि यस्तं निष्पद्भूतां नयेत्‌ ॥ २७॥ 
वल्लो: समीरणो मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
थः स्वयं लब्धतापोड्पि तमुद्दीपयितुं क्षमः ॥ २८ ॥ 
समीरस्य ` तरुमित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
यस्तेन दत्तकम्पोऽपि पुष्पैः सुरभपत्यमुघ्‌ ॥ २९ ॥ 
चकोरस्य शशी मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
यस्तेनाचम्यमानोऽपि तं नन्दयति रस्मिभिः ॥ ३० ॥ 
अड्जस्य भास्करो मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
यस्तमिस्त्रामपाकृत्य नित्यदा बोधयत्यमुस्‌ ॥ ३१ ।। 
शशी च कुमुदां मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
` दिनतापं निराकृत्य यस्त नन्दयते करेः॥ ३२॥ 
जलस्य च शरन्मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
या वर्षापद्कुमुद्धुत्य निर्मलीकुर्ते ह्यदः ॥ ३३॥ 
घस्त्रस्य च जलं मित्रमनवेक्षितनिष्कृति । 
यत्तन्मलं स्वयं धुत्वा स्वरूपस्थं करोत्यदः ॥ २४ ॥ 
पुरुषस्य पटोमित्रमन पेक्षितनिष्क्ृतिः । 
सवेदाद्यदूंष्यमाणोऽपि यस्तं रक्षति चात्मना ॥ ३५ ॥ 
सर्पस्य चन्दतं मित्रमनपेक्षितनिष्कृति । 


यत्तेनाक्रान्तमप्याशु सुखयत्यमुमात्मना ॥ ६ ॥ 
घनस्यजलधिमित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः 
यस्तेन पीयमानोऽपिविभर्तिसलिलेरमुम्‌॥ ३७ ॥ 


लताथा म्गूरुहो मित्रमनपेक्षितनिष्कृतिः । 
ग्रस्तयाऽऽक्रम्यमाणोऽपि तामुतुङ्गयतिश्ुवस्‌ । । २८ ॥ 
सराँसि सरितः कूपास्तरुगुल्मलतादय: । 
गिरिजंलधरो नावः सूर्याचन्द्रमसौ मही ॥ २० ॥ 
सज्जनः पुरश्चैते मित्राणि जगतः किल । 
वहन्त्यमी शरीराणिपरोपकृतिहेतवे ॥ ४° ॥ 


८९ 
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अवश्यं चैव कर्तव्यं निःस्पृहेणापि जन्तुना । 
मित्रमेकमपिप्राज्ञो यत्कृत्वा सुखमश्नुते ॥४१॥ 
टूषणाति च वक्ष्यामि मेत्रीभङ्गकराणि ते। 
निरस्य तानि सर्वाणि मैत्री कार्या सदा नरे: ॥ ४२॥ 
यः प्रत्यक्षं प्रियं वक्ति परोक्षे त्वप्रियं सदा । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्सुखं लभेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यश्छिद्रान्वेषणं कुर्योदात्मच्छिद्राणि गोपयन्‌ । 

तेन साकं यदा मैत्रीं तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यः सदोपक्ृतिग्राही स्वयं चानुपकारकः। 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वत्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
यस्तुष्यत्युपचारेण स्वयं त्वनुपचारकृत्‌ । 
तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यः सत्यभाषणात्‌ कृप्येत्ुष्येन्मिथ्योपचारतः । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४७॥ 
यो न शिक्षयते मार्ग कार्याकार्थविवेचनात्‌। 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
संकटे यस्तु सम्प्राप्ते नेव सार्थ ददाति च। 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुसंहतो यः क्षेमेषु विषमेष्वेत्युदासताम्‌ । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५०॥ 
यो मूढ़: सर्वकार्येषु प्राज्ञः कर्तु च योऽक्षमः। 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
थः परस्य मनो गृहम्‌ मनः स्वस्य निगूहति । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
य: सुतां भगिनीं भार्या दोषान्मित्रस्य पश्यति । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वितु सुखं लभेत्‌ ॥ ५३॥ 
चिबुके यस्य रोमाणि न वक्षसि न गण्डथोः। 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवेरिव दुशौ यस्य मेषस्येव च मारते । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५५॥ 
विडाल इव नेत्राभ्यां काणो हश्वश्व॒ यः पुमान्‌ । 

तेन साकं यदा मैत्री तदा किंस्वित्‌ सुखं लभेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुरुषेण स्त्रिया साकं मैत्री कार्या न कहिचित्‌ । 
आरम्भे लाञ्छन॑ यत्र परिणामोऽस्य कीदृशः ॥ ५७ ॥ 
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पुरुषस्य पुमान्‌ मित्रं स्त्रीणां स्त्र्येव सुनिश्चितम्‌ । 
साम्ये हि मंत्रीफलदा वेषम्ये निष्फलेव सा॥ ५८॥ 
परोक्षे यः प्रियं ब्रूते समक्षेनापि चाप्रियम्‌ । 
प्राणेरप्युपकर्ता च तद्वै मित्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ५९॥ 
क्षेमेषु पृथगप्यस्तु सङ्कटे संहतो भवत्‌। 
संहते नाप्यपचयं तदवे मित्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ६०॥ 
मातरं भगिनीं मार्या यः' पर्येत्स्वसुतादिवत्‌ । 
समानसुखदु:खश्च समानोदयसंक्षयः ॥ ६१ ॥ ॥ 
अगृघ्नु:पत्युपकारस्य स्वयं नित्योपकारवान्‌ । 
दूरस्थोऽपि समीपे यः स वै मित्र सुदुर्लभ:॥ ६२ ॥ 
एतद्विज्ञाय हनुमन्‌ मैत्री कार्या विचक्षणे: । 
इह तेन सुखं प्राप्य परेत्य सुखमइनुते॥ ६३॥ 
अहं मैत्रीं करिष्यामि कपिराजेन धीमता। 
करिष्याम्यस्योपकारं स चेन्मोपकरिष्यति ॥ ६४ ॥ 
तदा तस्येव शोभा सा मित्रप्रत्युपकारिणः। 
नो चेदकेतेवं श्रित्वा भुवने सुखमेधतास्‌ || ६५ ॥ 
इति रघपतिवाक्येमित्रतातत्वयुक्तः सपदि सुखितचेता वीरवर्योहनुमान्‌ । 
कपिपरिवृढमूपो भूतिकामः कथंचित्‌ कलितमतिरवोचत्‌ तेन मैत्री चिकौषुं: ॥६६॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे श्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड मेत्रीतत्वविवेचनो 
नाम पञचसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥।१७५।। 


मंध 


षट्सप्तत्यधिकशततमो$ध्यायः 


हनुमानुवाच 
यदाह रघशादूल भवान्‌ मैत्रीविवेकवित्‌ । 
तत्तथैव दयानाथ जगन्मित्रमसि प्रभो ॥१॥ 
त्व॑ त्रेलोक्योपकत्तासि कस्ते प्रत्युपकारकुय्‌। 
त्वं मित्रं गतो राम कस्ते मैत्री जनोऽहंति॥ २॥ 
यस्तु कश्चिन्महाभागस्स्वया मैत्री विधास्यति । 
ऐहिकामुष्मिकाथषु स निश्चिन्तो भविष्यति ॥ २ ॥ 


१. सुतां यः स्वस्य रक्षति ।—मथु०, भयो? । 
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समर्थोऽसि स्वयं राम सर्वकार्येषु केवल: । 
न तेऽेक्षा सहायस्याप्रमेयबल शालिनः ॥ ४॥ 
भुवनोत्तारणायैव तवारम्भो रघूद्वह । 
न ते किमप्यवापतब्यं पूर्णकामस्य संततम्‌ ॥ ५ ॥ 
समवाप्य त्वया मैत्री सुग्रीवो भाग्यवत्तमः। 
कपिपुङ्गवताशब्दं सार्थकं यातु राघव॥६॥ 
अतो मामनुजानीहि गन्तुं सुग्रीवसंनिधिम्‌ । 
आवेद्य तव वृत्तान्तं भूय आयाम्यहं द्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
त्वत्सकाशमिहानष्ये कपीन्द्रं सत्यवादिनम्‌ । 
मैत्री च कारयिष्यामि त्वया तस्य वलीयसीम्‌ ॥ ८॥ 
अनेकपद्मसंस्याताः कपिवरं महाभटाः। 
चलन्तु तव सेनायां लङ्कानाथं जिगीषतः ॥ ९ ॥ 
तैयुँतः समरेषु त्वं कपिभिधृतकेतुभिः। 
मघवानिव पाथोदेर्नानावर्णेविराजभोः ॥ १० ॥ 
वाद्यन्तु वोखाद्यानि निहुंतानि कपीश्वरे: । 
हृत्कपाटविपाटीनि राक्षसानां बलीयसाम्‌ ॥ ११॥ 


~ 


ते छत्रचामरद्न्द्रपताकाध्वजधारिणः । 
भेरीनिःसानपटहबादकाः सन्तु ते पुरः॥ १२॥ 
चालयन्‌ धरणीं कृत्स्नां सरितः शोषयन्‌ पथि। 
समी कुर्वन्‌ गिरीमु वप्रान्‌ प्रतिष्ठस्व त्वमाजये॥ १३ ॥ 
त्वद्वाणपावकध्वस्तराक्षसानीक आतुरः । 
अह्वायेतु पतङ्गत्वं रावणस्त्वयि दीपके ॥ १४॥ 
कृतप्रतापो लङ्कायां कृतत्रेलोक्यकण्टकः । 
अयोध्याभिमुखो भूयास्त्वं राम विजयोजितः ॥ १५॥ 
भाग्यं कपिभटानां वे मया किमनुवर्ण्यताम्‌ । 
येषां नाथः स॒ सुग्रीवस्तव मित्रं कुपानिघे ॥ १६॥ 
अचिन्त्यैव च ते राम कृपाशश्वत्कृपानिधे । 
सुदुर्लभा या यत्तस्था मकंटा अधिकारिणः ॥ १७॥ 
महतां मुनिवर्याणां मुखेभ्यो रामचन्द्रमः । 
अइ्नोषमेवमेवाहं त्वत्तो बालिवधो यथा ॥ १८॥ 
स काल: किल सम्प्रा एष एव रघत्तम । 
हरवा बालि बलात्‌ संख्ये स तद्भ्रातानुगृह्यताम्‌ ।। १९ ॥ 
इत्युक्त्वा हुनुमांस्तस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
प्रतस्थे ऋष्यमूकाद्रि यत्रास्ते कपिपुङ्गवः ॥ २० ॥ 
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पथि विन्यस्तनयनो वजिताखिलसंकथः । 
मैत्रीं श्रीरामचन्द्रेण काङ्क्षमाणो निमग्नधीः ॥ २१ ॥ 


सं तेन ददृशे वीरो वायुपुत्रो महामतिः। 
कृतकायों मुखोल्लाससंलक्षितमनोगतिः ॥ २२ ॥ 


तमेष सादरं धीमानग्रहीद्रविनन्दनः । 
सानन्दोहलासिनयनः प्रत्यृत्थानोद्गमादिभिः।॥। २३ ॥ 


तमुवाच मर्त्सुनुस्तकंस्ते सफलोऽभवत्‌ । 
राम एव स वीरेन्द्र दुराद्यो वीक्षितस्त्वया॥ २४॥ 


यो द्वितीयः स तस्येव भ्राता ते न समोच्नुज: । 
सिद्धच ते मनःकामो मैत्रीं रामेण यास्यसि॥ २५॥ 


जितं च विद्धि बलिनं बालिनं कपिपुङ्गवस्‌ । 
भोक्ष्यसे किल किष्किन्धापुरीराज्यमकण्टकस्‌ । २६ ॥ 


अकैतवा रामचन्द्रे मेत्री समनुपालय। 
प्रायेण गुरवो देवाः सुहृदश्च न केंतवेः॥ २७॥ 


भाग्यवानसि सुग्रीव रामेणासाद्य मित्रताम्‌। 
दुर्लभं दास्यमप्यस्य तत्र मेत्री कुतस्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 


कृपादृष्ठ्येव तस्येदं सम्पन्नमिति विद्विभोः। 
देवा अपि यतस्तस्य नित्यं दशंनकाङ्क्षिणः ॥ २९ ॥ 


महाशयो महावीरो महसाप्रतिमश्च सः। 
तस्य मैत्रीं भवांल्लब्ध्वा कि कि नो लप्स्यते शुभस्‌ ॥ ३० ॥ 


हनुमदुर्दी रितिन वचसा दिननाथसुतो रघु 
पतिमित्रभावमभिलाषुक आतिहरस । 


सपदि दिदुक्षयेव खलु तस्य सहषेमना 
इदमवदद्गचो5मलमुदीक्ष्य समीरसुतस्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणाखण्डे हनुमदागमतो नाम 
षट॒सप्तत्यधिकशततमो$ध्याय: ।। १७६ ।। 
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सुग्रीव उवाच 
एवं चेत्तह हनुमत्‌ सिद्ध एव मनोरथः। 
मम ृष्टमतेर्ञ्रातुहंननं प्रतिवाञ्छतः ॥ १॥ 
तदाशु तेन वीरेण मां संगमय मारते | 
दिदृक्षामि भृशं रामं तमेव रघुनन्दनम्‌ ॥२॥ 
आनेष्यामि च तं बीरं सानुजं हर्षवद्ध॑नम्‌। 
वासयिष्यामि कतिचिहिनानीह महीधरे॥ ३॥ 
ऋष्यमूकगिरों रम्ये मृनिमण्डलमण्डिते । 
अनुरक्तमता वीरो निवत्स्यति मुदान्वितः ॥ ४ ॥ 
श्रुवमात्तिहरश्चेच मम रामो भविष्यति । 
हृता येनोद्धतखरत्रिशिरोदूषणादयः ॥ ५ ॥ 
सुबाहुनिहतो येन मारीचश्च निपातितः। 
तथान्ये राक्षसवरा महाबलपराक्रमाः ॥ ६॥ 
क्षणादेन विनिर्दगधास्तीव्रेण. शरवहिना । 
स कथं नेव तं दुष्टं धक्ष्यति स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 
स्मरामि हनुमन्नद्य यदुक्त मुनिभिमंम । 
रामो वालि वधं कत्तु' समर्थो भुवनत्रये ॥ ८ ॥ 
तेन मेत्रीमहं लब्ध्वा हृतदुष्टसपत्नकः । 
भोक्ष्यामि कि न किष्किन्धापुरी राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ९ || 
इत्युक्त्वा कपिशादूंलो नलनीलादे: सह। 
हनूमता च संयुक्तो ययो रामदिदृक्षया॥ १०॥ 
स॒ तं तरुतलासीनं सानुजं श्यामसुन्दरम्‌। 
दद्श रामं सुग्रीवः सीताविरहविह्वलम्‌ ॥ ११॥ 
ववन्दिरे रघुपति सर्वकोशाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तानु रामचन्द्रो जग्राह दोर्भ्यामालिङ्गय सादरम्‌ ॥ १२॥ 
सरिमितप्रणयालापसादरप्रेक्षणादिभिः | 
तोषिता रघुनाथेन सवं ते कपिपुद्धवा: ॥ १३॥ 
निषण्णाः परितो रामं महाभागाः कपीश्वराः । 
पेशा मध्यगतो रेजे सुग्रीवो हुष्टमानसः॥ १४॥ 
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श्रीराममुखसंदशंविवृद्वसुलवारिधिः 
ऊचे विहस्य सुग्रीवः प्रमोदकलया गिरा॥ १५॥ 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ सानुजस्य महात्मनः । 
प्रायः कृतार्थयंल्लोकान्‌ विचरत्यवनीं भवान्‌ ॥ १६॥ 
अद्य मे नयने राम भृशं सफलतां गते । 
सानुजस्य तव श्रीमन्‌ दर्शनामृतलाभतः॥ १७॥ 
स्वरूपेणेव रामेन्दो ददासि जगतां मुदम्‌। 
चरितैः पुनरत्यन्तं धवलीकुरुषे दिंशः॥ १८॥ 
अकार्षं कि नु सुक्ृतमनल्पं रघुपुङ्गवः । 
यद्धवानद्य संदृष्टो मुदा संफुल्लया दुशा ॥ १९॥ 
लोकोत्तरमिदं शीलं तव राम मुदावहम्‌ । 
कपिजातिरपि श्रीमन्नहं येन कृताथितः॥ २० ॥ 


न ते स्पृहा रामचन्द्र कस्यापि शुभवस्तुनः। 
सर्व॑भव्यो पपन्नस्य लब्धसर्वाथंसम्पद: ॥ २१ ॥ 


तथापि मादृशान्‌ दीनान्‌ नानोपप्लवसम्प्लुतान्‌ । 
कृतार्थीकतुंमुचितो जनेः संगम्य ते भवान्‌ ॥ २२॥ 


तत्र॒ प्रसंगाद्रघवंशकेतो ध्रुवं गमिष्यामि जयं दुरापस्‌। 

यशश्च मे भूरि भविष्यतीश पूणन्दुशु्रं विपुल त्रिलोक्याम्‌ ॥ २३॥ 
एतावदेव किल दुल्लंभमत्र लोकेयत्स्यात््वया सुकृति रघुदेव मैत्री । 
स्वर्गापवर्गसुखसंततिभूरिभोगा भूयो भवेयुरित एव न ते दुरापाः॥ २४॥ 


भवानभ्याथितं दातुं कल्प दूत्यस्तु का स्तुतिः । 

अभ्यथिताधिकफलप्रदो जगतियद्धवान्‌ ॥ २५ ॥ 

कि दष्टराक्षसचमहननेन राम कीत्ति तवाधिकतरां समुदाहराम: । 
मातङ्गकुम्भदलनोद्धतविक्रमस्य सिंहस्य कि नु सृगयूथवधाद्शसा ॥ २६ ॥ 
भ्राता दष्टेव वलिना बालिनाहं निराकृतः। 

किष्किन्धानगरी चापि त्याजिता भोगशालिनी ॥ २७॥ 

तेनास्मि दःखितोराम निःश्रीकः सम्पराजितः। 

तन्मे दुःखं भवान्‌ हतु समर्था रघुपुङ्गव ॥ २८॥ 


अप्रमेयबलं मन्ये त्वामहं रघुनन्दन । 
हृता येनेकवाणेन तादुग्घोरनिशाचराः ॥ ९९ ॥ 


ऋष्यमकगिरावत्र सुहूदां सुखवर्ढनः । 
त्वमास्व सातुजो राम मुनीतां रमयन्‌ मन: ॥ २०॥ 


mt 


जहि मत्साथंगो दुष्टं बालिनं बलदुमंदस्‌ । 
कीतिस्ते भुवने राम व्याप्स्यतीति न संशयः॥ ३१॥ 


इति तेनाभिसंस्तूय तेजसं निधिरच्यृतः। 
ऋष्यमूकगिरौ नीतो रामचन्द्रः सलक्ष्मणः ॥ ३२ ॥ 
रघुपतिरिह वास्तून्‌ मोदयन्‌ योगिवर्यान्‌। 
जनकनृपतत्ूजाविप्रयोगेन युक्तः ॥ 
अवसदचलवर्ये ऋष्यमूके सुमित्रा । 
सुतसहित उदारः सेव्यमानः कपीन्द्रः ॥ ३३॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ऋष्यसूकगिरि- 
निवासो नाम सप्तसप्तत्यविकशततमोऽध्याथः ॥। १७७॥ 


+ 


अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
आभूषणानि वेदेह्या निरस्तानि निजाङ्गतः। 
पतितानि गिरिद्रोण्यामानीतानि प्लवङ्गमेः॥ १॥ 
तानि वानरराजेन सुग्रीवीण महात्मना । 
रामचन्द्रस्य पुरतः स्थापितानि ससम्भ्रमम्‌ ॥ २॥ 
इमानि वल्लभायास्ते भूषणानि जगत्पते। 
तयेव नूनं क्षिानि रक्षसा नीयमानया॥ ३॥ 
लब्धानि किल काकुत्स्थ विचर्राद्भिबँलीमुखेः । 
ऋष्यमूकस्य शिखर रक्षितानि चिरं मया॥ ४॥ 
गृहाण रघुशादूंल संवीचितानि सुवाससा। 
महार्हाणि मनोज्ञानि भास्वन्ति मणिकान्तिभिः ॥ ५ ॥। 
तदेकपरिधार्याणि सावधानं निभालय। 
तावद्रक्ष महाबाहो यावदायाति जानकी ॥ ६॥ 
इत्युक्त्वा सुहृदा तेन कपीन्द्रेण महाधिया । 
समर्पितानि जगृहे भूषणानि रघूद हः ॥ ७॥ 
उन्मोच्य वसन ग्रन्थि तानि रामो ददशं ह। 
हारकड्कुणकेयूरग्रेवेयकमुखानि वे॥ ८॥ 


ह 

तेषां दशंनमात्रेण मुमोह रघुपुङ्गवः । 

चिरं मूर्छामुपगतो दीप्ते विइ्लेषपावके॥ ९ ॥ 

चिराद्दुशौ समुन्मील्य विललाप सुदुःखितः । 

गद्वाष्पजलस्रोत:सिक्ताद्रिशिखरावनिः ॥१०॥ 
हा तान्वि तासु रजनीषु समग्रचन्द्रज्योत्स्नाप्रकाशधवळासु विभूषिता ये: । 
आनन्दिनीमममनो रमयाम्बभूव तानीदूशीं बत दशां तव भूषणानि ॥ ११॥ 
प्राप्तानि चन्द्रमुखि यांन सहे कथंचिद्दरष्टं नतु क्षणमपि प्रसृतातिशोकः । 
पश्याम्यमून्यपिचिराद्विरहाधिना ते भूमी रजोव्यतिकरान्मलिनानि शश्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
हा हा मणिस्तबकहार चिरेण तस्या वक्षोजकुम्भवरहाद्‌ बत दुःखितोऽसि । 


भग्नश्च ते गुणगणोऽपि ततः सखेऽसौ कि रोदिषि प्रसृतकान्तिलवच्छछेन ॥ १३ ॥ 
ताटङ्कयुग्म तव कापि दशाद्य जाता तत्कर्णयोविरहदुःखभरेण भूयः । 
हा मित्र तन्निधुवनोत्सवकोतुकेषु क्वान्दोलनं तव गतं बहुसौख्यकारि ॥ १४॥ 
हा मालिके किमपि ते बतहेममय्याः सोढः स पावकजलान्तरतीव्रतापः । 
प्राप्त फलं जनकजोरसि तस्य वासो लब्धस्तु केनविविना वत विप्रयोणः॥ १५ ॥ 


केयूर हा बत सखे ननु शोचनीयां प्राप्रो दशाँ त्वमसि तद्भुजविभ्रयोगात्‌ । 
बिख्यातिरङ्गद तथापि चते मुधाभूद्दूरे किलाद्य जितपद्मदलं तदङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
हा कङ्कुण त्वमसि तद्‌भुजवल्लिस ङ्भात्सौख्यप्रदादहमिवाद्भुतभागधेयः 
दोर्भाग्यमेतदधुना किमु सम्प्रयुक्त केनावनौलूठसियद्रजसा परीतः॥। १७॥ 
हा मेखले तनुलतामवलम्ब्य तस्यास्तान्युद्धतानि कुरुषे सुरते रुतानि। 
तद्विप्रयोगत्रिधुरा बत दैवयोगात्स्थानेऽधुना भजसि मोनमनूनखेदा ।। १८॥ 
ग्रोवेयक क्त्र नु मनोभवजेत्रकम्बुसंकाश तद्रुचिरकण्ठसमीपलग्न: । 
कामप्यजस्रमपुषस्त्वमहो अभिख्या वबेतादृशी च बत मित्र दशा तवाद्य ॥ १९ ॥ 
हा हेमरत्नतिलक त्वमभूः प्रियाया भालस्थले किमपि दीप इवोग्रदीसिः । 
तद्विप्रयोगतमसाद्य बलाभिभूतो दैवे विपर्थयमिते न विपर्ययः कः ॥ २० ॥ 


हा रत्नवेणि भवती जनकाङ्भजायाः केशावलिग्रथितगुण्यसुवेशरूपा । 
कामप्युबाह गतिमद्भुतकान्तिपूरेर्जातासि सम्प्रति कथं विरहेण मन्दा ॥ २१ ॥ 


हा शीषरत्नकुसुमस्तबक त्वदीयं तत्सौभगं जनकजाशिरसः प्रसंगात्‌ । 
कि भूतमद्य विरहाधिजदुर्दशायां यद्रोदिषीव सुचिरेण सखे यथाहम्‌ !। २२ ॥ 


हा तूपुर क्वणितनिजितराजहुंस न श्रावयस्यतिमुदूँ किमिति ध्वनि तम्‌ । 
व्ायस्त्वमप्यहमिवाधिधरो वियोगान्मौनेन यापयसि कालमशेषमेव ।। २३ ॥ 


हा वृश्चिकाभरण तञ्चरणाङ्गलीभिविश्लिष्य मित्र वहसे बहुखेदमन्तः । 
नो चेत्त्रयि श्रुतिमनोज्ञरवं दधाने रोति प्रमत्तचटकावलिरेवमेषा ॥ २४ ॥ 


७० 


- ५५४ - 


हा भूषणानि निखिलानि विदेहजाया या तानि कामपि दशां स्ववियोगदुःखात्‌ । 
आत्मानमत्र वसनाञ्चलगाढबद्धमेवं विधाय नयथातिभरेणकालम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति सम्बोध्य सर्वाणि प्रत्येकं तानि राघव: । 

विललाप वियोगेन भूषणानि विलोकयन्‌ ॥ २६ ॥ 
मुक्तास्थूलाश्रुमोक्षं व्यर्ददतितरां दीप्तविइलेषवह्निः 

स्मारं स्मारं रसाद्रः कथमपि मिथिलाधीसपुत्रीविलासान्‌ । 

दृष्ट्रा भूषाः प्रणयपरवशो भूरिरोमाञ्चशाली 
स्तब्ध:स्विद्यन्‌ सकेम्पो मुकुलितनयनोलीनसर्वेन्द्रियोऽभूत्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे विभवणदर्शन- 
सम्मोहवर्णनोनामाष्टसप्तत्यधिकशततमोईध्यायः 11१७८ ।। 
+ 


एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
र्दन्तं राघवमनुविरुष्टोऽश्रुनयनोऽनुजः । 
अखिद्यततरां चित्ते व्याप्तः शोकेन भूयसा ॥ १॥ 
तावनुप्लवगश्रेष्ठाः सवऽप्यश्रुविलोचनाः। 
अखिद्यन्तभृशं चित्ते क्लेशसंक्षीणमानसाः॥ २॥ 
ततः सवऽपिरुरुदुः काकुत्स्थे परिदेवनम्‌ । 
कुर्वाणे सति जानक्या विरहेणमहाधिना॥ ३॥ 
तुल्यदुःखसुखेरेवं सुहृद्भिः प्लवगोत्तमैः । 
तन्वानः परमां मेत्रीं निन्ये सोऽहानि कानिचित्‌ ॥ ४॥ 
सीताविरहसम्भूतः परमाधियंदा प्रभोः । 
अवद्ध॑ततरां चित्ते तदा सर्वे समन्रुवन्‌॥ ५॥ 


लक्ष्मण उवाच 
धेर्यमालम्ब्यतामायं त्वय्येवं परिदेवनम्‌ । 
कु्व॑त्यजस्रमस्माकं मनोऽपि क्षीयतेतराम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवानानन्दजननः सुहृदां विहितोत्सवः। 
से कर्थं रघुशादूंल शोकं वद्ध॑यसेऽनिशम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वयि सानन्दहृदये जगदानन्दितं भवेत्‌ 
अत आनन्दसिन्धो त्वं मा शुचं परिवद्ध॑य ॥८॥ 


co ु 


अधेर्यात्‌ क्षीयते सत्त्वं सत्वहीने मतिक्षयः। 
मतिक्षयाश्च सुहुदस्त्यजन्त्येनं चिरं श्रिताः॥ ९ ॥ 
त्यक्तः सुहृद्भिः स्वजनेः श्रियापि त्यजते जनः । 
निःश्रीकः स्यान्मृतप्रायो जीवन्नेव न संशयः ॥ १०॥ 
एतान्यधैयंमूलानि तस्मात्तत्परिवर्जय । 
वाञ्छानुरूपं च तव भवत्येव जगत्पते॥ ११॥ 
यद्यत्कामयसे राम तत्तत्तव करे स्थितम्‌ । 
जानासि सद्य एवेति मा शोचिष्ठाः प्रियाकृते॥ १२॥ 
गिरि भित्त्वा भुवं छित्वा शोषयित्वापि वारिधीन्‌ । 
शमयित्वौर्वंमप्यायं क्षिप्त्वापि कूलपवेतान्‌ ॥ १३॥ 
कृत्वापि दुष्करं कर्मं करिष्ये कामितं तव। 
आत्मना च सुहृद्धिश्‍च धीरोभव ततः प्रभो ॥ १४॥ 
तव प्रतापात्‌ काकुत्स्थ जगच्छोको निवतंते । 
स॒ कथं शोकसंदोहसंवीतोऽसि महामते॥ १५॥ 
अहं ते सेवको राम सहायाः कपिपुङ्गवाः। 
वायुसूनुबंली येषु तथायं रविनन्दनः॥ १६॥ 
कत्तु धत्तुं सुसंहतुं समर्थाः सवमेव ते। 
तैयंक्तश्‍च भगवानार्यं शक्तोऽस्यखिलकमंसु॥ १७॥ 
जगद्विध्वंसकः प्रायो रावणः सवंतापनः। 
कथं भ्रियेत यद्येवं न स्यान्महृदतिक्रमः॥ १८॥ 
इति लक्षमणवाक्येन शान्तेन नथवत्तिना। 
स्वास्थ्यमालम्बततमां विरहाढ्योऽपि राघवः ॥ १९ ॥ 


सुग्रीव उवाच 
अलं दुःखेन वीरेन्द्र किमेवमनुशोचसि । 


बलादानेष्यति भवान्‌ जानकीं इत्रुवेश्मतः ॥ २० ॥ 
हत्वा तं दुविधि घोर राक्षसेन्द्रं महाबलम्‌ । 
जित्वा च सपरीवारं बालवृद्धावशेषितस्‌ ॥ २१ ॥ 
वाद्यैः सह सुरेन्द्राणां जयघोषेद्विजन्मनास्‌ । 
आयास्यसि समादाय मेथिलीं त्वं रघूद्ृह ॥ २२॥ 
सहानेकमहापद्मसंख्यातैः कपिपुङ्गवैः । 
संयोज्य वाहिनीं भव्यां भवात्‌ प्रस्थास्यतेऽचिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
मत्सपन्नं तं दुष्टं जहि शराग्निना। 


व वि 
की. पय रघुश्रे्ठ कष्कित्धाराज्पसम्पदि ॥ २४ ॥ 


माँ स्था 


म ८: आ 
ततो मयाभ्यनुज्ञाताः कोटिशः कपिपुङ्गवाः । 
समवेष्यन्ति भवतः कार्याय कृतनिश्चयाः ॥ २५ ॥ 
रक्षसां नगरी सिन्धोमंध्ये तिष्ठति दुगंमा । 
कपयस्तां परिवार्यं संस्थिताः सव॑तोदिशम्‌ ॥ २६॥ 
प्राकारं रचयिष्यन्ति द्वितीयं हेमवष्मंभिः । 
ततस्तत्र गृहाट्रालहट्टापथगता नराः ॥ २७॥ 
रुद्धाः कपिभटेभूयो ध्रुवं शप्स्यन्ति रावणम्‌ । 
ततः स॒ सीतामादाय संगच्छेदपि तत्क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथो युद्धोद्यतोऽप्याशु संक्षयं संगमिष्यति । 
तव बाणनलेस्तीव्रेरिति मे निश्चयः प्रभो ॥ १९ ॥ 
इति तस्य गिरा सम्यक्‌ शान्तः पीयूषदिग्वया । 
रामस्य शोकदहनः सीताविरहसम्भत्रः ।। ३० ॥ 


हनुमानुवाच 
सत्यसन्ध दयासिन्धो जगदानन्ददायकः । 
अलं विलप्यातिमात्रं धीरो भव महामते॥ ३१॥ 
विवृद्धशोकः पुरुषः शत्रुभिः परिहस्यते । 
ततः को मतिमानेवं वर्धयेच्छोकमात्मनः ।। ३२॥ 
जानामि जानकोहेतोमृत्यु तस्य दुरात्मनः । 
जगत्संतापकन्दस्य दशकण्ठस्य वेरिणः ॥ ३३ ॥ 
सानुजं सपरीवारं भवानेतं हनिष्यति । 
इतीव तस्य वीरेन्द्र जातो बुद्धिविपर्ययः ॥ ३४ ॥। 
नो चेत्परस्य दयितां कःस्विदात्मगृहं नयेत्‌ । 
रक्षसां चापि सर्वषां जातो भाग्यविपर्ययः ॥ ३५॥ 
जनथन्ति भुवो भार राक्षसाः सुरवेरिणः। 
नाशयन्ति परं धर्मं वध्यास्ते सर्वं एव ते॥ ३६॥ 


नेल उवाच 
को भवत्सदृशो लोके पुमान्‌ काकुस्थ दृश्यते । 
यो हन्याद्रावणं दुष्टं त्रेलोक्यपरितापदम्‌ ॥ ३७॥ 
भवानेकोऽस्य हन्तासि[स्ति] ततस्तेन तब प्रिया । 
चोरितातीवपापेन विपरीतधिया भृशम्‌ ॥ ३८॥ 
अचिरेणेव लङ्खायां तवोच्चेजेत्रदुन्दुभि: । 
ध्वनिष्यति सुगम्भी रसमुद्रध्वनिसुन्दर: ॥ ३९ ॥ 
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विजित्य लङ्कां काकुत्स्थ निखाय विजयध्वजम्‌ । 
उच्चैः सुरवरस्त्रीभिर्गापयित्वा यशोऽमलम्‌ ॥ ४० ॥ 


त्रेलोक्यमेतदखिलं भवानानन्दयिष्यति । 
अतो धैर्यमुपालम्ब्य कतिचिद्वासरान नय॥ ४१॥ 
न पुनस्तीब्रशोकेन मनः क्षीणतमं कुरु। 
महतामात्तिरप्याशु नश्यत्येव न संशयः ॥ ४२॥ 
नोल उवाच 
धेहि नो मूद्ध्न चरणौ भवान्‌ कुलविभूषणः । 
त्वत्रतापाद्रघुपते करिष्यामोऽपि दुष्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लङ्घनीयः समुद्रोऽपि भेदनीयः कुलाचरः। 
उत्खाय मेरुरप्याशु निक्षेप्योऽष्टासु दिक्षु च।॥ ४४॥ 


कि कि न करवामोच्चैस्तवाज्ञा लब्धसिद्धयः । 
आस्फोट्यामो भुवने बाहून्‌ वयमनारतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रसह्मोद्धर्तुकामाः स्म॒ सुमेरुमपि राघव। 

तवाज्ञावशगा एव तिष्ठामः खलु सम्प्रति ॥ ४६ ॥ 
प्रद्घद उवाच 

सत्यमेते प्रभाषन्ते कपिवीरा बर्लोजताः। 

आज्ञायां कपिराजस्ते ध्रुवमेव नियोक्ष्यति ॥ ४७॥ 


दुष्करेऽप्यर्थृविषये साधयिष्यन्त्यमी च तम्‌। 
तव प्रतापमात्रेण जातालोकिकसिद्धयः ॥ ४८ ॥ 


कपिप्रवीरो हनुमान्‌ मनस्वी महाबलोऽयं महनीयवीर्यः । 

अयं च सूर्यस्य सुतो महौजाः सुग्रीवनामा भुवने तथैव ॥ ४९ ॥ 
एते वयं नलनीलाङ्कदाद्याः सर्वे तवाज्ञेकवशाः स्म सत्यम्‌ । 

तथा करिष्यास उदारमौलेरोत्स्थामहे राम यथेव लड्कास्‌ ॥ ५० ॥ 
इति कपिभटर्वारं वारं गिरा परिणन्त्वितो। 

रघुपति रथ श्रीमत्प्रेच्यानुजस्य मुखाम्बुजम्‌ । 
इदमकथयत्किचिच्चित्ते निवारितबिक्रियः 
स्मितलवसुधासम्पृक्तास्यक्षपाकरमण्डलः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिशलण्डे श्री रामपरिसान्त्वनो 
तासंकोनाशीत्यधिकशततसोऽध्यायः ॥। १७९॥ 


अशीत्यधिकशततमोष्ष्पाय: 


श्रीराम उवाच 
अमी कपिभठा: सर्व बलिनः समरोद्धताः। 
एतेः समेतः सौमित्रे भवानपि बलोजितः॥ १ ॥ 


साधयित्वाजिमुखगः कार्यमत्याहितं मम । 
लप्स्यते चन्द्रविशदं भुवनेषु महद्यशः ॥ २॥ 
काथेन मनसा वाचा सर्वे सौहृदसंयृताः। 
समेत्य घातयन्त्यद्धा राक्षसांल्लोकदुःखदान्‌ ॥ ३ ॥ 


अहं चापि वधिष्यामि राक्षसेन्द्रं दशाननम्‌ । 
भवतामेव साहाय्यातु संजातबलपुष्कलः ॥ ४ ॥ 


कार्थमेतच्च त्वरितं साधनीयं महामते। 
जानकी नयति क्लेशात्‌ क्षणमय्यन्दसम्मितम्‌ ॥ ५ ॥ 


कुर्वे कपिपतेरस्य सुग्रीवस्य जयं रिपोः। 
शीघ्रमेव च मत्काय॑ करोतु कपिभिः सह ॥६॥ 
यावज्जीवतिळङ्कंशः कुतस्तावन्तृणां शुभम्‌ । 
अतस्तस्य बधो लोकसुखार्थऽपि भविष्यति ॥ ७॥ 
इत ऊर्ध्व तु यत्कार्यं तद्‌ द्रुतं क्रियतां सखे । 
विलम्बे च रिपोः पक्षः प्रत्यहं परिवद्धंते ॥ ८॥ 
इत्युक्तं रघुवयंण वचः पीयूषसम्मितम्‌। 
कपयः शुश्रुवः सर्वे विनयानतकन्धराः॥ ९ ॥ 
अथ ्रातृवर्धं रामाद्विज्ञाय कपिपुङ्गवः । 
हनुमन्तमुवाचेदं कार्याकायंविचक्षण: ॥ १० ॥ 
सुग्रीव उवाच 
अथे मरुत्सुत सखे जानामि रुपुङ्गवम्‌ । 
अप्रमेयबलं लोके वरेण्यं च धनुर्भृताम्‌ ॥ ११॥ 
तथाप्यात्मबर्ल यावन्न पर्याक्ततमं भवेत्‌ । 
तावन्नेव विरोद्धव्यं सपत्नेषु मनीषिणा ॥ १ २॥ 
अनिर्चितबला ये तु सपलेष्वभिषेणनम्‌ । 
कुवन्ति मोहाभिभूतास्ते गच्छन्ति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
भवन्ति चोपहासाय लोकेषु बहुदुःखिता; । 
अतो बलं स्वं निश्चित्य कार्य युद्धाभिषेणनम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अस्त्येव बलवान्‌ रामो येनानेके द्विषो हता: । 
तथापि मर्त्येलि ङ्गत्वात्प्रतीतिर्नोपजायते ॥ १५ ॥ 
उक्तं मे पूर्वमृषिमिः कबन्धं दुन्दुभेहि यत्‌। 
यः क्षिपेदेकहस्तेन स हन्याद्वालिनं ध्रुवस्‌ ॥ १६॥ 
महान्तमद्रिकूटाभमस्थिकूटं सुदु्धे रस्‌ । 
कः क्षिपेदेकहस्तेन ह्यप्रमेयबलं विना ॥ १७॥ 
सप्त तालद्रुमाश्चापि सन्ति वक्रप्ररोहिणाः। 
पातालूतलसन्भूला दुर्भेद्या येन केनचित्‌ ॥ १८॥ 
तानु यो भेत्स्यत्यसरलात्‌ वाणेनेकेन तत्क्षणात्‌ । 
स हन्याद्वालिनं वीरो मतिरेषा ध्रुव मम॥ १९॥ 
अतः पूर्वं प्रतीत्यर्थं दुन्दुभेरस्थि सुस्थिरम्‌ । 
उतक्षेपणीयं रामेण भिद्यास्तालाश्च सप्त ते ॥ २०॥ 
ततोऽहं जातविश्वासः किष्किन्धानगरीं द्रुतम्‌ । 
नेष्यामि ननु वीरेन्द्र वालिनो वधहेतवे॥ २१॥ 
हते तस्मिन्‌ महादुष्टे किष्किन्धाराज्यसम्पदः । 
भोच्येऽहं तारया सादं गजेन्द्रगतिलीलया ॥ २२॥ 
ततोऽस्याज्ञापरवशः संयोच्ष्यामि महाचमूः। 
कपीन्द्रबलसंव्यूढा ऋक्षराजबलोन्नता: ॥ २३ ॥ 
ततः क्रियात्‌ सपत्नोऽस्य रावणो लोकरावणः । 
सद्य एव रणेवध्यः परिवारगणेः सह॥ २४ ॥ 
निशम्य सुग्रीववचो हनुमान्‌ जहास विज्ञातबछोस्यभत्तुः । 
तथेति तं प्रोच्य रघप्रवीरं विज्ञापयामास यथोक्तमथम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डस वादे दक्षिणखण्डे बालिवधोपक्रमणो 

नामाशोत्यधिकशततमोऽध्यायः ।? १८०॥। 

+ 


एकाशीत्यघिकशततमोऽध्यायः 


हनुमानुवाच 
वीरेन्द्र भवतः कृत्यं लोकोत्तरगुणोत्तरम्‌। 
तथापि मर्त्यलिङ्गत्वाज्जनाः संदिहते हृदि॥ १ ॥ 
मनीनां वचनाद्‌ राम वेद्मि त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
अप्रमेयगणाघ्यक्ष सर्वदिव्यगणाकरम्‌ ॥ २ ॥ 
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तेजोराशि महोनीलं देवं रघुकुलोज्ज्वलम । 
बले वीर्य गुणैश्वर्य श्रमस्त्वयि न मे क्वचित्‌॥ ३॥ 
यशःश्रीज्ञानवे राग्यनित्यचिद्धनशालिता | 
नित्यमुञ्जुम्भते राम त्वय्यदभुतगुणाश्रये ॥ ४ ॥ 
स्वमाययैव संवृत्य स्वरूपं सुखचिद्धनम्‌। 
विक्रीडसि च काकुत्स्थ जोकवृत्तमनुब्रतः ॥ ५ ॥ 
अतस्ते विक्रमगुणा अलक्ष्या: प्राकृतेजंनेः । 
ततः संदिहते हेते कपयो बालिनो वधम्‌ ॥ ६॥ 
प्रयायकं च तस्यैते ज्ञातुकामा रघुद्रह । 
अतो भिन्धि प्रभो वक्ररहांस्तालमहीरुहान्‌ ॥ ७॥ 
य एतानेकबाणेन प्रसुभुजगाकृतीन्‌ । 
भिन्द्यात्‌ तालद्रुमान्‌ सप्त वालिस्तेनैव हन्यते ॥ ८ ॥ 
कबन्धं. दुन्दुभेश्चैव क्षिपेदेककरेण यः । 
महाद्रिकूटसंकाशं वारिस्तेनेव हन्यते॥ ९॥ 
इति सुग्रीवमवदन्‌ संज्ञा ऋषयश्च ये। 
कृत्यं तद्‌ द्वयमप्येतत्‌ त्वय्यद्भुततमं न हि॥ १०॥ 
ततो वालिवधश्चास्य प्रत्याय्यः पशुचेतसः । 
मेत्री चानेन वर्ष्यैव कपिसेना महीयसा ॥ ११॥ 


इति श्रीमान्‌ समाकरण्यं काकुत्स्थो हनुमद्दच: । 


तथेति प्रतिशुश्राव सप्ततालप्रभेदनम्‌ ॥ १२॥ 
उत्क्षेपं दुन्दुभेरस्थ्नः सत्यचारित्रविक्रमः । 
साभिप्रायाखिलकृतिः समुत्तोलितसायकः ॥ १३॥ 


भेत्स्यामि हनुमन्नेष सप्त तालमहीरहान्‌। 
भेत्स्यामि शापदग्धं च तन्मूलस्थं भुजङ्गमस्‌ ॥ १४॥ 
तेनासौ स्वं वपुः प्राप्य स्वर्लोकं यास्यति द्रुतम्‌ । 
प्रहृत्य दुन्दुभेश्चास्थि तं वे निष्यामि सद्गतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
कार्यमेतद्‌ द्वयं नाम मयेव करुणावशात्‌। 
अतस्तत्र गमिष्यामि निःशङ्कं कपिपृङ्गवेः ॥ १६॥ 
अलोकिकमदः कमं करिष्ये ख्यातिहेतवे । 
पश्यन्तु युगपत्सव कपिवीरा बलोन्मदाः ॥ १७॥ 
उररीकृतमीशेन कमंद्वयमलौकिकम्‌ । 
हनुमानवदत्सत्यं सुग्रीवकपिसँनिधौ ॥ १८॥ 
अथ ते राममादाय कपिवीराः सहानुजम्‌ । 
तालावलीं वालिवधं प्रत्ययाय समाययुः ॥ १९ ॥ 
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श्रीमान्‌ रामश्च सोमित्रिः सुग्रोवो हतुमांस्तथा । 
नलो नीलोऽङ्कदश्चेब सप्ततालावलीं ययुः॥ २० ॥ 
ददर रामस्तान्‌ कृत्स्नान्‌ सप्ततालाक्कतीन्‌ द्रुमात्‌ । 
व्यचष्ट सर्वमायेशस्तत्तत्त्वं भेदने स्थितो ॥ २१ ॥ 
प्रददेन समाक्रम्य सौमित्रेश्चरणद्वयस्‌ । 
क्षणेन सरलीचक्र सर्प वक्रतया स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अभून्चटचटाशब्दस्त्रेलोक्प्रपरिपुरणः । 
सरलीभवतां तेषां सप्तानां तालभूरुहास्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो बिभेद बलवान्‌ बाणेनेकेन तान्‌ द्रुमान्‌ । 
स॒वाणस्तस्य तान्‌ भित्त्वा परतो निर्जगाम हु॥ २४॥ 
भूत्वा हं सतनुभूयस्तूणीरं प्रविवेश सः। 
तद्‌ट्रतमिवात्य्थमभूत्सम्पश्यतां नुणास्‌ ॥ २५॥ 
श्रेणोभूतेपु तालेषु भिन्नेषु महतेषुणा। 
सप्तैत्र विवराण्यासन्‌ पूर्यमाणानि वायुभिः ॥ २६॥ 
तन्मूलस्थश्च भुजगः शापदग्धो हतस्तदा । 
अवाप सद्गति भूयो रामेषुध्वस्तपातकः॥ २७॥ 
भिन्नेषु सप्ततालेषु सुरपाणितलोद्गता। 
कल्पद्रुसुमनो वृष्टिः पपातामुष्य मूद्धनि॥ २८॥ 
अथो जयजये त्युच्चेः कपयो धरणीतले । 
दिवि देव गणश्चेव हर्षपूर्णा बभाषिरे॥ २९॥ 
मप्ततालद्रमविलप्रोद्गीणैः सप्तभिः स्वरेः। 
उद्गायन्तीव मरुतो रामस्य विमलं यशः॥ ३०॥ 
ततस्ते दर्शयामासुः कबन्धं दुन्दुभमंहृत्‌ । 
महाद्रिकूटसंकाहांमस्थिमात्रावशेषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिमानीचयसंकाशां शुभ्र सुचिरसंस्थितम्‌ । 
तद्‌ दृष्टा बलवानेष वामेनैव तु पाणिना॥ ३२॥ 
उल्लास्य धनुषः कोट्या स्वनवदभूरिवेगतः । 
चलितं व्योममार्गेण दीर्घान्तरमपातयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्‌ दृष्टाद्भूतविक्रमस्य चरितं श्रीरामचन्द्रस्य वे 
तालानां परिभेदनं खलु जवेनेकेन दिव्येषुणा । 
दुन्दुभ्यस्थिनिपातनं च धनुषः कोट्येव छीलावशाद 
वामेनेव करेण वानरभटा युक्ता बभूवुमु दा ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भु शुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे सप्ततालविभेदच- 
दुग्दुभ्यस्थिक्षेपणो नामेकाशीत्पधिकशततमो$ध्याथ: ॥ १८१ ।। 
मं 


७१ 


हृयशोत्यधिकशततभमो$ध्यायः 


ब्रह्मोडाच 
श्री रामच रणस्पर्शाद्दुन्दुभिर्नाम सोऽसुरः । 
भासयन्‌ हरितः सर्वा द्रुतं स्वर्गपुरं ययो ॥ १॥ 
सौमित्रिमाह श्ुण्वत्सु कपिवीरेषु राघवः । 
एष याति दिवं भ्रातदुन्दुभिलूनपातक: ॥ २॥ 
यस्य प्रकाशादखिला जाता वितिमिरा दिशः। 
दिवि संस्तुवतां चेव देवानामेष संरवः॥ ३॥ 

लक्ष्मण उवाच 


किमिति स्तूयते वीर दुन्दुभिर्नाम सोऽसुरः । 
व्रजन्‌ स्वगंपुरं देवैजिज्ञास्ये तस्यकारणम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 
मत्पादस्पशँधूताघो दुन्दुभिर्नाम सोऽसुरः । 
देवदूतैर्नीयमानः सादरं स्तःपुरीमयस्‌ ॥ ५॥ 
प्रकाशयति दिक्चक्रं महता पुण्यतेजसा। 
तदेष स्तूयते देवेराशचर्यमसृ णाशयेः ॥ ६॥ 


एष कल्पशतानि स्वर्भक्ष्यते देवसम्पदः। 
ततश्चगन्ता विलयं व्रह्मणा सह मत्पदे ॥॥ ७॥ 


किमनेन कृतं भद्रं किमनेन कृतं तपः। 

इति स्तुतिपरा देवा गह्नन्त्येनं गृहागतम्‌ ॥ ८॥ 
दिव्यं विमानमास्थाय स्वःकान्ताधूतचामरः। 

गत एष स्वर्गपुरीं पश्य लक्ष्मण दुन्दुभिः ॥ ९॥ 
इति वदन्तममु' कपिपुङ्गवाः प्रणयसौख्यससम्भ्रममानसाः । 


सजवमेत्य वचोभिरपुजयंस्तदतिश्रुश्रयशोभरसौरभेः ॥ १० ॥ 
अथ सादरमानम्य सुग्रीवो वदतां वरः। 
उवाचेदं रघुश्रेष्ठ कार्यसाधनसत्वरः ॥ ११॥ 


जानामि राम सत्यं त्वामप्रमेयबलान्वितस्‌ । 
भुवोभा रापहृतयेऽवतीर्ण पुरुषं परम्‌ ॥ १२॥ 


कस्त्वां विना रघुपते क्षणतो निरस्येदेकेन तावदिषुणा त्रिशिरःखरादीन्‌ । 
उद्ामबाहुबळनिजितनाकनाथलक्त्मीविभूषितमदाल्यराज्यबन्धूत्‌. ॥ १२॥ 
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सत्त्वं तवेव विमलं विपुलं प्रशान्तं धामामनन्तिकवयः शुचिशुद्धबोधाः । 
आस्थाययद्रघुपते स्वमिदं शरीरं विश्वग्‌ भवे विहरसेऽखिल वन्दिताड्घ्िः ॥ १४॥ 
श्रीरामनाम तव काममशेषकाम सम्पूर्तये जयति कामगवौसमानस्‌ । 
यत्संस्मृतिहंरति भूरि विसंकटेऽपि दुःखाकरं सुजनुषां भुवने जनानाम्‌ । १५॥ 
गायन्ति ये तव यशः शशिरश्मिशुश्रप्रालेयपूरशिशिरं भवतापहन्तृ । 
तेषां महाकविनृणां वदनारविन्दे वाग्‌ भाति सौरभवती सदने च लक्ष्मी: ॥ १६॥ 
उद्गीयतां तव यशो विशदं कवीनां पीयूष यूषपरिपोषितमानसानास्‌ । 
चिन्तामणित्रिदशपादपकामधेनु सम्भूतिभूमिविभवाः परितो भवन्ति॥ १७॥ 
दारिद्रयसंह तिक रंदलितापमृत्यु संतापपापनसमुत्वरबद्धकक्षम्‌ । 
्रज्ञामनःकुटिलताधनिरासनं ते जागति राम चरितं भरितं गुणोधे:॥ १८॥ 
को वेत्ति सत्यगुणपौरुषसारवन्ति कर्माणि तेऽतिविमलानि निरस्तमाय । 
यानि त्रिलोकजनशर्मकराण्यनन्यसाधारणानि जगतां तिमिरापहानि॥ १९॥ 
एतत््तदीयमतुलं धनुरुद्धतेषु संग्रामभीमभुवि कुण्डलितं सदुच्चे: । 
मार्तण्डमण्डलमिव ग्रसतेतमांसि रक्षांसि धमंपथमुद्रणदीक्षितानि ॥ २० ॥ 
योऽसौ परीक्षणविधिःस्तव पामराणा मस्माकमेव ननु तत््वमजानतां ते। 
अज्ञानमावहति सोऽखिछचित्तसाक्षिन्‌ जानाति कः खलु भवन्तमिहाप्रमेयस्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रेलोक्यबन्धवर कल्पतरुस्वभाव भव्याङिघ्रिपद्मकमराकरलालितस्य । 
तस्याप्रमेयपुरुषस्य तवातिमन्देः कोऽसौ परीक्षणविधिः पशुभिः कुधोभिः॥ २२॥ 
्रह्माण्डकोटिकलनामयकालचक्रं चेष्टावतस्तव विभो पुरुषोत्तमस्य । 
श्री राघवस्य निगमैरनिरूपितस्य नास्माभिरस्ति कपिभिः पशुभिः परीक्षा ॥ २३ ॥ 
भृत्योऽस्मि ते रघुपते मम सम्प्रतीश यातेव कापि विपदुद्धतशत्रुजन्या । 
तत््रार्थनोऽपि मुखरीभवदाननस्य मौढ्यं ममेव रघुवीर वताविरस्ति॥ २४॥ 
इति संस्तूयमानोऽसो सुग्रीवेण दयानिधिः । 
उवाच तमथ श्रीमानु स्मितसम्भूषिताननः॥ २५ ॥ 
अलमियति लघिष्ठे कर्मणि स्तोत्रवादेरहुमहृह सुमित्रासुवुरेते च यूयम्‌ । 
समरभुविसमेत्यप्रोज्ज्वलान्यजंयामो रजनिचरवधोत्थान्येतदुर््वं यशांसि ॥ २६ ॥ 
तव सुकृतभरेण त्वं विवद्ध॑स्व लोके विनिहतरिपुसार्थः सत्यधमंण युक्तः । 
बलिनमथ विपक्षं दर्शयाजौ स्वकीयं तमहमहह हन्यामेकवाणभ्रयोगात्‌ ॥ २७ ॥ 


किष्किन्धापुरमेत्य विद्विषि मया दग्धे त्वमेकेषृणा 
राज्यं शाधि कपिप्रवीर कतिचिद्‌ घस्रान्‌ युतस्तारया । 
भु्ञानश्च चिराभिलाषरुचिरां राज्यश्नियं तामपि 
क्लिष्टं यां वनवासदारहरणाद्यैस्तत्र नो विस्मरेः॥ २८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्ड संवादे दक्षिणखण्डे सुग्रीवधी राम- 
रवादो नाम इयशीत्यधकशततमोऽध्यायः ॥ १८२॥ 
कै 


त्यशोत्यधिकशततमो$ध्याय: 


ब्रह्योवाच 
इति काकुत्स्थवचसा प्रोत्साहितमनाः कपिः । 
सत्यमेकं पुरस्कृत्य तमुवाच रघहहम्‌ ॥ १ ।' 
येनाहं विपदः सर्वास्तरिष्यामि रिपूद्भवाः । 
राज्यं प्राप्स्यामि च महत्किष्किन्धापुरभोगदम्‌ || २॥ 
चिराभिलषितां तां च कान्तां चतुरचेतसम्‌ । 
अलमासादयिष्यामि यस्य विक्रमतेजसा ॥ ३॥ 


निःसपत्वां च भोक्ष्यामि किष्किन्धानगरीधराम्‌ । 
यस्येव च प्रसादेन निरायासेन राघव || ४ ।। 
तमहं विस्मरिष्यामि यदि त्वां पुरुषोत्तम। 
पापमेवाश्रयिष्यामि पशुरेव न संशयः॥ ५ ॥ 
सत्यं हि पशवो राम विस्मरन्ति विचेतना: । 
मातरं पितरं चापि भ्रातरं भगिनीमपि | ६॥ 
भुञ्जते मातरं चापि भगिनीं तनयामपि। 
पितरं भ्रातरं ध्नन्ति तनयं भक्षलोभतः ॥ ७॥ 
पशूनां पक्षिणां चापि प्रवृत्तिरियमीदशी । 
तथापि भवता राम जाताः स्मोऽद्यानुकम्पित्ाः ॥ ८ ॥ 


कथं नु विस्मरिष्यामि त्वामहं जौवितप्रदम्‌ । 
भवतां रघुवीरेन्द्र प्राप्तज्ञानाः पशुष्वपि ॥ ९ ।। 
इति सुग्रीव आभाष्य श्रीरामं करुणानिधिम्‌ । 
महत्तस्य बलं चेष समाश्रित्य कपीश्वरः ॥ १०॥ 


आजगाम जवात्तस्य वालिनो वलिनः पुरीम्‌ । 
किष्किन्धां नाम परिखाप्राकारवलयान्विताम्‌ ॥ ११॥ 


बृहृद्गोपुरसम्बद्धकपाटोत्कीलभ्षुङ्कलाम्‌ 


र । 
प्रासादशिखराकीणंपताकाविपुलध्वजाम्‌ 


॥ १२॥ 
अयस्ता ग्रादिध्ातूत्थबुहत्प्राका रदु्गंमा 
वन्यस्तलोहान्नियन्तकोहुकूटमहोत्नताम्‌ | 
समंतात्परिणाहाढ्यां NN 


a Ra a महाजननिष्षेवि 
नेप्ती मनिष ताम्‌ । 


॥ १४॥ 


000 
परिखाप्राप्ततलिला नादेयस्रोतसान्विताम । 
सुभोज्यसंयुतां नित्यं सुपेयसुरसोदकाम्‌ ॥ १५॥ 
फरूपत्रप्रसूनाठ्यबुहदा रामरोपितैः । 
पादपे: पूर्णं भ्रमरैः समंताज्जातसौरभास्‌ ॥ १६॥ 
मणिचत्वरकास्तीणंहेमास्तरणसंस्तराम्‌ । 


विश्रान्तवानरश्रेणीपरिपीतरसासवाम्‌ ॥ १७॥ 
गृहेष्वापानगोष्ठीषु सोत्फाळकपिपुङ्गवाम्‌ । 
दिग्जैत्रेन्द्रसृतानीतसर्वेदिग्विभवोन्नताम्‌ ॥ १८॥ 
भीमेः किलकिलाशब्दर्वाह्नोः स्फोटनकुद्रनैः । 
तलताडनशब्देश्च पयूंच्छलनवेगजेः ॥ १९॥ 
शब्दश्च वानरेन्द्राणां वीरवर्यरसाकुलाम्‌ । 
नित्यं संग्रामवार्ताभिरुत्कटापितवानराम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वणंवर्णेरक्तवक्रेर्च्छलत्पुच्छगुच्छकेः | 
आरक्तलोचने: कोशेरहनिशमुदित्वरामु ॥ २१ ॥ 
कीशान्तःपुरनारीणां वानरीणां स्वभावतः । 
दिव्यरूपसुसम्पन्नशरीराणां महात्विषाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जातरूपप्रकाशाङ्गलतानां जितविद्युतास्‌ । 
कमनीयपटीभूषाश्युद्धा रोपेतवष्मंणास्‌ ॥ २३॥ 


रक्तोष्ठीनां सुकण्ठीनां सुकेशीनां समंततः । 
सुदतीनां सुनेत्राणां केलिलीलाविश्यारदास्‌ ॥ २४॥ 


धमिष्ठेज्ञानविज्ञानसम्पन्ने: साधुविक्रमे: । 
सत्यशीले: क्षमोपेतैदयावद्धिविचक्षणे: ॥ २५ ॥ 
त्यागवद्धिदिवंयस्धि: संवदद्धि: सुरेः सह । 
दिव्यदष्टिभिरत्सिक्त: सुधीभिर्वेशसुन्दरेः ॥ २६ ॥ 


नाम्नैव पशुभिः किन्तु पुरुषेर्वीयवत्तरे: । 
देवावतारैः कपिभिः श्रीरामालोकनोत्सवैः ॥ २७॥ 
कपिराजैर्वालिबलमुख्यवी रेबँलो जितैः । . 
दिग्जैत्रेः स्वामिहितकृच्छीलेः सततमावृतास्‌ ॥ २८ ॥ 
नित्यं निधिकुलावासां रक्षोभिदूंगंमां च तास्‌। 
बालिदिगजेत्रयात्रायां पराजितदशाननाम्‌ ॥ २९ ॥ 


अजेयस्वामिकां लोके रक्षोभिः किन्नरेः नरैः । 
रमणीयतां लोकैरीक्षणीयतमश्रियस्‌ ॥ २० ॥ 
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नानाचतुर्यगीराज्यसमेधिततमां च ताम्‌। 
चिरात्संजातविजयां राजधानीं कपीशितु: ॥ ३१ ॥ 


सेवनीयतमां वर्णेश्चतुर्भिस्त्यक्तकेतवाम्‌ । 
नीतिनाथशुभाचारवालिराज्यासनोजिताम्‌ ॥ ३२॥ 
यत्रानुसवनं वाद्यज्जयदुन्दुभिघोषिताम्‌ । 


प्रासादभवनं तस्य वालिनोऽग्रयं कपीशितु: ॥ ३३॥ 
यद्राजा बलवान्‌ वाली दिग्जेत्रो विभवोजितः। 
नानाचतुयुंगीजातदीर्घायुमुँत्युदुगंमः ॥ ३४॥ 
कृतं येन तपो भूरि शकश्चाराधितो मुहुः । 
ततो छब्धवरीयश्च पृथिवीजयशक्तिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
नरकन्या नागकन्या रक्षःकिन्नरकन्यकाः । 
भुङ्क्ते यः सुरते स्वर बलवांल्लोकनिजंयी ॥ ३६ ॥ 
यश्च दुप्यन्तमाबध्य रावणं वलिनां वरः । 
एकस्यामेवकक्षायां धृत्वा ३वपुरमानयत्‌ ॥ ३७॥ 
यत्समानबलो लोके नान्यो नृमृगपक्षिषु। 
रक्षःकिन्न रयक्षेषु नागेषु नगवास्तुषृ ॥ ३८॥ 
यो जित्वा हरितः प्रमथ्य हरितां भूमीपतीनां बला 
न्यानेषीन्नगरीं निजां ननुनिधींस्तान्‌ यक्षराजस्य ये । 
यस्तारां समपाह्रन्निज वलान्मत्तश्च सुग्रीवगां 
येनाबध्यत संगरे दशमुखोऽसावेककक्षान्तरे॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे किष्किन्धागमनो 
नाम वयशीत्यधिकंशततमोऽध्यायः ॥ १८३॥ 
ने 


चतुरशीत्यधिकशततमो$ध्याय: 
ब्रह्मोवाच 
तस्याः परिसरेस्थित्वा गाढमार्फोट्य दोह्यम्‌ । 
कृत्वा सिहनिनादं॑ स अआपूर्यध्वनिभिदिशः ॥ १ ॥ 
कृत्वा किलकिलाशब्द मुखेनापूरयन्‌ नभः । 
आजुहावाग्रजं युद्धे संरम्भादाततायिनस्‌ ॥ २॥ 


अयुध्यतां मिथोयुक्तो ताबुभावाततायिनौ । 
दोदण्डविहितास्फोटो संरब्धौ युद्धढुमँदौ ॥ ३॥ 
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कृतान्योन्यसुनिर्धातौ नानाबन्धविशारदौ । 
मल्लकक्षस्फुरज्जङ्कौ साक्षाद्वीररसाविव ॥ ४॥ 
आरक्तनयनद्वन्द्वौ भ्रु कुटीभ ङ्गभीषणौ । 
अन्योन्यजीवितान्तेच्छ्‌ अन्योन्योद्धोषकारिणौ ॥ ५ ॥ 
मृष्टीमुष्टिकृताघातौ दन्तादन्ति नखानखि। 
हस्ताहस्तिकृतोतक्षेपो पादापादिप्रहारिणो ॥ ६॥ 
दण्डादण्डिकृतावेगप्रहारी वीर्यवत्तमो । 
शक्तीशक्तिप्रहहणो शूलाशूलि गदागदि॥७॥ 
हलाहलिद्ढाघातं युध्यमानो परस्परम्‌ । 
खङ्गाखङ्गिलराघातं ताडयन्तौ महाबलो ॥ ८ ॥ 
नागायुतबलोपेतौ तलुशब्दप्रहारिणो । 
दर्शयन्ताबुभौयुद्धे ह्यन्योन्यप्लुतिलाघवभ्‌ ॥ ९॥। 
परस्परं घातयन्तावृत्त्क्षपन्तो परस्परम्‌। 
परस्परं घोषयन्तौ दिशः किलकिलारवेः ॥ १० ॥ 
अङ्गवी रावेशशोणेः पुलकोघविसंस्थुलौ । 
वळन्तौ विचलन्तौ च कुर्वन्तौ भूर्यृपक्रमस्‌ ॥ ११॥ 
एह्येहि दुष्ट दुर्ग्रीव त्वं मया युद्धमिच्छसि। 
तारां च राज्यलक्ष्मी च भोक्तकामोऽसि लोलुप ॥ १२॥ 


तत्ते दूरे द्वयमपि मत्तो मृत्युस्तु संनिधौ । 
अतस्त्वं मर्तुकामो मां सम्प्राप्तो दर्षगवितः ॥ १३॥ 


कि किन कुर्वते प्रायोमर्तुकामा जना इह। 
अतौ विमूढहृदयः संजातोऽस्यधुना रिपो॥ १४॥ 


एकेनैव प्रहारेण त्वां नयामि यमक्षयस्‌। 
इत्यक्त्वा बलवान्‌ बालिः प्रजह्ले गदयैव तम्‌ ॥ १५ ॥ 


सोऽपि वेगात्‌ समुत्तोल्य गदां सुमहतीं रिपोः । 
जघान वक्षसि क्रुद्धः सास्य पुष्पमिवाभवत्‌ ॥ १६९ ॥ 


ततोऽन्योन्यं गदाघातैः समरे तावयुद्धथताम्‌ । 
अध ऊर्ध्वं समंताञ्च दर्शयन्तौ गदे उभे ।। १७॥ 


परस्परप्रहारेस्ते चूणंतामागते गदे । 
ततः शकरयृष्टिूलासिभुशुण्डीपरिघादिभिः ॥ १८ ॥ 


वरश्वधप्रासकुन्ततोमरादिभिरायुधे: वी | 
प्रजह्मतुस्तावन्योन्यं रोषावेशप्रहारिणी ॥ १९ ॥ 
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भग्नेष्वायुधपूगेषु तरुशेलशिलादिभिः । 
अयुद्धयतां मिथोरक्तो रोषावेशवशं गतेः॥ २०॥ 


तयोः प्रहरतोर्गाढं शिछाभिस्तरुभिस्तथा । 


निर्घातघोषः समभूद्गर्जतोर्घनयोरिव ॥ २१ ॥ 
शिलाश्च भग्नतां नीताः काठिन्यादङ्गयोस्तयोः । 
समूलोत्पाटितास्तुङ्भास्तरवश्चत्रृट्भूजाः ॥ २२॥ 


ताभ्यां वज्ञप्रहारिभ्यां गजंदुभ्यां घोरनिःस्वनम्‌ । 
समंतात्संक्षयं नीता अद्रिकूटा महोन्नताः॥ २३ ॥ 


भञ्रिताश्चेव तरवः स्कन्धैथें गगनस्पदाः। 
ततोऽवतीर्णो समरे मुष्टीमुष्टि प्रहारिणौ ॥ २४॥ 


तयोमंष्टिप्रहारेस्ते' रतिधो रेर्घनारवैः | 


कम्पिता धरणीकृत्स्ना शब्दायितमभून्नभः ॥। २५ ॥ 
कोटिवज्निपातोत्यैरारवैरिव सर्वतः । 
अरोद्धां रोदसी  शइब्देमुंशामृप्टिप्रहारजे: ॥ २६ ॥ 
तलप्रहारेः | प्रखरेमु प्रिभिश्‍चातिदारुणे: । 


जङ्घाबाहुभ्रहारेश्च रोदसी संतो वृते॥ २७॥ 


उपर्यंधश्चमथ्नन्तो तावन्योन्यस्य वष्मंणी । 
मोटयन्तौ क्षिपन्तौ च युधि भूरि प्रजहतु: ॥ २८॥ 


` मल्लयुद्धेन युद्धयन्तौ प्रहारापातदारुणौ । 


अन्योन्य ङ्ककृताक्षेपावन्योन्यपरिमर्दनौ ॥ २९॥ 
योन्याङ्गकृतः क्रान्ती अन्योन्यजयकाङिक्षणौ । 
योन्यमूद्धंहरणामिच्छन्तौ बद्धवेशसो ॥ ३० ॥ 


एकरूपावेकवेशावेकशीरूपराक्रमौ | 
युध्यमानो मिथो युद्धे रामेणेवं वितकितो॥ ३१ ॥ 
अहो ममेह को मित्रमनयोयृद्ध्यमानयो: । 
दयोः प्लवगयोमंध्ये समानतनुरूपयोः ॥ ३२॥ 
कि च मित्रस्य चिह्न स्यादिति मे मह्यते मनः । 
इत्येवं तकमाणऽस्मिन्मर्त्यलीलानुकारिणि ॥ ३३॥ 
रामे दाशरथौ देवे बलिना तेन वालिना । 
इन्द्रस्य तनयेनायं सूर्यसूनुः पराजितः॥ ३४ ॥ 


१, घोर०-मथ ० अयो० । 


नह तरर 


वीर्योधभाजा वलिनां वरेणतेनायमुच्चैयुंधि युध्यमानः । 
मुष्टिप्रहारे: सपदि प्रसह्य विद्रावितः सङ्गरतोऽकंसूनुः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदादिरापायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे बालिसुग्रीवसंग्रामे 
सुग्रोवपराजयो नाम चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥॥ १८४ ॥। 
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पःच्चाशोत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
मृष्टिप्रहारविध्वस्तः शस्त्रघातपरिक्षतः । 
क्षरद्रुधिरदिग्धा ङ्गः कपिञ्रेष्टपराक्रमः ॥ १ ॥ 
मुहुविनिःश्वसन्‌ श्रान्तो धावनश्रमवेगतः । 
पलायनसलज्जौऽसो रामस्यान्तिकमागतः ॥ २॥ 
मृहुविचकितस्तत्र शत्रोरागमशङ्कूया । 


विवृत्य वदनं पश्चात्‌ पश्यन्‌ सत्रासमानसः॥ ३॥ 
तं प्रणम्यात्मसुहृदं तर्जन्यग्रेण निदिशन्‌ । 
उपालेभे पराभूतो वाक्यैरच्चावचैमु हुः ।। ४॥ 
अहो रघुकुलोत्त स वश्चि्तो भवतास्म्यहम्‌ । 
विध्वस्तः संगरे युद्ध्वा बलिना तेन वालिना ॥ ५॥ 
जानाम्यात्मबलं तस्मिन्नपर्याक्ततमं रिपो । 
तव विश्वासमाश्रित्य युक्तोऽहं तेन संगरे॥ ६॥ 
सोऽहं सम्यक्‌ त्वया मित्र नीतस्तेन पराजयम्‌ । 
यद्यहं न पलायेय हत सवाद्य तेन तत्‌ ॥ ७॥ 
प्राणान्‌ गृहीत्वा कथमप्यागतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ । 
क एवं सुहृदो हन्याद्‌ विश्वामं रघुमत्तम ॥ ८ ॥ 
पुरेवाहं हतबलस्तस्मा-द्वीतः पलायितः । 
क्रष्यमूकगिरेः श्शुङ्खमाश्चित्य रहसि स्थितः॥ ९ ॥ 
त्वदूबलं तु समाश्रित्य पुनः सोत्साहमानसः | 
यक्तो5हं तेन समरे द्राक्‌ सम्प्राप्रच तत्फलस्‌ ॥ १० ॥ 
है तेपनुचितै वोरपन्मित्रपरिवञ्चनम्‌ । 


दं 1 
हर धामिक्रस्य यशस्विनः ॥ १९ ॥ 


महोजसोऽतिमहतौ 
७२ 
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किमहं कृतवान्‌ राम तव विश्वासमात्मना । 
आगन्तुकस्य का मैत्री कि दुःखं मे पराजये॥ १२॥ 


सोऽहं स्वच्छतमं शत्रु विप्रकृत्य सुनिर्बलः । 
कथं स्थास्यामि लोकेऽस्मिन्‌ सक्षेमो जीवितान्वितः ॥ १३ ॥ 


अत्राप्यागमनं शङ्े तस्य॒ दुष्टस्य विद्विषः । 
प्रहतुंमुद्यते तस्मिन्‌ को मे त्राता भविष्यति ॥ १४॥। 


इति तस्य गिरो रामः श्रुत्वाऽत्मसुहृदस्तदा । 
सानुकम्पमनाइचक्रे हस्तस्पर्शन लालनम्‌ ॥ १५॥ 


वालिनो मृष्टिघातेन शस्त्रधातेन चापि स: । 


परिक्षताखिलतनुः क्षतजौघपरिप्लूतः ॥ १६ ॥ 
रामस्य हस्तस्पशंन भृशं पीयूषवषिणा । 
अगदेनेव सुग्रीवस्तत्क्षणात्सुखितोऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 


तमुवाच रघुश्रेष्ठ लालयित्वा भृशं प्रभुः। 
न मे दोषोऽस्ति वै मित्र युवां ननु रणाङ्गणे ॥ १८ ॥ 
युध्यमानो मया ृष्टावेकरूपवपुर्धं रौ । 
अतो मम वितर्कोऽभूत को मे मित्रं भवेदिति॥ १९॥ 


चिह्वं नेव मया दुष्टं मित्रस्य तवयुध्यतः । 
अतः कथमहं हन्यां विशिखेनानिवतिना॥ २० ॥ 


हत्वा प्रमादतो मित्रं कथं स्यां पापभागहम्‌। 
इष्टेन च वियुज्येय ततः कालः प्रतीक्षितः ॥ २१ ॥ 


मयाऽशु नेकवाणेन तव शत्रुनिपातितः । 
अधुना पुनरेवत्वं प्रयाहि रिपुमात्मनः ॥ २२ ॥ 


सत्यं वदामि ते मित्र हनिष्ये तं महेषुणा! 
इत्याख्याय रघुश्रेष्ठः सुग्रीवं सुहृदं निजम्‌ ॥ २३॥ 


चिल्लाय तस्य ग्रीवायां मालां कुसुमर्निमिताम्‌ । 
निदधावात्महस्तेन करुणा रसवारिधि: ॥। २४ ॥ 


भूयोऽप्येष स्वामिना राघवेण दत्ताश्वासी लालितश्वेव कीशः । 
युद्धं कर्त्तु वालिना वीर्यंभाजा किष्किन्धाख्यां नगरीं संजगाम ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिण लण्डे सुग्री वसमास्वास नो 
नाम पः््चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ।। 


क 


षडशीत्यधिकशततमोड्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
पुनः सुग्रीव आगत्य किष्किन्धापुरसन्निधौ । 
जगर्ज कलिताटोपो रामस्य बलमास्थितः॥ १ ॥ 
आरक्तलोचनः कोपादास्फोटितभुजद्वयः । 
चक्रे सिंहनिनाद॑ च दर्पनिरव्यूंढमानसः॥ २॥ 
तस्य गरजितमाकण्यं वालिः शुद्धान्तसंस्थितः । 
आः स एव पुनमूंढः प्राप्ती मां युद्धकामुकः॥ २ ॥ 
नाधुना मोचनीयोऽसौ वध्य एव मया खलः । 
यदनादुत्य संत्यक्तस्तत्फलं पुनरागतः ॥ ४॥ 
कस्य वीर्यमुपाञ्रित्य गर्जेत्येष मथि स्थिते। 
ननु मूढोऽयमधुना नोपेक््यः खलवृत्तिभृत्‌ ॥ ५ ॥ 
खला हि जीवनार्थाय भवन्ति नतवृत्तय:। 
जीविताः पुनरुन्नम्रा जायन्ते वेतसा इव॥६॥ 
शत्रुनोपिक्षणीयः स्यात्‌ प्रमादाच्चेदुपेक्षितः । 
सम्प्राप्ते वसरे स्वीये पुनमूल॑ गनिकृन्तति॥ ७॥ 
अतोहन्तुमिमं शत्रु प्रयाम्येष विनिश्चितम्‌ । 
इत्थं कृतमतिर्वािरन्तःपुरसुखस्थितः |. ८॥ 
ततः प्रचलितुं वीरश्चकमे क्रोधमूर्छितः । 
आज्ञां ययाचे भार्या स बद्ध्वा परिकरं दृढस्‌ ॥ ९ ॥ 


तस्य भार्या तु सा तारा राज्यश्चीरिव सुन्दरी । 
युद्धाय सज्जं दयितं वारयामास यत्नतः॥ १० ॥ 


दृष्टापश्कुनान्यद्धा भर्तः कुशलमिच्छती । 
नेतस्यां नाथ वेलायां युक्ता सम्प्रस्थितियुंधे ॥ ११॥ 
पञ्येताः खलु फेरव्यो रटन्ति तव सम्मुखे । 
सूचयन्त्येब सहसा दुनिमित्तं निपातुकम्‌ ॥ १९॥ 
दिग्दाहं चापि पश्यामि रजसेवाकमावृतम्‌ । 
कम्पतीव मनोऽत्यर्थं त्वग्दह्मतइवाद्य मे ॥ १३ ॥ 
वामं स्फुरति चक्षुर्मे भुजमूलं च दक्षिणस्‌। 
प्रलयत्येष पापात्मा काकः कहुरटन्मुहु: ॥ १४ ॥ 


न ५७२ क 
भवन्त्यन्यानि भूयांसि दुनिमित्तानि चापि ते। 
प्रस्थानं वारयन्त्येवेदानीं नावसरो युधः ॥ १५ ॥ 
मनो नोत्सहते वीर मामक प्रस्थितौ तव। 
अतः कालान्तरे युद्धं क्रियतां शत्रुणा सह ॥ १६ ॥ 
सन्मुहृत्त॑मुपाश्रित्य यद्धि कार्य प्रवत्यते। 
भवेदविहतं तद्वेनेतरद्‌ बलिनामपि ॥ १७॥ 
सम्पन्नोऽपि बळेनोच्चेः प्रतीक्षेत विधेव॑ळम्‌ । 
अनुकूले विधो सवंमनुकूलं यतो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्तु काङवशं प्राप्तस्तस्य बुद्धिविचाल्यते । 
घ्र वं चलितवृद्धीनां विध्वंसो जायते भुवि॥ १९ ॥ 
न जातु चावमन्येत प्रज्ञावन्तं जनं नृप: । 
साध्यते प्रजया कार्य न तद्वळशतैरपि।। २० ॥ 
बन्धूनां च हितं वाकयं नोच्छेदं साधुवुद्धिना । 
उपचारं हि कुवन्ति सन्त्युदासीनवृत्तयः॥ २१ ॥ 
उपेक्षेतरिपुंकापितुदन्तमपिवाकशरेः | 
नोपेक्षेत कचित्तं वे भाषमाणमपि प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 
देशं कालं बल देवमाशित्य विधिवन्नरः । 
अप्रमत्तः स्वकार्याण साधथेज्जयकाङ्क्षया ॥ २३ ॥ 
विहीनमेकमय्यङ्ग राज्यं विकल्येद्ध्न वस्‌ । 
सर्वाङ्गसंयुत राज्यं शासदभूपः सुखी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
प्रमाद: किल सर्वेषां कार्याणां मूलनाशकः । 
अप्रमत्तधियो भूपा राज्यं शासति शमंणा ॥ २५ ॥ 
तदयं संगतः शत्रुगंज॑न्नपि न वे त्वया । 
योद्धव्योऽस्मिन्‌ दुनिमित्तसूचक्रे समये प्रिय ॥ २६ ॥ 
प्रेष्यन्तां कतिचिद्ठीराः कपयः कपिनायकाः । 
योत्स्यन्ते तेड्मुना साद्ध तावत्वमपि यास्यसि॥ २७॥ 
ज्योतिविदः शाकुनिकाः पृच्छ्यन्तामितरेऽपि ते । 
सूचयिष्यन्ति सम्पृष्टास्तव राजन्‌ शुभाशुभम्‌ ॥ २८॥ 
इति भार्यावचः श्रुत्वा वालिः प्रहरतां वरः । 
प्रहस्य समुवाचेनामात्मनो हितकाडिक्षिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
अल भिया तब प्राणप्रिये सन्ति स्वभावतः । 
भीरवो हि स्त्रियो लोके त्वं पुनर्वीरपल्ल्यसि ॥ ३० ॥ 
प्रसादं कुछ मे कान्ते प्रहस्यासि ममार्पय । 
हरामि येन तस्याशु विपक्षस्य शिरो रणे ॥ ३१ ॥ 


-- ५७२ - 
अलं ते कातरतया मपि वीरे मनस्विति । 
दिगो मया जिताः सर्वाः कोऽयं सुग्रीव आतुर: ॥ ३२ ॥ 
मया विनिजितः पूर्वं द्रावितश्चैव संगरात्‌ । 
मृत्युनाप्रेरितो तनं मामयं पुनरागतः॥ ३३॥ 
हनिष्यामि भ्रुवं सुश्रु तमियं रिपुमात्मनः । 
नायं खलोमयोपेचष्य इदानीं रुष्ट चेतसा ॥ ३४॥ 
गच्छत्यवसरस्तर्वि तद्ृधस्यायमुत्तमः । 
हसित्वा देहि में खड्गं येनास्य कमपाहरे॥ ३५ ॥ 
विळम्वं सहते नायस्तापितं घटने यथा। 
रोषावेशवशं चित्तं तथेवास्य वधे मम ॥ ३६॥ 


कि बिलम्बयसे मूढे मामस्य हननोद्यतम । 
यत्पुर्वमस्मिन्‌ रक्तासीस्तेनेव सदयासि किम्‌ ॥ ३७॥ 


न विध्नयतमां कान्ते मामस्य विजयोद्धरम्‌ । 
प्रसीद देहि मे खड्गं जेतुं गच्छामि विद्विषम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अक्ृत्वास्य वधं वालिनैंव द्रक््यति ते मुखम्‌। 
इति मे सत्यवचसो नितरामाहितः पणः॥ ३९॥ 


पुरीपरिसरे तावदेष गर्जंति बालिशः। 
विस्फारितासिर्नो यावद्दशंयाम्यैनभक्षिणी ॥ ४० ॥ 


अयं गर्जति दपण पुरीपरिसरे मम। 
अहं पश्येय शकुनान्यहो कातरता भृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यो दूराद्विपुमाळच्थ पतति श्येनवन्न च। 
नासौ वीरसभामध्येऽवस्थातुमुचितो जनः ।॥। ४२॥ 


देशं कालं सहायांश्र बलं स्वपरपक्षयोः । 
यो विचारयते संख्येनासो वीरः स॒ कातरः ॥ ४३ ॥ 


अळं शाकुनवार्ताभिद्व॑योरेकें विनिश्चितम्‌। 
मां हनिष्यति सुग्रीवस्तमहं वा वरानने ॥ ४४॥ 


इत्थं करालतमकालवशं गतोऽसौनिर्धूयदुःशकुनवृन्दमुदग्रबुद्धिः । 
उक्त्वा वचः सपदियावदुपाददीताक्षिप्यप्रियामसिमवोचत तावदेषा ॥ ४५ ॥ 


इति श्रौमदादिरामायण ब्रह्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे तारावालिसंवादो 
नाम षडशीत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥१८६॥ 


x 


सप्ताशोत्यधिकशततमोऽध्यायः 


तारोवाच 
बलवांस्त्वमसि मत्तो यद्याच्छिद्य ग्रहीष्यसि । 
कस्ते निरोद्धा तत्कार्यं तथाप्येतद्वचः शृणु ॥ १॥ 
आप्तेन साधु वक्तव्यं मन्तव्यं चापि साधुना । 
कि कतंव्यं न मनुते यदि भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ २॥ 
सन्ति ते बहवो वीराः कपयो रणढदुमंदाः। 
तेषांमेकतमं प्रेयः कि नाज्ञापयसे युधे॥ ३॥ 
तस्मिन्विनिजिते तेन प्रेषयान्यं महाभटम्‌ । 
तस्मिन्नपि जिले त्वन्यं प्रेषयिष्यस वे भटम्‌ ॥ ४॥ 
अन्यथागतिमापन्नेत्वयि दुःशकुनेः प्रिय । 
कोऽन्यो विजेता सुग्रीवं ततो मा गच्छ दुःक्षणे ॥ ५ ॥ 
न ज्ञायते कालबलाद्‌ दुर्बलोऽपि बली भवेत्‌। 
अन्धायते दिवाफेर्णनशि गृध्रश्च सुष्ठुदुक ॥ ६ ॥ 
कारस्य बलमाश्रित्य विजय स्व पुना रिपृम्‌। 
अस्मिन्‌ काले गते सोऽन्यः शुभ एव भविष्यति ॥ ७॥ 
इति ब्रुवाणां तां भार्यामनादृत्य बलोन्मदः। 
अगृह्हादसिमाछिद्य वालिः कालवशं गतः ॥ ८॥ 


अन्तःपुरवधूवृन्दस्तं जथेत्यब्रवीत्ततः । 
प्रतस्थो बल्संदृ्ौ युद्धाय सहसोद्धुर: ॥ ९ ॥ 
विस्फारितदुगुत्सिक्तो बलदुमंदमानसः । 


दुनिमित्तानि निर्धूय प्राचलत्कपिराट्‌ ततः ॥ १०॥ 
रटन्ति कटुलं काका दिवि गृधा भ्रमन्ति च। 
रोदितीव घनो व्योम्नि मुमूर्षो वासवाङ्गजे॥ ११॥ 
तमभिश्रवणोद्वेगं निनादं दधते शिवाः। 
दिवा रुबन्ति निःशङ्कं फेरकाः सम्मुखा रवेः ॥ १२॥ 
रुवन्ति पक्षिणः क्ररं तरुकोटरवासिनः। 
वामेऽशुभा अगुर्दक्षे वामेऽगु दक्षतः शुभाः॥ १३॥ 
अभूत्पुरः सधूमोऽग्निः काष्ठं दग्धं वनारिनिना । 
भिषजो विधवाइचापि पुर एत्य बभाषिरे ॥ १४॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ स विनिर्धूय प्रातिष्ठत गृहाङ्गणात्‌ । 
बद्ध्वा परिकरं वालिर्वाचालो बलदुर्मदः ॥ १५ ॥ 


= १७५. 


इत्थं हठाद्विनिर्याते प्रेयसि स्वालयाद भृशम्‌। 
शुशोच तत्क्षणे तारा दुनिमित्तानि जानती ॥ १६॥। 


तानि दुःशकुनान्यस्य शकुनान्येव तत्वतः । 
लथमेष्यति कोशेन्द्रो यदयं रामतारके॥ १७॥ 


योगिनामपि यत्संगो दुरापस्ता दुृशक्षणे। 
स लब्धस्तेन कीशेन जानेऽस्य सुकृतं कियत्‌ ॥ १८॥ 
सोऽयुङक्त समरेगत्वा सुग्रीवेण बलोद्धतः । 
ददश रामर्‍च ततस्तावन्योन्यमुपागतो ॥ १९ ॥ 


आस्फोटयन्तौ दोर्दण्डमण्डलानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मृगेन्द्रनादिनौ संख्ये रोषादारक्तलोचनौ॥ २० ॥ 


घोषयन्तौ दिशः सर्वाः प्रावृषीव पयोधरौ । 
अन्योन्यविजयाकाङ क्षारोपिताटोपकोपनौ ॥ २१॥ 
ज्येष्ठानुजौ युधि युतौ दृष्टा रामः कृपानिधिः । 
सुग्रीवपक्षमाश्रित्य तस्थौ गुल्मान्तरे तदा ॥ २२॥ 
अदृष्ट्कायः संलीय धुतधन्वा करद्वये । 
संहितेषुरमेयात्मा पश्यन्‌ वृत्त रहस्तयोः॥ २३॥ 
अथास्फोटथभुजौ गाढं वालिः संग्रामभूमिगः । 
आजुहाव रिपुं योद्धुं सीतेशसुहृदं कपिम्‌ ।। २४॥ 
सोऽपि रामस्य विश्वासादास्फोटय निजदोयुंगम्‌ । 
बिजितोऽप्यमुना योद्धुं रणाङ्गणमवातरत्‌ ॥ २५ ॥ 
वालिविकाशखङ्गेन यावदस्य हरेच्छिरः। 
तावद्‌ रामो मुमोचास्मिन्‌ बाणं प्राणहरं दृढम्‌ ॥ २६॥ 
कृत्याकृत्यमचिन्तयन्‌ रघुपतिः स्वैश्वयंमेवास्थितो 
मध्येसंगरमेतयोनिजनिजोत्कृष्ट्ये बलाद्‌ युध्यतोः । 
एकस्मिन्‌ स्वसुहुत्तया सकरुणः श्रीमान्‌ रघूणां पति- 
वाणं प्राणहरं प्रयुज्य धतुषान्यस्मिन्‌ मुमोच क्षणात्‌॥ २७॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभूशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे वालिहुननो 
नास सप्ताशीत्यधिकशततपोऽध्यायः ॥ १८७ ।। 
र 


अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

वाली रामस्थ बाणेन विद्धो हृदथमर्मणि। 
पपातसहसाभूमौ हा हतोऽस्मीति संब्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
रटति स्मरणाङ्कणे कपीन्द्रः पितः सम्प्रति मृक्तजीविताशः । 
अहमत्र परेण युध्यमानो ननु केनापि नरेण हा हतोऽस्मि ॥ २॥ 
रटतोऽस्य रवं श्रुत्वा करुणो रघुनन्दनः । 
विनिन्दन्नात्मनः कर्मं तत्रेव समृपागमत्‌॥ ३॥ 
निरीक्ष्य विद्धमर्माणमात्मबाणेन वालिनम्‌ । 
संतेपेऽनुचितं कृत्वा रामोधर्मभृतां वरः॥ ४॥ 
हा मया किमयं वीरः सुग्रीवेण रणाङ्गणे । 
युध्यमानो हतो मोहाद्विना मन्तुमकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
नापराद्धः ममानेन किचिदष्यमितौजसा । 
सुग्रीवस्येव त्रुश्च॒ वध्यस्तेनेव नान्यथा ॥ ६॥ 
अहं तु व्यर्थेमेवास्य वधं कृत्वानुतप्तवान्‌ । 
एतन्मेऽनुचितं कर्मे विनिन्दिष्यन्ति धार्मिकाः ॥ ७॥ 
इति शोचन्मुहुरयं काकुत्स्थः करुणानिधिः । 
तेरेव सान्वितः साम्ना सुग्रीवानुजवालिभिः ॥ ८॥ 
कपिभिश्चापिहनुमन्नलनीलाङ्गदादिभिः * । 
अये त्वं रघुशादू ल हृदा किमनुशोचसि ॥ ९॥ 
अकारणमसौ वीरो हृत इत्यनुशोच मा। 
सुग्रीवेण सहाबद्धा मैत्रयेव नतु कारणस्‌॥ १०॥ 
तव मित्रं हि सुग्रीवस्तमसौ समराङ्गणे । 
पराबभूव दृषात्मा तस्येदं कर्मणः फलम्‌ ॥ ११॥ 
अवाय स्वयमेवायं हृतो यद्भूवतेषुणा । 
किमकार्षीत्तपश्चायं ञ्रियमाणो ददश यत्‌ ।॥। १२॥ 
त्वां दुर्लभं योगिवरैः सद्यो मृक्तिमवाप्स्यति। 
हा हा रघुपते मूदिश्न धेह्यस्य चरणो निजौ ॥ १३॥ 
नायं मृतो भाग्यनिधिः सुचिरं जीवितः प्रभो । 
त्वदीक्षाधौतशमलो यदन्ते त्वां गमिष्यति ॥ १४ ॥ 
अहो अस्य कपेर्भाग्यं व्वद्वाणस्पशंमाप यत्‌ । 
तेनेष धौतशमलो धुवं यास्यते ते पदम्‌ ॥ १५॥ 
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` हा काकुत्स्थकुलोत्त स कोमलो चरणाविमो । 
निघेहि मम हुन्मूद्धेत्रेषु कृपया प्रभो ॥ १६॥ 
हृद्येतौ मम संतापं भवसंज्नं हरिष्यतः। 
मूद्ध्त मे रत्नजोत्तंसशोभाये च भविष्यतः ॥ १७॥ 
` नेत्रयोर्मम रामेन्दो सुधावृष्टरि विधास्यतः । 
मम मृत्युरपि इलाध्यमिमां प्राप्तवतो दशाम्‌ ॥ १८॥ 
एकं तु तव पृच्छामि यदि नाथ न कुप्यसि। 
सुग्रीवमैत्रीहेतुस्ते को नाम रघुपुङ्गव॥ १९॥ 


जानामि राम सुग्रीवहेतोर्मामवधीः स्फुटम्‌ । 
शोचसीत्थं हृदा यस्मादितिमे वद निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीराम उवाच 
प्रिया मेऽपहृता वाले रावणेन महौजसा । 
चिकोषुंस्तद्वधं यत्नान्मित्राण्यन्वेषयाम्यहस्‌ ॥ २१ ॥ 


एकमासादितं मित्रं सुग्रीवास्यमिदं मया। 
यद्धेतोस्त्वं हतो वालिन्‌ सहस्रगजदोब॑लः ॥ २२ ॥ 
स्थापयिष्याम्यहं चेनं किष्किन्धा राज्यसम्पदि । 
रावणस्य वधे चेष ममोपऋतिमेष्यति ॥ २३ ॥ 
अनेकपद्यसंख्यातकपीनामधिपोद्ययम्‌ । | 
सेनासंघटनं तैश्च मम सम्प्रग्विधास्यति॥ २४॥ 
इत्यस्य मेत्रीहेतुस्ते मया सम्यङ्निरूपितः। 
त्वद्वधस्य च बै हेतुरेष एव न संशयः ॥ २५ ॥ 
इति रामोदितं श्रुत्वा कपीनामधिभूरवंचः । 
प्राहसन्म्रिय भाणो४पि हेलागणितरावणः ॥ २६ ॥ 
अहो एतावन्तमर्थं पुरस्कृत्य रूद्रह। 
सुग्रीवमेत्रीहेतोर्मामवधीः कि दयानिधे ॥ २७॥ 
योऽयं निजैककक्षायां निधाय दशकन्धरम्‌। 
आतैषमात्मभवने खणा क्रीडनकोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तमहं रघुशादूंश त्वदाज्ञामात्रतो बलात्‌। 
कि नानेष्यं निबध्येव व्यर्थस्तत्र परिश्रमः ॥ २९ ॥ 
श्रवा रघुपतिस्तस्य वचोऽतिबलसूचकम्‌ । 
ब्रिसिस्मिये हृदात्यर्थं दुष्टा भूर्यतुजाननम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथरघूपतिपादस्पर्शंधौताखिलाघः कपिपरिवृढ उच्चैः संविशुद्धान्तरात्मा । 
तदमलमुखचन्द्रालोकपीयूषधारा सुहितनयनपद्मस्तेषु पश्यत्सु बारि 


७३ 


लः ॥ ३१ ॥ 
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बहिदर्शोद्धतप्रणयपरिपृष्टामलमैनाः क्षणादन्तर्घ्यानप्रभवसुखधा रास्वदनकृत्‌ । मु 
समीपस्थः सीतारमणपदयोः क्षेमपदयो: परपुंसप्रेम्णा पटुतरमयुङ्‌क स्वहृदयम्‌ ॥। ३२॥ 
अथन्यमीलन्नयने क्षणेन श्रीरामचन्द्रे पुरुषोत्तमेऽस्मिन्‌ । 
निलीनसरवंन्द्रियवृत्तिरेष प्राप्तः पर्द योगिसुढुंलभ॑ तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिएखण्डे वालिवधबिमो चनो 
नामाष्टाशोत्यविकशततमो$्याय: ॥। १८८ ।। | 
+ 


एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ सुग्रीवमानीय मङ्गलध्वनिपूर्वकम्‌ । 
किष्किन्धानग री राज्ये स्थापयामासराघवः॥ १॥ 


तोयैः कपिवरानीतैर्नानातीर्थसमुद्भवैः । 
अभिषेकं समातेने सुग्रीवस्य रघूद्रह:॥ २॥ 
पताकाध्वजकेत्‌नां वासोभिबंहुवणंकेः । 
तो रणेनंवपर्णालि कुसुमस्रक्‌समुद्धवेः ॥ ३ ॥ 


विचित्रव्णेवंसनखण्डश्रेणिविराजितैः । 
रम्भास्तम्भे: पूर्णकुम्भैः फलपल्लवशालिभिः ॥ ४ ॥ 
मार्जनेश्वन्दनालेपसुगन्धिजलसेचनै: । 
तूर्यनिःसानघोषेश्च वेदघोष द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्रद्धारितेनरैनारीनिकरेहंष॑संयुते: | 
किष्किन्धानगरी सर्वा तदानीं समलङ्कृता ॥ ६॥ 
निनाय सानुजं रामं पूर्वं कपिकुलाग्रणी: । 


विचित्रक्षो यपद्याभिर्मणिकाश्चनवषंणेः ॥ ७॥ 
जयघोषेश्च परितः सूतमागधवन्दिनाम्‌ । 
निमंञ्छनेबंहुविधेमंणिमाणिक्यहेमभि: ॥८॥ 


रामं सोमित्रिमेवापि जग्राह परमाहृतः । 
अभ्यहंणेः वृथग्दत्ते: पाद्यार्ध्यादिभिरुत्तमेः || ९ ॥ 
तारा तमग्रतोभूय नित्ये शुद्धान्तमध्यतः। 
दासीसखीगणेयुक्ता भूयः पर्यचरच्च तस्‌ ॥ १०॥ 
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उवाच ह्दृष्टह्दया सानुजं तं गृहागतम्‌। 
अद्य मे परमं भाग्यं प्रभो त्वन्मुखदशेनात्‌॥ ११॥ 
यत्पुरा वाञ्छितमभूञ्चिरेण रघुपुङ्गव । 
तदद्य चक्षुषा लब्धं श्रीराम तव दर्शनम्‌ ॥ १२॥ 
अयं चानुगृहीतस्ते सख्येन कपियूथपः । 
सवंकल्याणनिधिना सर्वंसौख्यविधायिना ॥ १३॥ 
अहो अत्यद्धुतं भाग्यं किष्किन्धायाः प्रियाकृते । 
या त्वत्पदाङ्कुनिबहैभूषिता तीर्थपावनेः॥ १४॥ 
पुण्यक्षेत्रमभूदेषा तवागमनमात्रतः । 
स्ताने दाने जपे होमे सवंत्राक्षयपुण्यदा॥ १५॥ 
अहो कपीनां रघुप कि भाग्यमनुवण्यते। 
ये पश्यन्ति दिवारात्रं त्वामानन्दवपुर्घनस्‌ ॥ १६॥ 
अहो वानरकान्तानां भागधेयमतुत्तमम्‌। 
निमंञ्छयन्ति याः प्राणान्‌ संततं सानुजे त्वयि ॥ १७॥ 
त्वयासौ रोपितो राज्ये श्रीराम कपिनायकः । 
अनश्वरं पदं प्रायः प्राप्त इत्यनुलक्षये ॥ १८॥ 


त्वया भृतानां रामेन्दो केन स्याद्विक्तता भुवि । 
त्वया रिक्तीकृताशचापि म्रियेरन्‌ केन राघव ॥ १९॥ 


दासः सखा सुहृद्धक इत्यादिभिरभीष्टदः । 
आख्यानैरद्धिता लोका भवन्ति तव निर्भया: ॥ २० || 
त्वत्पादपद्म॑ ये राम प्राक्ाः शरणमञ्जसा। 
कायेन मनसावाचा तवास्मीति विजानते ॥ २१॥ 


मत्योरपि न ते प्रायो विभ्यतीश भवे नराः। 
इति ते को न शरणं प्राप्नुयाद्रामचन्द्रमः॥ २२ ॥ 
इत्युक्तवत्यां वै तस्यां देवः स्मितमुखाम्बुजः । 
अब्रवीत्‌ करुणाधारः श्रीमान्‌ कमललोचनः ॥ २३ ॥ 
खं संवर्धते तारे त्वमतिन्दितगामिनि । 
तव श्रिया पुरमिदं सश्रीकमिति मन्महे ॥ २४॥ 
भजैनं चञ्चलापाङ्गि यः पुरा देवरस्तव। 
त्वदर्थे राज्यादधिकं सुचिरेणाभिलापुकः ॥ २५ ॥ 
मा शाचस्तं पति तन्वि परेतं देवथोगतः । 
आगमापायिनो भावात संततं सममुस्मर ॥ २६ ॥ 
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अनेन सह राज्येऽस्मिन्नजस्रंसमधिष्ठिता । 
रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः शिक्षय स्वजनान्‌ नयम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्वया महिष्या महिते राज्ये$स्मिन वीतकण्टके । 
स्थितोश्यमस्तु सुग्रीवो नयधर्मानुपालक: ॥ २८ ॥ 


नित्यं समनुमोदन्तां कपयो ज्ञातयश्च व: । 

भातु प्रतिदिनं चेषा किष्किन्धा कपिराज्यभू:॥ २९ ॥ 

एन बोधय रम्भोरु त्वं किल ज्ञानकोविदा। 

यथा राज्यमदोन्मत्तो न मां सम्प्रति विस्मरेत्‌ ॥ ३० ॥ 

सुग्रीवं दुतमभिषिच्य राम इत्थं किष्किन्धाह्लुयनगरीनिरीतिराज्ये । 

चातुर्मास्यमुपगतं निरीक्ष्य सदुयः शैलेन्द्र समुपजगाम माल्यवन्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुग्रीबराज्याभिषेको 
नामे कोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।। १८६ ॥। 


x 


नवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
अथ दीघंदरीरन्धर विस्पुरद्धोरगह्वरम्‌ । 
विततोपत्यकाभूमिविरूढस रळूटुस्‌ ॥ १ || 
उन्नताधित्यकारूढतरुमण्डपमण्डितम्‌ | 
नानावर्णेशिलासंघसंशोभिकटकोन्नतम्‌ ॥ २॥ 
अनेकगण्डशोभाह्यं परिणाहिशिळागिरम्‌ । 
संफुल्लतरुकुञ्जाढयं लतामण्डपशोमितम्‌ ॥ ३ ॥ 
नारिकेलद्रुमवनसंछन्नमभितो दिशम्‌ । 
नागपुञ्नाग चाम्पेयजम्बूपनसशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसालद्रुमसंछन्नप्रियालगहनावृतम्‌ | 
'क्रमुकद्रुमसंवीतं समंतान्निझरावृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
भृगुसंदेहनिपतन्नदीपातमनोहरम्‌ |) 
__ निरन्तरपयःसेकप्रत्यग्रकदलीवनम्‌ ॥ ६ || 


१-१. नास्ति-बड़ो ० 
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लासैमंनोरमं नित्यं मेघानाददानुलासिनास्‌ । 


प्रमत्तकोकिलालापप्रतिध्वनिसमन्वितस्‌ ॥७॥ 
सरोभिः फुल्लराजीवरजः  पिज्ञरितोदके: । 
कणत्कादम्बनिबहैरचक्रवाककुलाकुलेः ॥ ८ ॥ 

. मत्तकगद्राजहंस चञ्चूद्धिन्नमृणालके: । 
उपयंधः समंताच्च शोभमानं सुशीतलम्‌ ।। ९॥ 
मरुल्लहरि निध्वानमहाकोचककाननस्‌ । 
अरण्यमहिषानीकद्वन्द्वयुद्धकृतारवम्‌ ॥ १० ॥ 
मत्तेणकुलसंयुद्ध श्र द्ञाधातरवान्वितम्‌ । 
मुस्तोत्खननसावेशमत्तकोलकुलाकुलस्‌ ॥ ११ ॥ 
स्ंतुंफलितेस्तुङ्गनानाजातिमही रुहै: | 
पुष्पस्तवकशो भाढ्येरुतामण्डपमण्डितैः ॥ १२॥ 
विश्रान्तविहगश्रेणीकलनादकुतूहेः | 
ललत्पल्लवसंदोहे: सुच्छायेर्वारितातपे: ॥ १३ ॥ 


समंतादावृत चारू सनुसाहससुन्दरम्‌ । 
दिशो भुवं नभो व्याप्य संस्थितं स्वेन वष्मंणा ॥ १४॥ 


सिद्धकिन्तरगन्धव॑वसति बहुकालतः । 
नानौषधिज्वलद्दीप्तिदीपिकादीपितं निशि ॥ १५॥ 
वनवारणसंदोहगण्डकण्डूतिघट्टि तैः 
सरहौविक्षतत्वग्भिः प्रज्रवद्दुरधविन्दुभिः ॥ १६॥ 
अधऊध्व समंताच्च सुगन्धिततटावनिम्‌ । 
तरुच्छायसंमासीनगायद्गन्धर्वेकन्यकस्‌ ॥ १७॥ 


दी्घेघोषेर्दरीद्वारविलम्बिभिरनारतम्‌ | 
जलभारनतैर्मेघेः समन्तात्‌ सुनिषेवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
केतकीकाननो-द्भतपरागरजसावृतम्‌ | 
तमालतालहिततालसालजालसमावृतस्‌ ॥ १९॥ 
सर्वतुंसुखभोगाढ्य नानाकन्दसमुःद्भवम्‌ । 
मानाफललताकी ० नानाशाकसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
नानामुनिगणाकीर्ण नानाश्रमनिकेतनम्‌ । 
सरित्सरःप्र्रवणसुमिष्टसलिलोद्भवस्‌ ॥ २१॥ 
माल्यवन्तं गिरि नाम्ना सानुजोऽधिवसम्‌ प्रभुः । 
वाधिकांश्चवुरो मासाव्‌ निनाय विरहज्वरी ॥ २२ ॥ 


ल्न ५८२ कि 
स॒ पश्यन्‌ गगनं सान्द्रनवमंघघटावृतस्‌ । 
उपतेपे प्रियातीच्णविरहव्याधिबाधितः ॥ २३ ॥ 
न सेहे गर्जितरवं नवमेघसमुझ्धवम्‌) । 
विद्युतां च चमत्कारं चतुदिकतटभासुरस्‌ ॥ २४॥ 


कदम्बकुसुमान्येष हेमवर्णानिभूरिशः । 
स्मरस्य गुलिकाबाणान्‌ मेने विरहकातरः॥ २५ ॥ 


केतकानां मनोज्ञानि पत्राणि रघुपुङ्गवः । 
चेतसः करपत्राण जजान विरहापदि॥ २६ ॥ 


दिवि मेघघटाघो रसंघट्रमयमातुरः । 
अमंस्त . कामभूपालसेनामिव समंततः ॥ २७ ॥ 
विद्यृत्पताका रुचिरा गजा इव घना घना: । 
वलाकापङ्क्िदन्ताढ्या यत्र गर्जन्ति संततम्‌ ॥ २८ ॥ 


कणन्ति चातका यत्र सेनासंसज्जका इव। 
सज्जमानामथ चमूं इलाघन्ते केकिनो मुहुः॥ २९ ॥। 
सूतमागधवन्दित्वे वतमाना कृतारवाः। 
दीप्यन्ते शक्तयो यत्र केतवात्तडितामपि ॥ ३० ॥ 
दृश्यन्ते लोहृयन्त्राण नेव ध्वान्तधने पथि। 
तान्येव चानुमीयन्ते खद्योतैरग्निवत्तिभिः॥ ३१॥ 
भटाश्च परितः सज्जा यत्र तापिच्छभूरुहाः। 


नवपल्लववर्माल्याः कुसुमेनिभृतालिभि ॥ ३२॥ 
बाणपुगभृतास्तृणीबिश्रतो मदनानुगाः । 
विटपेर्बाहुसदृशं: पल्लवे रङ्गलीसमेः ॥ ३३॥ 


तर्जयन्त इव स्वान्तं नित्यं विरहिणां नृणाम्‌ । 
तुदन्ति वाकशरेयंत्र कोकिलाशच महाभटाः ॥ ३४ ॥ 
पश्यञ्चेवमिमां चमूं रतिपतेः संसज्ञमानां मनो- 
घेयेध्वंसनहेतवे समुदितां रामः समंताद्‌ गिरौ । 
सीतासह्यवियोगभूरिविपदि प्राणाय हारोन्मुखीं 
सोमित्रि सहसाब्रवीन्ननु रहः संगम्य सम्बोध्य च ॥ ३५॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे माल्यवद्गिरिनिवासो 
नाम नवत्यधिकशततमोऽध्याय। ॥ १६०॥ 


we त त 
१. नीलघनोळूवमु-मथु०, अयो० । 


एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
पद्य लक्ष्मण शैलेऽस्मिन्‌ परितः प्रावृषः श्रियस्‌। 
दिवि भूमितले दिक्षु शोभमानां प्रसृत्वरीम्‌ ॥ १॥ 
लिम्पन्ति गगनं कान्त्या नीलरत्नमनोज्ञया । 
वेल्लद्वलाकावरूयो दरीद्वारविलम्बिनः । २॥ 
अधित्यकासु श्डुद्गेषु कटकेषु समंततः । 
बद्धा इव घनाः सान्द्रगजितध्वनिभीषणाः॥ ३॥ 
सृजन्तो घोरतिमिरं विद्युतां निकषोपलाः । 
धाराभिर्धरणीं कृत्स्वां सिञ्चन्तः शाद्ठलावृतास्‌ ॥ ४॥ 
ग्जितैस्तर्जयन्तीव सततं मम मानकस्‌। 


वक्रेन्द्रचापश्रूभ ङ्गे्भे षयन्ति दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
विद्युज्नयनविस्फोरेरधौ रं कुर्वते मनः । 


वेधयन्तीव हृदयं बिन्दुभिर्मार्गणेरिव ॥ ६ ॥ 


वान्ति सीकरिणो वाता धुन्वन्तः कदलीवनम्‌ । 
शीतला अपि चात्यर्थं दीपयन्तीव पावकम्‌ ॥ ७॥ 


्रत्वङ्गं तापयन्तीव जानक्या विरहेऽद्य मास्‌ । 
पयोदसुहृदां केका भिन्दन्तीव मनो मम॥८॥ 
कामं कठोरहृदयो वप्त्रादप्यस्मि लक्ष्मण । | 
कदम्बगुलिकाबाणै्वक्षो यस्य न दीर्यते ॥ ९ ॥ 
पश्य केतकपत्राण करपत्राणि साम्प्रतम्‌ । 
प्रागेधलयन्‌ हस्तं प्रहरत्यद् मन्मथः ।। १०॥ 
तमालकाननं भ्रातः सुस्निग्ध तिमिरोपमस्‌ । 
गाढमोहमयीं मूर्छामातनोति प्रतिक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
झिलीन्भ्रपुष्पमासा्य भ्रमरी ख्रमरान्विता । 
यथा क्रीडति सौमित्रे तथासूयामि संततम्‌ ॥ १९॥ 
नवशाद्ठलसंदोहेराचितं धरणीतलम्‌ । 
इन्द्रगोपगणेनित्यमलङ्कृतमिवाधुचा ॥ १३ ॥ 
चातकानां कलो नादो मेघमण्डलसंनिधी । 
उद्देजयति माँ नित्यं प्रियाविरहविह्वलम्‌ ॥ १४॥ 
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कलमालपते नित्यं कोकिलावलिरुन्मदा । 
यशांसीव जगज्जिष्णो: स्मरसंज्ञस्य भूपतेः ॥ १५ || 


यृथीकुसुमसौरभ्यसंजातमदविह्वलाः | 
कुर्वन्ति कलझाद्कारनादं मधुपराजय:।। १६ ॥ 


नद्यो नवघनासारभरितखनोतसोऽधुना । 
सजवं यान्ति कामार्ता इवात्मपतिमम्बुधिम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्जितैर्घेनसंघस्य तोयभारविलम्बिनः । 


गर्जतीवोग्रदर्पेण गिरिरेष गुहामुखैः ॥ १८।। 
वन्ति निझेरा त्रातः सोद्रेकाः परितो गिरिम्‌ । 
मत्तः करीव समये मदधाराः समंततः॥ १९॥ 
स्वयं जनितमूष्माणं स्वयमेव निरस्यति । 
कृपयेव नृणां मेधो धारासम्पातवर्षण: ॥ २० ॥ 
अभ्राणि स्पृष्टमात्राणि तडिज्ज्वलनवत्तिभिः । 
गर्जन्ति लोहयन्त्राणि प्रायः स्मरमहीपतेः ।। २१ ॥ 
तिरोदधति मष्डूका ध्वनिभिर्धीरदूरगेः । 
शब्दान्तरं परगृणं साभ्यसूया बुधा इव ॥ २२॥ 
मध्येरजनि गर्जन्तो वारिदा व्योममण्डले । 
विलुम्पन्ति सखे निद्रां विरहोद्बोधपण्डिताः ॥ २३ ॥ 


पातयन्ति मुहुर्घोषेरयो घनमिवोरसि । 
घनौघा मम जानक्या विरहेऽतीव निघ'णाः॥ २४॥ 
सर्वं सहामि सौमित्रे सोऽहं कठिनमानसः। 
कथं भविष्यति पुनवेदेही विरहात्सदा॥ २५ ॥ 
अये कमलपत्राक्षि शिरीषसुमकोमले । 
अभूतपूर्वं विरहं वैदेहि सहसे कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
रामः कठोरहृदय ईदृशीं विरहापदम्‌। 
सहतां सुदति स्थाने तव सम्प्रति का दशा॥ २७॥ 
हा देवि धीरा भवितुमर्हसि जनकात्मजे । 
अहो अधीरहृदयो रामः कि नु करोत्वयम्‌ ॥ २८॥ 
मद्दशां को नु कथयेद्वेदेहे तव संनिधौ। 
हा हा जनकपुत्रि त्वं कथं नु ज्ञास्यसे प्रिये ॥ २९॥ 
आत्मनो जीवितेनैव त्वं जीवसि कथंच न। 
इति मेऽनुमितं देवि कि तु कास्विद्दशा तव ॥ ३० ॥ 
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अये मरुत्सखे तत्र गच्छ यत्रास्ति मैथिली। 
स्फुटं कथय तस्ये त्वं मद्दशाँ निखिलामपि॥ ३१ ॥ 
अथ तस्या दशां मित्र कृत्स्नां मम निवेदय । 
नास्य त्वदुपकारस्य निष्कृतिर्मम विद्यते ॥ ३२॥ 
इति स्मारं स्मारं जनकतनयां प्राणदयितां 

रघुश्रेष्ठः प्रावृट्समुदयसमुद्दीप्तविरहः । 
स्वदुःखं सौमित्रे स्फुटमभिदधन्मुग्ध हृदयो 
मुमूर्च्छान्तर्लीनाखिलकरणनिश्चेष्टिततनुः ॥ ३३ ॥ 


इति शरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे ध्राव्‌ डवणनो नाम- 
कमवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥। | 


भं 


हिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सम्मार्ज्य तस्य वदनं सहसा सुमित्रासूनुः पयोभिरमलेनेगनिम्नगाया: । 
ईषत्समुन्मिषितसुस्थिरनेत्रपद्म संदृश्य रागविभवं तमथाभ्युवाच ॥ १ ॥ 
हा हन्त विरहेणातों यदाह निभृतं भवान्‌ । 
तत्तथैवास्ति कित्वाये धीरतामेहि सम्प्रति॥ २॥ 
अस्य दुःखसमुद्रस्य गम्भीरस्य महीयसः । 
आरुह्य धैयंतरणीं पारं प्राप्तुं त्वमहंसि॥ ३॥ 


अधैर्य दूषदं नाथ कथं वहसि चात्मना। 
विरहक्लेशपाथोधिमध्यस्थोऽतिविचक्षणः ॥४॥ 
न वै जनकपुत्र्यास्ते सम्भाव्यो विरहः कचित्‌ । 
वधाय रावणस्यायं लोके सम्भावनां गत:॥ ५॥ 


विपरीतमपि स्वामिम्‌ जायते देवयोगत: । 
भाविनार्थेन निर्बद्धमिति मे जायते मतिः॥ ६॥ 
सुरासुरमत्ये ह्यस्मि भवे रावणशातनः। 
को भवन्तं विना नाथ तदर्थं चेतदप्यभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
मायामात्रं तु जानामि मेथिल्या विरहं तव। 
ज्योत्स्नेव शशाङ्कस्य प्रभया तरणेरिव॥८॥ 


७४ 
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प्रमथ्य शीघ्र लङ्केशं प्रियाविरहकेतवात्‌ । 
भवांस्त्रेलोक्यसंतापं स्ववीर्येण हरिष्यति॥ ९॥ 
अथोवाच रधुश्रे्ठो देन्यं प्रकटयन्‌ मुहुः। 
संकोच्य नासिकाग्रं स्वं म्लानधीदुःखकोटिभिः ।। १०॥ 
शुणु लक्ष्मण वक्यामियथाहं ग्लानमानसः। 

अलं मम मुधास्तोत्रेरित्थं ्याजन्मदुःखिनः ॥ ११ ॥ 
कि मया ननु जातेन मातुः क्लेशदजन्मना । 
तोषितौ पितरौ चेव पोषिता न च बन्धवः॥ १२॥ 
यः स्वयं दुभंगो दीनः कोटिदृःखैकभाजनम्‌ । 

स कथं सुखयेदन्यान्‌ सोऽहमस्मि च तादृशः ॥ १३ ॥ 
१अनपत्यौ च पितरावभूतां खलु मे पुरा । 
तयोरहं सुसंजातो देवप्रार्थनया सखे॥ १४॥ 
मदर्थं प्राथता विप्रा मम पित्रा धृतार्थिना। 

तैशच ससम्प्राथतो देवस्तेन दत्तस्ततश्चरु:॥ १५ || 
आतास्तेन वयं श्रातश्चत्वारो भ्रातरः क्रमात्‌ । 

एवं प्रयासाज्जातोऽहं शुचे पित्रोस्थतात्मनः॥ १६॥ 
मदर्थं शोचता तेन मम पित्रा महीभृता । 

असवः सहसा त्यक्ता अनाथाइचाभवन्‌ प्रजाः॥ १७॥ 
मद्धेतोमंतरसुर्दीना नितरां क्लिश्यते च सा। 

न यस्याः श्रवणे प्राप्त परदुःखमपिकचित्‌ ॥ १८॥ 
अहो मे बन्धवो दीना मम हेतोः शुचापिताः । 
अजस्नमश्चुसम्पाते्व्याकुलीकुवते दुशः॥ १९ ॥ 
न मया तोबितस्तातो न मातुनिष्कृतिः कृता । 

न तरोऽनुजाः सौम्याः सम्पद्भिः सुखिताः कचित्‌ ॥ २०॥ 
मदर्थं त्वमपि भ्रातरात्मानं क्लेशयस्यहो । 
भरतश्च जटाधारी बल्कशाजिनवाससी ॥ २१ ॥ 
बिभ्राणो यतचित्तात्मा यतेन्द्रियगणश्च सः । 
कष्टेन कालं नयति त्यक्तभोगपुरःस्थितिः ।, २२ ॥ 
तमनुत्रत एवास्ति त्रृध्नोऽप्यरिमर्दनः । 

इत्थं सर्वकुटुम्बस्य दुःखायाजनि मज्जनिः॥ २३ ॥ 
पिता मे वत्सळत्वेन राज्यभाराभिषेचनम्‌ । 
कत्तुमच्छत्तदाप्यामीन्मम भाग्यविपर्ययः ॥ २४॥ 


सिधा) ७.७. >क- 


१. १४ आरभ्य १७ पर्यन्ताः इलोका मथुरापाठे निष्कासिताः । 
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अन्तरायः कृतः सद्यः केकेय्या राज्यलुब्धया। 
वनवासस्ततश्चासीत्पत्या सह मनोज्ञया ॥ २५ ॥ 
यस्याः शिरीषकुसुमकोमलो चरणौ सखे। 
अटवीं गाहमाना सा मत्सार्थे व्यचरत्प्रिया ॥ २६॥ 
वषंचातातपहिमेः कायक्लेशं दिवानिशम्‌ । 
बिभ्राणा मिथिलाधीशपुत्री चरति कानने॥ २७॥ 
पत्न्या अपि सुखं येन न जातु रचितं कचित्‌। 
सोऽहं किमन्यबन्धुभ्यः सुखं दास्यामि लक्ष्मण ॥ २८॥ 
रक्षसा हारिता सापि दुःखेऽपि सुखमानिनी। 
क नः कुलं सुविमलं क चेदं लाञ्छनं महृत्‌ ॥ २९॥ 
तस्या एव कृते सम्यगुपयुक्तवपुश्च यः। 
मृतः स मित्रं तातस्य वर्षीयान्‌ विहगोत्तमः॥ ३० ॥ 
न तस्य निष्कृतिलंभ्या जन्मकोटिशतैरपि । 
अधर्माच्च हतो वालिर्वलवान्‌ कपिपुङ्गवः॥ ३१॥ 
इति जन्मत आरभ्य दुःखानि गणयन्नहस्‌। 
नान्तं गच्छामि सौमित्रे ततः खिदथेतमां मुहुः॥ ३२॥ 
विरहविधुर इत्थं पूर्दुःखानुदर्शो स्वमथबहु वीजाननुसाम्प्रतं दुःखमग्नस्‌ । 
यदि यदिगणयानः स्वाशुभान्यस्तहर्षो रघुपरिवृढ आसीद्दीनचेता ' नितान्तम्‌ ॥ ३३।। 
इति भ्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिणलण्डे 
द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ।। १६२ ।। 
शः 


ब्रिनवत्यधिकशततमोऽध्याथः 


ब्रह्मोवाच 
तमनुशयानं दृष्टा सौमित्रिदविगृणदुःखनिहितमनाः। 
मृदुनेव सान्त्वयिष्यन्‌ वचसा सप्रणयमप्रवीज्ज्येष्ठस्‌ ॥ १॥। 
किमायं भाषसे दीनं मर्त्यानुकरणाद्धवान्‌ । 
मनो मे वचनेरेभिरुच्चैमोहियसीव भोः॥ २॥ 
कारणेनैव मर्त्यत्वमङ्गीकृत्य करोत्यलम्‌। 
तादूदृशीं विपुलां लीलां दुष्करायाखिलेरपि ॥ ३ ॥ 


1 


१, ग्लान०-मथु०, अयो० । 


= ९८८- 


धर्मस्य स्थापनं लोके चिकीषुय॑द्धवान्‌ प्रभो । 
करोषि भुवने लीलां तस्यास्त्वं सुदुर्गमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदानीमपि लोकस्य कण्टकोऽय्रं दशाननः । 
त्ययेव वध्योवीरेन्द्र तदर्थं होष उद्यमः ॥ ५॥ 
जगद्विध्वंसकाः क्रा राक्षसा घोरदर्शनाः । 

कति नो भुवि हन्तासि भूष्णुस्त्रेलोक्यसौख्यद: ॥ ६ ॥ 
मेवं वादीः प्रभोदीनं जगदुत्साहवद्धंनः। 
एवंविधेन वचसा हीयते मामकं मनः॥ ७॥ 
युङ्वत्वा कपिबलेऋद्धां वाहिनीं दुर्जयां परेः । 
नखदन्तायुधां घोरां सर्वान्‌ ज्येष्यामहे रिपून्‌ ॥ ८॥ 
जित्वा रिपून्‌ वादयित्वा सिन्धुगम्भीरदुन्दुभिम्‌ । 
त्रेलोक्ये स्थापयतमां यशः कपूरनिमंलम्‌ ॥ ९ ॥ 
न जातु भवतर्चित्ते सम्भाव्यो? धेर्यविपर्ययः । 

न पुनः कुरु काकुत्स्थ वाक्यंरेभिः शुचं मम || १०॥ 
त्रेलोक्याभयदानाय भुवि कल्पतरूपमः। 

न पुनर्जनयेः स्वामिन्‌ वाक्येरेभिभंयं मम ॥ ११॥ 
दुःखाकरोति यर्चाथं त्वां सर्वजगतः सुखम्‌ । 

स खलः स्वेन पापेन यास्यति क्षयमञ्जसा ॥ १२॥ 
इत्थं स॒ सन्त्वितो वाग्मिरनुजस्य रघूद्वहः । 
निन्येक्च्छेण विरही चातुर्मास्यं भयावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथो जगाम वषंत्तु खसानं ततो घना: । 
सान्द्रकपू रधवलाः परितो व्यचरन्‌ दिवि ॥ १४॥ 
वितीणंसलिलास्तेन लघीयांसो बलाहकाः। 
बभुः श्वेतपटाकारा हरितां शाटिका इव ॥ १५॥ 
विजगाल मयूराणां सहसैव मनोमदः। 
षड्जस्वरवतीः केकाः पुरावृत्ता इवाभवन्‌ ॥ १६॥ 
अस्तं जगाम वर्षाभूर्नादकोलाहलोत्कर: । 
ववृधे खञ्जनरवः परितो वनराजिषु ॥ १७॥ 
विच्छिन्नेषु पयोदेषु प्रादुरासन्‌ रवेः कराः। 
गतेषु पातकेष्वन्तः प्रमोदनिकरा इव॥ १८॥ 
जजागार विधुज्योस्ना निर्मल नभसिस्फुटस्‌ । 
निरज्ञानतमस्यन्तःकरणे स्वात्मधीरिव ॥ १९॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


— ५८९ - 


तत्क्षणाल्लब्धरूचयः समदीप्यन्त तारकाः। 
ब्राह्मणा इव धर्मेण सम्प्राप्तन्रह्मवचंसाः ॥ २०॥ 
सक्षपणंप्रसूनानि सौरभ्यः समपूरथन्‌। 

दिशो मदनमातङ्गमदाम्भोवासिता इव ॥ २१॥ 
अशाम्यत्पू्णपूराणां नदीनां प्रबलो जवः। 
ाप्तपूर्णंधियां यद्ृद्विदूषां मोहजो रथः॥२२॥ 
मल्लीवनानि परितो विकासीनि वभुस्तमाम्‌ । 
मनांसि सप्रसादानि प्राज्ञानामिव कालतः ॥ २३॥ 
पथि पङ्कुभरोऽशुव्यत्सवितुः किरणाहतः। 
प्रजासु दुनंय इव राज्ञः करगणेः क्षत: ॥ २४॥ 
असंगतेषु नादेषु मयूराणां समं ततः। 
राजहसरवाः सद्यः समश्रूयन्त दिक्षवलम्‌ ।। २५॥ 
तमोमयी ययौ वर्षा सुप्रकाशमयी शरत्‌। 
प्राकाशततमां लोके श्रोपतेर्या प्रबोधिनी ॥ २६ ॥ 
सक्षपणंप्रसूनस्पु्ववौ वायुः शनेः शनैः। 
गजाः प्रोत्फालमातेनुः प्रतिद्विरदर्शाद्भुनः॥ २७ ॥ 
कुमुदानि त्रियामासु दिनेषु नलिनानि च। 
विकासेव्यरुचन्नन्तःकासारसलिलेष्वलम्‌ ॥ २८ ॥ 
जुगुज्ञुर्मत्तमधुपा: फुल्लपद्धूजवासिन: । 
अवाद्यद्‌ वल्लकोवोच्चे:  कामभूपसमागता ॥ २९ ॥ 
कलहंसकलध्वानेश्वक्रवाककुलस्वने: | 
राजहंसावलीनादशचमत्कारोऽभवद्गिरो ॥ ३०॥ 
असिक्ष्यामतमे व्योम्नि ुरुचुरबंद्धपङ्क्तयः । 
राजहंस! हरेर्वक्षःस्थले मुक्तात्रजो यथा॥ ३१॥ 
सरांसि सरितः सर्वा विवभुविमलोदकाः। 
शरत्काळप्रभावेण ध्वस्ते रजसि कृृत्स्नशः॥ ३२॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं शुभ्रं स्वभावतः । 
प्रकाशकं भवेत्कृत्स्ने प्रादुरास समं ततः॥ ३३॥ 
शरदममलसूर्याचन्द्रचञ्चतप्रकाशां विकचकमलराजीकेरवश्रेणिरम्यास्‌ । 
रघुपतिरव लोक्या भ्यस्तसुग्रीवसस्यो नतशिरसमवोचल्लक्ष्मणं वाक्यमित्थम्‌ ॥ ३४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ण्डसंवादे दक्षिणखण्डे शरदागमो नाम 
त्रिनबत्यधकशततमोऽध्याय: ॥ १६३ ॥ 


मुं 


चतुर्नवत्यधिकशतत मोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
दारदं पश्य सोमित्रे प्रसृतां परितो भुवि। 
वनेषु फुल्लमल्ली या जलेषृत्फुल्लपद्धूजा ॥ १॥ 
प्राप्तोऽभिषेणनंकत्तत कालोऽयं लोकसोख्यद: । 
तुल्यशीतोष्मविभवस्तुल्य रात्रिदिनोदयः ॥ २॥ 
इदानीमेव च प्रायो राजानः कुवंतेतराम्‌ । 
दिगजेत्रयात्राप्रस्थानं सुकरं सुखसाधनम्‌ ॥ ३॥ 
प्राप्तश्च नेह सुग्रीवो विश्वास्य वचनेन माम्‌। 
तत्रेव तस्थौ भुज्ञानः किष्कन्धाराज्यसम्पदम्‌ ॥ ४॥ 
न तं विना भवेज्जातु सेनासंघटनं मम। 
कथमायाति चेदानीं स दोषाद्विस्मृतो नु किम्‌ ॥ ५॥ 
मित्रं स्वच्छतया यो वे शीलपेच्छुद्धमानसः। 
तस्यायं च परो लोकः सर्वोद्धिसुखसम्पद: ।॥ ६॥ 
यदि मां वञ्चयित्वेष तिष्ठेन्निजपुरे कपिः। 
तदश्य किमहं कुर्या परदेशकृतागमः॥ ७॥ 
पस्य लक्ष्मण विश्वासात्तस्याहं माल्यवद्गिरो। 
एतावत्कालमत्रासं चातुर्मास्यं च यापितम्‌ ॥ ८॥ 


स च मां नोपपातोऽत्र कि कार्यमधुना मया। 
न चेह मत्स्थितौ हेतुः सेनासंघटनात्परः।। ९॥ 
नूनं राज्यमदाविष्टः सुग्रीवः कपिपुद्गवः। 
किष्किन्धानगरीभोगसुखासक्तः क मां स्मरेत्‌ ॥ १० ॥ 
मातरं पितरं मित्रं भ्रातरं बान्धवानपि। 
विस्मरन्ति मदाविष्टा यदुक्तं पूर्वमात्मना ॥ ११॥ 
तस्य राज्यमदो भूयान्निःसपत्नां पुरीमिमाम्‌ । 
शासतो विविधान्‌ भोगान्‌ भुज्ञानस्य निरन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
तारया रूपवत्या स चिराभिलषितया तया। 
कुर्वाणोऽतितरां भोगान्न मां स्मरति वानर:॥ १३॥ 


स राजा कपिकोटीनां बलवान्‌ दुगंसंस्थित: । 
भुङ्क्ते भोगान्‌ सदा मत्तः कि मत्तोऽस्य प्रयोजनम्‌ ॥ १४॥ 


न्हा 4९९ 


अकैतव: सखा भूमौ सञ्जनश्चातिदुलभः । 
मां वञ्चयन्‌ स्फुटमसौ भुडक्तेराज्यमकण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्यायंस्य वचः श्रृत्वा सौमित्रिः क्रोधवान्‌ कपो । 
उवाच धनुरुद्यम्य तदडङ्घिनिहितेक्षणः ॥ १६ ॥। 
गत्वाहमार्यं किष्किन्धां त्वत्प्रतापेन निर्भय: । 
तं बद्ध्वा सद्य आनेष्ये मित्रवञ्चनकारकम्‌ ॥ १७॥ 
स पापो येन मित्रस्य विश्वासो घातितः प्रभो । 
क तस्य भाग्ये तद्राज्यं तस्मिन्‌ वालिनि जीवति॥ १८॥ 
स्फुटं विद्रावितो युद्धात्स तेन बलशालिना। 
त्वयेव कृपया नाथ प्रापितस्तादुशं पदम्‌ ॥ १९॥ 
न त्वां स्मरति दुष्टश्चेद्राज्यभोगमदेन सः । 
तदद्य नूनं हन्तव्यो वद्ध्वाऽनेयस्त्वदन्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
क तानि वचनान्यस्य क तहेन्यं क सा मतिः। 
सवै विस्मृत्य वीरेन्द्र मुग्धो राज्यमेदन सः॥ २१॥ 
इत्युक्तवति सक्रोधं सुमित्रानन्दने स्फुटम्‌ । 
उवाच रामः सौम्यत्वं दर्शयन्‌ बुद्धिसागरः ॥ २२॥ 
गच्छ लक्ष्मण किष्किन्धां तमानय कृतादरः । 
साम्नेव सिध्यतो श्रातस्तुर्योपायो न योज्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
नुनमायास्थति मम स्नेहबद्धः कपीश्वरः । 
वोधनीयः पुनरयं यत्तेन मयि भाषितस्‌॥ ९४॥ 
स्मृत्वा प्रतिज्ञामात्मीयां तूनमेष महामतिः । 
समुद्बुद्धतमस्नेहो न स्थास्यति निजे पुरे ॥ २५॥ 
प्रियावियुक्तं क्लिश्यन्तं विद्नं वनवासतः । 
कृतोपकारं मामेष तत्क्षणादूपयास्यति । २६ ॥ 
न पुनर्भवता कार्यस्तस्मिन्‌ मित्रे निरागसि। 
लेशोऽपि कोपस्य सखे यावत्साम्ना प्रसीदति ॥ २७॥ 
सहैव तेन सौमित्रे त्वमायास्यसि मामिह्‌। 
अन्ये च ये कपिभटा अनुगास्तस्य तैरपि ॥ २८॥ 
इति रघुपतिमतमेष गृहीत्वा परिणतमनिरथ तन विसृष्टः । 
पदसरसिजयुगमस्य च नत्वा कपिपरिवृढसविधं स जगाम ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे लक्ष्मणकिष्किन्धागमने 
नाम चतुर्नवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९४ ॥। 
म 


पर्‍चनवत्यधिकशततमो$्च्याय: 


ब्रह्मोवाच 
गते तु लक्ष्मणे वीरे किष्किन्धां नगरीं रामः । 
उद्धतुंकामो छूङ्केशं वंदीयाता मृगीदुशः॥। १ ॥ 
सुवेलगिरिसुस्निग्ध गह्वेरान्तरकाननम्‌ । 
अनेककुञ्जपुञ्ञाव्यमगमद्रघुपुङ्गवः ॥ २॥ 
लङ्कायां तत्र ता रुद्धाः कन्यास्त्रिजगदोकसः । 
नरनागनगोद्धताः सुरकिन्नरसम्भवा: ॥ ३ ॥ 
नानादेशमहीपानां कन्याश्च हरिणेक्षणाः। 
दिकूपतीनां पुरभवास्तथान्य हरिणीदृशः ।। ४॥ 
अभुक्ता रावणेनापि श्रीरामनिहिताशयाः। 
रत्नभूता मृगदृशः खत्रीणां कामकलाकुलाः॥ ५॥ 
अभ्युद्धार ताः सर्वाः सीतया सहितो विभृः। 
आरामे राक्षसपतेः शतयोजनविस्तृते ॥ ६ ॥ 
तत्राशोकतरोमूंले जानकीं विरहाकुलाम्‌। 
आजुहाव प्रियस्तत्र यत्र ताभिररीरमत्‌ ॥ ७॥ 
विस्तायं रजनीं दिव्यां पूर्णचन्द्रकरोज्ज्वलाम्‌ । 
प्रमुद्दनश्रियं तस्यामाविरभाव्य निजेच्छया ॥ ८॥ 
सहजानन्दिनीसीतासम्पकंसुखिताशयः । 
मोदयामास ताः सर्वाः कन्यास्त्रिजगदोकस:॥। ९॥ 


प्रभुः कृतार्थयामास स्वरूपानन्ददानत: । 
ततः समाययौ देवो लक्ष्मणागमनक्षणे ॥ १७ ॥ 


रम्ये माल्यवति  क्ष्मामृत्यखिलतुंमनोहरे । 
भूतिलिप्तो जटाधारी वत्क्रलाजिनवाससा ॥ ११॥ 


केलासनाथसदुशो रामः कारणमानुषः। 
तमभिप्रययो श्रीमान्‌ कृतकार्यश्च लक्ष्मण: ॥ १२ ॥। 


भुशुण्ड उवाच 


कथं सुमित्रातनयः किष्किन्धानगरीमगात्‌ | 
कर्थं च सत्कृतस्तत्र सुग्रीवाद्यैः कपीइ्वरैः ॥ १३॥ 
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ब्रह्मोवाच 
आर्यणादिष्टमात्रोसौ लक्ष्मणः परवीरभित्‌। 
बद्धतूणो धनुष्पाणिः किष्किन्धानगरीमगात्‌ ॥ १४॥ 


पालितां तेन वलिना सुग्रीवेण महौजसा । 
राजधानीं कपीन्द्राणां सवंसौख्यसमन्वितास्‌ ॥ १५॥ ` 


परिस्फुरद्गृहारामकोष्ठाट्ालकगोपुराम्‌ | 
हृट्टापथस्थितानेकसम्पद्धरसमाकुलाम्‌ ॥ १६॥ 


आस्फोटर्याद्धर्दोदंण्डात्‌ सुग्रीवबलबन्धिभिः । 
वारुणीपानमत्तेश्व कपीन्द्रः सेविताँ सदा॥ १७॥ 


विशालपरिखान्तःस्थदृढप्राकारसंवृताम्‌ | 


महाप्रासादमौलिस्थवेजयन्तीविभूषिताम्‌ ॥ १८ | 
अळंकृतैः सदा हष्टेनं रनारीगणेवृंताम्‌ । 
राजद्वारसदावाद्यद्दीं दुन्दुभिनादिताम्‌ ॥ १९ ॥ 


तत्रार्यस्य निदेशेन गला द्रुततरं ततः। 
कपिराजस्य भवनं जगामं धृतकामुंकः ॥ २० ॥ 


करालतोमरकर: कट्योस्तूणीयृगान्वितः । 
कपिराजसभां प्राप वृद्धे: कपिवरैयुँताम्‌ ॥ २१॥ 
तत्रोपविष्टांस्तानुच्चे रामानुज उवाच ह्‌। 
अहो रे वानरा ब्रूत छ सुग्रीवः स नः: सखा ॥ २२॥ 
विश्वास्य वचनैरायं स्त्रीवियुक्तं वनाळयम्‌। 
योऽननुध्यातमैत्रीको विषयान्‌ सेवते पुरे॥ २३॥ 
क ईदुशः सुहुन्मैत्रीं विहन्याद्वचसोजिताम्‌ । 
अज्ञातमित्रसंक्लेशः साधितस्वप्रयोजनः ॥ २४ ॥ 
प्रायोऽन्तःपुर एवास्ति स सुखी तारया सह! 
विस्मृत्य सुहृदं रामं भुङ्क्ते भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ २५॥ 
तद्‌ ब्रत त्वरितं गत्वा मदागमनकारणस्‌। 
नियुक्तो राधवेन्द्रेण प्राप्तोऽहं तस्य संनिधो ॥ २६॥। 


आकारणार्थं राज्यश्रीभोगमत्तस्य सम्प्रति। 
स॒ चेतत्वरितमागच्छेद्‌ रामचन्द्रस्य सन्निधौ ॥ २७॥ 


तदा भवेच्छुभं नो चेद्जन्तासौ वालिनो गतिम्‌ । 
विस्मृत्य तादृशं मित्रं पुरोपकृतिकारिणस्‌ ॥ २८॥ 
७५ 
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अथ ते कपिपुङ्गवाः समस्तास्त्वरितं भक्तिभरेण तं प्रणम्य । 
भ्रुकुटीकुटिला ननं च भीताः कृतभूरिप्रणपातमेतदूचुः॥ २९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे लक्ष्मणकपिराज- 
समाप्रवेशो नाम पत्चनवत्यथिकशततमोऽध्यायः ।। १६५ ॥। 
मं 


षण्णबत्यधिकशततमोऽध्यायः 


कपय ऊचुः 
स्थीयतामिह विश्रम्य श्रीरामानुज सादंरम्‌। 
प्रा्ोऽसि स्वस्य भवनमिति चेतसि चिन्तय ॥ १ ॥ 
यावत्स बुध्यते सुप्तः स्वामी नो भवतां सखा। 
किष्किन्धानगरीराजः सुग्रीवः कपिराट्‌ प्रभो ॥२॥ 
` श्रीराममात्मनो मित्रं कथमेषोऽतिवत्स्यैति । 
यदाज्ञापयिता देवः कर्तासौ स्वयमेव तत्‌ ॥ २॥ 
थस्मिन्‌ प्रसादो विहितो भर्वाद्धः सिंहविक्रमैः । 
तस्मिन्‌ कृपापराधेऽपि न क्रोधं कतुमहँथ ॥ ४॥ 
सर्वे वयं कपिभटा भवदीयाः स्म लक्ष्मण । 
आज्ञया रामचन्द्रस्य नापेक्षन्ते ह्यसूनपि ॥ ५ ॥ 
करुच युष्मासु कुर्वीत केतवं सौहूदापहम्‌ । 
निष्केतवेषूपक्रृति प्रमो दितसुहृत्सु च ॥ ६॥ 
शीघ्र विजित्य तं पापं रक्षसामधिपं खलम्‌ । 
राघवेन्द्र्त्रिभुवने यशो विस्तारयिष्यति ॥७॥ 
इति रामानुजं कीशाः सान्त्वयित्वा महाधियः । 
तारायै कथयामासुस्तदागमनमञ्जसा ॥ ८ ॥ 
जञात्वा सा वारुणीमत्तं सुग्रीवं कपिभूपतिम्‌ । 
कपिभिः कारथामास सौमित्रेः सत्कृति मुहुः ॥ ९ ॥ 
अथ सा सुमहाप्राज्ञा पति शुद्धान्तसंस्थितम्‌ । 
उपयातवती तारा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
सावधानी भव प्राज्ञ प्रासस्ते सुहृदोध्नुजः। 
सुमित्रातनयो वीरो लक्ष्मण: शुभलक्षणः ।। ११ ॥ 
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सौमित्रिमागतं श्रृत्वा सुग्रीवः कपिराट्‌ ततः । 
अजहात्‌ तत्क्षणेनेत्र सुगाढं वारुणीमदम्‌ ॥ १२ ॥ 
सहर्षो त्फुल्लनयनो लक्ष्मणस्य दिदृक्षया । 
सम्माज्यं सलिलेभूंयः शीतलेनंयने मुखम्‌ ॥ १३ ।। 
सावधानोऽथ सुग्रीवः सभामण्डपमाविशत्‌ । 

यत्र स्थितः स वीरेन्द्रो लक्ष्मण: स्वामिकार्यकृत्‌ ॥ १४॥ . 
प्रह्नः स॒ तच्चरणयोः प्रणनाम ङृतादरः। 
बद्धाञ्जलिपुटो धोमांस्तस्थौ तस्य पुरोगतः॥ १५ ॥ 
उपवेश्याथ सोमित्रिस्तं भक्तिभरसंततम्‌ । 
सञ्चूभङ्गमिदं पश्चादुवाचार्यनिदेशतः ॥ १६ ॥ 
यस्थ पादाम्वुजद्वन्द्रसेवनात््वामुपाययो । 
किष्किन्धापुरराज्यश्रीः सति वालिनि दुर्लभा ॥ १७॥ 
तस्मिन्तायेण निहते बल्शालिनि वालिनि। 

सेवते तामविरतं राज्यश्रियमकण्टकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भुङ्क्षे तारां च पद्माक्षीं सह राज्यश्रिया तया । 
विस्मृतश्च स वीरेन्द्र: कानने निवसंस्त्वया ॥ १९॥ 
विप्रयुक्तः स्त्रप्रियया त्यक्तराज्यो गुरोगिरा। 
जिघांसुः स्वामिनीचोरं तं पापं दशकन्धरम्‌ ॥ २० ॥ 
एतत्तेष्नुचितं प्राज्ञ  यत्तद्विधासघातनम्‌ । 
मित्रे केतवमालम्ब्य को नु प्राप्नोतु मङ्गलम्‌ ॥ २१ ॥ 
आपद्गतः सखा यस्य दुःखेः सीदति संततम्‌। 
स॒ भुङ्क्ते चेत्स्वयं भोगां स्तदधिक्‌ तदभोग भोजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
लच्षमणोदीरितमिदं वाक्यमाकण्यं कीशराट्‌ । 
हसित्वा परिरेभे तं रामानुजमकेतवः॥ २३ ॥ 
निनाय तमथो धीरः शुद्धान्तःपुरमात्मनः । 

तत्र योषिद्गणेः साद्धंमुपतस्थौ तर्मूजतम्‌ ॥ २४॥ 
तारा तारापतिमुखी हर्षोत्फुल्ल विलोचना। 
तुष्टाव भूरिविक्रान्ति सुमित्रातनयं सती ॥ २५॥ 
आनर्च विविधेदिव्येरुपचा रेरुदारधीः । 

तस्थाः प्रीत्या सुसंतुष्ट आसीद्‌ रामानुजो यथा ॥ २६॥ 
उवाच च महाप्राज्ञा प्रसादसुमुखं ततः । 
सुस्वागतं ते सौमित्रे सुखमास्ते रघूद्वहः ॥ ९७॥ 
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गिरो माल्यवति श्रीमान्‌ भृशमानन्दयन्‌ मुनीन्‌ । 
प्रसाददृष्टिरस्मासु कच्चिदस्ति यथा पुरा ॥ २८ ॥ 


इत्थं स शुद्धान्तगतः कपीशितुस्तेनाचितः सादरया च तारया । 
उवास तां रात्रिमभीष्टयोजनस्तत्रेव सख्येन भृशं प्रमोदितः ॥ २९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सुग्रीवान्तःपुरनिवासो 
नाम षण्णवत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १६६॥ 
म 


सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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अथ प्रातः समृत्थाय तावुभौ कृतमङ्गलो । 
शिबिकामारुरुहतुः कपिराजरघूद्वहौ ॥ १॥ 
अग्रेसरे: कपिवरेः  साद्ध॑ सुविहितोत्सवैः । 
विप्राणां जयधोषेश्च दीघंदुन्दुभिनिःस्वनैः ॥ २॥ 
अन्तःपुरचरीभिस्तो कान्ताभिस्तारया सहु। 
कृतप्रस्थानतिलको मुक्ताक्षतयुतालिको ॥ ३ ॥ 
अन्तःपुरचरश्नोणां जयघोषं:  कृतोत्सवौ । 
जालमार्गनिषिक्ताभि वीक्ष्यमाणौ च सादरम्‌ || ४ ।। 
प्रचेलतुः प्रमुदितो राजमागंगतो च तो| 
विक्षितो पुरकान्ताभिः सादरं पुरषष॑भौ ॥ ५ || 
दचिदूर्वाक्षतंक्षेपकृतप्रस्थानमङ्गलो । 
तूर्यस्वनकृतोत्साहौ चामरइ्यवीजितो ॥ ६॥ 
अनुयायिकपिप्रकी रहस्तोद्धतसत्काञ्चनमौक्तिकातपत्री । 
पुरवासिभिरात्तमङ्गलाथंः शकुनावेक्षणमोदमानचित्ती ॥ ७॥ 
ताराद्यन्तःपुरखीणामुत्तीर्णो नयनाध्वनः । 
विदापयन्त्यवनुगान्‌ सुस्निग्धान्‌ पुरवासिनः ॥ ८। | 
महता कपिसेन्येन साकं संहृष्मानसो। 
ततो जम्मतुरध्वानं माल्यवदिगिरियायिनस्‌ || ९ ॥ 
गाहमानो पथि गिरीन्‌ वनानि गहनानि च। 
सेनासंचारतुच्छोदा नदीश्च क्षतरोधसः।। १०॥ 
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लङ्खमानौ कृतजवौ ग्युण्वन्तौ पक्षिणां रुतम्‌। 
वीक्षमाणौ पुष्करिणीः संफुल्लाम्बुजकाननाः॥ ११ ॥ 
हंससारसचक्रा ह्रनिनादमुदिताशयो | 
विश्रमन्तो कचित्पुण्यस्रोतसां सरितां तटे॥ १२॥ 
कचिढ्द्रुमतले चारशीतलरूच्छायशालिनि । 
जवात्पन्थानमुत्तीयं माल्यवन्तमुपेयतुः ।। १३ ॥ 
यत्रास्ते जगदीशानः स्वयं रघुकुलेश्वर: । 
प्रतीक्षमाणः  सोमित्रेर्माग' विनिहितेक्षण: ॥ १४॥ 
तत्र सर्वेप्युयाजग्मुः कपयो जातकोतुकाः। 
श्री रामदर्शनश्रद्धापुलकाञ्चितविग्रहाः ॥ १५॥ 
स तत्र नीलोत्पलचारुविग्रहः समाश्रितः कोमलदभंसंस्तरे । 
प्यंद्धुबद्धासन आत्मयोगभृत्‌ स्वस्थो दधद्ठल्कलचीरवाससी ॥ १६॥ 
सुफुल्लराजीवसमानलोचनो नितान्तमाजानुविशालदो्ुंगः । 
अलंकृतस्तापसवेशसुश्रिया तडित्पिशङ्गाभजटाकलापभृत्‌ ॥ १७॥ 
तुङ्गोत्तमा ङ्गाहितवन्यपह्लवप्रसूनराजीमुकुटो मनोहरः । 
कलासनाथोपमितोऽप्रमेयसद्गुणाढय आस्ते रघुवंशकेसरी ॥ १८॥ 
तं दृष्टवन्तः सकलाः कपीश्वराः सुग्रीवमुख्या विहिताञ्जलीपुटाः । 
सौमित्रिणा ते च सहात्मबन्धुना प्रणम्य येतुः किलदण्डव-दूवि ।' १९॥ 
पुनः समुत्थाय पुरो जगत्पतेस्तथेव बद्धाञ्जलयः प्लवंगमा:। 
आदेशसापेक्षतया कति क्षणान्‌ सर्वेऽपि तस्थुविहितादरोत्सवाः ॥ २० ॥ 
जवाद्‌ रामोऽथ सुग्रीवं परिरभ्य सुहृत्तमम्‌। 
लक्ष्मणं च यथास्थानं कपीन्‌ समुपवेशयन्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्र श्री रामसुग्रीवावेकासनमधिछ्ठितौ । 
अङ्गदश्चात्मनिकटं स्थापितो रघुमौलिना ॥ २२ ॥ 
कृतार्थं मन्यमानाः स्वं सवेऽपि कपिसत्तमाः । 
ददृशुश्चिरसोत्तर्षा मुखचन्द्र जगत्प्रभोः ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यसंकथाभ्याससुखितान्योन्यमानसो । 
कपीश्वररघुश्रेष्ठौ विप्रयुक्ती चिरेण तौ॥ २४॥ 
सानन्दमासाञ्चक्रीते वीक्षमाणो परस्परम्‌ । 
परस्परगुणश्लाघाप्रमोदितपरस्परो ॥ २५॥ 
अथ लक्ष्मणमाहेद॑ रामः संफुल्ललोचनः । 
आनीतः साधु सौमित्रे सुग्रीवोऽयं सखा मम ॥ २६॥ 


बः 


त्वां विना क इदं कार्य कर्त शक्तो महामते । 
आनन्दितस्त्वयास्म्यद्य मन्मित्रमुखदशिना ॥ २७ ॥ 
चक्रवर्ती पुनरयं कपीनां भूरितेजसाम्‌ । 
विक्रमी बळवांस्त्यागी सखा मे. सुमहोन्नतः ॥ २८ ॥ 
यस्याज्ञावशगाः कोशाः कोटिशो यूथपेश्वराः । 
किष्किन्धापुरराजोऽसौ क्क मां स्मरतु तापसम्‌ ॥ २९ ॥ 
वनवासिनमा पत्सु मग्नं घोरतरास्वयम्‌। 
यदि मां संस्मरेञ्ञातु कृतार्थः स्यामसंशयम्‌ ॥ ३०॥ 
स॒ चेदयं स्वयं प्राप्तः कृपया मम कोशराट्‌। 
ताह जानामि सौमित्रे निकटेऽभ्युदयो मम॥ ३१॥ 


इति वादिनमाक्षिप्य रामचन्द्र कपीश्वरः । 


उवाच संस्मृताशेषतत्कृतोपक्कतिब्‌'धः ॥ ३२ ॥ 
अजापि दुलंभा यस्य स ते करुणया प्रभो। 
द्वारोपान्ते घूर्णमानमत्तमातङ्गमण्डलः ॥ ३३ ॥ 


चिरं जयति वीरेन्द्र साम्राज्यपदभोगभुक्‌ । 

निदर्शनं तु तत्रायमहमेव न संशयः॥ ३४॥ 

स्पद्धंते भवता यस्तु दैवापहृतचेतनः । 
आरात्कृतान्तमहिषघण्टाघोषं शृणोति सः ॥ ३५ || 

निदशंनं तु तत्राभून्मम ज्येष्ठः स दुमंतिः । 

त्वद्दासस्य विपक्षोपपि कि पुनस्ते रघूद्वह ॥ ३६॥ 

अयमहृमिह संगतोऽस्मि दासस्तव रघुपुद्धव साकमात्मवर्ग्ये: । 
त्रिजगति किल यच्चिकीषितं ते द्रुततरमादिश तन्ममाद्य कर्तम्‌ ॥ ३७॥ 
इति धोमदादिरामायणे ब्रह्माभृशुण्डसंवादे दक्षिण खण्डे सुग्रीवसमा- 


गमो नाम सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥। 
म 


अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सुग्रीवस्य गिरं श्रुत्वा रघुवंशविभूषणः । 
मुमुदेऽतितरं चित्ते सस्येनाकेतवेन च॥ १॥ 
अथ लद्धार्पात दुष्टं जिघांसति रघूदहे। 
तदाज्ञया कपिश्रेष्ठ आजुह्दावकपीनिह ॥ २॥ 


ce ल्य 


ये केपिभूमिवलये स्थिता दिक्षु विदिक्षु च। 
पुरग्रामगिरिद्रोणीवनोपवनवासिनः ॥ 
आहूताः कपिराजेन कपयः सर्वे एव ते॥३॥ 


नानादेशनिवासस्था नानागिरिनिवासिनः । 
नानाविपिनवास्तव्यास्तत्र सर्वेऽप्युपाययुः ॥ ४ ॥ 
नानावर्णाः कपिभटा नानाजातिसमुद्धवाः । 
नानापरिकरोपेता: कपिराजनिदेशत: ॥ ५ ॥ 


सर्वे ते संगतास्तत्र श्रीमद्रघुपतेः पुरः। 
बद्धाञ्जलिपुटाः सोम्याः स्थिता आगत्य वानरा: । ६ ॥ 
श्वेतारक्ता: पिशंगाभा नीलवर्णाश्च मेचकाः। 
शवेताः पीताः कर्ब्राइच नानावणँघनोपमा: ॥ ७ ॥ 
स्थूलाः स्थूलतराञ्चेव तेभ्यः स्थूलतमा अपि । 
गिरीन्द्रसदुशास्तुङ्गा गिरीन्द्रशिखरोपमाः ॥ ८ ॥ 
मत्तेभराजसदुशाः संग्राममखदीक्षिताः । 
आस्फोटयन्तो दोर्दण्डात्‌ विचित्रगुणविक्रमाः ॥ ९ ॥ 
काळास्या अरुणास्याशच कर्व्रास्याश्‍च केचन। 
पीतास्याः पिङ्गलाक्षाश्च नानावर्णविलोचनाः ॥ १० ॥ 
विचित्रवेगाः कपयो लाङ्गूलातपवारणाः । 
विजञाललंकेशकुलमूलोत्खननदीक्षिताः ॥ ११॥ 
आबद्धबन्धुजीवाभरक्तकच्छोटकाम्बराः | 
मल्लातिमल्लाः प्रबलाः प्रतिमल्लविचूर्णना: ॥ १२॥ 
पतङ्गा इव कार्यार्थे स्वामिनस्त्यक्तजीविताः । 
त्यक्तप्राणास्त्यक्तगृहा आस्फोटितभुजोरवः॥ १३ ॥ 
उच्चैः किलकिलाशब्दे्भीषयन्तो भयानकाः । 
उत्कूर्दमानाः सजवा दोर्घाहद्धारपूरिता:॥ १४॥ 
संग्रामा ङ्गणसम्मत्ताः प्रतिसेन्यनिरासकाः । 
निर्भयाञ्चण्डमतयः सर्व युद्धविशारदाः ॥ १५ ॥ 
देवांशाः श्रीहरांशाश्च निदेशाद्‌ब्रहमणो भुवि । 
श्रीरामचन्द्रं परया भक्त्या सेवितुमागताः ।! १६ ॥ 
सर्वेऽपि तेजसातुल्या ज्वलन्तः पावका इव। 

दिशां जैत्रः समरभूताण्डवातुल्यशक्तयः ॥ १७ ॥ 
घनवद्गर्जमानाशच सिहविक्रान्तिशालितः । 

वोढुं भूमिभृतां भार समर्थाः सुमहाबलाः ॥ १८॥ 


न द्‌ 00 रू 


हीरहारभृतो मुक्तामालाभूषितवक्षसः । 
कर्णमौक्तिकशो भाल्या हेमहारविभूषणाः ॥ १९ ॥। 
सहानुगाः सहसुताः सहपोत्राः सबन्धवः । 
सकुटुम्बा निष्कपटा योद्धुमाबद्धबुद्धयः॥ २० ॥ 
उत्तुङ्गतनवः स्थूला दीषंदोर्दण्डशालिनः । 


शिलावृक्षप्रहरणा नखरायुधयोधिनः ॥ २१ ॥ 
दशनायुधयोद्धारो दोर्दण्डपरिघायुधाः । 
चपेटापातचतुराश्‍्चण्डविक्रमशालिनः ` ॥ २२॥ 
सर्वमल्लकलायुद्धप्रवीणा घोरयोधिनः । 
राक्षसान्तक्राः क्राः प्रहारविधिपण्डिताः ॥ २३ ॥ 
शिलाचूणंननिर्धाता घोरशब्दप्रहारिण: । 
कृतनानादेशजया: संग्रामोजिततेजस: ॥ २४ ॥ 


प्रसर्पन्तः प्रतिबलेषून्मत्ता युधि भोषणा: । 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे रामस्य पुर आययुः ॥ २५ ॥ 


अत्यृद्दामाः समरसरसीगाहनातयुग्रवीर्याः । 
सुग्रीवस्यप्लवगनृपतेराज्ञया ते समेताः॥ 


तत्राजम्मुर्वनगिरिगुहाग्रामगेहाधिवासा । 

सर्वेऽप्यष्टादशमितमहापद्मसंख्याः कपीन्द्रः ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे कपिसेनासमा- 
गमो नामाष्टनवत्यधिकशततमोऽष्याथः ॥ १६८॥ 


म 


नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
कपयस्ते महाप्राज्ञा वरेण्या बलशालिनाम्‌ । 
महाबुद्धिमतां श्रेष्ठा विक्रान्ताः सुमहोजसः॥ १॥ 
महाघोररणोद्युक्ता: स्वामिनो हितकारिणः । 
तेषां केचित्कपिवराः सुग्रीवस्य निदेशतः॥ २॥ 
कृत्वा प्रणामं रामस्य यत्ताः सीतावलोकने । 
मासेकमवधि कृत्वा ययुरन्वेषणोद्यता: ॥ ३॥ 
तानाह वानरश्रेष्ठान्‌ सश्रभज्ज॑ कपीश्वरः । 
अहो कपिवराः सम्यक्‌ श्यूणुतेदे वचोमम ॥ ४॥ 


- ६०१ - 


अन्विष्यतां जनकजा भर्वाङ्भर्यत्नतत्परैः । 
एकमासोऽवधिदंत्तो युष्माकं तत्र वै मया॥५॥ 
मासात्परमुपागम्य रामं न प्रणमिष्यथ। 

तद्यूयं दण्डनीयाःस्थ वचनं मेस्मरिष्यथ ॥ ६ ॥ 

इत्युकत्वा प्रेषिताः कीशाः सुग्रीवेण महात्मना । 
सीतामन्वेषयामासुदंशदिक्षु प्रचारिण: ॥ ७॥ 

जाम्बवान्नाम ऋक्षेशों नलो नीलश्च मारुतिः। 

अन्ये चापि कपिश्रेष्ठास्तेषां मुख्यतमोऽङ्गदः ॥ ८ ॥ 

कपयो दशकोट्यश्च कृत्वा तेषामधीश्वरम्‌। 

याम्यां दिशि कपीन्द्रेण प्रेषितो जानकीकृते ॥ ९ ॥ 
तेऽन्वेषयन्तो जनकेन्दरपत्री सुनैपुणीदत्तदुशोऽतिविज्ञाः । 
वनेषु शैलेषु गुहासु गह्वरेष्वनेकदेशेषु चिरं विचेरूः ॥ १० ॥ 
लढ्धा न तैः कापि गवेषयद्धिमँगाङ्कवक्त्रा जनकेन्द्रपुत्री । 
नलंड्िरे मासकृतार्वाध ते प्राप्तास्ततस्तीरभुवं पयोधेः ॥ ११ ॥ 


महेन्द्रपर्वते तत्र संगता: कपयोऽखिलाः । 
सुग्रीवस्य कपीन्द्रस्य दण्डभीत्या समाकुलाः ॥ १२॥ 


त्यक्तात्मजीवितव्यास्ते आसीनाः कुशसंस्तरे । 
स्थिताः प्रायोपवेशेन मुहुर्चिन्तासमाकुलाः ॥ १३ ॥ 
तत्र नानाजगामाथ सम्पतिर्नाम वे खगः। 
स॒ पृष्टस्तः कपिवरैराचख्यौ जनकेन्द्रजास्‌ ॥ १४॥ 
लड्केशोपवनेऽशोकवाटिकायां निवासिंनीम्‌ । 
राक्षसीयूथमध्यस्थां प्रियविझलेषकातरास्‌ ॥ १५ ॥ 
सम्पातिवचसा तां तु विनिर्चित्यल्पर्वगमाः । 
प्रायोपवेशनं त्यक्त्वा पुनर्जीवितमागताः ॥ १९॥ 
बभूबुः स्वस्थमनसः सर्वेऽपि रहिताः शुचाः । 
तानाजगाम हनुमांस्तत्रेव कृतविक्रमः॥ १७ ॥ 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं कृत्स्नां लांगूलानलचाळनात्‌ | 
तेन व्यार्वातताः सर्वे कपयो रामसंनिधौ ॥ १८॥ 


भशण्ड उवा च 


कथं जगाम हनुमांल्लङ्कां वारिधिमध्यगास्‌ । 


= 


कथं च तां ददाहैष गोपितां राक्षसोत्तमेः ॥ १९॥ 
७६ 
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भुशुण्ड श्वुणु वक्ष्यामि चरित्राणि हनमतः । 
महाबलो महाकायो यथा छङ्कापुरीं गतः॥ २०॥ 
श्रीरामस्य निदेशेन हनमान स्वामिसेवकः। 
अवेक्षणाय जानक्या गन्तुभैच्छत्‌ स तां पुरीम्‌ ॥ २१॥ 
अथापश्यत्पयोराशि दुस्तरं सर्वमानुषैः । 
अगाधं पयसां राशिमुत्तरङ्गमनारतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिरीक्षितपारं च प्रचण्डमरुतान्वितम्‌ । 
गर्जमानं महादपं सवंलोकभयानकम्‌ ॥ २३ ॥ 
नदीनामाब्रजन्तीनां सर्वतः सजवाम्भसाम्‌। 
स्रोतोभिरापूर्यंमाणमक्षोभितपयोभरम्‌ ॥ २४॥ 
समंतात्पुण॑माघूर्णल्लहरीकोटिताण्डवम्‌ । 
प्रचण्डमारुतावेगगम्भी रध्वनिभीषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
विस्तीणंद्वीपधरणिवसञ्जनपदव्रजम्‌ | 
मणिमाणिक्यबहुलं मुक्तास्फोटगणाकरम्‌ ॥ २६॥ 
प्छवच्छङ्ककुलव्याप्त यादोगणभयानकम्‌ । 
पिबतां वारि मेधानां घटाकोटिभिरावृतम्‌ ॥ २७॥ 
प्रवाळभूरुहव्याप्तद्ठीपपर्यन्त मञ्जुलम्‌ । 
हरिद्रत्नशिलाकोटिव्याप्तद्वीपार्वान कचित्‌ ॥ २८॥ 


कचिच्छीखण्डविटपिसुगन्धिततटावनिम्‌ | 
कचित्कल्पतरुच्छायाविश्रान्तसुरकिन्नरम्‌ ॥ २९ ॥ 


कचिल्लवङ्कुवल्ली भिर्व्याप्यमानतटावनिम्‌ । 
सह्रयोजनायामैः शतयोजनविस्तृतैः ॥ ३० ॥ 
अव्युग्रतनुभिर््रा दै्दष्ट्राकोटिभयानकेः । 
उत्क्षप्तसलिलोत्तुङ्ग' नानाजातीथजन्तुभिः ॥ ३१ || 


आकुलीकृतनी रोघं निमजच्चन्द्रभास्करम्‌ । 
अत्युच्छितं महीपृष्ठादत्युःद्भटपयोघटस्‌ ॥ ३२ ॥ 
राक्षसे राक्षसीभिश्च कृतकेलिभर' कचित्‌ । 
महामकरविक्षिप्तसलिलोमिसमाकुल्घ्‌ ॥ ३३ ॥ 
वडवापावकज्वालाप्लुष्यमाणजलाशयम्‌ | 
उच्चेरनेकसाहर्रयोजनायामशालिभिः ॥ ३४ ।। 


महेन्द्रपाणिकुलिशाक्षतपक्षतिभिस्ततेः । 
नानामहीघनिबहैः सावकाशकृतस्थितिस ॥ ३५ ॥ 
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वेलावनावलीभीमं निःसीमसलिलाकरम्‌ । 
अनेककौतुकागारं सुरकिन्नरराक्षसः॥ २६ ॥ 
समंततः व्यमानं नानाजनपदाश्रयस्‌ । 
उन्न ्रमेघसंघाममहोमिनिबहाचितम्‌ ॥ ३७॥ 


महागम्भीरनिर्घोषतिरोभूतेत रध्वनिम्‌ 

गम्भीरमप्रमेयं च हरेः दायनमन्दिरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

लच्म्याश्‍च जनक साक्षाद्रत्नानामाकरं च तम्‌ । 

महोत्तुङ्गा महावेगं महायामं महोद्धटम्‌ ॥ ३९॥ 
वरुणस्यालयं घोरं महाप्रलयकारणम्‌ । 

आज्ञया देवदेवस्य मर्यादालम्बिनं सदा ॥ ४०॥ 

तं दृष्टा पवनसुतो नभःस्पृ्ोमिरामाज्ञापरवशधीमंहातरस्वी । 
भित्वा गगनपथेन यातुकामो जग्राहोतलवनकृतोमहागिरीन्द्रस्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रदशनो नाम 
नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥। 


॥ 
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ततो बलवतां श्रेष्ठो भृत्यो रघुपतेः स्वयम्‌। 
हनुमानारुरोहोच्चेस्तीरगं लवणोदधेः ॥ १॥ 
उत्तुङ्शिखरं शें बवद्धकच्छारुणाम्बरः । 
आस्फोटितभुजइन्द्स्तलप्रहतशेरुभूः ॥२॥ 


अथ पुच्छं शिरःकृत्य प्रोच्छलद्गुच्छसंनिभम्‌। 
तेजोराशिज्वेलन्‌दीप्त्या हेमशेल इव त्विषा ॥ ३ ॥ 
उत्प्लुत्य तुङ्गशेलाग्राद्वातचक्रं सृजत्‌ जवात्‌। 


हुंकारगभंगम्भीरनिर्घोषभरभीषणः ॥४॥ 
महाभरोदभूतिदशयोजनप्रस्खलद्गिरि | 
उत्पफालतरां व्योम्ना सजयं मारुतिबंली ॥ ५।। 


तं काचिद्राक्षसीघोरा  दंट्टाकोटिभयानका । 
क्रीडन्ती लवणाम्भोधो योजनायामिभिझंषे: ॥ ६ ॥ 
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महानना महाकाया ज्वरुत्पावकलोचना । 
विकीर्णौच्चैः पिशङ्गाभजटापटलभीषणा ॥ ७॥ 
रुन्धतीबाहुभिस्तुङ्गा वीचीलंवणवारिवे: । 
तरन्ती चापि गम्भीरे गाधयन्ती मुहुर्जलम्‌ ॥ ८॥ 
अहो आः कोऽयमुघाति नभसा तेजसो निधिः । 
नुनमेष कपिः करिचिदिति निश्चित्य चेतसा॥ ९॥ 


छायामेवास्य जग्राह प्रतिष्टन्धशच मारुतिः। 
विस्मितश्चापि मनसा ज्चातुकामोऽस्य कारणम्‌ ॥ १०॥ 
ततः प्रतिष्टम्भसमिद्धमन्युः स वायुपुत्रः प्रबलो हनूमान्‌ । 
अधो ददर्शाहितलोचनो वे तां राक्षसीं ग्रासविलोलजिह्वाम्‌ ॥ ११॥ 
रोषावेशादथ पवनजो घोरदंष्ट्राकरालां 

पीडित्वा तां कलितरभसः कोणपींग्रस्तुकामाम्‌ । 
वेगोन्मृक्तः शर इव पपातोच्चकेरुतरोष्ठे 

पादन्यासप्रहतवदनो द्वेश उच्चेविवृद्धः ॥ १२ ॥ 
अधराहनुमाक्रम्य उत्तराहनुमुद्रत्‌ । 
ववृधे बलवान्‌ वीरोयथा वक्त्रं व्यदीयंत ॥ १३ ॥ 
कृत्स्नां विदारयामास राक्षसीं पवनात्मज:। 
मध्ये लवणपाथोधेमंहाबलपराक्रम:ः ॥ १४॥ 
तथैव मकरी कांचिच्छतथोजनविस्तृताम्‌ । 
छायाग्राहां कृतग्रासां विददार समीरजः॥ १५॥ 
शतयोजनविस्तीर्णामुल्लडङ्घ्य जलघेजेलम्‌ । 
लङ्कां जगाम वीरोऽसो हनुमानात्मनो जवात्‌ ॥ १६॥ 
सो$दृश्यं रूपमसुरेविधाय कपिपुङ्गवः । 
रात्रावालोकयामास रक्षोभिगोपितां पुरीम्‌ ॥ १७॥ 


विशालहेमप्राकारां परिखाप्राप्तवारिधिम्‌ । 
प्राकारकूटविषमामग्नियन्त्रसमाकुलास्‌ ॥ १८॥ 
स्थाने स्थाने महाघोरे राक्षसेरावृतां पृथक्‌ । 
विशालकनकाट्टालविन्यस्तध्वजलाडञ्छिताम्‌ ॥ १९ || 
हेमप्रासादबहुलां हठ्ठापथविराजिताम्‌ । 
प्रतिहट्रपथं रूढैश्चन्दनद्रममण्डपेः ॥ २० ॥ 
शोभितां पारिजातैश्च मन्दारः कल्पभूरुहैः । 
हरिचन्दनसुच्छायसमाश्रितपुरीजनास्‌ ॥ २१॥ 


स्वर्ग ङ्ाकमरारण्यशोभितद्गुहदीघिकाम्‌ | 
दशाननगृहोपान्तन्यस्तकेलाससानुनि ॥ २२ ॥ 
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शिवस्य भालचन्द्रांशुजातैवितिमिरीकृताम्‌ । 
रक्षोजनैराक्षसीभिर्नानारूपाभिरन्विताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अगस्त्यस्य मुनेः सम्यक्‌ तपस्तेजःप्रकाशिताम्‌ । 
पठिः साङ्गनिगमान्‌ कुमारेर्यातुधानजेः । 
सवंतो योषितां भूयो होमधूमसुगन्धितास्‌ ॥ २४॥ 
जातरूपमयेगे हैगृहस्थानां घनालिभिः । 
सर्वतोदीपितां भूरि चत्वराजिरशोभितास्‌॥ २५॥ 
नभःस्पृशगृहश ज्ञामुत्तुज्ञानेकगोपुरे: | 
द्वारपाले: कौणपेश्च विश्वतो भीषणां च ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रम्योत्फुल्शगृहारामां श्रीखण्डविपिनावृताम्‌ । 
अनेक रचनारम्यां रमणीयतमां त्विषा ॥ २७ ॥ 
भित्तिभी रत्नजटितविस्फुरञञालपडङ्क्तिभिः । 
रथ्यापथौश्चबहुले: सर्वतः सुसमाकुलास्‌ ॥ २८ ॥ 
उत्तु ्भवलभीगेहेभवनाग्रविराजिताम्‌ | 
स्फाटिकेश्‍चेवभवनेर्नानावर्णमणिप्रभेः ॥ २९ ॥ 
सायंतनघनाकारेः  सवंतो गहनां कचित्‌। 
करालकाहलोदभूतघो रकोलाहलान्विताम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवंसूत्सवकृत्येष्‌ वार्याद्धः पटहै: प्लुताघु । 
निःसानघोररावेश्च प्रतिशब्दितरोदसीस्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुबेलशेलशिखरेस्त्रकूटाचलसानुभिः । 
मलयाचलश्वज्भरेश्व गृहैरिव समाचिताम्‌ ॥ ३२॥ 


मृदङ्गघोषमधुरगहै: किन्नररक्षसाम्‌ । 
स्थाने स्थाने भवद्भूरिसुमहामङ्गरुस्वरास्‌ ॥ ३३ ॥ 
विवाहादिभवद्भूरिशुभकृत्य निनादिभिः । 
गन्धर्वपाणिप्रहतैर्वाद्यैर्नानाविधेरपि ॥ ३४॥। 


शब्दायितामजस्र ताँ हेमजालकमण्डिते. । 
गवाक्षैः पौरगेहानां स्वतः शोभितां सदा ॥ २५ ॥ 
चन्द्रमण्डलवक्त्राभिस्तारामण्डलकान्तिभिः । 
दीपिकाकारतनुभिर्मायाकल्पितवष्मभिः ॥ ३६॥ 
सुन्दरीभिर्मेनोज्ञाभिमुंगाक्षीभिदिवानिशम्‌ । 
विषमाभिश्च भीमाभिविकटाभि्जटालिमिः । 
राक्षसी भिरनेकाभिर्जात्या रूपेश्च विग्रहैः ॥ ३७ ॥ 
आकुलीक्रियमाणां च राक्षसेरतिभीषणेः । 
सर्वसम्पत्समुदितां दशकन्धरपालिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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नानादिग्भ्यः समानीतैः समृद्धिनिबहैयुँताम्‌ । 
तुङ्कानेकपुरद्वारवाद्च द्दुन्दुभिधोषिताम्‌ ॥ ३९ || 
स्नानपानाशनायासनानाव्यापारतत्परे: |. 
रक्षोभिः सेवितां नित्यं क्रोडद्राक्षसवल्लभामु ॥ ८० ॥ 
पुष्पकादिविमानाग्रयतेजोवृन्दप्रकारिताम्‌ | 
प्राकारोपान्तसम्मूछंतुङ्गसाग रवीचिकाम्‌ ॥ ४१ || 
रात्री तां दशकन्धरस्य नगरीं कृत्स्तामसो पर्यटन्‌ 

पाश्चात्त्येप्रहरे विभीषणगृहं दू: स तुष्टाशय: । 
श्री रामाचनपुर्णभक्तितुलसीसो रम्यमुष्टान्तर: 
सम्प्राप्तो दशकन्धरस्य परमोद्याने धृतान्वेषण: ॥ ४२ ॥ 
इति श्री मदादिरामायणे व्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे हनुमतो 
लङ्कागमनो नाम द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
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एकाधिक द्विशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


स॒ ददर्शं दशास्यस्य वनं सुविपुलं ततः। 
अन्वेषयत्‌ जनकजां तत्र तत्र तरौ तरौ॥ १॥ 
ष्ठा वनस्य शोभां स प्रहृष्टहृदयोऽभवत्‌ । 
जगाह च वनं कृत्स्नं गह्वरं तरुविभिः ॥ २ ॥ 
नानाजातिलतारूढतुङ्गवृक्षसहस्रकम्‌ | 


पुष्पसोरभ्यभरितं वहत्त्रिविधमारुतम्‌ ॥ ३॥ 
सुबेलाद्विगुहागेहविरूढमलयंदुमैः | 
सवतः सौरभव्याप्तलतामण्डपगह्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिकृटशेलनिपतन्िझरानिलशीतलम्‌ । 
पृष्पाकरमिवोत्फुछनानाजातिलतादुमम््‌ ॥ ५ ॥ 
चन्दनामोदमधुरं पङ्कजामोदिमारुतम्‌ । 
हेमरत्नसमाबद्धसरोवापीमनोरमम्‌ ॥ ६ ॥ 


अनेकजा तिविहगनिक्काणसुनिनादितस्‌ | 
` हंसश्रेणीघनरवप्रतिशब्दसमाकुलम्‌ ॥७॥ 
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गायद्गन्धवनिकरं भ्रमरोघकृतस्वनम्‌ । 
प्रमत्तकोकिलालापकोलाहलूकलस्वरम्‌ ॥८॥ 
रसालमञ्जरीपुञ्जधूलीधारान्धकारितैः । 
प्रावृतेळंवलीजालैर्माधवीवलिमण्डपैः ॥ ९॥। 
प्रतिस्थळं राजमानं नवपछृवशालिभिः | 
अनोकुहैररुणितं संध्यातपमिवान्तरम्‌ ।। १० ॥ 
कचित्पीतं च चाम्पेयेस्तमालैमेचकप्रभम्‌ । 
विचित्रवर्णकुसुमकर्व्रीकृतमन्तरा ॥ ११॥ 
नानाजातिपशुव्रातनिवासं भूरिभूरुहम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ वने ददर्शाथ ककेलितरुवाटिकाम्‌ । 
वक्षेमंञ्जरितेयुक्तां समतादरुणप्रभाम्‌ ॥ १३ ॥ 


हेमप्राकारकलितां लीलाभूमि मनोभुवः । 
वित्तस्य क्षोभजनिकां दर्शनात्तत्‌ क्षणेत च॥ १४॥ 
सुरम्प्रनिळसंव्याप्तां निरझरानिलशोतलाम्‌ । 
सुवर्णवेदिका रत्नवद्धपद्यां मनोहराम्‌ ॥ १५॥ 


तत्रैक्कत मकंक्रेलितरुमूलमुपाश्रिताम्‌ । 

प्रलपन्तीं रामनाम वियोगविकलाशयाम्‌ ॥ १६ ॥ 
उन्मक्तमूद्धेजां वक्षः सिद्वतीमश्रुबिन्दुभि: । 

अनुतापशते मग्नां संतापग्लपिताशयाम्‌ ॥ १७॥ 


अधोमुखीं मुद्रिताक्षी दुष्प्रेक्ष्यदशयान्वितास्‌ । 


विरहाख्यतमःस्पर्शादभिभूतैरिवानिशम्‌ ॥१८॥ 
तनुप्रकाशसंदोहैर्भासिताशषकाननाम्‌ | 
अशोकवाटिकावेदिसुस्थिरां चपलामिव ।। १९॥ 


ज्योत्स्नामिव तमोग्रस्तां धनेः सूर्यप्रभामिव । 
दीपिकामिव लोकस्य काछरात्रितमोवृतास्‌ ॥ २० ॥ 
धूमसंदोहमलिनां दीप्तां वह्विशिखामिव । 
कषाणदुषदुल्लीढामिव सद्रत्नमञ्जरीम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्यामिवानुदिताकन्दुप्रभामलिनविग्रहास्‌ | 
महीमिव तपस्तिग्मसूर्यदीधितितावितास्‌ ॥ २२ ॥ 
सरसीमिव चात्यर्थं ग्रीष्माककरशोषितास्‌ । 
लतामिव परिष्ृष्टां वनपावककीलया ॥ २३ ॥ 
वनीमिव परिम्लानां वारिसेकविनाकृताम । 
परिभ्रष्टतनुद्योतां परिम्लानमुखश्रियस्‌ ॥ २४॥ 
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सुरश्रेणीमिवानेकदानवौद्यनिपीडिताम्‌ | 
गृहश्चियमिवापुत्रां सद्िद्यामिव शूद्रगास्‌॥ २५ ॥ 


त्रिजटाराक्षसीवक्त्रोत्थितरामकथामृतेः | 

शनैरीषत्सिच्यमानां सुस्थीकृतहृदं च तास्‌ ॥ २६॥ 

ददर्श हनुमान सीतामार्योदन्तं च ताँ मुहुः। 

पच्छन्ती विरहव्याधिशमनं श्रवणेन वे ॥ २७॥ 

रामनामगुणाख्यानैनिश्चिकाय मरुत्सुतः । 

जनकेन्द्रसुतां धीरामसह्यविरहां सतीम्‌ ॥ २८॥ 

दृष्टा रहःस्थां जनकेन्द्रपुत्रीमुत्तीयंककेलितरोहंनूमान्‌ । 

कृत्वा प्रणामं शिरसा पुरोऽस्या बद्धाञ्जलिभंक्तिभरेण तस्थौ ॥ २९ ॥ 

इति श्रोमदादिरामाथणं ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड सीताहनुमत्‌ 
दर्शनो नामेकाघधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 


कै 


दृयधिकहिशततमो$ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
अथाम्ब मातर्जननीति तामसौ सम्बोध्य नीचेहँनुमानवोचत । 
प्राप्तोऽस्म्यहं देविनमस्तवान्तिकं रामस्य दूतो रघुवंशभास्वतः ॥ १ ।! 
पतिस्ते लोकजननि राघवेन्द्रो जगत्पिता । 
माल्यवन्तं नाम गिरिमध्यास्ते सानुजोऽधुना ।। २॥ 
सुग्रीवेण कपीन्द्रेण मेत्री तस्याभवद दुढा । 
तवोदन्तं विजिज्ञासुः स आस्ते कपिभिः सममु ॥ ३॥ 
तस्यानेकमहापद्मकपिवीरवरूथिनी । 
इदानीं खलु सज्जास्ति दृष्टारिहननं प्रति ॥ ४॥ 
शब्दायन्ते कपिभटा आस्फोटितभुजढ्या: । 
साहंकाररवाः सर्वे प्रभोराज्ञाप्रतीक्षणा: ॥ ५ ॥ 
एकेक: कपिवीरोऽत्र महाबलपराक्रमः । 
पर्याप्तो राक्षसानीकमथने स्वामिनो गिरा ॥६॥ 
राघवेन्द्रोपि भगवान्‌ सानुजः सज्जकामुंक: । 
सोत्साहः शरदा कर्तु विपक्षेष्वभिषेणनम्‌ ॥ ७॥ 
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अल॑ तदतिमात्रै ते शोकेन जनकात्मजे। 
अचिरेणेव जित्वारि त्वा मितो नेष्यति प्रभु: ॥ ८॥ 


अडः गुलोयकमेतत्ते प्रभुणेव सर्मापतस्‌ । 
समाइवसिहि मातस्त्वं दर्शंनादस्य सम्प्रति ॥ ९॥ 


इत्युक्ता जानकी तेन कपीन्द्रेण महाधिया । 
शनेरुन्मीलयामास चक्षुषी विरहालसे ॥ १० ॥ 


रक्षोमायाभ्रमात्कितू[ न कि चित्तमवोचत । 
ततः स आह तां भूयो भृत्यो रघुपतेः कपि: ॥ ११॥ 


मातमंत्योस्म नियतं साकक्षाद्रघुपतेरहम्‌ । 
भृशं तच्चरणाम्भोजद्वन्द्वलाञ्छितमस्तक: ॥ १२ ॥ 


नाहमन्यद्विजानामि राघवेन्द्राज्जगत्त्रये । 

एकमेव निजे मृद्धि विधाय सुखितोऽस्म्यहम्‌ ॥ १३॥ 

थे ते भरतसर्वस्वे पातकोद्यापहारके। 

त्रेलोवयमण्डने तस्य पादुके शरणं मम ॥ १४॥ 

जपामि रामभामाहं स्मरामि रघुपुङ्गवम्‌। 

भजामि नित्यं काकुत्स्थं वीक्षे दशरथात्मजम्‌ ॥ १५॥ 

न रामात्परतस्तत्वं जानामि भुवनत्रये । 

राममेवाश्रपे नित्यमिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ १६॥ 

इदं गृहाण ते पत्या दत्तमप्रतिमं शुभम्‌ । 

सुवर्णमाणिक्यमयं निजाङ्गुलिविभूषणस्‌ ।। १७॥ 

अनघ्येदिव्यरत्नांशुजाले: सर्वंतमोपहम्‌ । 

आडवासनाय ननु ते कृच्छ्रादन्तिकमागतस्‌ ॥ १८ ॥ 

यत्सोढो विरहोऽनेन प्रभुणा दत्तपाणिना । 

तवैवार्थे जनकजे इति निश्चितु चेतसा ॥ १९ ॥ 

इत्युक्तमात्रे जनकेन्द्रपुत्री समाददौ तस्य करात्‌ सहषंस्‌ । 

तदङ्गुलीयं प्रियपाणिपद्मस्पर्शानुभूतिक्षममद्वितीयस्‌ ॥ २० ॥ 

आदाय मुद्रां पृथुलोचनाश्रुधाराजलैस्तां सुचिरं निषिच्य । 

संयोज्य दृग्भ्यां शिरसोरसा च सुविस्मितञ्रूरथ तां बभाषे ॥ २१ ॥ 

मुदं रातीति मुद्रा ते यथार्थ नाम मुुद्रिके । 

यन्मे वियोगमग्नाया अपि त्वत्तोऽभवन्मुदः ।। २२ ॥ 

दुःखं मुद्रयसीति त्वं मुद्रेवासि ततोर्जप मे । 

क्षणं ियोगदुःखस्य मुद्रणाद्रत्नमण्डिते ॥ २३॥ 
७७ र 
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बाह्यमाभ्यन्तरं चापि मुद्रे नाशयसे तमः। 

प्रकाशितं वनंकृत्स्नं चित्तं मे च प्रसादितम्‌ ॥ २४॥ 

चक्षुषोनिहिता वाष्येलिप्यसे सान्द्रपातिभिः। 

मूद्धिन चक्षुःपथाद्वाह्मां न सहे त्वामतिप्रियास्‌॥ २५ ॥ 

अथोरसि सुसंतसे विरहानळरङ्मिभिः । 

प्रियपाणिसुखस्पृश्यां कि नु त्वां निदधाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 

अतस्त्वामीशविरहं सोढापीह समागताम्‌। 

निदध्यां क नु हे मुद्रे मत्प्राणगणजीवनीस्‌॥ २७॥ 

अपि पाणिग्रहाद्भतुंः सपत्न्यप्यसि मे परम्‌। 

त्वं नाम मुद्रिके भाति सौजन्यं तदपीह ते॥ २८॥ 

यन्मदर्थे परति त्यक्ता सिन्धो पारमुपागता। 

तन्मयापि त्वदर्थेऽयमात्मा नित्यं समपितः॥ २९॥ 

अथोवाच हतूमन्तं जानकी प्रभुसेवकम्‌ । 

अपि मन्नाथभृत्यत्वं सुखमागतवानिह ॥ ३० ॥ 

मध्ये लवणपाथोधे राक्षसोघसमाकुळे । 

दुगमे विषमे देशे सर्वप्राणिभयंकरे॥ ३१ ॥ 

अथो मम दशां विद्वन्‌ प्रभोर्मे कथयिष्यसि । 

वाच्यः कथं वा संदेशस्तस्य मेऽध्यात्मसाक्षिणः॥.३२॥ 

अन्तरात्मगति कृत्स्नां यदि वेत्ति स मे प्रभुः। 

तदलं मम संदेशेस्तस्मिन्‌ प्रियतमे मृहुः॥ ३३॥ 

एकं तु मम संदेश्यं वचो रघुपतेस्त्वया। 

मा जातु विस्मरेरनाथ विशाला सहजावशः ।। ३४ ॥ 

भृत्यास्मि तव दास्यस्मि पादपद्मद्ृये भृशम्‌ । 

या ते निर्मञ्छनायेश तत्पराशश्वदात्मना ॥ ३५ ॥ 

राक्षसेन गृहीतां मां द्रुतं मोचय ससम्प्रति। 

वीरेन्द्र करुणासिन्धो न विस्मर कदाचन ॥ ३६॥ 

इदं च हनुभन्‌ ग्राह्यं मम मूद्ध्तिविभूषणम्‌ । 

चूडारत्नं मदीशस्य निधेयं करपङ्कुजे॥ ३७॥ 

शीघं च मोचनीयास्मिन्‌ गिरिवम्लेच्छहस्तगा । 

वन्दीकृतातिदृष्टेन वध्येन स्वामिना मम॥ ३८॥ 

ततः समाश्वास्य चिरं विदेहजां मरुत्सुतोऽस्याश्च शिरोविभूषणम्‌ । 

प्रगृह्य नत्वा च स तां विनिर्गतो दशानने रोषभरेण लोहितः ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड सीतासमाश्वसनो 
नाम इयघिकह्विशततमोऽच्यायः । २०२ ॥ 

nh 
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ब्रह्मोवाच 
अथ तद्राक्षसेन्द्रस्य वनं सान्द्रघनोयमम्‌ । 
सुमनोहरमानीलळतामण्डपमण्डितम्‌ ॥१॥ 
अनेकेरपि रक्षोभिर्गोपितं भूरिभूरुहम्‌। 
लङ्कशकेरिभवनं त्रवन्निरझ रशोभितम्‌ ॥ २॥ 
आज्ञावशेः षडक्रतुभिः सेवितं स्वस्वसम्पदा । 
फुल्लवृक्षलतावृन्द विचित्रखगनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वर्गप्मवनाढयाभिर्दीघधिकाभिरलंकृतस्‌ | 
सरोभिः कणितानेकराजहंसः समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्ट्र बली ' मरुत्सूनुरमर्षपरिपूरितः । 
आचकांङ्क्ष प्रमथितुं रावणस्य सुखं च सः॥५॥ 
अथास्फोटयभुजं द्वन्द्व जङ््ानिर्घातभीषणः । 
उत्पफाल वने तस्मिन्‌ हतूमान्‌ विक्रमोजितः॥ ६॥ 
सीतयाधिष्ठितां त्यक्त्वा कंकेलितरुवाटिकास्‌ । 
ममाथ सकलं वीरो वनं रक्षोधिपस्य ततु ॥ ७॥ 
तरून्‌ बभञ्ज विटपस्कन्धमूलसमन्वितात्‌ । 
उच्चेनंभःस्पृशो दीर्घानाधूयाधूय वेगतः ॥ ८॥ 
प्रजहार बली पद्भयां कांश्विदारभ्य मूलत: । 
कांश्चिदुत्पाटयामास दोभ्यामाधूय  भूख्हान्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्थ वेगोडूवो वातः कम्पयामास सवंतः। 
वनं तद्घोरकल्पान्तसमीरणहृतं यथा ॥ १०॥ 
कांश्चिद्रिदारयामास मूलादारभ्य सोऽग्रतः। 
बभञ्ज विनताः शाखा घोरपादप्रहारतः॥ ११॥ 


तदङ्कुसंभवैर्धोरः पवनेः संततोद्धतेः । 
आरामभूर्हाः सवें भयेनेव चकम्पिरे॥ १२॥ 
प्रहारेः पादतलजेजंबेनेव व्यदीर्यत । 


आरामभूमिरखिला कम्पमाना सह हुमेः॥ १३॥ 
जगाहे भूरिवेगेत वनं तदखिलं बली । 
यथ वृक्षा व्यशीर्यन्त लतामण्डपमण्डिता: ॥ १४ ॥ 
वुक्षानु विटपशश्चकरे विपटान्‌ पर्णशस्तथा। 
पर्णान तिलशश्वक्रे प्रहारेः पाणिपादर्ज: ॥ १५ ॥ 
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वापी विध्वंसयामास हेमरत्नविनिमिताः । 
अपः कलूषयामास वापीनां सरसामपि॥ १६॥ 


पादप्रहारविध्वस्ता उट्डीयन्ते स्म भित्तयः। 
तथा रत्नशिला दीर्घाः कणशः कृतवान्‌ वली ॥ १७॥ 
नखैबिदारयामास वल्ळरीवृन्दमण्डपान्‌ । 
समूलमुत्पाटितवान्‌ दीर्घंशाखावतो  द्रुमान्‌ ॥ १८॥ 
तरूणां भज्यमानानां पततां च महीतले। 
समभूद्वारुणः शब्दो निर्घातरवभोषणः॥ १९ ॥ 
दशदिक्षु प्रचिक्षेप भङ्क्त्वा भङ्वत्वा महीरुहाम्‌ । 
शाखा फलदलोपेताः कुसुमस्तवकाचिताः ॥ २० ॥ 
आकीर्णा सा मही पुष्पस्तवकेः पल्लव: फले: । 
द्यौश्च॒ द्रुमवनोड्डीनेः पक्षिभिर्धोरनादिभि: । २१॥ 
तरुभ्यो भज्यमानेभ्यः कम्मपितेभ्यो हनूमता । 
उदडीयन्त विहगाः स्थानश्रंशसुदुःखिताः ॥ २२ ॥ 
रटन्तः कटुनिर्घोषमपस्यन्तश्च विश्रमम्‌ । 
छत्राकारतयोपेता बभ्नमुर्व्योम्नि संततम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथोदतिष्ठन्त ततो राक्षसा वनरक्षका: । 
अक्षादयस्तीव्ररोषलोहिताक्षाः परः शताः ॥ २४॥ 
आः कोऽयमखिलं वेगान्मथ्नाति बिपुलं वनम्‌ । 
अस्मासु किल जीवत्सु स्वामी येषां दशाननः॥ २५॥ 
कि नो वक्ष्यति भग्नेऽस्मिन्‌ वनेसुविपुले प्रभुः । 
हेलानिजितदिक्‌चक्रो बली छङ्ापरीश्वरः॥ २६ ॥ 
अहो अयं कपिः कश्चिल्लुनाति खलु नो वनम्‌ । 
नानाजातिलताव्रातसंवीतत रुपुष्कलस्‌ ॥ २७॥ 
अहो इयमभूद्धानि्महृती स्वामि नोऽस्य नः। 
महायासेन निष्पन्नं महा द्रविणेन च ॥ २८॥ 
हीयते सर्वमेतद्ठे कपिनाऽछोडितं वनम्‌। 
संतानकल्पमन्दारपारिजातद्रुमान्वितस्‌ ॥ २९ ॥ 
हरिचन्दनसंशोभिस्वर्गानीतेन्द्रवेभवम्‌ | 
रोपितं बहुकालेन नश्यतीदं किलाधुना ॥ ३० ॥ 
अहो रे राक्षसभटाः सर्वेः संहत्य नन्वसौ । 
वध्यतां वध्यतामाशु कपिरालोडितारवि: ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त्वाक्षमुखा वीरा राक्षसास्तेऽतिरोषणाः । 
निषेतुः संहताः सर्व वायुसूनौ महाबले ॥ ३२॥ 
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आत्तातिदीघंपरिधाः खड्गहस्तास्तथापरे । 
अन्ये मुद्गरहस्ताश्च धनुर्वागधराः परे ॥ ३३॥ 
नानाशस्त्रप्रहरणा: समुत्तस्थुयंथास्थिता: । 


निपेतुः कपिराजोऽस्मिन्‌ स्वामिभीता निशाचराः ॥ ३४॥ 
आलोडितं वनं कृत्स्नं तावत्तेन बलीयसा। 
उत्प्लत्योत्प्लुत्य विटपश्रेणीषु परिपातिना ॥ ३५ ॥ 
यत्रेवायान्ति रक्षांसि तत उत्प्लुत्य सत्वरम्‌ । 
अन्यतोभूय निखिलान्‌ बभञ्ज वनभूरुहान्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा वनस्य कदनं दारुणाज्ञो दशाननः। 
अक्षादिभ्यो राक्षसेभ्यश्चुकोप क्षुभितान्तरः॥ ३७॥ 
हन्यतां हन्यतामेष हतो या तु न चाक्षतः। 
इत्यादिदेश तानक्षप्रमुखान्‌ वनरक्षकान्‌ ॥ ३८ ॥ 

ते स्वामिना दिष्टतमा निशाचरा बलोद्धता भूरितमाख्बातिनः । 
प्रजन्हुरेनं परिघेश्च मुद्गरैः सतोमरेश्वापि शरेः करेरितेः ॥ ३९ ॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावणवनमथनो 
नाम वपधिकहिशततमोऽष्याथः ॥ २०३ ॥ 


मै 


चतुरधिकह्िशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
स तान प्रहरतो दृष्टा राक्षसान्‌ घोरकमंण: । 
चुकोपबलवाच्‌ वीरो वायुसूनुमंहोजितः ।। १ ॥ 
ततो जघानं तरुभिः स॒ तानापततोऽघुुरान्‌। 


समूलोत्पाटितैस्तुज्लेदींघेशाखाशिफान्वितेः ॥२॥ 
महाशैलशिलाभिश्व कठिनाभिः सहस्रशः । 
तीच्ष्णाग्राभिमंहावेगपा तिनी भिनेभस्तलात्‌ ॥३॥ 
कांश्चित्पाणिप्रहारेण पादघातैस्तथापराम्‌ । 
पाणिपादनखैः कांड्चिददंष्ट्राभिश्चैव कांश्चन ॥ ४॥ 
उत्पत्याक्रमणे: कांश्वित्कांध्विः्वमिविपोथने: । 


कांश्चिद्दुषछाहारैश्व प्रजघान निशाचरान्‌ ॥ ५ ॥ 
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पतिताः पुनरुत्तस्थुः प्रहारेरतिदारुणेः । 
क्षरतक्षतजसम्पृक्ता राक्षसा घोरनादिनः॥ ६॥ 
घूर्णायन्तेस्म धरणो पतिताः केऽपि राक्षसाः । 
वातपुत्रेण बलिना मर्मणि प्रसभं हताः॥७॥ 


महाशैलबिलाघातप्रहताः कोऽपि राक्षसाः। 
वमन्तोरुधिरं वक्त्राद्‌ घूर्णन्ति स्म धरातले ॥ ८॥ 


मूर्छामापेदिरे तेन यातुधानाः सुनिहंताः। 
जवेरिताभिः प्रसभं चपेटाभिबंलीयसा ॥ ९ ॥ 


उत्पाद्योत्या तरुभिजंधान बलिनोऽसुरान्‌ । 
इत्थं सवं वनमपि क्षपितं तेन वेगिना ॥ १० ॥ 
हताश्च राक्षसाः सर्वे महागर्वभराकुलाः। 
पतङ्गा इव दीपेऽस्मिन्‌ नाशं जग्मुः समंततः ॥ ११॥ 
भक्षमुख्येषु रक्षःसु पातितेषु हतूमता। 
क्रव्यादाः शतशस्तस्मात्पलायाश्चक्रिरेतराम्‌ ॥ १२॥ 
पलायितेषु रक्षःसु पातितेपु च तेष्वथ। 
चुकोप लङ्काधिपतिः सर्वेभ्यः सूनुना सह ॥ १३॥ 
अथास्याभिमुखं प्राप्तो योद्धं लङ्कापतेः सुतः । 
इन्द्रजिन्नाम बलवान्‌ निर्जिताशेबदिकपति: ॥ १४॥ 
तेनासौ युयुधे धाीमानप्रमेयबलः कपिः। 
शिलाभिस्तरुभिस्तुङ्गैनिर्घातरवभीषणेः ॥ १५॥ 
युद्धयमानो युधि बली हनूमांस्तेव रक्षसा। 
ब्रह्मस्त्रंण समाबद्धः स्वेच्छाचारः सुनिर्भयः ॥ १६ ॥ 


ततः स्वभवनं नीतो विस्मिते राक्षसेवृंतः । 
यूथेश्च नरनारीणां दुश्यमानो बलाधिकः॥ १७॥ 
तमुद्श्यि दशस्कन्ध इत्याह तनयं निजम । 
ज्वाल्यतामेष दुश्वेष्टट= कपीनामधमः खलः ॥ १८॥ 
हनुमानश्रवीत्‌ क्रुद्धान्‌ राक्षसान्‌ मापिनां वरः। 
कामं प्रज्वाल्य एवास्मि पुच्छेवक्धि नियुज्य मे ॥ १९ ॥ 
तदर्थं तूलसम्भारैः कपंटेशचापि कोटिशः । 
पुच्छमावेष्ठ्यतामाशु मम तेलैनिषिच्य च ॥ २०॥ 
अग्निनियुज्यतां तस्मिन्निति यास्याम्यहं क्षयस्‌ । 
ज्वलिते किल लाङ्गूले सर्वाङ्गज्वालितः क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
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पुच्छमेवातिविततं मम ज्वालयतासुराः। 
इत्युक्तेच तथा चक्रुः कुधियो राक्षसाः खलाः॥ २२॥ 
अथ तैलद्रवः सिक्ते लाङगूलपरिवेष्टिते। 
तूलकर्पंटसम्भारे उत्पपात मरुत्सुतः ॥ २३ ॥ 
अध ऊर्ध्वं च गेहानां दिक्षु सर्वासु संचरन्‌ । 
सकलां ज्वालयामास पुच्छज्वाले: स तां पुरीम्‌ ॥ २४॥ 
यत्र यत्र जगामासौ प्रज्वलत्पुच्छपावकः । 
तत्र तत्रेव जज्वाल गहाट्रावलिसंहतिः ॥ २१ ॥ 
जज्वलुभंवनान्यूच्चेहैँमाति विपुलानि च । 
कोष्ठानि चाट्वावल्यो हट्टापथगृहा अपि ॥ २६॥ 
प्रासादा वणिजां वेइमान्यापणाः पण्यवीथिकाः । 
अमात्यभवनान्युच्चेदवागाराणि भूरिशः ॥ २७॥ 
अध ऊर्ध्वं तथा मध्ये दिक्षु सर्वासु च ज्वलत्‌ । 
पावको ज्वालयामास तरक्षणात्‌ सकलां पुरीस्‌ ॥ २८ ॥ 
आसनानि महाहाणि सुखासनवराणि च। 
सिंहासनानि चारूणि वसनानि वराणि च॥ २९. ॥ 


वासनानि विचित्राणि शयनानि शुभानि च। 
भाजनान्यन्नभाण्डानि घृतभाण्डानि भूरिशः ॥ ३० ॥ 


हैयंगबोनभाण्डानि तैलभाण्डानि कोटिशः । 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि  सहस्रश: ॥ २१ ॥ 


वातायनानि हैमानि ज्वलन्ति प्रज्वलन्ति च। 
प्रससार चतुदिक्ष पावकः कपिपुच्छजः।। २२ ॥ 
रामचन्द्रप्रतापेन सीताशापोपतापतः । 
जज्वलुः कनकावासास्तृणपूलकुटीरवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
आरावः समभूद्धयान्‌ राक्षसानां गृहे गृहे। 
अहो रे सेवकास्तूर्ण धावत प्रतिधावत॥ ३४॥ 


निष्क्कासयत भाण्डानि सम्भालयत कोष्ठकान्‌ । 
हा जलै हा जलं चेति कोलाहलरवोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 


हा हा ज्वलन्ति वस्त्राणि दह्यन्ते भूषणानि च । 
कि कि निष्कासयामोऽद्य पतिताः का इहापदः ॥ ३६ ॥ 


अहो सवेस्वनाशो नः कुतोऽयं समुपस्थितः । 
बालान्‌ वृद्धांरच दारांश्च सम्भालयत सत्वरम ॥ २७ ॥ 


नना दर दल 


हा हा निर्मोचयत गा गोष्ठे लग्न: किलानलः। 
हा हन्त वायुरप्यदय सत्यमग्निसखो$भवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वायुना प्रेरितो वह्निः प्रसरत्ययमुद्भटः । 
दग्धा एव गृहाः सर्वे कोष्ठाट्रालकसंयुताः ॥ ३९ ॥ 
आः कोऽयं कुत आयातः कपिवेशः कृतान्तकः । 
किं वैशसममुष्यात्र त्रेलोक्येशे दशानने ॥ ४० || 
वध्यतां बध्यतामेष कूदंमानोऽखिले पुरे । 
अहो छलङ्कापतेरद्य कोऽयं भाग्यविपर्ययः ॥ ४१ ॥ 
अस्तंगत इवाभाति प्रतापोस्य जगत्पतेः । 
यदियं कपिमात्रेण दह्यते निखिला पुरी ॥ ४२॥ 
इति संक्रोशतां तेषां राक्षसां प्रतिमन्दिरम्‌। 
जज्वाल पावको दीक्षश्चतुदिक्षु प्रसृत्वरः॥ ४३ ॥ 
प्रताप इव रामस्य ज्वालामालातिभीषणः । 
क्रोधार्निरिव सीतायाः परिणामसुनिष्ठुरः ॥ ४४॥ 
दग्ध्वा कृत्स्नां दशमुखपुरीं दीर्घलाङगूललग्ने- 
वंह्लिज्वालासमुदयभरैः संगतेः प्रत्यगारम्‌ ॥ 
हेलाव्यालोडितदशमृखारण्य उच्चेहंनूमानु- 
तप्लुत्याब्धौ तनुदहननिर्वापणर्थं पपात ।॥ ४५ ॥ 


इति थीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे लङ्कादहनो 
नाम चतुरधिकद्विशततसोच्ध्यायः ।॥ २०४ ॥। 


मई 


पः्चाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


पश्यतां रक्षसां तेषां दाहव्याकुलितात्मनाम्‌ । 
दरध्वा लङ्कापुरीं कृत्स्नां लाङ्गूलानलचालनात्‌ ॥ १॥ 


व्याळूय नखरे: क्रुद्धो रावणस्य मुखं जवात्‌। 
पुच्छस्पृशि गुचौ त्‌णं पपाताम्भोधिपार्थास ॥ २॥ 
उदस्य पुच्छसंलग्नं तूलकपंटपावकम्‌ । 
क्रोडितङ्चिरमम्भोधिलहरीषु सुशीतलः ॥ ३ ॥ 
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शनैः प्राप झहेन्द्राद्रिमुत्पत्य व्योमवत्मंना । 
हरीणां पुरतः सर्वं कथयामास वृत्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे सिद्धार्था वायुसुनुना । 
व्यावतिता हनुमता प्रययू रामसंनिधस्‌ ॥ ५ ॥ 
मार्गे मधुवनं कृत्स्नं कीशेरालोडितं हठात्‌ । 
रम्यमापानभूमिर्या रक्षसां घोरकर्मणास्‌ ॥ ६ ॥ 
निहता वनपालाइच राक्षसाः सुमहोद्धता: । 
कपिभिहंनुमद्युक्तेनंखदन्तवरायुधे: ॥ ७ ॥ 
अथ तैः कपिभिः साकं हनुमानुग्रकर्मकृत्‌ । 
ददर्शं श्रीरघुवरं गिरौ माल्यवति स्थिंतस्‌॥ ८॥ 
ददौच तत्प्रयत्नेन सीतामूद्धविभूषणम्‌ । 
चूडारत्नं महाहंतदाददौ तत्करात्‌ प्रभुः ॥*॥ 
तन्निधाय स्वहृदये चूडारत्नं मृगीदृशः । 
मुमोह भगवान्‌ राम उह्हीक्षविरहानलः ॥ १० ॥ 
खिरं मूर्छामवापेष सीतासंगतचेतनः। 
ततः सम्माज्य वदनं लक्ष्मणेनेव सान्त्वितः ॥ ११ ॥ 
अथ प्रतस्थौ भगवांलङकेशजयकाङक्षया । 


अष्टादशमहापद्मकपिसेन्यसमन्वितः ॥ १२॥ 
सरितो गाधयन्‌ सर्वाः समीकुर्वेश्च भूतलम्‌ । 
भारेराकुलयञ्दोषं कपिसैन्यसमुङ्वैः ॥ १३ ॥ 


प्रचेलुः कपिमातङ्गाः पुरोऽस्य गिरिसम्मिताः । 
आस्फोटयन्तो दोर्दण्डान्‌ दीर्घाहंकारसंयुताः॥ १४॥ 
जाम्बवान्‌ नाम ऋक्षेशो महतक्षेंबलेन सः । 
प्रचचाल प्रभोरग्रे भारैराकुलयन्‌ भुवस्‌ ॥ १५॥ 
मार्गशीर्षसिताष्टम्यां भास्करेशिरसि स्थिते। 
ऋक्षे चोत्तरफाल्गुन्यां मुहुर्ते विजयाभिधे ॥ १६ ॥ 
चक्रे प्रयाणं श्रीरामो जयाय जयिनां वरः। 
महता कपिसैन्येन चतुदिक्षु प्रसारिणा॥ १७॥ 
सुग्रीवो हतुमांश्चेव नलो नीलोऽङ्गदस्तथा । 
अन्ये च कपयः शूराः प्रभूकार्यविधित्सया॥ १८॥ 
चालयन्तो भुवं कृत्स्नां प्रचेलुः सेन्यभीषणाः । 
रामलच्मणदो दंण्डबळेनोत्साहसंयुताः ॥ १९॥ 
ते सप्तभिदिनैः प्राप्तास्तीरं लवणनीरधेः । 
तत्र सा महती सेना यथास्थानं निवेशिता ॥ २० ॥ 


७८ 
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तीरे नीरनिधेः श्रीशः पौषस्याद्य दिनत्रयम्‌ । 

निविष्टः कपिसैन्येन सारद्ध॑माकुलयन्‌ भुवस्‌ ॥ २१॥ 

चतुथे दिवसे प्राप्तः शरणेऽस्य विभीषणः । 

उत्प्लुत्य व्योममार्गेग बद्धाञ्जलिपुटः पुरः॥ २२॥ 

हँ ददर्शं रघुश्रेष्ठ करुणालोललोचनः । 

आगत्य भक्तिमांस्तस्य पपात पदयोश्च सः॥ २३॥ 

सुतो विश्रवसः पौत्रः पुलस्त्यस्य रुद्र । 

नाम्ना विभीषणः सोऽहं नतोऽस्मि त्वां जगत्पते ॥ २४॥। 

ज्येषः स॒मे दशमुखो येन पापं महत्कृतम्‌ । 

ध्रुवमात्मकृतस्यैष फलं प्राप्स्यति सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 

इत्युक्ते रक्षसा तेन श्रीरामस्तस्य मूद्धेनि। 

निदधौ करपद्मं स्व॑ विश्वाभयधृतव्रतम्‌ ॥ २६॥ 

अथो तमुत्थापयति स्म राघवो धरानतं पादसरोरुहस्पृशम्‌ । 

सुशीतळच्छायकरावदानतः प्रत्यद्कुजाग्रत्युलकाङुराश्चितम्‌ ॥ २७॥ 

इति श्रोमदादिरामायणे ब्रद्मभुशण्डसंबादे दक्षिणघण्डे सेतानिवेशविमी - 
षणागमो नाम पः्चाधिकहिशततमोऽऽ्यायः ।। २०५ ॥ 


भर 


षडधिकटिशततमो$ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
स तं तापसवेशाव्य जटामुकुटमण्डितम्‌ । 
विभूतिधवलं श्याम वल्कलाजितवाससम्‌ ॥ १॥ 
कुशाजिनासनासीनं योगिनं करुणानिधिम्‌ । 
सातुजं हनुमत्सोरिकपीन्द्रपरिवारितम्‌ ॥ २॥ 
तीरे नीरनिधेस्तत्र निविष्टं मार्गकाङ्क्षिणम्‌। 
ददशे भक्तिमान्‌ रामं बद्धाञ्जलिपुटो भृशम्‌ ॥ ३॥ 
स॒ तं तदेव विदधौ लङ्कानाथं सुनिर्भयम्‌। 
शीषऽभिषिच्य पयसा स्वयमेव र्‌षृद्दहः ॥ ४॥ 
रामस्य करुणादृष्ट्या सुधासिक्त इवाभवत्‌ । 
आनन्दाश्ुयुतो जाग्रत्पुलको रावणानुजः ॥ ५ ॥ 


७ 
न सह 


पोषस्य कृप्णपञ्चम्यामथ रामः कपीश्वरेः। 
सहितोमन्त्रयामास लङ्डितुं पयसां निधिम्‌ ॥ ६॥ 
उवाच लक्ष्मणं विद्वान्‌ विद्वांसं चिन्तयान्वितस्‌। 
कपीन्द्रांश्रेव सुग्रीवनलनीलाङ्गदादिकान्‌ ॥ ७ ॥ 
हे लक्ष्मण महाबुद्धे हे सुग्रीव कपीश्वरः। 
नलनीलाङ्गद श्रीमन्‌ मरुत्सुत महाबल ॥८॥ 
सर्वे भवन्तः कुशलाः सर्वकर्मसु कोविदा: । 
महाबला महाकाया महाशूरा महाधियः॥ ९॥ 
पश्यन्तु वानरानेता नेतावत्कृतविक्रमान्‌ । 
उद्गीणं जलधि दृष्टा निरुत्साहा इवाभवन्‌ ॥ १०॥ 
गणयन्त ङइवामुष्य लहरी: पर्वतोपमाः । 
निर्निमेषाहितदुशो दुश्यन्ते मुषिता इव॥११॥ 
स्थगिता इव संजाता अन्योन्यमुखदशिनः । 
एषां भग्न इवोत्साह इदानीं दृश्यते मया ॥ १२॥ 
कि च कुयुंरमी कीशा अगाधे पयसां निधो । 
महोत्तुङ्गोमिनिबहे दुस्तरे सुरकिन्नरेः॥ १३ ॥ 
नरैः पतङ्गः पशुभिः कि पुनः स्तोकवानरेः। 
किमत्र खलु कत्तव्य कथं वर्त्मेह लभ्यताम्‌ ॥ १४॥ 
भवतां बलमाश्रित्य प्रस्थितोऽहं कृतोद्यमः । 
जगज्जैत्रस्य बलिनो रावणस्य वधं प्रति॥ १५॥ 
यस्य पाथोधिमध्यस्था पुरी छङ्का सुदुगंमा। 
अनेक रक्षसानीकवृत्ता सर्वंभयानका ॥ १६ !। 
कथं पुनर्मा तत्र गन्तव्यं सेनथानया। 
इति मन्त्रवत प्राज्ञाः सवं एव समन्विताः ॥ १७॥ 
अथो सुमित्रातनयः प्रत्युवाच महामतिः । 
अनुमत्य कपीत्‌ . सर्वानार्यस्य प्रियकारकः॥ १८॥ 
अनुपायोऽत्र जलधेः समुल्लङ्कनकर्मेणि । 
अग/धस्याप्यसंख्यातयोजनायतयादसः ॥ १९ ॥ 
अलौकिक उपायस्तु भवेद्ृस्तुन्यलौकिके । 
इति मत्ससम्मतेनेष आराध्यो वरुणालयः ॥ २० ॥ 
उपवासपरेस्तावद्ठद्वाञ्जलिपुटेस्तथा | 
अस्माभिर्भुशमाराध्यो यावदेष प्रसीदति॥ २१ ॥ 
दद्यादपि प्रसन्नोऽयं मार्गमस्माकमम्बुधिः । 
वरुणस्यालथो देवो यादसां पतिरम्बुसद्‌ ॥ २२ ॥ 
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सुमित्रातनयेनोक्तमनुमेने रघूहूह: । 
ततः सौमित्रिसुग्रीवनलनीलाङ्गदादयः ॥ २३ ॥ 
हतूमानृक्षराजञ्च राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
येऽन्ये कपिचमूनाथ महाधीरा महाधियः ॥ २४॥। 
अग्धिमाराधयाञ्चक्रुबंद्धाञ्ञलिपुटाः स्थिताः । 
निराहाराः स्तुतिपरा  यावहिनचतुष्ट्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वं ददासि पयोदेभ्यो भूरि वारिनिधे जलम्‌। 
ततस्ते परिपुष्णन्ति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ २६॥ 
आद्रता द्रवता त्यं जगत्तर्षणकारिता। 
आप्यायनं त्रिजगतां त्वदधीना इमे गुणा: ॥ २७॥ 
पीत्वा तव पयः सिन्धो भारपूर्णाः पयोधराः । 
समीपतरमभ्येत्य सिञ्चन्ति धरणीमिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः प्रसूयते सेषा भूतधात्री महोषधीः। 
ताभिरन्नानि जायन्ते तेभ्यश्च पुरुषोह्मयम्‌ ॥ २९ || 
इति त्बन्मूलमखिलं जगदेतत्पयोनिधे । 
कस्त्वां स्तोतु भवे मर्त्यो वरुणस्यालयं परम्‌ ॥ ३० || 
शरण्यस्त्वं महीधाणां त्रासभाजां दिवस्पतेः । 
पक्षच्छेदोद्यतात्‌ क्रुद्धान्निभंया वसतिह्मंसि ॥ ३१॥ 
त्वां प्राप्यशरणं शेला: शक्रतुल्ये विरोधिनि । 
अजातपक्षसंछेदा अद्यापि सुखमासते ॥ ३२॥ 
त्वं देवभूरुहां तेषां पञ्चानामपि जन्मभूः । 
ये कामवरदातारो भुजेर्भूरिफलाञ्चितेः ।। ३३ ॥ 
तत्ते गम्भीर्यमम्भोधे मग्नोऽभूच्चत्र मन्दरः । 
उद्दधार ततः कूर्म: सावकाशक्ृतस्थितिः।। ३४ ॥ 
न दृष्टा तव केनापि छोकेऽस्मिन्‌ परपारभूः । 
प्रचण्डेनापि मरुता न क्षोभ्योऽसि त्वमम्बुधे॥ ३५ ॥ 


इदानीं देहि नो मार्ग जगतः कुशलाय भोः। 
जिगीषति रघुश्रेष्ठो रावणं लोकरावणम्‌ ॥ ३६ ।। 
देवतात्मा भवानब्धे सूप्रसन्नमना यदि। 
कि कि न कुर्याज्जगतोऽसम्भाव्यमपि मङ्गलम्‌ ॥ ३७॥ 
इति स्तुतिभृतां तेषां भक्तिसुप्रह्नवष्मणास्‌ । 
बद्धाञ्जलीनां नमतामुपोषणविधायिनाम्‌ ॥ ३८॥ 
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चत्वार ईयुदिवसास्ततरच स्वैश्वयंमेवाश्रित आत्तलील: । 
चुकोप तस्मे मनसा नितान्तं पत्ये जलानां रघुवंशकेतुः ॥ ३९ ॥ 


इति श्रोवदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रसंयमनो 
नाम षडधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ 


म 


सप्ताधिकहिशतत मोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततो भ्रृभङ्गदु्र्शमुखमार्तण्डदीधितिः । 
अन्तःक्रोधसमुद्रेकाद्‌ दशनेदंष्टदत्पट: ।। १ ॥ 
आताम्रभीमवदनः संहितारुणलोचनः । 
ललाटतटनिबंद्धकुटिलश्चूपुट: क्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
सावेशमभ्युवाचेदं लक्ष्मणाय विशङ्किने । 
त्यक्तपाथोधिस्तुतय स्वमभिप्रह्नवष्मणे ।॥ ३॥ 


आनयानय सौमित्रे सत्वरं मामकं धनुः। 
अहमद्येकवाणेन शोषये पयसां निधिम्‌ ॥ ४॥ 
इत्युक्ते स तदानीतधनुषा श्रवणस्पृशा। 
संयोज्य तीव्रं विशिखं निर्मोक्तुमुपच्रमे ॥ ५ ॥ 


ततः शराग्निसम्पर्कादन्तर्दाहोऽम्बुधेरभूत्‌ । 
क्षणेन पयसां राशिः कथ्यमान इवाग्निना ॥ ६ ॥ 
उत्पफाल भृतोवाष्पेधू मेरिवविसुत्वरेः । 


उत्तान्तयादसां संघः परिप्लोषरुजातुरः॥ ७॥ 
बश्रमुमंकरास्तत्र प्लुष्यमाणाः शराग्निना । 
मूछिताः परितो ग्राहमकरीमकरादथः॥ ८॥ 
कथ्यमाने जलस्तोमे मीनाः पर्वतसंनिभाः । 
पाठीना रोहिताः कूर्मास्तथान्ये जलजन्तवः ॥ ९ ॥ 
उत्तेररुञ्झतप्राणाः प्लुष्टा रामशराग्निना। 
आरावः सुमहानासीद्दह्ममानस्य पाथसः॥ १० ॥ 
आपातालतलस्यश गम्भीरमुदधेः पयः। 
क्षणेन प्लुष्टमभवद्‌ वाडवेनेव बढ्ता ॥ ११ ॥ 
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सम्श्रान्तास्तिमयः स्थूलाः शतयोजनविग्रहाः । 
सन्तश्चेव मूर्छन्तो दह्यन्ते स्म समंततः ॥ १२॥ 
नगा नागाश्च मातङ्गाः खगा अन्तर्जळचराः । 
निदंग्धाः सम्प्रसरता क्षणाद्‌ रामशराग्निना ॥ १३ ॥ 
और्वमप्यदहद्‌ वल्लिः श्रीमद्रामशरोद्भवः । 
इति विस्मित आलोक्य निजे चेतसि सागरः || १४॥ 
अइमसारमया: पक्षा गिरीणां जळवासिनाम्‌। 
दन्दह्ममानाः क्षणतो वह्लिज्वालाकदम्बकेः ॥ १५ ॥ 
अधाक्षीद्धृदयं सिन्धोः रामवाणानलः स्पृशन्‌ । 
वरुणस्यालयः क्ृत्स्तस्तत आाक्रुरितोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
अदह्यततमां सिन्धोनंगरी बाणवह्मिना । 
नक्रा ग्राहा झषाः कूर्माः समदह्यन्त तत्क्षणात्‌ ॥ १७॥। 
मञ्चन्ति स्म विनिःशवासान्‌ शतयोजनविस्तृताः । 
यादोबरा पयोराशेमू छन्तः शारवह्विना ॥ १८ ॥ 
सुहृदो वान्धवाः पत्न्यः सुताश्च पयसां निघे: । 
दन्दह्मन्ते स्म रामस्य विशिखानलकील्या ॥ १९ ॥ 
गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः क्षणेन जळधेः प्रियाः । 
अदह्यम्ते हृदि प्रोता राघवेन्द्रशरारिनना ॥ २० ॥ 
तमुवाच प्रिया तस्य दह्यमाना तनो भृशम्‌ । 
हा नाथ केयमापत्ते क्षणादुदयमागता॥ २१ ॥ 
त्वदाश्रिता अमी जीवा ग््राहकूर्मझषादयः। 
दह्यन्ते नाथ पर्येतानकस्मात्पराप्तसंक्षयान्‌ ॥ २२॥ 
एते भूमिभृतो नाथ त्वयि मग्नाः समंततः । 
दह्यन्ते स्मानळज्वालादग्धपक्षतयो भृशम्‌ ॥ २३॥ 
मृताश्च मूछिताइचेंव सर्वे यादोगरणास्तव । 
हृदयं ते नदी नाथ दग्धप्रायं महाग्निना॥ २४॥ 
दावानलो वा प्रलयानलो वा कोपोऽथवा देवकृतस्त्वयीश । 
प्रत्यङ्गदग्धास्तव पत्न्य एता भुदां विषीदन्ति न वेत्सि कि त्वम्‌ ॥ २५॥ 
संरक्ष मां चाग्निभरेण दग्धामत्याकुलां स्वं च नितान्तदग्धम्‌ । 
निःसृत्य शीघ्र बहिरम्वृपूरात्पश्येश जातोऽस्ति कुतोऽयमग्निः ॥ २६ ॥ 
इत्युक्तमात्रो जलधिः स्वपत्न्या तत्कारणं दिव्यदृशा ददशं। 
आकणंकृष्टायतवाणमीणं रामं ततश्चाग्निभरं प्रजातम्‌ ॥ २७॥ 
ततः {प्रयामाह स वारिराशिः पश्य प्रिये कारणमस्य वक्ते: । 
प्राप्तोः्यमीशो रघुवंशकेतुः परात्परः सम्प्रति रामनामा ॥ २८॥ 
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स मार्गमाकाइक्षति रावणस्य जयाय छङ्कानगरीं यियासुः । 
नाज्ञानतोऽसौ विदितो मयायं विधक्षतेऽतो विशिखाग्निना मास्‌ ॥ २९॥ 


अतो निबद्धाङ्जलिरेष भक्त्या प्रयाम्यहं तं शरणं शरण्यम्‌ । 
सोपाथनस्तस्य पदारविन्दे निवेद्य चात्मानमहं सुखी स्याम्‌ ॥ ३०॥ 


तस्मे पुनः सपदि सेतुविधि प्रदश्यं सानुग्रहस्य चरणौ शिरसा प्रणम्य । 
तत्स्वीकृतोर्मणिरत्नगणोपदश्च क्षेमान्वितः पुनरहं गृहमभ्युपेता ॥ ३१ ॥ 
इति थीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे समुद्रान्तःशोषणो 
नाम सप्ताधिकद्िशततमोऽध्यायः ।॥ २०७॥ 


+ 


अष्टाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इत्युवत्वा जलधिः पव्नीमाविरास जलाहहिः । 
सोपायनः सपत्नीकः ससुहज्जनबान्धवः ॥ १ ॥ 


महातरङ्गदोर्दण्डः पृथुवक्षा महाशिराः। 


महामीनस्फुरच्चक्षु्मौक्तिकाभरणश्रवाः ॥२॥ 
आवतंविस्फुरन्नाभिलेहरीत्रिवलोधर: । 
महाशैलनितम्बस्पृगूनदीखोतःसिताम्बर: -॥ ३ ॥ 
मुक्ताहारलताधारी महारत्नौधभूषणः । 
प्रवालविटयञआजत्कराजुलिमनोहर:ः ॥ ४ ॥। 


माणिक्यनखरद्योतरोचमानकराडिघक: । 
रत्तानामाकरत्वेन रत्तान्युपतयत्‌ भूशम्‌ ॥ ५॥ 
महाम्बुनिबहास्तस्य बभूवाग्रेसरः सरत्‌। 
तमन्बगुर्महानद्यो महाखरोतस उत्वराः॥ ६॥ 
चालयन्‌ पयसां स्तोमं पादन्यासेमुहुमुंहुः । 
महामकरसंदोहैः पुरः पश्चाच्च संयुतः॥ ७ ॥ 
तमायान्तमसौ वीक्ष्य रामः कारुणिकेश्वरः। 
ततक्षणादुपसंजह्ले बाणं शोषणमम्भसास्‌ ॥ ८ ॥ 
स दण्डवत्‌ स्पुंशन्‌ भूमिमाययो सरितां पतिः । 
निवारयन्ननुचरानेकाकी श्रीपतेः पुरः॥ ^ ॥ 
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अन्वाययुस्तं तत्पल्यः सरितो याः सहस्रशः । 
बद्धाञ्जलिपुटाः सौम्या दिदृक्षन्त्यो रघूद्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
पूर्व जलघटाभारः प्रादुरासीत्समंततः । 
मञ्रंकषोमिसंदोहचालितानेक भूधरः ॥ ११॥ 
महानदीनां बहवो वारिपुरास्तदग्रतः । 
आयान्तीनां प्रादुरासुः कल्पान्त इव भीषणाः॥ १२॥ 
शमं गतेषु परितः पयःपूरेषु भूरिषु। 
उदस्थात्पयसां नाथः स्वगुणेरुपलक्षितः॥ १३॥ 
सम्भावयन्‌ प्रणतिभिः श्रीमन्तं रघुपुद्धवम्‌ । 
उपाजगाम कपिभिः ममुद्रोऽयमितीक्षितः॥ १४॥ 
तमागतं नदीनाथमभ्यृत्तस्थो रधूट्रहः। 
कुलवृद्धोय मस्माकमिति सादरमानसः॥ १५ ॥ 
स आलिलिङ्ग बाहुभ्यां शीतलं पथसां निधिम्‌ । 

आसने स्थापयामास : स्वयं चोपविवेश ह॥ १६॥ 
सानुजं सपरीवारं नत्वा नत्वा नदीपतिः। 
ददावुपायनत्वेन रत्तभाराननेकदाः ॥ १७ ॥ 
उवाच राधवेन्द्रं स ुष्टान्तःकरणं विभुम्‌। 
शोषणायोद्यतं स्वस्य शान्ति नेतुं च सामभिः ॥ १८ ॥ 
क्षमस्व जगतामीश यन्न त्तं विदितो मया। 
तदज्ञानवशादेव मत्यंलीलामुपाश्चित ॥ १९ ॥ 
विदितोऽस्यधुना राम साक्षात्परात्परः स्वयम्‌ । 
भूभारहरणाय त्वं भूतले समवातरः॥ २०॥ 
अलंकृतं रघुकुलं त्वया सद्गुणराशिना। 

सुखं च जनितं भूरि श्रुतिदेवद्विजन्मनास्‌ ॥ २१॥ 
साक्षाद्ब्रह्मण्य देवस्तं धर्मो थेनाभिरक्षितः। 
रक्षोभिर्नाशिता थज्ञाः पुनरेव प्रवतिताः॥ २२॥ 
कस्त्वां जानातु लोकेऽस्मिन्‌ जीवधमंमुपाश्रितः । 
निगमत्रयसंगीतलोकातीतगुणालयस्‌ ॥ २३ ॥ 
शेषाद्या अपि वागीश न त्वां सम्यग्विदन्ति यत्‌ । 

तदहं कोऽत्पविज्ञानः स्वरूपाकलने तव ॥ २४॥ 
जय विइवेश विश्वात्मन्‌ विश्वसृष्ट्यन्तकारक । 
विश्वाधार गुणाधीश विश्ववन्ङ्घिपङ्कूज ॥ २५ ॥ 
यदि तं न सीतानाथ स्वरूपं गोपयेभुँवि । 
लोकोत्तररसालेयं तहिडीला न सिद्धयति॥ २६॥ 
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प्रकृति स्वामवष्टभ्य निगुंणाखिगुणाश्रयास्‌ । 
विश्वसगंविसर्गादेस्त्वं क्रीडसि जगद्गुरु: २७॥ 
इच्छयेवाखिलं कर्तु शक्नोषि यदपि प्रभो । 
अनुग्रहाय भक्तानां तदपि प्रकटोऽभवः॥ २८॥ 
निर्मञ्छनाय ते राम रत्नान्येतान्युपानयम्‌ । 
गृहाण करुणासिन्धो मयि वषे कुपामृतस्‌ ॥ २९ ॥ 
निवेदितोऽयमात्मा ते मया वाणेन शुष्यता । 
स्वकीय इति विज्ञाय रक्षिष्यति यतो भवान्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वत्कार्थं च त्वदीयं च सर्वमेव जगत्पते। 
त्वदीय एवार्पेयिता गृह्णासि तदपीश यत्‌ ॥ ३१॥ 
तदाजँवं तवैवेतज्जगत्पत्यदभुतं हरे । 
येन भक्त इति ख्याति प्रयान्ति मनुजा भवे॥ ३२॥ 
नमामि जगतां नाथ श्रुतिगोद्विजरक्षकम्‌। 
अप्रमेयगुणारामं राम त्वां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 
क्षामयामि मुहुः स्वामिन्नपराधमहं मम। 
निजमैश्वर्यमालम्ब्य भक्तेषु त्वं दयां कुरु॥ ३४॥ 
इति स्तुतिवचोभिः स सान्त्वितो वारिराशिना । 
ईषद्विहस्य भगवानुवाच रघुवल्लभ: ॥ ३१ ॥ 
चिरमाराधितः सिन्धो भवात्‌ मार्गाभिलब्धये । 
मया सपरिवारेण हृदा तदपि ना द्रवः॥ २६॥ 
ततः संक्षुब्धमनसा नान्योपायवता मया। 
शोषणाय तवाम्भोधे प्रयुक्ते विशिखानलः ॥ ३७॥ 
इदानीं देहि मे मार्ग लङ्खामभियियासतः । 
उपसंहतोऽपि बाणाग्निर्नो चेत्पुनरुदेष्यति ॥ ३८॥ 
कि करोमि नदीनाथ हाये एव मया रिपुः। 
अभिगम्यैव लङ्का च शोष्य एव त्वमन्तरा ॥ ३९॥ 
इत्युक्तो रघुवीरेण कम्पितः पयसां प्तिः । 
सान्त्वयन्‌ पुनराहेदं शोषभीत्या भृशाकुलः॥ ४० ॥ 
अत्यर्थमनुयायोऽयं लख्कागमनवत्मँन: । 
यन्मां शोषयसि प्राज्ञ विशिखेनानिवतिना ॥ ४१ ॥ 
यतः शुष्कोऽप्यहं स्वामिन्नापातालतलावधिः । 
अपथायैव भवतो भवितास्मि न संशयः॥ ४२॥ 
उपायान्तरमेवात्र प्रभो सम्यग्विधीयतास्‌ । 
उत्तरेयुरनायासं कपथो येन तावकाः॥ ४३ ॥ 
७९, 
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बहुलायामिभिः शैलेमंपि सेतुविरच्यताम्‌ । 
विधिहुष्ट उपायोऽयं तव लङ्कां यियासितः॥ ४४॥ 


आनेष्यन्ति गिरीनत्र कथयोऽमी महाभुजाः । 


सुग्रीवंहनुमन्मुख्या नलनीलाङ्गदादयः ॥ ४५ ॥ 
अयं ते मार्ग उहिष्ये लङ्कामभियियासतः। 
नास्त्युपायशतेनापि सैन्यस्योत्तरणं तव ॥ ४६ ॥ 


सिन्धुनोदीरितं यत्नमनुमेने रघूट्टहः। 
तथैव कपयः सर्वे साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ ४७ ॥ 


इति रघृपतिमब्धिः सम्प्रदुश्याभ्युपायं 
दशवदननगर्याः प्राप्तये मार्गलब्धौ । 


चिरमथ कपिवर्येविस्मितैवीक्षमाणो 
निजभवनमगच्छत्प्राप्त भूरिप्रमोदः ॥ ४८ || 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिशखण्डे सेतूपायविधिप्रदर्शनो 
नामाष्टाधिकटिशततमोऽध्यावः ॥। २०८ ॥। 


* 


नवाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ रामो हनूमन्तं सुग्रीवं च महाबलम्‌। 
आदिदेश महाशेलैः . सेतुबन्धनकर्मणे ॥ १॥ 


महाबल मसत्पुत्र सुग्रीव कपिनायक। 
आदिश्‍्यन्ताममी सर्वे कपयो भूरिविक्रमाः॥ २॥ 
आनयन्तु महाशेलान्‌ क्षिपन्तु पयसां निधौ । 
सेतुविरच्यतामत्र खङ्कागमनहेतवे ।। ३ ॥ 
महान्तो लघवर्चेव यावन्तो भूवि पर्वताः। 
आनीयन्ताममीभिस्ते दूरतो वासमीपतः॥ ४॥ 
वोढुं निजबलेः शक्या यावन्तः कपिपुङ्गवेः । 
गिरयो योजनायामा योजनद्वयविस्तृताः ॥ ५ ॥ 
त्रिचतुःपञ्चषट्सप्तयोजना अष्टयोजनाः । 
नवयोजनविस्तीर्णादशयोजनविस्तृताः ॥ ६॥ 
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एकादशद्वादशादियोजना: शतयोजना: | 
उत्पाद्योत्पाद्य ते शेला आनीयन्तां महोदधो ॥ ७॥ 
अप्रमेयबलो लोकेर्वायुपुत्र महाबल । 
येऽन्येने वोढुं शक्यास्तानानय त्वं महीधरान्‌ ॥ ८ ॥ 
उच्चावचेस्तेगिरिभिः समीकृत्य विरच्यतास्‌ । 
महासेतुः पयोराशो यावत्सा रक्षसां पुरी ॥ ९॥ 


इत््रादेशं रघुपतेः दिरसाऽदाय वानराः। 
सज्जाः सर्वेऽपिशेलानां समानयनकमंणे ॥ १० ॥ 


सुग्रीवेण कपीन्द्रेण समादिष्टा वनेचराः । 
अष्टदिक्ष प्रचलिताः ालानानेतुमुत्वराः ॥ ११ ॥ 
तेषां वायुसुतो वीरः श्रीमान्‌ भूरिपराक्रमः। 
आदेशाद्रघुना थस्य गिरीनानेतुमब्रजत्‌ ॥ १२ ॥ 
रक्तकक्षोटकधरो महामल्ल इवोद्धृ रः । 
उत्पाट्य नानादेशेभ्य उवाह महतो गिरीन्‌ ॥ १३॥ 


स्रवन्निझंरधाराब्याः श्ृङ्गवन्तः सगद्वरा:। 
सकन्दराः सगहनाः शिछासंघविचित्रिताः॥ १४ ॥ 


नानाधातुरसोपेताः सानुभिगंगनस्पुशः । 
अनेकयोजनायामाः सवृक्षवनकाननाः ॥ १५ ॥ 
नानानिकुञ्जसहिता नानाधातुरसाकराः । 


समूलोत्पाटिताः शेला आनीयन्ते स्म वातिना ॥ १६ ॥ 


सकृन्निर्धूम बाहुभ्यां महीध्रान्‌ गगनस्पृः। 
आदित्यरथचक्रेण निर्धेष्ठाग्राननेकशः ॥ १७॥ 
उवाह शिरसांसाभ्यां कक्षाभ्यां ककुदा तथा। 
पाणिभ्यां चापि हनुमान्‌ महाबळपराक्रमः॥ १८ ॥ 
पतन्निर्शरधाराभिः शमितोष्मप्थिश्रमः । 
मूलक्षरद्वातुरसनानावर्णविचित्रितः ॥ १९ || 
अनेकभूरुहच्छायाभिन्नसूयेकरातप: । 
उड्डीय थ्योममागेण त्वरितं स समाययो ॥ २० ॥ 
अलौकिक बलं तस्य परिच्छेत्तुं क ईश्वरः । 
गच्छतस्त्वरमाणस्थ  गीरीनुत्पाव्य बिभ्रतः ॥ २१ ॥ 


आगच्छतो निक्षिपतो यथास्थानं पयोनिधो 
अहो तस्य बलं भूरि रामकार्यविधित्सया ॥ २२ ॥ 
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अनेकयोजनायामानवाह्यात्‌ वानरेः परे: । 


नदीनिझंरसंयुक्तानु कान्तारवनभूषितान्‌ ॥ २३ ॥ 
नानादुर्गाचितांस्तुङ्गान्‌ नानावणंशिलान्वितान्‌ । 
अनेकयोजनेमूंले रन्तर्मग्नान्‌ महीतले ॥ २४ ॥ 
समूलोत्पाटनो द्धत महानिःस्वनभीषणान्‌ । 
वित्रस्तसिंहशाटलानान्दोलितवनद्रु मान्‌ ॥ २५॥ 
क्षुभितानेकसत्त्वाढ्यान्‌ दरीगह्वरदुर्गमान्‌ । 
उड्डीनशरभोलूक गृध्रश्येनकदम्बकान्‌ ॥ २६॥ 


महावराहमहिषतरक्षुगणसेवितान्‌ | 
उत्थाप्येककरेणेव महाद्रीन्‌ सोध्वहद्वी ॥ २७॥ 
एवं तेनोह्यमानेभ्यो व्योममागंण गच्छता । 
शैलेभ्यो विक्षताः खण्डाः पतिता अन्तराध्वनि ॥ २८ ॥ 


गण्डशेला चरतास्तेभ्यः केचिद्योजनविस्तृताः । 


धरण्यां चू णयामासुर्नानादेशवनद्रु मान्‌ ॥ २९ ॥ 
सानवः कटकाश्चेव शिलाः काश्चन विस्तृता । 
पतिताः पवंताग्रेभ्यो भूमिभागानचूणयन्‌ ॥ ३० ॥ 
आबद्धरक्तकक्षोटो वहनुरोलवरान्‌ दिवि । 
शुशभेश्नेकशिखर: सांध्य मेघ इवोन्नतः ॥ ३१ ॥ 
अन्येपि कपयः शूरा महाबलपराक्रमाः । 
अन्योन्यविक्रमोत्साहा गर्जन्तः सुमहोद्धताः ॥ ३२ ॥ 
उन्मुखद्विविदो द्ामश्वेतनीलाङ्गदादयः | 
स्वस्वयूथ्यैः समुदिताः सर्वेऽपि सुमहाबलाः ॥ ३३ ॥ 
महाभुजा महाकाया महोत्साहकृतोद्यमाः। 
उत्पाट्य नानादेशेभ्य आनयन्‌ पर्वतोत्तमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
गिरयो ये समीपस्थास्त आनीता महाबले: । 
ततो  दुरात्समानीताः सुमहाजवशालिभि: ।। ३५ ॥ 
अवहनु शिरसा सवं गिरीनुच्चावचान्‌ बहून्‌ । 
रामदत्तबलोपेता जविनो वानरोत्तमाः ॥ ३ ६॥ 
ऋक्षेशों जाम्बवान्नाम महाकाया महाबल: | 
वृद्धोशप स्वामिनः कार्ययुवेव स निरीक्ष्यते ॥ ३७ | 


प्रावृषेण्यघनाकारस्निग्धश्यामलविग्रहः | 
आत्मयूथ्येर्महात्ऋक्षः सहितोदद्री पुपानयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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दिगन्तेभ्यः समानिन्युः पर्वतान्‌ सुमहायतान्‌ । 


नानासानुदरीवेश्मग ह्वरेदरुमसंकुलान्‌ ॥ ३९ ॥ 
धरणीं रञ्जयामासुस्तेभ्योऽखण्डनिपातिभिः । 
गरिकादयेः सुनिबिड्महाधातुगणाद्रवेः ॥ ४० ॥ 


नानावर्णाः कपिवरा लिप्ताः पर्वतधातुभिः । 
सांध्या इवाभ्रनिवहाः पर्यंशोभन्त वर्त्मनि ॥ ४१॥ 
प्रावृषेण्यघनश्यामा क्रक्षमल्ला महाजवाः । 
सांध्यैरिवार्ककिरणेलिक्षाः पर्वतधातुभिः ॥ ४२॥ 
पर्यशोभन्त गगने संचरन्तो महाबलाः। 
अनायासोद्वोढमहाशेलभाराः सहस्रशः ॥ ४३॥। 
गच्छतामागच्छतां च वहतां धरणी धरान्‌। 
सिन्धौ निक्षिपतां वेशात्तथैव प्रतिगच्छताम्‌ ।। ४४ ॥ 
शलान्‌ समुत्पाठ्यतां व्याधूप पृथुदोबेले: । 
सम्मर्दः सुमहानासीत्कपीनामनुगजंताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सम्भ्रमः सुमहानासीत्तेषामय परस्परम्‌ । 
अहँ पूर्वमहं पूर्वमिति वर्त्मनि धावताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आमूलोत्पास्यमानेभ्य आधूयाधूय वानरेः। 
चलायमानश्डुङ्गेभ्यो ध्रियमाणेभ्य उच्चके: ॥ ४७॥ 
आकम्पितवनश्रेणिधुत वृक्षेभ्य एव च। 
पर्वतेभ्यो निपतिताः समंतादवनीतले ॥ ४८ ॥ 
फलानां च दलानां च पुष्पाणां दुषदामपि। 
महाधातुरसानां च वृष्यः परितो दिशस्‌ ॥ ४९॥ 
महौषधीनां दिव्यानां ज्वऊन्तीनां निशागमे । 
मणिमाणिक्यरत्नानां सरिन्षिझंरपाथसाम्‌ ॥ ५० ॥ 
आच्छादितं महीपृष्ठं ताभिवस्मेनि वर्त्मनि । 
प॒शवः पक्षिणश्चैव श्रममाणाः क्षतौकसः॥ ५१ ॥ 
आक्रन्दं चक्रिरे भूरि सुमहारवभीषणाः । 
समूलोत्पाटितानां च पर्वतानां सहस्रशः॥ ५२॥ 
अन्त्राणीव व्यदृश्यन्त मूळलग्नानि कोटिशः। 
धातुद्रवजलान्यद्धा क्षरन्ति प्रक्षरन्ति च॥५३॥ 
केचिच्च पर्वतवराः समूलोत्पाटनक्षताः । 
दरीमुखेभ्यः ससुजुमहान्तं भीममारवम्‌॥ १४॥ 
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अंसह्योत्पाटनोद्धतपीडासंव्याप्तविद्रहा: । 
चकम्पिरे गिरिवराः शिरोभिरिव सानुभिः ॥ ५५ ॥ 
आकल्पस्थितिसंवासयमुमुक्षव आतुराः । 
क्रन्दन्तः पीडया भूरि दरीमुखकृतारवाः॥ ५६ ॥ 
उत्पाटिता हठात्तेपि वलाढ्यंन हनुमता। 
क्षरतक्षतजसम्पृक्ता निर्यद्धातुरसद्रवाः ॥ ५७॥ 
जवादुत्पाट्यमानानां केषांचिदवनीभृताम्‌ । 
सजीवानां समभवत्त्रलोक्यव्यापनो रवः॥ ५८॥ 
आनीता बलिभिः कोशः पर्वताः कोटिसानवः । 
लिखन्तः सानुभिव्योम मूळे: पातालसंस्पृशः ॥ ५९ ॥ 
आनीतान्‌ सुमहावेगेस्तैगिरीच्‌ गगनोक्षितान्‌। | 
आदायैककरेणेब तन्यक्षियन्नीरचो नलः॥ ६०॥ 
यथा कारुः यदुतरो यथास्थानं शिलागणान्‌। 
तथैव पवंतांस्तुङ्गान्‌ शतयोजनविस्तृतान्‌ ॥ ६१॥ 
यथास्थानं युनक्त्येषघ समादायेकपाणिना । 
परेण पाणिना कांश्चिदधिकान्निरकृन्तत ॥ ६२॥ 
यथादेशं यथास्थानं यथाभागं यथायृति। 
बबन्ध पर्वतैः सेतुं नलो नाम कपीश्वरः॥ ६३॥ 
प्रददौ हुनुमांस्तस्मे शेलान्‌ सूर्यरथस्पृशः। 
तदीयतुरगोत्कीर्णश्वृङ्काग्रात्‌ दृषदो यथा ॥ ६४॥ 
अनायासं समुद्धृत्य करेणेकेन मारुतिः। 

स तान्‌ युयोज जलधौ तथेवादाय पाणिना ॥ ६५ ॥ 
दक्षेण पाणिना चेव छित्त्वा छित्वाधिकांशकान्‌ । 
चतुर्रान्‌ समीकृत्य निचिक्षेप पयोनिधौ ॥ ६६ ॥ 
पूर्व तु कतिचित्‌ क्षिप्ताः पवंताः सुमहोन्नता:। 
न्यमज्जन्‌ नीरधेनीरे आयातालतलस्पशि ॥ ६७॥ 
ततश्चिन्तामवांयेष नलो नाम कपीश्वरः । 
हनूमन्तमुवाचाथविषण्ण इव चेतसा ॥ ६८॥ 


कियद्यावदहं शेलेः पूरयामि पयोनिधिम्‌ । 
निक्षिप्तमात्रा लीयन्ते यदिहानेकपर्वंताः ॥ ६९ ॥ 
कतिभिः पर्वतेरेष सिन्धुर्यास्यति पूर्णताम्‌ । 
मन्ये भूरि गभीरोऽयमापातालतलावधिः ।। ७० ॥ 
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ततोऽस्य पूरणे यत्नः कथं कार्यो मरुत्सुत। 
सुहुरित्थं विषीदामि कथं सेतुश्च सेत्स्यति॥ ७१॥ 


इति सस्य वचः श्रुत्वा हनूमानाह सत्वरम्‌ । 
किचिद्विहस्य सप्रेम रामनामप्रभाववित्‌ ॥ ७२ ॥ 


सत्यं गभीरः पयसां निधानभूतोऽयमब्धिर्धृवमप्रमेयः । 
पाताललोकावधिसप्तलोकनिधानभूता धरणी किलास्मिन्‌ ॥ ७३ ॥ 


न भूमिमाश्चित्य समुद्र एष समुद्रमाश्नित्य परिस्थिता भूः । 
अगाधमेतजलमप्रमेयमेकत्वमाप्तं सरयूजलेन ॥ ७४ ॥ 


न पर्वतेरेष हि पूरणीयो नलास्य विद्धित्व ममेयमम्भः । 
क: पूरयेत्कल्पशतेन सिन्धुं ततो भवेद्वयर्थतमः प्रयत्नः ॥ ७५ ॥ 


एकं तु निश्चित्य वदाभ्युपायं शीघ्र विरच्येत यथेव सेतुः । 
प्रयोजनं नो नहि सिन्धुपूर्तो सेतोविधाने वयमात्तयत्ना:॥ ७६ |। 


इदं सुगोप्यं भवते वदामि प्रसंगतः सेतुनिबन्धनेऽस्मिन्‌ । 
न वाच्यमेतः्भवता परस्मै भक्त्योपसन्नाय तु वाच्यमेव ।। ७७॥ 


रामेति मन्त्रं कवयो वदन्ति यद्‌ इथक्षरं नाम रघूद्रहस्य । 
अस्मत्प्रभोरस्य महामहिम्नो मनुष्यलिद्भस्य परस्य पुंसः ॥ ७८ ॥ 


तदेव सम्यग्विलिखोसवुद्धे प्रत्यद्रिपाषाणशिलासु तावत्‌ । 
भवाम्बुधि येन जनास्तरन्ति कि तारणं दुष्करमस्य तेषास्‌ ॥ ७९ ॥ 


ग्राव्णां गणेभ्योऽपि जनस्य पापाच्यतीव भारेण समाकुलानि । 
लघूक्रियन्ते मनुजा यदेतैभूशं विलुप्तैरिह तन्त चित्रम्‌ ॥ ८० ॥ 


इदं मतं मे भृशमाददानः संतारय ग्रावगणान्‌ पयोधौ । 
ततो विनिर्माय सुखेन सेतुं लङ्कां परिप्रापय रामसेनास्‌ ॥ ८१ ॥ 


सद्यस्तव प्रत्यय एष भूयान्नल स्वमुकत्ये च परस्य मुक्त्यै । 
अज्ञानसंज्ञां हृदयस्य गाढां ग्रन्थि विनिभिद्य सुखं प्रयाहि ॥ ८२॥ 


इति स तदुपदिष्टं वाक्यमाकण्यँ सद्यो मनसि कपिवरेण्यो विस्मितः सम्बभूव । 

रघुपरिवुढनाम्नो भूरि जिज्ञासमानः किमपि स म'हमानं भूय एनं बभाषे ॥ ८३॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सेतुबन्धनो नाम 
नवाधिकडढविशततमोऽध्यायः ।१ २०६ ॥। 


ने 


दशाधिकहिशततमोऽध्यायः 


नल उवाच 
साधु भोः साधु हनुमन्‌ भवान्‌ यदुपदिष्टवात्‌ । 
जगत्संतारणं नाम रामस्य करुणानिधेः॥ १॥ 
सत्यमस्मत्रभुरयं नराकारो नरोत्तम:। 
कोऽस्य स्वरूपं जानीयात्त्वामृते विदुषां वर॥ २॥ 
भूयस्त्वां परिपृच्छामि वेयात्येनेव मास्ते। 
क्षमस्व तन्ममात्यन्तं बहुधा मूढचेत सः॥ ३॥ 
भवस्याम्भोनिधेश्चापि त्वया पारं प्रर्दाशतम्‌। 
विस्तरेण पुनब्रहि रामनाम्नोऽस्य वैभवम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुण्वन्नस्मत्रयोर्नाममाहात्म्यामिदमद्भुतम्‌ | 
न तृप्यामि मरुत्सूनो कथयस्व ततो मम ॥ ५॥ 


श्रीहनुमानुवाच 
श्रूयतां सावधानेन रामनामफलं त्वया। 
यच्छू.त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
एकतः सकला मन्त्रा एकतो ज्ञानकोटयः। 
एकतो नाम रामस्य तदपि स्यान्न तेः समस्‌ ॥ ७॥ 


देशकालकियाज्ञानाद्यनपेक्षं स्वरूपतः । 
अनन्तकोटिफलदं नाममन्त्रं जगत्पतेः ।। ८॥ 
गङ्गास्नानसहस्रेण यशान्तस्नानकोटिभिः । 


या न शुद्धिभंवेज्जातु सा रामेत्यर्णकीर्तनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्यदेव फलं ज्ञाने श्रवणे चान्यदेवतत्‌। 
कीतंने चान्यदेवाइ्य अन्यदावतेनफलम्‌ ॥ १०॥ 
ये जानन्ति जनास्तत््वं रामनाम्नो महीयसः । 
न ते दुष्कृतसंदोहैलिप्यन्ते जन्मकोटिजैः ॥ ११॥ 
शिव एवास्य जानाति सरहस्यं स्वरूपकम्‌ । 
उपदिश्य सकृज्जीवान्‌ यस्तारयति मोहतः ॥ १२ ॥ 
अन्यदाराधनशातैर्मन्त्रं फलति नाथवा। 
गुहीतमात्रं फलदं रामनामस्वरूपतः ॥ १३ ॥ 
न शौचनियमाद्यत्र न सिद्धारिविचारणम्‌। 
कल्पवृक्षस्वरूपत्वाज्जनानां रामनामकम्‌ ॥ १४ ॥ 
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सकृज्जप्तं धुनोत्याशु पायमाजन्मसम्भवम्‌ । 
द्विरावृत््ा पुन्जप्तं कोटियज्ञफरप्रदघ्‌॥। १५ ॥ 
त्रिरावृत्त्या तु तज्जप्त' स्वरूपस्थं करोत्यमुस्‌। 
चतुरावृत्तिजप्त तु ऋणीभवति राघवः ॥ १६॥ 
चिन्तामणिः कल्पतरुः कामधेनुश्च वे नृणाम्‌ । 
अनह्पफलसंदोहभवनं रामनाम वे ॥ १७॥ 


नास्य रूपं विजानन्ति ब्रह्माद्या अपिदेवताः । 
वाग्वल्लीबीजमेतद्वे रामनाम सीतापतेः ॥ १८॥ 


अमृतस्याकरं विद्यादेतदेवमहोजितम्‌ । 
सर्वलोकमहामोहतिमिरोघनिवारणम्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तकोटिसूर्येन्दुवह्विदीधितिदीप्िमत्‌ | 
बाह्याभ्यन्तरसंछन्नतमोवृन्दनिरासकस्‌ ॥ २० ॥ 


ज्ञानधारामृतरसेरात्मनः स्तपनं भवेत्‌ । 
हृत्पद्मभवने नित्यं दीप्तिकृद्दीपकोपमस्‌ ॥ २१ ॥ 


सवंवेदान्तविद्यानां सारमेतदुदीरितम्‌ । 
रामनामाखिलाज्ञानरनीभेदभास्करम्‌ ॥ २२॥ 
पुरा कृतयुगे केचिज्जनाः सुकृतिनो नल । 
सरहस्यं रामनाम सहृदासादय सद्गुरोः ॥ २३ ॥ 
भित्त्वाज्ञानतमोराशि कृत्वा स्वात्मप्रकाशनस्‌ । 
परे ब्रह्माणि संलीना: सिद्धि प्राप्ता विना श्रमस्‌ ॥ २४॥ 
ततः परं साधनानि बभूवुः कोटिशो नृणास्‌। 
मुनीनां मतभेदेन थेष्वायासो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २५॥ 


कलावशक्यानुष्ठानात्तषां सिद्धिने विद्यते। 
अतो भूयोऽपि रामस्य नामैव शरणं मतम्‌ ॥ २६ ॥ 


ध्यानतो रामचन्द्रस्य रामचन्द्रस्य भक्तितः । 
रामचन्द्रस्य यजनान्ताम्ता रामस्य मुच्यते २७ ॥ 


नामैव यस्य बहिरान्तरपापकोटिनिर्वासनेककरणं शरणं जनानाम्‌ | 
कस्तस्य कोसलपुराधिपराजसुनोरन्यावता रनिबहस्तुलना श्रयातु ॥२८॥ 


यावन्ति नामानि रषूत्तमस्य तेषामिदं मुख्यतमं प्रदिष्टम्‌ । 
यज्ज्ञानमात्रेण विमुक्तबन्धः स्वरूपनिष्ठा लभतेऽधमोऽपि ॥ २९ ॥ 


प्रारन्धकर्मापहृतिप्रवीणं रामेतिनामेवबुधेनिरुक्तस्‌ । 
यज्ज्ञानमात्रादधमा किराती मुनीन्द्रवृन्देरभवत्तमस्या ॥ ३० ॥ 


८° 
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अज्ञानेन्धननिर्दाहो ज्ञानदीप प्रदीपनम्‌। 
एकदेव मतं नाम्नि रामेतिद्वयक्षरात्मके ॥ ३१ ॥ 
जिह्वाग्रे यस्य लिखितं रामेति द्वयक्षरं महः। 
कथं स्पृशन्ति तं दूता यमस्य क्रोधभीषणाः॥ ३२॥ 


रामनामाङ्किता मुद्रा प्रत्यङ्गः येन वे घृता। 
आबद्ध तेन कवचं मोहरत्रुचमूजये ॥ ३३ ॥ 


जाग्रतिन्‌ स्वपन्‌ क्रीडन्‌ विरहन्नाहरन्नपि। 

उन्मिषन्तिमिषंश्चेव रामनाम सदा जपेत्‌ ॥ ३४॥। 

पापं कृत्स्नं विधूयाशु मुक्तभारः स मानुषः । 

अनायासेन मोहाख्यं सिन्धुं तरति दुस्तरम्‌ ॥ ३५॥ 

कस्तेन तुल्यः सुकृती भवेऽस्मिन्‌ कस्तेन तुल्यश्च सदा प्रकाशः । 
कस्तेन तुल्यश्च विशोक्रमोहो यो नाम रामेति जपेदजस्रम्‌॥ ३६॥ 
एतन्मया सम्परिपृच्छते ते भूयः प्रदिष्टं परमं रहस्यम्‌ । 
हृदावधार्यं स्वयमेव विद्धि वाच्यं त्व जिज्ञासति नो परस्मिन्‌ ॥ ३७॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे दक्षिराखण्डे श्रीरामनामस्व- 
रूपाख्यानो नाम दशाविकह्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


+ 


एकादशाधिक हिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एतद्धतुमता प्रोक्तं रामनामरहस्यकम्‌ । 
श्रुत्वा नलः प्लवंगेशस्तत्तथेव चकार सः॥ १॥ 
लिखित्वा दृषदां मध्ये नाम सीतापतेमु'हुः । 
निचिक्षेप पयोराशौ बहूनुच्चावचान्‌ गिरीन्‌ ॥ २ ॥ 
संतरन्ति स्मदुषदो रामनामाङ्टिता जले। 
तद्‌ दृष्टा वानराः सर्वे बभूवुरविस्मृता भृशम्‌ ॥ ३॥ 
बबन्ध नेमंहारेले्युक्त्या बिनिहितैनँलः । 
सेतुं महान्तमम्भोधौ यावत्सा रक्षसां पुरी॥ ४॥ 
बद्ध्यमानं महासेतु' स्वस्मिन्‌ वीक्ष्य पयोनिधिः । 
विसिस्मियेतरां चित्ते रामनामप्रभावतः॥ ५॥ 
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भारव्याकुलितं तस्य हृदयं नामवत्तदा। 
रामनामाङ्टितैः शैलेः सुखमाप भृशं यतः॥ ६॥ 
सुग्रीवाद्याः कपिवराः सौमित्रिः पयसां निधिः। 
जाम्बवान्नाम ऋक्षेशः सर्वाण्युक्षकुलानि च॥७॥ 
श्रीरामनाममाहात्म्यं जज्ञुः सर्वेऽपि तत्तथा । 
ससुरासुरमत्येंषु लोकेष्वास सुविस्मयः ८ ॥ 
अहो तरन्ति पाथोधौ महीयांसो महीधराः । 
इतिविस्मितचित्तानां जनानां विस्मयोऽभवत्‌ ॥ ^ ॥ 
बद्घ्यमानं नलेनोच्चेदूद्ठा सेतुं पयोनिधौ । 
निश्चयोऽभूत्कपिकुळे दशकन्धरनिर्जये ॥ १० ॥ 
दशकन्धर आकण्यं रामञ्रूभङ्गमात्रतः । 
पयोनिधिवशीभूतं विषसाद निजे हृदि॥ ११॥ 
मनुष्येणाल्पमात्रेण महाकन्नियमितोऽम्बुधिः । 
अहो देवगतिः कापि न जाने भावि कि मम॥ १२॥ 
कि वानेन निबद्धेन भीरुणा जलराशिना । 
मनुष्यमात्रं नो भच्यं सुखमायाठु राघवः ॥ १३॥ 
अहो अस्य चमूः साधुः समेता दैवयोगतः। 
हस्तचाळनमात्रेण भीतिशीलेैः प्लवंगमेः ॥ १४॥ 
अनायासेन यातूनां भच्यमेतदुपस्थितस्‌ । 
कि शोचित्वातिमात्रं मे रिपावस्मिल्लघीयसि ॥ १५ ॥ 
इत्यनादुत्य मनसा रामस्यागमनं प्रति। 
तस्थौ विचिन्तहृदयो वीरमानी दशानन ॥ १६॥ 
निवद्ध एव सेतुस्तु नलेताहितमुक्तिना । 
उच्चावचैः क्षितिधरेः पङ्कत्याकारो महोदधो ॥ १७॥ 
समात्‌ समैः सुसंयोज्य विषमात्‌ विषमेरपि । 
जलेबद्धो महासेतुनंलेनातिपटीयसा ॥ १८ ॥ 
ददृशे सुमहाच्छायो घनसंहतिमेचकः । 
नळबद्धो महासेतुर्मध्ये वारिनिधेमंहम्‌ ॥ १९ ॥। 
दशयोजनविस्तीर्णो  देष्येंण शतयोजनः। 
महोच्छितो महासेतुईदुशेब्धौमहादूढः ॥ २० ॥ 
यद्येव सरसो मध्ये सेतुरन्तः पयोनिधेः । 
बद्धो नलेन कोशानां जयोत्साहविवद्धिनः ॥ २१ ॥ 
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सुघट्वितमहाशेलदूषद्दुढनिबन्धनः । 


शृ ्गाग्ररूढविटपिघनच्छायसुशोतल: ॥ २२॥ 
सरिन्निझं रसंदोहविनिबद्धे रनेकशः | 
कासारैरक्षयाम्भोभिः सर्वेत्रसुगमायनः ॥ २३ ॥ 
उच्चेरुभयतः सिन्धुलहरीगणसंगत: । 
तुङ्गेजलघटाभारेरनवाप्यस्थितिमंहान्‌ ॥ २४ ॥ 


शेषाहिरिव पातालादुन्मग्नो रामवत्मंक्ृत्‌ । 
स्थितः पातुमिवाम्भोऽब्धे्महामेघघटागणः॥ २५ ॥ 
स्वामिने मार्गदानाय भूमिभाग इवागतः। 


नानावणंशिलाजालेभूरिचित्रविचित्रितः ॥ २६॥। 
सिन्धुमुक्तास्फोटकम्बुसमाचिततदद्वयः | 
महामकरदंष्ट्राग्रपीडनाध:शिलागण: ॥ २७ ॥ 
रघुवंशाधिभूकी तिलेखपट्ट इवा यतः। 
नलहस्तमहायुक्तिपटिम्नः परिसूचक: ॥ २८ ॥ 


उद्योग इव रामस्य दशवक्त्रजयं प्रति। 
महीयान्‌ कपिसेन्यस्य प्रोत्साहइ इव मूतिमानु॥ २९ ॥ 


राक्षसाधीशहदयनिर्दार ड्व दारुणः । 
वेलावनावलिइ्यामः सुघट्रितशिलास्थितिः ॥ ३० ॥ 
नीरन्ध्रोदृढबन्धश्च कपिसैन्यभरक्षमः । 
अत्यायतो5तिदीघंश्च॒महोच्छायो महीतलात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभञ्जनाहो रक्षोभिरमानुषविनिमितिः । 
पौलस्त्यवंशदहनस्थिति वेदिरिवोद्गतः ॥ ३२॥ 
राक्षसानीकहुदयमहाभारप्रदायकः | 
सीतारघूद्ठहमनःप्रेमसूत्रसमाकृतिः ॥ ३३॥ 
उभयत्र सुसंलग्नो मनोरथ इवोभयोः। 
राक्षसस्तोमसंहा रकालदण्ड इबायतः ॥ ३४ ॥ 
छङ्कापुरीमहादुगपरिप्रापतिपथो महान्‌ । 
रावणस्यायुषो लक्ष्म्याश्वापसारपथोपम: ॥ ३५ || 


अभूतपुर्वनिर्माणस्त्रेलोक्यजनविस्मयः | 

विनिमितो रामचन्द्रस्याज्ञया कपिपुङ्गवैः ॥ ३६॥ 

पोषस्य कृष्णदशमीदिवसे कपीन्द्रेरारब्ध एष सुमहोद्यमकारिभिस्तैः । 
सिद्धश्वतुभिरथ यो दिवसैः समस्तः सेतुश्चिरं विजयते स रघूद॒हस्य ॥ ३७॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सेतुविनिर्माणो 
नामकादशाधिकद्विशततमोऽष्याथ। ॥ २११॥। 
+ 


दादशाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
देष्ट्वा सेतुं महोच्छायं पारावारविनिमितम्‌। 
मुमुदेऽतितरां रामः प्रासां मेने च जानकोम्‌ ॥ १॥ 
कृत्वा सेतुविनिर्माणं सुग्रीवः कपिनायकः । 
हनूमांश्च नलो विद्वानन्ये च कपिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
प्रणेमुः श्रीरधुश्रेष्ठं प्रसीदन्तं मुहुमुहुः । 
स च ताननुजग्राह दुक्प्रसादेन भूयस॥ ३॥ 
त ऊचुरञ्ञलीन्‌ बद्धवा विनयानतकन्धराः। 
अयं ते निमिता सेतुः दृश्यतां रघुपुङ्गव ॥ ४॥ 
अनेन गम्यतां नाथ सुखं शत्रुजिगीषया। 
सुखं संतारयविभो कपिसेन्यानि कोटिशः ॥ ५॥ 
तव प्रभावास्सिद्धोऽयं श्रीमद्रघुकुलाग्रणीः । 
नास्माकमस्ति सामर्थ्यमेतस्य खलु निर्मिती ॥ ६॥ 
येन बद्धो महासेतुर्मध्ये लवणत्रारिधेः। 
स एव रावणानीकं क्षणातत्वं चूर्णयिष्यसि॥ ७॥ 
इत्युक्तो रघुशाइूंलः कपिभिनंतकन्धरे: । 
सोत्साहहदयो लङ्कां प्रस्थातुमृपचक्रमे ॥ ८॥ 
१स तत्र प्रतिष्ठापयामास देवं शिवं चन्द्रचूडं शुभं विश्ववन्द्यम्‌ । 
सदा सन्निधानं स्वयं व्यक्तमीशं परं ज्योतिराद्यं भवानीसमेतम्‌ ॥ ९ || 


गन्धैः पुष्पैस्तथा धपेर्दीपनेवेद्यराशिभिः । 

ईश्वरं पूजयामास लोकवृत्तमुपाश्रितः ॥ १० ॥ 
अघोरं वामदेवं च सद्योजातं महेश्वरम्‌ । 

सतत्‌ पुरुषमीशानं पूजयामास भक्तितः ॥ ११ ॥ 
पञ्चवक्त्रं च सम्पूज्य कालिकां समपूजयत्‌ । 
बलिभिधृंपदीपेश्च उपहारेरनेकशः ॥ १२॥ 
नत्वा स्तुत्वा क्षमाप्याथ स देवौ लोकमातरो ।' 
प्रययो सेतुमार्गेण लङ्कानाथ जिजगीषया॥ १३॥ 


कपीनुत्तारयामास चतुर्दश्यां कङृतार्चनः। 
सवें त्रिभिश्च दिवसेरुत्तीय जलधेर्जेलम्‌ ॥ १४॥ 


ee 
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धारं प्रयाताः कपयो रामबाहुबलाश्रया: । 
गर्जन्तो निनदैरभूरि निशाचरपुरीं प्रति॥ १५॥ 


मर्दनाय कृतास्फोटाः साटोपं सुमहोद्धताः । 
कृतत्वराश्च साक्षेपं रक्षोनाथविमदंने ॥ १६ ॥ 


अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संरम्भ भीषणाः। 
उच्चः किलकिलाशब्देर्नादयन्तोखिला दिशः॥ १७॥ 
व्याप्नुवन्तो नभो भूमि सुसंकटगतिक्रमाः। 
कुर्वन्तो वर्त्मसम्बाधं धारानुक्ृतियायिनः ॥ १८॥ 
निनदै राक्षसेन्द्राणां स्फोटयन्तः शिरः श्र्‌तिम्‌। 
निर्दारयन्तो हृदयं मानसोत्साहभञ्जनाः ॥ १९॥ 
उत्तार्य तन्महासैन्यं रामवीरो महाभुजः। 
कृत्स्नं निवेशयामास सुवेछगिरिमूदूर्धनि ॥ २० ॥ 
एवं निरुद्धय लड्काया हृदयं वानरोद्भवैः । 
तस्थौ सुवेलशिरसि राक्षसानां यथान्तकः ॥ २१ ॥ 
वानरास्ते दशग्रीवपुरीप्राकारमुन्नतम्‌ । 
आक्रम्य नितरां तस्थुर्गजन्तो दपंसंयुता: ॥ २२॥ 
कोष्ठान्यट्टालकांश्चेव गोपुराणि सहस्रशः। 
शिखराणि समारुह्य स्थिताः केचिन्महोद्‌भटाः ॥ २३ ॥ 
संचूर्णयन्तो हृदयं रावणस्य रवैमृहुः। 


एकेक: कपिवी रस्तेष्वेकेकस्माद्ठलाधिकः ॥ २४ ॥ 
सर्वे जगजुंगम्भीर॑ कृतास्फोटाश्चुकूदिरे । 
महाबाहुबलोत्सिक्ता: कुतर्दोजड्घताडना: ॥ २५ ॥ 


निर्दारयन्तो लङ्काया हृदयं सुमहोद्धटाः । 
गिरीन्द्रा इव कायस्ते रक्षसामतिभीषणा: ॥ २६ ॥ 
सोज्जुम्भवदनाः सव लङ्काया ग्रासहेतवे। 
रामदत्तबलोन्मत्ता आज्ञामात्रप्रतीक्षणा: ॥ २७ ॥ 
आमोट्यन्तः स्वाङ्गानि सोद्रेका रणहेतवे । 
बाहुकण्ड्प्रहाणेच्छाः प्रोदधुरा रणवाञ्छकाः ॥ २८ ॥ 
बलात्पिपतिषन्तःच राक्षसानां बलोपरि। 
अन्योन्यमनपेक्षन्तः सव भूरिबलाधिकाः॥ २९॥ 


तेऽष्टभिदिवसेस्तत्र संवेष्ट्य परितः पुरीम्‌। 
स्थापिता रघुनाथेन यथास्थानं कपीश्वराः ॥ ३० ॥ 
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रामस्य तद्बलममेयमसंख्यसंस्य संवीक्षितुं दशमुखेन ततो नियुक्ती । 
प्राप्ती मदाद्धरिदिने शुकसारणाह्वौ चारौ निरीक्ष्य निखिलं च विमोहितौ च ॥३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डं सेना सन्निवेशो 
नाम द्ादशाधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २१२॥ 


का 


त्रयोदशाधिकद्िशततमोच्ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

उवाच सारणं वीचय शुको रघुपतेबलम्‌ । 
इह सारण पश्यैतान्‌ महाबाहुबलान्‌ कपीन्‌ ॥ १॥ 
मनुष्यमात्रादपि येविभीयुर्वानराः किल । 
ते गर्जन्त्यद्य लङ्कृशपुरीमथनकांक्षिणः॥। २ ॥ 
रामस्य दोबलोद्रिक्ता अमी वानर कुञ्जराः! 
रक्षोगणांस्तृणीकृत्य गर्जन्त्येते महोद्धताः ॥ ३॥ 
एतैर्वारिनिधौ बद्धः सेतुः शैलगणेर्महान्‌ । 
अमानुषमिदं कृत्यं हरते नः प्रभोर्मदम्‌ ॥ ४॥ 
अपि भूभङ्गमात्रेण बद्धो रामेण वारिधिः । 
इदमप्यस्य सुमहत्कर्मज्ञेयतमं मुहुः ॥ ५ ॥ 
छन्ना एव दिशः पश्य परितो मकटब्रजेः । 
को नाम शक्नुयादेतान्‌ संख्यातुं सुमहोद्धतान्‌ ॥ ६॥ 
अमीभिः कनकच्छायेरसंख्येः कपिकुञ्जरेः । 
द्वितीय इव लङ्कायाः घ्राकारो तिम॑मेतरास्‌ ॥ ७॥ 
मुहुगर्जन्ति कूदंन्ते माद्यन्ति सुमहाबलाः। 
आस्फोटयन्ति दो्दण्डान्‌ कथ्यन्ते चात्मपोरुषम्‌ ॥ ८॥ 
नुणीकुर्वन्ति दर्पान्धार्त्रिजगद्वतिनो भटान्‌। 
निर्दारयन्ति निनदेहदयानिच रक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ 


उतिक्षप्तुमवनीमे तामुत्सहन्ते बलोन्नताः । 
नखदन्तायुधैरयोदघु शिलाभिर्भूरुहैस्तथा ॥ १० ॥ 


सज्जन्ते राक्षसेरेते समरेष्वनिवतिनः । 
जिता पेन दिशः सर्वाः सकुलं तं दशाननम्‌ ॥ ११॥ 


o_o ९४ 0 ७० 


एषां ग्रसितुकामानामयमाटोप ईक्ष्यते। 
मन्येऽसो कोऽपि सम्प्राप्ताः कालस्यैव विपर्ययः ॥ १२ ॥ 


अभूततममेवादय भवतीति विनिङ्चिनु। 
तन्न जानाति लङ्घुशो मन्ये भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ १३॥ . 
नो चेत्तरेयुः सलिले कथं नाम शिलोच्चयाः । 
मनुष्यश्च कथं हन्यांद्राक्षसान्‌ निजमक्षकान्‌॥ १४॥ 
कपयश्च कथं कुयूराटोपं रक्षसां जये। 
सोदरश्च कथं नाम त्थजेत्काल उपस्थिते॥ १५ ॥ 
इह रामो रघुपतिमु हुरालोकयन्‌ धनु: । 
आस्तेऽसावृत्तरदट्टार लङ्काया विजयोद्यतः॥ १६ ॥ 
असौ सौमित्रिरनुजस्तस्येवाहितलक्षणः । 
संधाय वाणं धनुषिमोक्तुकामोऽस्ति लक्षप्रदूकू ॥ १७ ॥ 
अमी कपिमहावीरास्तेषां सुग्रीव ईश्वरः । 
बली वालिकपेर्श्राता जल्पन्नास्ते रणोद्यमस्‌ ॥ १८॥ 
अयं स मारुति वीरो हतूमानतिक्कोपन: । 
आस्ते युदुधकृतोत्साहो नगरीं यो ददाह च ॥ १९॥ 
अस्यां दिशि करालोऽसौ जाम्बवान्ताम ऋक्षराट्‌। 
आस्ते बाहुयुगं पश्यन्‌ वृद्धो युद्ध्रविशारदः॥ २० ॥ 
अमी च कपयः शूरा नलनीलाङ्भदादयः। 
परामृशन्तः संग्रामं जल्पन्ति स्वस्वपौरुषम्‌ ॥ २१ ॥ 
अमीषां कर्तुं संख्यानं पारयामि न सारण। 
स्वस्वयृथाधिपतये एते सम्ति महाबलाः॥ २२॥ 
यतो यतः प्रमार्येते दृशौ दिशि ततस्ततः। 
दृश्यन्ते कथिसेन्यानि वलोन्नद्धानि कोटिशः ॥ २३ ॥ 
अमीभिर्वष्टिता लङ्का ग्रस्तप्रायैव दुश्यते। 
इतोऽपि किल नो वेत्ति स्वामी नो भाविनो वशात्‌ ॥ २४॥ 
इति संकथयन्‌ वार्ता शुकाख्यः सारणं प्रति। 
विचचार रघश्रेष्ठसैन्ये छन्नचतुदिशि ॥ २५ ॥ 
विचोरतुस्ती कुटिटो चारौ लद्कापुरेशिनुः। 
तस्मिन्‌ कपिबले सर्वैविदितौ राक्षसाविति॥ २६ ॥ 
अथ तौ कपिभिबंदध्वा$नीतो श्रीरामसंनिधौ । 
लड्भात: किल सम्प्राप्तो राक्षसौ जत्रुपक्षगौ ॥ २७ ॥ 
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तानादिदेश भगवान्‌ रघुवंशमणिः कपीत्‌। 

त्वरितं प्रतिमुच्येतां दशाननचराविमौ ॥ २८॥ 

एताभ्यामिव बद्धाभ्यां मारिताभ्यामथापि वा। 

नहि नोऽभीष्टसंसिद्धिदंशास्यं विजिगीषताम्‌ ॥ २९॥ 

इति रामकृतादेशान्मुक्तौ तो कपिभिः खलौ । 

ईयतुः प्राणानादाय त्वरितं शुकसारणो॥ ३०॥ 

श्री मानथ द्वादरिकादिने पुरद्वारेषु सवेषु महाबलान्‌ कपीत्‌। 
आदिश्य सेनापतिभिः पृथक्‌ पृथग द्वारे स्वयं च प्रभुरु तरे स्थितः ॥ ३१ ॥ 


इति भो मदादिरामायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे शुकसारणमो क्षणो 
नाम त्रयोदशाधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 


मै 


चतुर्देशाधिकहिशतत मोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ रामचम्‌ं द्रष्टुं चतुदिक्षु निवेशिताम्‌। 
आगतोऽट्टालकरशिरस्यधिरूढो दशाननः॥। १ ॥ 


दशभिः  शिखरेयुंकक्‍तो महानद्विरिवोन्नतः । 
विशत्या बाहुभिदीधिश्‍छादयतु हरितो$खिला: ॥ २॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण व्य्तं समुपलक्षितः । 
अनुगै राक्षसवरेः स्थितैः सविनयं वृतः॥ ३॥ 
बद्धाञ्जलिपुटैः कश्चिद्‌ दूरात्समुपवीक्षितः । 
बीज्यमानश्चो भयतश्चांमराभ्यां प्रतिक्षणस्‌ ॥ ४ ॥ 
ददशां तं रधुश्ेष्ठो दूरादरुणलोचनः। 
एष वैरी ममेत्यृच्चेः सामषंहदयो भृशम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः संधाय धनुषा सोऽद्ध॑चन्द्रमितं शरम्‌ । 
आकर्णाकृष्टसुदुढज्या गुणो बलवत्तरः ॥ ६॥ 
चिच्छेद तस्यशिरसि स्थितं शतशलाककस्‌। 
मुक्ताजालयृतं छत्रं पूर्णचन्द्रमहोज्ज्वलम्‌ ॥ ७ ॥ 
छिन्नमात्रे तु तच्छत्रे रक्षोवीराः शशद्धिरे। 


अहो रामस्य बाणेन छिन्नं लड्काधिपस्य ततु ॥ ८॥ 
८१ 


कः 


लोक्यवतिवीरेन्द्रमाननीयं . महोज्ज्वरुम्‌। | 
समस्तराक्षसेवन्यं मक्तामालिमनोहरस्‌ ॥ ९॥ | 
छत्रं स्वर्णमयं छलङ्काराजधान्या -विभूषणस्‌। -. ` 


छित्नप्रायंत्वस्यं ` शिरा” देवेनैव सुरक्षितस्‌॥ १०॥ `` i 


अधनापि न जानाति प्रभावं राघवस्य चेत्‌ । 
हो कालेन धीरस्य विपरीतं वभूव तत्‌॥११॥ 


इति . प्रजल्पतां तेषां राक्षसानां वचांसि सः। 
आक्यं रावण: क्रुद्धः ` साक्षेपमयमूचिवान्‌ ॥ १२॥ 
अल भयेन : वो भीता . राक्षसा इयतैव किस्‌ । 
अतः परं. न. सोढव्यस्तापसस्यास्य दुनंथः॥ १३॥ 
अयं पतङ्गवत््ाप्तो मयि दीपे मुमूर्षुकः। 
दरक्ष्यथ श्वो मम बलं दुर्नयस्यास्य निग्रहे॥ १४॥ 


यदसौ भीषयति मां छछत्रच्छेदेन मानुषः । 
लप्स्यते तत्फलं शीघ्र मयि याते रणाङ्गणस्‌॥ १५॥ 


अथवालं प्रयातेन मयास्य दमनाय वे। 
पर्याप्ता एव मे वीराः क्रीडादत्तारिनिग्रहाः ॥ १६ ॥ 


यदसौ मां न जानाति हेलादतेन्द्रनिग्रहम्‌। 
तदात्मनाशस्योपायं. . संचिनोत्पत्न्यवेभव: ॥ १७॥ 
कि छत्रेण निकृन्तेन हेमदण्डेन मेऽमुना । 
ज्ञास्यतेऽसो मम बलं राक्षसैरेव मद्धटैः ॥ १८॥ 
भक्ष्यं चोपस्थितमिह ह्यनायासेन रक्षसाम्‌ । 
एतैः कपिपलग्रासँस्तु्ति यास्यन्ति मामकाः॥ १९॥ 
इमौ च तापसौ मर्त्य भक्षणार्थं न आगतो। | 
अनायासेन तुष्टेन देवेनेवोपसादितौ ॥ २० ॥ 


इत्थं विकत्थमानेऽसौ राक्षसेन्द्रो महामदः। 
न हृदा गणयामास छत्रभद्गादमङ्गरुम्‌ ॥ २१ ॥ 
तावत्तत्संनिधि प्राप्तौ मुक्तो रामेण बन्धनात्‌ । 
दष्टकृत्स्तकपिस्तोमबलो तौ शुकसारणो॥ २२॥ 
ताववर्णयतां तस्य सविधे विहिताञ्जली। 
बलं श्रीरामचन्द्रस्य यथा दुष्टं तथेव तत्‌ ॥ २३॥ 


दष्ठ रक्षःपतेऽस्माभिर्बलमेतदशेषतः । 
इह वीरा असंख्याताः कपीन्द्राः पर्वतोपमाः॥ २४ ॥ 


1. ह 


जुम्भयन्ति मुखैरेतै  लड्धुग्रासा्थमुद्ध रा: । 


एकेकशो ठल्यबला गर्जन्ति मुहुरुन्मदा: ॥ २५॥ ' 


स॒ उन्मखो नाम कपिमंहाबलपराक्रमः । 
त्वामीक्षतेऽति संक्रद्ध इतः पश्य इानेः प्रभो ॥ २६॥ 


दुश्यतामेष संक्रुद्धो द्विविदो नाम वानर: । 
ग्रसन्निव पुरीमेनां विदीणंमुखकन्दरः ॥ २७ ॥ 


अयं नीलाह्लयः पश्य कपीन्द्रोऽमितविक्रमः । 
१प्रहस्तमवृणोद्धन्तुं हरीणां पुरतो रणे॥ २८॥ 
अयं कपिर्नलो नाम महाबरूपराक्रमः।' 
बद्धः पयोनिधौ येन महासेतुर्महीधरेः॥ २९ ॥ 
अयमङ्गदनामात्र कपीन्द्र इत ऊध्वंदृक्‌ । | 
स्वपित्रा वलिना तुल्यबलः शोयेंण भूषित: ॥ ३० ॥ 


आरुरक्षुरिवोतुङ्गं प्राकाराग्रं विलोक्य नः। 
अस्ते बाहुबलोन्नद्धो मथितुं नः कृतोद्यमः ॥ ३१ ॥ 


अयमक्षेश्व रो वीरः स्वयूथमधितिष्ठति । 
बलवान्‌ बुद्धिमांश्चेव वृद्धो युद्धविशारद: ३२॥ 
जाम्बवान्नाम सुमहानद्रिकूटसमुच्छित: । 


निजदोर्दण्डयगलं पश्यन्नास्त बलोद्घतः॥ र२३॥ 


एकेकोऽप्रतिमश्चात्र दोर्बलेन फपीश्वरः। 
पर्याप्त उर्वीमुद्धतुं का रूद्का तृणपुञ्जवव्‌॥ २४॥ 
मर्कटा इति ते बुद्धिमा भूच्च दशकन्धर । 
सर्वे ह्येते$तुलबला: सर्व देवपराक्रमाः॥ ३५॥ 


सर्व : रघुपतेराज्ञामाकाङक्षन्ति कपीश्वराः 


लङ्कापुरीप्रमथनं - कर्तुमृद्यतबाहृवः ॥ २६ ॥ 
इतो तिरीक्ष्यतां देव रामोऽयं रघुपुञ्चवः । 
ुग्रीवोत्संगनिहितमस्तको धरणीशयः ॥ २७ ॥ 
यो5क्षहा हनुमान वीरस्तदङ्कनिहिताङ्‌ शिकः । 
त्वत्सोदरोक्तिनिचयदत्तश्रुतिरमेयधी ॥ ३८॥ 


आस्ते हेममुगस्याधश्चर्माध्यासितवांश्च यः। 
भात्रा सोमित्रिणाऽनीतं धनुरालोकयत्‌ मुहुः ॥ २ ॥ 


१-१ नास्ति-बड़ो० 
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तब वंशदिनाशाय किचिदारक्तलोचनः। 
दृष्टा तस्यबलं कृत्स्तमावां शीध्रमिहागतो ॥ ४० ॥ 


दातुं तवोचितां बुद्धिमिदानीमपि चेतया। 
भवान्‌ विहितान्‌ गरह्म॑कमेदं रक्षसां पते । ४१॥ 


पीतमात्मविनाशाय ध्रुवं हालाहलं विषम्‌। 
सम्प्रति त्यज्यतां लङ्का जानको च पराङ्गना ॥ ४२॥ 


यदि ते जीवितुं वाञ्छा सकुटुम्बस्य विद्यते। 
उदितोऽयं धूमकेतुर्नाशाय तव रक्षसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पश्य॒ पझ्यान्धहृदुदुग्भ्यां रक्षेतान्‌ सर्वराक्षसान्‌ । 
रामबाणाग्निनादग्धान्‌ नो चेद्यास्यन्ति संक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तस्माच्छीघ्रतरं याहि साद्ध खलूनिजाङ्गजेः । 
प्रसादत्वेन दत्ता ते ्रातुळंड्राभिधा पुरी॥ ४५ ॥ 


रामेणवी रवर्यण शरणागतरक्षिणा । 
येन केशौरवयसि हता स्त्री ताडकाभिधा॥ ४६॥ 


विनिकृत्तश्राणकर्णा तथा तेऽवरजा कृता। 
हिया तव पितुस्त्यक्ता स्त्रीत्वेन निहता न सा ॥ ४७॥ 


कृत्वा तस्यापराधं को जीवेत दशकम्धर। 
एते रामशरप्लुष्टाः क्षयं मास्यन्ति राक्षसाः॥ ४८ ॥ 


इत्येवं शुकसारणोक्तवचनेहलापरो रावणः 
प्रोन्मत्तो दशभिमुंखे: प्रहसितो दिक्‌चक्रमारावयन्‌ । 
आहूयाथ समस्तराक्षसचमूनाथान्‌ प्रसंख्यापर- 
स्तत्तत्स्थानदिशामुखेषु निखिलानाज्ञात आरोपयत्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणलण्डे छत्रभङ्गादिकयनो 
नाम चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥। 


११ 


पश्चदशाधिकद्िशततमो$ध्याय: 
ब्रह्मोबाच 

आरभ्य राक्षसाधीशः  पोषक्रृष्णत्रयोदशीम्‌ । 
यावत्कुहूदिन॑ सर्वान्‌ राक्षसांश्च चमूपतीन्‌ ॥ 
तत्तत्स्थानेषु युद्धाथ॑ संख्यां कृत्वाध्यरोपयत्‌ ॥ १ ॥ 
प्राच्यवाचीप्रतीचीषु तथोदीच्यां च -राक्षसाः। 
रोपितास्तेन बलिना युद्धार्थं कपिसेनिकेः॥। २॥ 
तस्य चार्द्धाङ्गिनो साध्वी नाम्ना मन्दोदरी तु या । 
अन्नवीत्सा सविनयमागत्य विहिताञ्जलिः॥ ३॥ 
पश्यपश्य चमूमेनां रामस्य प्राणवल्लभ । 
यावत्प्रकाशो हरितां तावद्‌ दृष्टी: प्रसारय॥ ४॥ 
पञ्यावकाशमाकाशे क्वापि पश्यन्ति नो जनाः। 
पुरीनिवासिनः सर्वेसाश्चर्यां एव सम्प्रति॥५॥ 
मञ्जन्ति ये मज्जयन्ति तेऽपि प्रस्तरराशयः। 
पयःपृष्ठस्थिताः कान्त तरन्ति खलु सम्प्रति॥ ६॥. 
करप्रचालनेनापि ये त्रस्यन्ति भृशं नृणास्‌। 
तैरियं वेष्टिता कृत्स्ना ग्रासाय कपिभिः पुरी ॥ ७ ॥ 
यद्भक्ष्यं राक्षसानां स्यात्तौ मर्त्याविह संगतो । 
क्षयाय राक्षसेन्द्राणां हेलाजितचतुदिशाम्न ॥ ८ ॥ 
यत्सीमापि न गीर्वाणैर्लङ्गता साद्य वानरेः। 
लङ्घ्यते नगरी लङ्का जातः कालविपर्ययः ॥ ९ ॥ 
रिपोरन्त्यं गतो नाथ सोदरोऽपि तवाहितः। 
अद्य देवविपर्यासाद्विपयंस्तमिवाखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
शत्रुश्च तेशतिप्रबलो न कथं शङ्कयते मुहुः। 
येनेकेन हृताः सम्यग्वीर्यवन्तः खरादयः॥ ११॥ 
त्वत्तोऽप्यधिकवीर्यास्ते तस्य हृत्वा प्रियां भवान्‌ । 
आगतः कृतवानेतदनहं कमं तद्धशम्‌ ॥ १२॥ 
ुर्गान्तःस्थापिता सापि दग्धा शोकारिनिना भृशम्‌ । 
शपति त्वामविंरतं विनाशाय सहात्मजैः ॥ १३॥ 
विधाय स॒ महासेतुः जलधौ धरणीधरे: । 
प्राप्तस्त्र्कूममचर्ल कर्थं नाथ न पश्यसि ॥ १४॥ 


कथमन्धायसे श्रीमन्‌ विशत्यापि विलोचनेः। 
तव शीर्षावलीं मुक्त्वा विच्छेद छत्रमण्डलम्‌ || १५ ॥ 
रामः पुलस्त्यवंशे तदाऽविश्वके दयां परास्‌ । 
कृतं निरवशेषं यदेद्येव खलु नामुना॥ १६॥ 
सम्प्रत्य वसरोऽस्त्येक कतुं संधि तव प्रभो। 
समर्पय श्रीरामस्य प्रियां जीवन्तु राक्षसाः ॥ १७॥ 


जानासि वालिनो बाह्वोर्बलं च त्वमशेषतः । 
अलं प्रकथ्य तद्वार्तामनुभूय स्थितो ह्यसि॥ १८॥ 
सोऽपि श्री रामभुक्तेन मार्गेण निहतः क्षणात्‌। 
तस्य प्रियतमां हुत्वा कुबुद्धयेव महात्मनः ॥ १९॥ 
भवान्‌ कथं सुखं शेते तुनमन्धापितो विभो। 
आत्मनः कुलनाशाय जाने कृत्या त्वयाजिता ॥ २० ॥ 
इति मन्दोदरीवाक्यमाकर्ण्यं दशकन्धरः । 
उवाच भीररित्यन्तरवज्ञाा परो भृशम्‌ ॥ २१ ॥ 


अलं भयेन ते तन्विन जानासि बराधिकान्‌। 
लङ्काधिवासिनो वीरान्‌ रक्षोवर्यान्‌ परः शतान्‌ ॥ २२ ॥ 


किमेतैः कपिभिः प्राप्त: संछन्नैः परितो दिशम्‌ । 
भक्ष्या एव किलास्माभिरेते देवोपसादिताः॥ २३ ॥ 
अमीभिर्हष्टपुष्टाङ्ग: कोटिसंख्येः कपीश्वरेः । 


सम्यक्‌ पुष्टि प्रयास्यन्ति क्षुधिता मम राक्षसाः ॥ २४॥ 


प्रसारयाम्यहं यावद्‌ दुशस्तावद्विलोकये । 
मांसभारांश्वतुदिक्षु भच्यान्‌ दवोपसादितान्‌॥ २५॥ 


नाशायात्मन एवेतैवंद्ध: सेतुः पयोनिधौ । 
पलायिता अपि रणान्नामो मोच्या निशाचरेः॥ २६॥ 
वेष्टयन्तु पुरीमेतां सुखेन खलु मकटाः। 
यावन्नावतरन्त्येते मम वीरा रणांगणम्‌॥ २७॥ 


थे ग्रस्तुकामा नगरीं मम मकट्यूथपाः। 


ग्रसनीयास्त एवामी क्षुधितेमंम राक्षसे:॥ २८॥ 


एषां देवं विपर्यस्तं स्वयमेवागता यतः। 


मतुंकामा राक्षसानाम्केषु विपुलकुधाम्‌ ॥ २९॥ ` 


यदेतेमंशकप्रायेलंडघिता नगरी . मम। 


तत्कि भिया सुनयने दुर्जयाः किल रोक्षसा' ॥ ३० ॥ ˆ 


६४७ = 
गच्छत्रोरन्तिकं यातो. भीरूरेषः विभीषणः। 
तत्फलं यास्यतिः ध्वस्तसपत्ने मयि भामिनि॥ ३१॥ 
किमस्य बलमाश्रित्य - जितवानहमाजिषु । 
नानाइास्त्रप्रहरणान्‌ दिकपतीन्‌ वासवांदिकान्‌॥ ३२ ॥ 
संगच्छतामयं द्वेष्येर्भयशीलो . विभीषणः । 
निद्रातु कुम्भकर्णोऽपि- क्रीडन्त्विन्द्रजिदादयः ॥ ३३ ॥ 
शक्तोऽहमात्मनैवेकस्तापसेस्यास्यदुधियः | 
- प्रसभं सम्प्रमथने भ्रूभङ्गनियताम्बुधेः ॥ २४॥ 
_.वानराणां प्रमथने शक्ताश्च मम राक्षसा: । 
अलं भयेन ते कान्ते पश्य तावत्कुतूहलस्‌ ॥ २५ ॥ 
कि शर्दुतीयः खल्वेश मानुषः सोऽपि तापस: । 
कि देवान्निहतैश्वापि शापदग्धैः खरादिभिः॥ ३६॥ 
किमहं कृतवान्‌ गह्यो जानकीं यदिहानयम्‌ । 
येन बन्दीकृताः कान्ते देवनायें: परः शता: ॥ ३७॥ 
यद्यं तापसो मोहाच्चिछेद मम मूद्धंगम्‌ । 
छत्रं त्रेलोक्य राज्यश्री विश्नामस्थानमुद्यतम्‌ ।। ३८ ॥ 
तदात्मनो विनाशाय नियतं विद्धि सुन्दरि। 
पतङ्ग इव पक्षाभ्यामाक्षिपन्‌ दीपगां शिखास्‌ ॥ ३९॥ 
अयमन्धायते कामं - मानुषः सोऽपि तापसः। 
आत्मानं पातयन्तङ्के रक्षसां घोरकर्मणास्‌ ॥ ४० ॥ 
नियतं नार्पयिष्यामि जानकीमस्य भामिनि । 
धुवमङ्केऽपयिष्यामि *हत्वा रामं महाहवे ॥ ४१ ॥ 
दैवेन निहतो वालिवृँद्धः संजीणंविग्रहः । 
किमहं तेन भेष्यामि जगज्जेता दशाननः ॥ ४२ ॥ 
स्वप्स्यामि सुखमेवाहं यावन्मे राक्षसोत्तमाः । 
महाबला महाकाया जेष्यन्ति समरे रिपून्‌ ॥ ४३॥ 
नाहं विभीषणो भीरुय: कुर्यात्समरं विना। 
संधिविपक्षैः संगम्थ नन्वहं दशकन्धरः ॥ ४४ ॥ 
शिरांसि येन गिरिशस्यांश्रिपदमद्ये प्रभोः । 
उपहारीकृत्य लब्धास्त्रेलोक्यविजयश्रियः ॥ ४५ ॥ 
कान्ते ननु मयाऽज्ञाता महावीर्या निशाचराः । 
भक्षयिष्यन्ति सपदि यूथशो मकटानमून्‌ ॥ ४९॥ 


१, मथित्वामुम्‌मथु ० । 
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प्रिये कि मां न जानासि हेलयेव जिगाय यः। 
त्रेलोक्यवत्तिनो वीरान्‌ सस्त्रीसुतधनश्रियः ॥ ४७ ॥ 
किमात्मतनयं वीरं मेघनादं न वेत्सि च। 
येन लब्धेन्द्रजित्स्यातिः संख्ये जित्वा पुरन्दरम्‌ ॥ ४८॥ 
कि बिभेषि मुहुः कान्ते दृष्टेंमाः कपिवाहिनीः । 
भक्ष्या राक्षसत्री राणामेकेककवलक्रमात्‌ ॥ ४९॥ 


इति समधिकदर्पोह्दामधीर्यत्तचेतास्त्रिभुवनजयकारी सम्पदा मृह्यमानः। 
दिनकरकलकेतावासु री बुद्धिमात्तो मृगदुशमभिधाया तिष्ठदालिङ्ग्य दोभिः ॥५०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्माभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मन्दोदरीसमा- 
शवासनो नाम पञ्चदशाविकदिशततमोऽघ्यायः ।। २१५ ॥। 


कं 


घोडशाधिकद्दिशततमो5ध्याय: 


श्रह्मोवाच 
अथादिदेश भगवान्‌ रामो वालिकपीशितुः। 
अङ्गजं वदतां श्रे्मङ्गद नाम वानरम्‌ ॥ १॥ 


गच्छाङ्गसभ्य तस्यान्ते रक्षोराजस्य सत्वरस्‌। 
मद्वाक्यं ब्रहि तत्रेत्य यदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
भवान्‌ रहसि मद्भार्यां जहार रभसेन यत्‌ । 
तदिदं कृतवान्‌ गहंमात्मनाशाय रावण॥ ३॥ 
सोऽयं ते दुनंयो भूपान्‌ मया क्षान्ततमो भुशम्‌। 
धर्मद्वारपथो दत्तस्तव  *निर्गमनाय च॥४॥ 
गच्छं तेन पथा शीघं सबान्धव सुहुत्पशुः। 
लङ्काधिपत्ये तु मया स्थापितोऽयं विभीषणः ॥ ५॥ 
यो मे शरणमायातः पूर्वमेव महामतिः । 
सोऽभिषिक्तो मयाप्येष लड्ाराज्येऽनुजस्तव ॥ ६ || 


तवायमेव समथो यथोक्तं कर्त्तमस्ति वे। 
नो चेन्मद्वाणवल्लेस्त्वं गमिष्यसि पतंगताम्‌ ॥ ७॥ 


१. राक्षसनायक-मथु० । 


ने ६४९ का 
मा देहि राक्षसश्रेष्ठ ब्रह्महत्यामिमां मम। 
आततायिवधे दोषो नास्तीति मुनिभिर्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुलस्त्पस्थ मुनेवंशे जागति करुणा मम। 
मा विलोपयतासि तां मदन्त:करणेस्थितास्‌॥ ९ ॥ 


जीवन्तु राक्षसाश्चापि तवेते कोटियूथपा । 
नो चेत्सर्वेऽपि निधनं गमिष्प्रन्ति ममेषुभिः॥ १०॥ 


इत्यादिष्टः स रामेण वालिनस्तनग्रोऽङ्कदः। 
माघशुक्लप्रतिपदि ययौ रक्षःपतेः सभाम्‌ ॥ ११॥ 


महास्तम्भ दातोपेतां दीव्यन्ती सर्वतस्त्विषा । 
तलशब्दनिनादेन प्रतिशब्दायितां मुहुः ॥ १२॥ 
मणिरत्नमहास्तम्भ प्रतिबिम्बितमूतिभिः । 
रक्षोधिपैमंहाकायैः सवतः समलंकृताम्‌ ॥ १३॥ 
नानावर्णे्मेणिगणेविचित्रविपुलाजिराम्‌ | 


सुवर्ण भित्तिप्रत्युप्तरत्नमाणिक्यदी पिता म्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वतो विपुलाद्शजटितायतभित्तिकास्‌ | 
हेमरत्नसुनिबंद्धगवाक्षशतभूषिताम्‌ ॥ १५॥ 


नानाव्णेर्मणिशिलाजालेनिमिततो रणाम्‌ । 
गगनस्पृङ्महास्तम्भरचिता यततोरणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
देहलीबद्धरलांशुच्छादितद्वारशो भिताम्‌ | 
समंतादास्तृतानेकविपुलास्तरणान्विताम्‌ ॥ १७॥ 


विचित्रकम्बलास्तीर्णगुहभित्तिमनो रमाम्‌ । 
ऊध्व॑ चित्रपटच्छन्नां समंताच्च बिचित्रिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


रत्नस्तम्भसुनिबंद्धमुक्तादामबिलम्बिभिः । 


सांध्यमेकसमाकारैबंहुवर्णवि चित्रितैः ॥ १९ ॥ 
गमनोच्छायिभिभूंरिविताने: समळ कृताम्‌ । 
कृत्रिमः पटवूक्षैश्च विचित्रकुसुमान्वितेः ॥ २० ॥ 
समंताच्छोभितां तदठद्धस्त्यश्वपुरुषत्रजेः । 
कराले: सुमहोइण्डैमंह,कायै्महाभुजेः ॥ २१ ॥ 
साभिमाने रणोत्साहरोमांश्वितसुविग्रहैः । 


नानावर्णेमंहाभीमेः कोणपेन्द्रे: समन्तिताम्‌ ॥ २२ ॥ 


राक्षसेन्द्राधिष्ठितोच्च र्नासहासनोजितास्‌ 
महाशब्दप्रतीहारनिवेदितसमागमेः ॥ २३ ॥ 
८२ 
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अनेक राक्षसाधीशविनयार्जवशोभिताम्‌ । 
हेलावश्यनमन्मौलिनाकपाला दिये विता भ्‌ ॥ २४ ॥ 


सीतावियोगसंक्लिष्टदशास्यभयमौनितेः | 
रक्षोगणः समंताच्च चित्रलेखायितामिव ॥ २५॥ ` 


त्रेलोक्यवेभवश्रीभिः कृतस्थानां महोजितास्‌। 

तां विवेश स निःशद्धूं कोतुकी वालिनः सुतः॥ २६॥ 

स॒ तत्र रक्षोधिपतेः पुरस्तान्महार्हसिहासनमास्थितस्य । 

समेत्य निःशङ्कुमना यदुक्तं रामेण तत्सर्वमुवाच तस्मे ॥ २७॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डेऽङ्गदरावणसभा- 
प्रवेशो नाम षोडशाधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


१ 


सप्तदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
श्रत्व लङ्काधिपः क्रुद्धस्ताः कर्णकटुका गिरः । | 
महामानी महावीर्यो राक्षसानिदमादिशत्‌ ॥ १ ॥ 
अहो रे राक्षसश्रेष्ठास्तनयो मम बिद्विष:। 
मत्सपत्नस्य दूतश्च वध्यतां वध्यतामसो ॥ २॥ 
भाषते दुविनीतोऽयं यत्किचिदयथातथम्‌ । 
क्षन्तव्यो नेव दुर्बृद्धिरसमाजोचितं वदः॥ ३ ॥ 
इत्युवतास्तेन बलिना बलिनो राक्षसोत्तमाः। 
निग्रहीतुं तमुदृण्डं प्रयत्नमतिचक्रिरे ॥ ४॥ 
स तातू रक्षःसभामुख्यान्‌ प्रसभं निग्रहोदयतान्‌ । 
अड्घिप्रहा रेर्बलवानाजघान समंततः ॥ ५ ॥ 
ते तस्याड्ध्िप्रहा रोत्थसुनिर्घातसमाहताः । 
निपेतू राक्षसाः सर्व राक्षसाधिपतेः पुरः॥ ६॥ 
चुक्रोध तेभ्यो लेश: प्रहतेभ्यस्तथामुना । 
आदिदेश मुहर्वक्रवंध्यतांवध्यतामिति ॥ ७॥ 
तूर्णं स तानधिक्षिष्य पादोत्क्षेपसुनिहंतान्‌ । 
आलूय राक्षसपतेनंखरेः कर्णनासिकम्‌ ॥ ८॥ 
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भित्त्वा राजशिरोवेश्म गर्जन्‌ गगनवत्त्मेना । 
निगंत्यशनकेर्वीर: प्राप्तोरघुपते: पुर: ॥ ९॥ 
तस्मे निवेदयामास यथावृत्तं कपीश्वरः । 
दुर्नयं राक्षसपतेर्बलाच्च स्वविनिर्गमस्‌ ॥ १० ॥ 
["अथ रावणवाक्येन राक्षस्यो घोरचेतसः। 
जानकीं वञ्चयामास रावणाभीष्टसिद्धये ॥ ११॥ 


सीते राक्षसराजस्य भृत्येन घोरकर्मणा। 
अन्तहितेन ते पत्युः शिरर्छित्वा समागतः ॥ १२ ॥ 


इति घोरतरं वाक्यं वस्त्रादपि सुनिष्ठुरम्‌। 
श्रुत्वा मुमूछे सा देवी वित्रस्तहृदयेक्षणा॥ १३ ॥] 


ततश्च प्राप्य चेतन्यं विललाप सुदुःखिता । 
कि जातमदय तनन्वेतद्विपरीतमभाग्यतः' ॥ ११॥ 


घिङ्मे प्राणान्‌ दृशो चापि धिक्‌ च माँ गहजीविताम्‌ । 


पतितोऽथं मदुपरि को नाम सुमहाशनिः॥ १२ ॥२० 


दग्धे भम दुशो सम्प्रत्याशाबन्धगते चिरात्‌। 
न लब्धं दर्शनं कि वा वाञ्छाफल विधायिनोः ॥ १३ ॥२१ 


[बज्त्रदंष्ट्रं समाहूय राक्षसं घोरमायिनस्‌ । 
जानकीं मोहनार्थाय चाज्ञापपत रावणः ॥ ११॥ 


अहो रक्षोवर भवान्‌ राक्षस्या घोरमायया । 
सीतापुरः प्रक्षित रामलक््मणयोरुभे॥ १२॥ 


शिरसी सम्प्रति यथा वस्त्रालद्धारसंयृते। 
तहरशंनादियं मोहं यास्यति ध्रुवमञ्जसा॥ १२॥ 


इत्यादिष्टः स तेनोग्ररः कौणपस्तत्तथाकरोत्‌ । 
दृष्टा च जानकी देवी शिरसी रघुनाथयोः॥ १४॥ 


हा हतामीति बहुशश्चक्र्द मनसाइता। 
हा नाश्र हा रघुपते हा वीरवर हा पते॥ १५ ॥ 


अनाथां मां वने त्यकत्वा क गतोऽसि महामते । 
हा लक्ष्मण महावीर हा सुमित्राद्कुभूषण॥ १६ ॥ 


हा देवर गुणागार कथं जातोऽसि सम्प्रति। 
शुण्वन्ती वां समुत्कर्ष किमहं विधिना हता ॥ १७॥ 


१-१ नास्ति-बड़ो० । 
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१न्रैलोक्यजेता वीरेन्द्र सर्वलोकेकशासक । 
कथं माँ त्यक्षते वीर भ्रातुः पत्नी गरोयसीम्‌ ॥ १८ ॥ 
सम्बोधय रघुश्रेष्ठं विद्या गारुड़ाख्यया । 
जहि शीकघ्रमिमं वीर रावणं लोककण्टकम्‌' ॥ १९ ॥ 


निराशैवाद्य किमहं श्रुवं यास्यामि पञ्चताम्‌ । 
दीर्धायुषोवां किमयमायूर्नाशोमया कलि: ॥ २० ॥ 


हा देवता हा मुनयः काशिषो॥ भवतां गता: । ] 

हा वीरेन्द्र हतोवालिः सुग्रीवश्च कृतः सखा। 
बद्धश्च वारिधौ सेतुः समुत्पाद्य महीधरेः॥ १४ ॥ 
रुद्धं च लंकाहृदयमित्याद्यात्‌ भवतोगु णान्‌ । 
श्युण्वन्त्येवा्य किहहं दग्धा शोकेन भूयसा ॥ १५ ॥ 
त्रायस्व मां रघुपते पतितां शोकसागरे । 

मा चूर्णय मनः शोकमहाशनिनिपातनात्‌॥ १६॥ 
हा हा दशरथातुच्छतपः सिद्धिफलं प्रभो । 
किमियं राक्षसी माया स्वप्नो वा सम्प्रदृश्यते ॥ १७ ॥२५ 
किमसम्भाव्यमेतन्मे दुश्यते पुरतः प्रभो । 

कथं जीवेयमदेश पश्यन्तीदुग्विधां तव ॥ १८॥ 
कस्ते मारयिता वीर भवेऽस्मिन्‌ सचराचरे । 
किमकस्मादिदं जातं विपरीततमं प्रभो॥ १९॥ 
इत्यादि विलपन्तीं तां रावणस्याथ चेटिकाः। 
राक्षस्यो वीतकरुणा वोधयन्ति स्म जानकीम्‌ ॥ २० ॥ 
कि विलूप्यातिमात्रं ते भूतं तु ननु भावि यत। 

वृथा शोकेन कि चेतः खेदयस्यब्जलोचने ॥ २१ ॥ 
निवारयतमां तन्वि वाष्पाणि परितो मुखम्‌ । 
ूर्णन्दुसुन्दरं ह्येतद्‌ ग्लपयन्ति निरर्थकम्‌ ॥ २२॥ 
प्रसीद लङ्कानाथस्य तूनमूर््धाङ्गिनी भव। 
प्रणिपातपरोऽयं ते चेलोक्येशो दशाननः॥ २३ ॥ 
स्वर्गादुत्पाड्य वीरेण रोपितानां निजाङ्गणे। 
कल्पद्रुमाणां छायासु विहरानेन भामिनि॥ २४॥ 
नमदिन्द्रादिदेवोघ शिखामणिमरीचिभिः । 
नीराजिताङ्घ्रिपद्यस्य तस्य त्वं महिषी भव ॥ २५ ॥ 


१-१ नास्ति-बड़ो० । 
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नित्यं परिचरन्तु त्वां शयनासनभुक्तिषु । 
बन्दीकृत्य समानीता वीरेन्द्रेण सुराङ्गनाः ॥ २६॥ 
त्वादृशी झूपसर्वस्वशालिनी मधुरस्मिता। 
किमेदं खिद्यते तन्वि स्वल्पेनानेन हेतुना ॥ २७॥ 
मत्यं सोऽपि तयोदग्धस्तमेनमनुशोचसि। 
हेलाजितयमो भोगी हृदि नानीयते कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रेलोक्यवतिवीरेन्द्रः स्वलंक्ष्मीभोगभाजनम्‌ । 
वाञ्छति त्वां दशमुखः कि सौभाग्यमतः परम्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्येमे शिरसी कृत्ते पतिदेवरयोस्तव। 
अधुनापि पतित्वेन वृणुष्वेनं दशाननम्‌ ॥ ३०॥ 


निवारयैनं सिटि" . बितथक्लेशदायिनम्‌ । 
भजस्वाम्भोजनयने प्रेम्णा दशमुखं पतिम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ न स्वेच्छया चेत्त्वं वरमेनमुपेष्यसि। 
बलान्नेयासि तप्पाश्वै भग्नमाना निशाचरेः॥ ३२॥ 
यावत्प्रसीदेद्भवती स्वयमेवास्य भुक्तये । 
केशेष्वाकृष्य गृह्वाति न तावन्मानदः प्रभु: । ३३ ॥ 
अपि त्वहिरहेणेष चिरात्‌ सीदति भामिनि। 
त्रैलोक्यराज्येऽप्यलसः शय्यामालिङ्ग्य संस्थितः ॥ ३४॥ 
नयते यमिनीः कृच्छ्यादतनुञ्वरपीडितः । 
तवाधरसु धापानसोत्कण्ठो दशकन्धर: ॥ ३५॥ 
प्रणा समुपसन्नास्ताः स्वर्लोकवरयोषितः। 
नेक्षते त्वद्वियोगातिभग्नचेता दशाननः॥ ३६ ॥ 
निवेदितान्‌ प्रतीहारैर्नमतो राशक्षसेश्वरान्‌ । 
दुक्प्रसादैनं गृह्वाति त्वद्गृहीतमना असौ॥ ३७॥ 
नान्यां पश्यति नो वक्ति न श्रुणोति न गच्छति। 
न प्रशंसति लड्धेशस्त्वन्मात्रनिहिताशयः॥ ३८॥ 
हरिचन्दनच्छायासु संस्थितश्चन्दनानिलेः । 
वीज्यमानोऽपि नो शेत्यं याति त्वदुविरहानले ॥ ३९ ॥ 
्वर्गाङ्गनागणस्थोऽपि रमते न तरामसौ। 
सीते त्वन्नयनालोकसाभिलाषतमान्तरः ॥ ४० ॥ 
वर्तनावतंनेरेष शय्याः पद्मदलास्तृता: । 
मृदनाति शतशो रात्री महासंतापशोषित:॥ ४१ ॥ 


ट्ट ६५४ ड 
त्रेलोक्यराज्यलकच्मीस्तं न. मोदयति सम्प्रति। 
त्वां विना पद्मपत्राक्षि भजमानाप्यनादृता॥ ४२ ॥ 


इति दशभुखपक्षस्थायिरात्रिचरीणां वचनरचनयासौ संततं बोध्यमाना । 
सरुषभरुणनेत्राधोमुखीभूय तस्थौ प्रतिवचनमलब्धानादुतास्ताश्च जग्मुः ॥ ४३ ॥ 


इति भमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड राक्षसीजनक्रत 
सीताप्रबोधनो नाम सप्तदशाधिकद्विशततमोऽष्याथः ॥। २१७ ॥ 


र्म 


अष्टादशाधिकहिशततनौ १ पत्रः 


ब्रह्मोवाच 
अथ तां त्रिजटा नाम राक्षसी करुणाशया । 
शोकादसून्मुमुक्षन्तीमिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
त्रिजटोवाच 


अये विदेहतनये रामपत्नि सतीवरे। 
त्यज मोहमिम सौते राक्षस्या घोरमायया ॥ २॥ 


लड्काधिपतिनाऽऽ्ञक्तो मायावी कोऽपि राक्षसः । 
इदं ते दशयामास त्रासार्थं मस्तकद्वयस्‌ ॥ ३ ॥ 


न मोहेन त्यज प्राणान्‌ सुखेन किल जीवतः । 
दीर्घायुषौ धृतक्षेमौ चिरं ते पतिदेवरौ॥ ४॥ 


कपिकुञ्जरसेनाभिमंहतीभिः समायुतः । 
लङ्काया हृदयं रुद्ध्वा स्थितस्ते पतिरूजितः | ५ ॥ 


तस्यानुजः स सोमित्रिः क्रोधादरुणलोचन: । 
आस्ते रावणवंशस्य छेदाय विहितोद्यमः॥ ६ ॥ 
स्वल्पैरेव दिने स्तौ तु सकुटुम्बं दशाननम्‌ । 
यमलोकातिथि कृत्वा यास्यतस्तव दृकपथम्‌ ॥ ७ || 


मा शुचः संनतापाङ्जि सुखं प्रास्यसि नो चिरात्‌ । 
आयातस्ते पतिः साध्वि रावणान्तकरोऽधुना ॥ ८ ॥ 


इति त्रिजटया देवी शान्तिनीता वचोऽम्‌ तैः । 
उवाच तामथो रामविथोगानरुतापिता ॥ ९ || 


"५५०. 
सीदामि त्रिजटे दुगभ्यां पश्यन्ती वृत्तमीदृशस्‌ । 
दह्यन्ते मे त्वचो$्क्ञानि विगलन्तीव सम्प्रति ॥ १०॥ 


सत्यं किमाह भवती मत्राणपरिरक्षिका । 
निर्मञ्छयामि ते वाचि स्वात्मानं त्रिजटेऽधुना ॥ ११॥ 


राक्षसानां कुले धन्या सम्प्रजाता भवादृशी । 
या मां रक्षति वर्षन्ती वचःपीयूषमाननात्‌ ॥ १२॥ 


ददामि किमहं तेऽद्य मातमंत्प्राणरक्षिके । 
ध्रुवं तव करिष्यामि प्रशंसां प्रियसन्निधो ॥ १२ ॥ 


दास्यति त्वेष वीरेन्द्रस्तवाभीष्टानि भूरिशः । 
मैरपेता भवे मातभेवती भास्यतेतराम्‌॥ १४॥ 
भूयः सौख्यं शुभं पुण्यं स्वर्गं मोक्षं तथेप्सितम्‌ । 
सम्पादयिष्यतितरां रघुवंश्ञशिरोर्माणः ॥ १५॥ 
अद्य मे राक्षसीं मायां पइ्यन्त्यास्त्रिजटेऽधुना । 
असवो निर्गतप्राया भवत्या परिरक्षिताः।. १६॥ 


इथति राक्षसबर्वृरकानने त्वमभवास्त्रिदशङ्ुमवल्लरी । 
मदसुरक्षणकर्मविचक्षणा विजयसे निरुपाधिक्कपानधिः ॥ १७॥ 


इति प्रसादपीयूषेः संसिच्य त्रिजटां सती। 
तूष्णीमास तथा भूयो विमोहीकृतमानसा ॥ १८॥ 


अथाश्रोषीन्महारावं रक्षोवानरसैग्ययोः । 
दोर्दण्डचण्डनिर्घातमन्योन्यं युद्धयमानयोः ॥ १९ ॥ 
तमाकर्ण्याब्रवीळूयस्त्रिजटामेव जानकी । 


क एष श्रूयते शब्द: कल्पान्तघनघर्घे रः ।। २० ॥ 


मथ्यमानस्य पाथोधेरिव _तूर्णमुदित्वरः । 
अनेन त्रिजटे घोरसंरावेण बिभेम्यहम्‌ ॥ २ १॥ 


तामुवाचाथ त्रिजटा बिभ्यतीं जनकात्मजाम्‌ । 


कपिराक्षससैन्यानामेष संयुध्यतां खः॥ ९९॥ 


निर्दिष्टानि दशास्येन रक्षांसि कपिकुज्ञरेः । 
यूथशो मुष्टिनिर्घातैयुध्यन्ते देवि सम्प्रति ॥ २२ ॥ 


सीतोवाच 


प्रवृत्त एव त्रिजटे कलहः कपिरक्षसाम्‌ । 
दशाननस्य दुर्बुद्ध्या बहुवीरक्षयंकरः ॥ २४॥ 


र ह ५ ट्‌ 


त्रिजटोवाच 
नुनं प्रवृत्तः कलहः कपीनां निशाचराणां च महान्‌ स एषः । 
अन्योन्यदोदण्डबलाभिमानाद्‌ घ्नतामिहान्योन्यचमूभटोघान्‌ ॥ २५॥ 
सोतोवाच 
एतय्युद्धमपूर्वकोतुककरं पत्या रघूणां मम 
प्राणेशेन सहान्वितस्य बलिनो दुष्टस्य लङ्केशि तुः । 
त्वं ब्रूहि त्रिजटे ममान्तिकगता दिव्यां दुशं ते ददे 
साक्षात्क्ृत्यतयोपवणंय मम श्रोतुं स्पृहा वत्तते ॥ २६॥ 


भतुर्यच्चरितं रणा ङ्गणगतस्यामानुषं धन्विनः 

सौमित्रेरपि यङ्भवेद्धनुमतः पत्युः कपीनामपि। 
यन्नीलस्य नलस्य वालितनयस्यरक्षेशितुश्चापि यत्‌ 

तत्सवं सह राक्षसे रणमुखे मह्यं सखि श्रावयः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाथण ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कपिरक्ष संग्रामो - 
पक्रमो नासाष्टादशाधिकहिशततमोऽघ्याथः ॥ २१८ । 


+ 


एकोनविशाधिक हिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


इत्थं सीतासमापृष्टा राक्षसी त्रिजटाह्वया । 
साक्षात्कृत्यान्रवीत्‌ सर्वं रामरावणसंयुगस्‌ ॥ १॥ 


त्रिजटोवाच 
माघशुक्छतृतीयातो रक्षोराघवसैन्ययो: । 
वेशाखकृष्णभूतान्तमेतद्युद्धं भविष्यति ॥ २॥ 


तत्तेऽहं कथयिष्यामि जानकि श्रूयतां त्वया। 
यद्यस्थ यत्र चरितं तत्र तत्तस्य वर्णये॥ ३ ॥ 
रामबाहुबलोत्सिक्ताः कपिवीरा महोळूटा: । 
लङ्केशदोर्बलोत्सिक्तयुध्यते पश्य॒ राक्षसैः॥ ४॥ 
अमी मदोद्धता वीराः कपयः प्रहरन्त्यमून्‌ । 
शिछाभिभू रुहैश्वापि राक्षसान्‌ प्रहतान्‌ पुरा ॥ ५॥ 
वृष्टिः कपिकरोन्मुक्ता ग्राववृक्षमयी घना। 
पतत्यस्रपदेहेषु मेघवृष्टिरिवाद्विषु ॥ ६ ॥ 


= ६५७ = 


छन्ना एव कपिव्रातै राक्षसाग्रावभूरहेः। 
दृष्टा दृष्टातिशोकार्ता राक्षस्योऽद्यरुदन्ति हि॥ ७॥ 
अहो बलं कपीन्द्राणां येषां करचपेटया। 
पतन्ति राक्षसा युद्धे महापर्मतसम्मिताः॥ ८ ॥ 


एकेको वानरो वीर एकेकं रजनीचरम्‌ | 
अथोधयद्रणे घोरे कुर्वाणो भूरिविक्रमम्‌ ॥ ९॥ 
सेनाधिपतयः सर्वे रामस्यातिबलोजिताः। 
कपियूथान्‌ प्रेरयन्तो गर्जन्ति बहुशो रणे॥ १०॥ 
मृष्टीमुष्टियृताः केचिद्‌ वृक्षावृक्षि परे युताः । 
शिलाशिलियुताश्चान्ये राक्षसैः सह वानराः॥ ११॥ 


हस्ताहस्ति परे युक्ताः पादापादि तथा परे। 
दन्तादन्ति यृताश्चान्ये नखानखि परे युताः॥ १२॥ 
राक्षसैः सह थुद्धयन्ते वानराः सुमहोद्धताः । 
गर्जम्तश्चैव धावन्तः कुर्वन्तो घोरविक्रमान्‌ ॥ १३ ॥ 
आबद्धश्रुकुटीतरङ्गविकटा विस्फारभौमानना 
रकाक्षाः करपाददन्तनखरक्र्रप्रहारोद्धरा: । 
गर्जन्तः समराङ्गणे किलकिलाशब्दैभू शं दारुणे- 
युध्यन्ते रजनीचरैः कपिभटा आबद्धकक्षोटकाः॥ १४ ॥ 
पेतुभुंवि कपीन्द्राणां प्रहारैरतिदारुणेः । 
वमन्तो रौधिरां धारां मुखेभ्यो रजनौचराः॥ १५॥ 
मृष्टि प्रहारैः कठिने रक्षसां घोरकमंणास्‌ । 
पतन्ति कपयोऽप्याजौ युद्धयन्ते पुनरुत्थिताः ॥ १६॥ 
निपोथयन्ति रक्षांसि समरे कपिसेनिकान्‌ । 
तद्‌ दृष्टा चापरे कोरा न क्षमन्ते कपीश्वराः ॥ १७॥ 
प्रेरितस्वस्वयूथाश्च युध्यन्ते कपियूथपाः। = 
नानाविधैः ˆ प्रहरणैः शिलावृक्षनखादिभिः ॥ १८॥। 
राक्षसेयुध्यमानानां कपीनां सम्प्रहारज: | 
सुमहानारवो युद्धं व्याप्नोति धरणीं नभः॥ १९ ॥ 
मृगेन्द्राः कि नु गर्जन्ति गह्वरेषु महीभृताम्‌ । 
प्रल आम्भोधरघटा घोषयन्त्यय वा दिशः॥ २० ॥ 
देवदानवयुद्धोस्यः सुमहानारवः . किमु । 
अन्योन्यं कि नु संघट्टो गिरीणां घ॒र्घ रायते ॥ २१ ॥ 
८३ | 


= ६५८ = 
किं वा देवासुरेयुक्ते्मथ्यते जलधिः पुनः। 
दीर्यते वाथ धरणिन्‌ सिंहो वापिगर्जति॥ २२॥ 


इत्थमाशद्कुमानानां जगतां विस्मयोऽभवत्‌ । 
कपीन्द्रेषु च रक्षःसु प्रहरत्सु परस्परम्‌ ॥ २३॥ 


रक्षसां विक्रमं दृष्टा सुग्रीवः कपिसेन्यराट्‌ । 


झिलावृक्षप्रहा रोधेयुंध्यते घोरविक्रमः ॥ २४ ॥ 
हनूमान्‌ घनवद्गर्जन्‌ रक्षोयूथेषु रोषणः। 
पपात वज्त्रसम्पातचपेटापातभीषणः ॥ २५ ॥ 


प्रहरत्यद्रिभिस्तुङ्गेरद्रितुल्यान्‌ निशाचरान्‌ । 
ते तत्महारविध्वस्ता निपेतुः शतशो रणे॥ २६ ॥ 
हनूमतः प्रहारेण विक्षताद्धा निशाचराः। 
क्षरन्तो रौधिरीर्धाराः सांध्यमेघा इवारुणा:॥ २७ ॥ 
बभ्रमुः समरे भूयः सृजन्तो घोरमारवम्‌। 
केचिन्मूर्छायिताः पेतुर्धरण्यां पर्वतोपमाः ॥ २८॥ 
राक्षसाः केऽपिनिहता नलेन बळलशालिना। 
छादयन्तो महीपृष्ठं निपेतुर्निद्रिता इव ॥ २९ || 
नीलदोर्वेगचलितरिलावृक्षप्रहा रजेः | 
आघातैः पतिताः केचिदपुनर्जागरा रणे॥ ३०॥ 
करप्रहारैबॅलिनो वालिपुत्रस्थ राक्षसाः। 
वमन्तो रुधिरं युद्धे निपेतुर्धरणीतले ॥ ३१॥ 
प्रहारैरुन्मुखकपे राक्षसाः पवतोपमाः । 
शिश्यिरे धरणीपृष्ठमालिङ्ग्य गतजीविताः। ३२ ॥ 
द्विविदस्य कपीशस्य पाणिपादनिपोथनैः । 
संत्यक्तजीविताः केचित्स्वपन्ति धरणीतले ॥ ३३॥ 
क्रक्षेशोबलवांस्तत्र वृद्धो यृद्धविशारदः। 
राक्षसान्‌ सुबहून्‌ युद्धे पातयामास विक्रमी ॥ ३४ ॥ 
स्वयूथ्यान्‌ बलिनः शूरान्‌ प्रेरयन्नृक्षपुङ्गवान्‌ । 
समरे शुशुभेचासौ कालमेघ वोच्चतः ॥ ३५ ॥ 
पाणिपादप्रहारैश्च जाम्बवान्‌ सम्मुखागतान्‌। 
अपुनर्योधिनश्चक्रे बलिनो रजनीचरान्‌ ॥ ३६॥ 
एवं सप्तदिनान्यासीद्रक्षोवानरसेन्ययोः । 
अतीव संकुलं युद्धं सुघोरं रोमहर्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
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तस्मिन्‌ रणेऽतितुमुले न्रिजगद्विस्मयावहे । 
रक्षोभिर्वान रेइचेव भूमिरातस्तरेतराम्‌ ॥ ३८॥ 
संत्यक्त मृत्युभव भूरिभिथो गृहीतस्वामिब्रताः कपिभटा युधि गर्जमाना । 
चक्रुनिशाचरचमूकदनं समंतात्ते पाणिपादनखदन्तभवेः प्रहारैः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रक्षोवानरसेन्य- 
संग्रामो नामकोनविशाधिक्विशततमोऽध्यायः।। २१६॥ 


+ 


विशाधिकहिशतत मोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


वणितं त्रिजटयेतदाहवं राक्षसोघकपिसंघयोमिथः । 
संनिशम्य जनकात्मजा मुहुस्तामथो वचनमेतदब्रवोत्‌ ॥ १ ॥ 


सीतोवाच 
अस्मिन्‌ घोरतमे युद्धे वीरेन्द्र: प्राणवल्लभः । 
चकार सानुजो यत्तन्मह्म समुपवर्णय॥ २॥ 
त्रिजटोवाच 
वीक्ष्य विक्रमतो युद्धे कपिवीरान्‌ महोत्कटान्‌ । 
आस्फाल्य धनुषी तत्र वीरेन्द्रावभितस्थतुः ॥ २ ॥ 


पश्य  रामधनुमंक्तर्वाणेः सान्द्रनिपातिभि :। 
भिद्यन्ते रक्षसां यूथाः शलभा इव कण्टक: ॥ ४॥ 


एकेको विशिखस्तस्य शतशः शतशो रणे | 
निर्भिद्यराक्षसानीकं निपातयति भूतले ॥ ५॥ 


रामवाणबलोद्रिक्ताः कपयो रजनीचरः। 

युध्यन्ते समरे धीरं भक्येरन्नन्यया न किस्‌॥६॥ 

भ्रातरौ रघुकुलाद्रि भास्करो प्रावृषेण्यघनसुन्दराबुभो | 
आत्तघोरतरकामुंको रणे राक्षसान्‌ क्षपयत शरोत्करेः॥ ७॥ 
प्रेषिता दशवक्त्रेण येऽसंख्याता निशाचराः । 

ते रामवाणनिदग्धाः शेरते धरणीतले॥ ८॥ 
रघुवीरवरेण्याभ्यां विशिखानलकीलया । 

रक्षसां कदनं चकते तदालोक्य दशाननः॥९॥ 
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चुक्रुघे तनयं स्वं च मेघनादं समादिशत्‌ । 
पश्येन्द्रजिदनेनाद्य हन्यन्ते मम राक्षसाः॥ १०॥ 
भवता क्षम्यते क्रि नु मत्यः सोऽप्येष तापसः। 
गच्छाशु धनुरादाय विक्रमं स्वं प्रदर्शय ॥ ११॥ 
त्वयि जाग्रति रे पुत्र वरि्ठेखिलधन्विनाम्‌ । 
किमेष कुरुते मर्त्यो वैयात्यं नामदुनयस्‌ ॥ १२॥ 
तदेनं जहि युद्धेऽस्मित्‌ सुघोरेनिजमार्गणेः । 
धैस्त्वया समरे पुत्र वासवोऽपि विनिजिता: ॥ १३ ॥ 


जानामि नितरां पुत्र भवांल्लज्जायते न किम्‌ । 
अस्मिन्‌ वानरसंदोहबहुले संयुगेऽधमे ॥ १४॥ 


तथाप्ययं मर्त्य॑मात्रो लघीयान्‌ रिपुरूजित: । 
मूढो मामपि लोकेऽस्मिन्नजानन्नतिवत्तते ॥ १५ ॥ 
अतस्त्वमेनं दर्पान्धं कपिराजबलोजितम्‌ । 
निजदोद॑ण्डवीर्येण जहि शक्रबलादंन ॥ १६ || 


अल्पवीर्यानिमान्‌ कीशान्‌ दर्पातप्रोच्छलतो लघून्‌ । 
महता शरजालेन रुन्धि भोः शफरानिव॥ १७॥ 


यावन्न तापसावेतो रक्षसां कदनोद्यतौ। 
भवता न निवार्यते तावच्छाम्यन्ति नो इमे॥ १८॥ 


कपयो बद्धकक्षोटामल्ला इव मदोद्धता:। 
निशाचरेयुंध्यमाना दुविनीताः सहस्रशः ॥ १९॥ 

इति पितुर्वचनेन स नोदितस्त्रिदशराज जयोजितमानसः। 

सपदि पाणिगृहीत धनुर्धरः कटिनिबद्धनिषंगयुगोययौ । २० ॥ 
तमनुप्रययुः क्रुद्धा नानाशास्त्रास्त्रपाणयः । 

राक्षसाः कलिताटोपा गर्जमानाः सहस्रशः | २१ ॥ 

योद्धं युधि क्षपितराक्षसयूथपेन रामेण निर्गतवतीन्द्रजिति प्रसह्य । 
रात्रिचरा मदविघूणितलोहिताक्षाः सव जितं जितमिति प्रसभं जगर्जः ॥ २२॥ 
अथ राक्षसयूथेषु पणवानकगोमुखाः । i 
भेरीदुन्दुभिढकादया अवादयन्त समंततः ॥ २३ ॥ 
ूर्यत्रिकभवो घोषः कल्पान्तघनघघं रः । 

व्यानशे रक्षसां सन्ये धरणीगगनान्तरम्‌ || २४ ॥ 
पुरोगास्तस्य बलिनो राक्षसाः सुमहोद्धता: । 

शस्त्राण्यस्त्राणि चात्यन्तं वर्षन्तः सुसमाययुः॥ २५॥ 
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गदाभिमुशलैः शूलैः शक्तिभिश्चपरश्वघैः । 


भुशुण्डी भिश्च परिघेर्मुद्गरेरसिपट्टिशे: ॥ २६ ॥ 
समंताच्छादयामासुविक्रमाढ्या निशाचराः । 


तान्यस्त्राणि च शस्त्राणि राक्षसानां प्रगजंतास्‌ ।। २७ ॥ 
समंतात्पतमानानि वीचय वानरसेनिकाः । 
तत्रसुहंदयेराशु तुमुले रणदुदिने ॥ २८ ॥ 
लीलयेव तु चिच्छेद रामो निजशरोत्करे: । 
ततः क्रुद्धाः खड्गहस्ता निपेतुः कोणपत्रजा:।॥ २९ ॥ 
स तानायततो वीचय खड्गहस्तानु निशाचरान्‌ । 
चिच्छेद रामो विशिखेरवज्त्रसम्पातदारुणेः ॥ ३० ॥ 


शायिताः कोटिशस्तेन प्रोत्पतन्ती निशाचराः । 
रामेणेकेकवाणेन छित्त्वा छित्वा रणाङ्गणे ॥ ३१ ॥ 


अथ चुक्रोध बलवान्‌ मेघनादो धनुर्धरः । 
रामबाहुबलेनोच्चैर्वीच्य विक्रमतः कपीन्‌ ॥ ३२ ॥ 
रणाङ्गणगतो वीरो मोघगम्भीरगर्जनः । 
अधिज्यं धनुरादाय लक्ष्य दृक्‌ संहिताशुगः ॥ ३३॥ 
इदमूचे महादपंः क्रोधेन प्रज्वलन्निव । 
श्ुण्वत्सु वीरयूथेषु मध्यस्थः सेनयोद्व॑योः ॥ ३४ ॥ 
रे रे नितान्तचपलाः कपयो लघुविग्नहाः। 
सुखं विक्रमता वध्या यूयं ननु मया रण ॥ २५ ॥ 
्षुद्रास्त्यजत संत्रासं सुखं प्रोच्छलतोच्चके: । 
न मच्छरेभ्यस्तीचणेभ्यो युष्माकं भयमण्वपि ॥ ३६ ॥ 


अमीषां कपिदेहेषु पततां महती त्रपा। 
येषां प्रमत्तशक्रेभकुम्भनिर्दारणं लघु ॥ ३७॥ 


ससुरासुरमत्यंषु जगत्सु ननु रेश्ल्पकाः । 
को मद्वाणप्रहरणं सोढु. शक्तो भवेत्पुमान्‌ ॥ ३८॥ 
अमीभिवंजसम्पातभीषणेमंम मार्गणेः । 
विवृधाधिपतेवीय॑ मया प्रमथितं रण॥ ३९॥ 


अलं तवापि सौमित्रे भिया मम शरोत्करेः। 
भवानापि न मद्वाहुदण्डविक्रमभाजनस्‌॥ ४० ॥ 


अत्यर्थमभ्युपेतोऽस्मि योद्धुं रामेण तन्वहस्‌ । 
भ्रूभङ्गलीलया येन निबद्धः पयसां निधिः ॥ ४१ ॥ 
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अथवा कि निबद्धेन सिन्धुना जलरूपिणा । 
तीक्ष्णाः खलू ममोइण्डदोदंण्डविशिखानलाः ॥ ४२ ॥। 
इत्युक्त्वा युधि कर्णान्तकुण्डलीकृतकामुंकः । 
राघवेन्द्रमभिक्रुद्धो मुमोच विशिखान्‌ दश ॥ ४२ ॥ 
तानापतत एवाशु रामो निजमहेषुणा । 
चकत्तं ते च नभसि द्विधाभूता पराययुः॥ ४४ ॥ 
ततस्तयोस्तिग्मतरप्रहारिणोः परस्परं *घोरतरेरणाजिरे । 
महेन्द्रजिद्राघवयोः शरोत्करेबंभूवयुद्धं तुमुलं जयेषिणोः॥ ४५ ॥ 
रामस्य विशिखान्‌ यावन्मेघनादो निकृन्तति । 
तावत्सौमित्रिराकर्णाकृष्टात्यायतकामुंकः ॥ ४६॥ 
अताडययमुं घो रेर्मागंणेस्तनुममंसु । 
ततोऽसौ चुक्रुधे वीरो लक्ष्मणायात्तधन्वने ॥ ४७ ॥ 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां शराभ्यां तो ताडयामास मर्मणि । 
रामस्तावपि चिच्छेद लक्ष्मणश्वेतदन्तरे ॥ ४८ ॥ 
अताडयत्तं विशिखे: सुघोरैर्ममंपातिभिः । 
ततः स आह संक्रुद्धो युद्धि ऋरतरं वचः ॥ ४९ ॥। 
हे राम हे लक्ष्मणो नेवमेतद्युक्तं रेणऽस्मिन्‌ युवय्रोनंयोद्रितम्‌ । 
यदेक एवाहमिषुध्रयोगेयुंध्यामि चान्योन्यबलाश्रयौ युवाम्‌ ॥ ५० ॥ 
नेतद्वीरस्य संस्लाध्यं युवाभ्यां क्रियते रणम्‌। 
इति श्रुत्वा रघुश्रेष्ठः सौमित्रिमिदमब्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
अन्यतो युध्यतां वीर भवानहमिहामुना । 
एक एव करिष्यामि युद्धं वीरवरोचितम्‌॥ ५२॥ 
ततश्च लक्ष्मणो वीर आज्ञप्तः स्वामिना तथा। 
अन्यानेव प्रचिच्छेद शरेः कोणपयूथपान्‌ ॥ ५३ ॥ 
आर्यस्य पार्श्वगः क्रूरान्‌ बलादापततोऽस्नपान्‌ । 
चिच्छेदेकेकबाणेन शतशः शतशो रणे॥५४॥ 
सम्पूर्णं नवमीदिनं समभवद्‌ युद्धं महासंकुलं 
वीरेणेन्द्रजिता रघुप्रवरयोस्तत्पुष्ठेश्चास्न पैः । 

तत्राधिज्यधनुर्धरेण बलिना सोमित्रिण कोटिशो 

बाणैरेव हता निशाचरवराः क्षोणीतले शिश्यिरे ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रामलक्ष्मणेर्र- 
जित्संग्रामो नाम विशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ 


१, घोरशरं प्रगर्जतोः--मथु० । 


एकविशाधिकदिशततमो$ध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

अथास्तमगमद्‌ भानुस्तयोः समिति राक्षसेः। 
युध्यतो वंर्षतोर्बाणान्‌ रामलक्ष्मणवीरयो: ॥ १ ॥ 
ततो रात्रिरमूच्छुक्लनवमी चन्द्ररश्मिभि: । 
प्रकाशमाना तो तस्यां युयुधाते निशाचरेः॥ २ ॥ 
भ्रातरौ सज्यधनुषौ भूरिसंरम्भभीषणौ। 
प्रहरन्तौ *शरेस्तीचषणेः पातयन्तो च राक्षसान्‌ ॥ ३॥ 
रामस्य धनुरुन्मुक्तः सायकेरतिदारुणैः । 
इन्द्रजिच्छिन्नभिस्ञाङ्गो विरराम न संयुगात्‌ ।। ४॥ 
सौमित्रिणा शरब्रातेः पतितान्‌ युधि कोटिशः । 
संवीचष्य राक्षसान्‌ भूमौ मेघनादश्चुकोप ह ॥ ५॥ 
क्षरद्रुधिरदिग्धा ङ्गे राक्रोर शद्धः समंततः । 
उत्पतस्धि: पर्ताद्धश्च भ्रमद्भिः क्षतवेदनै: ।। ६ ॥ 
जवनिर्यत्सरिद्वारिनादिप्रवहदस्रकैः । 
भ्रेणभरिदिग्धाङ्ग : कण्ठोद्यच्छासनिःस्वनेः ॥ ७ ॥ 


एकवा ह्वक्षिचरणेद्वधा भूतैः क्षतादितैः । 
अधोनिपतितैः कैर्चिदुद्वा हुभिरुदङ्घ्रिभिः । ८ ॥ 
आघूर्णमानतनुभिविपयंस्तैश्च कैश्चन । 
उड्डीनपाददोःशीर्ेमंध्यमात्रावशेषितैः ॥९॥ 
विदीर्णमस्तकेः कैश्चिद्विदीर्णहृदयैरपि । 
विदीर्णोदरकोष्ठेश्च निर्गतान्त्रकदम्बकेः ॥ १० ॥ 


कैर्चिद्विाभूतभालेः  शरप्रोतेश्च केश्चन। 
कैर्चिद्ध्वस्त कपालेश्च रणतल्पावरम्बिभिः ॥ ११ ॥ 
भांकारराविकण्ठेर्च कैश्चिदस्वस्थशायिभिः । 
शिवागणोत्कृत्तमांसे विचेष्ट 'द्धिरितस्ततः ॥ १२॥ 
विकीर्णचिकुरै: कैश्चिद॒ घूर्भमानविलोचनेः । 
आतस्तरे मही कृस्ना सौमित्रिशरताडितैः ॥ १३ ॥ 
दशकन्धरपुत्रस्य पुरोगैः पाष्णिगेरपि । 
रक्षोभिः समरोत्साहसमायातैः सहख्नशः ॥ १४॥ 


१, घोरैः-मथु० । २, स्तररद्धिः शोणिताम्भसि-मथु° । 
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चन्द्रज्योत्स्नावलक्षायां. निशि प्रेतनिशाचरान्‌ । 
विचिन्वन्तः पिवन्तश्व शोणितं पिशिताशना: ॥ १५ ॥ 
जत्कुर्वन्तश्च संतृप्ताः शोणिताद्दे: शिरोगणे: । 
गुंफन्तोश्त्रगुणोतैमुंण्डमाला: सहस्रशः ॥ १६ ॥ 
चण्डीरु द्रगणास्तत्र विचेर्घोरनिःस्वना: । 
रामलक्ष्मणयोः श्रेय आशिषाना समंततः ॥ १७ ॥ 
चर्वृयन्त्यो मृदून्यस्थीन्यश्नन्त्य: पिशितानि च। 
पिबन्त्यो रीधिरीर्धाराः कण्ठेभ्यो रात्रिचारिणाम्‌ ॥ १८॥ 
सदथः सौमित्रिविदिखेनिकृत्तेभ्यः कवोष्णिकाः । 
उद्गारयन्त्योऽसृक्‌ शेषं विचेर: शतशः शिवा: ॥ १९ ॥। 
एबं घोरे रणे वृत्ते राक्षसौघक्षयंकरे । 
कपिसेन्योत्साहकरे रामलक्ष्मणदोबंलात्‌ ॥ २० ॥ 
क्रोधाक्तरक्तनयनः शक्रजिन्षिशि विक्रमन्‌ । 
हतदर्षोययौ लङ्को मोहितो रामविक्रमेः॥ २१ ॥ 
पुनरागत्य दुर्वृत्तः समरे क्रोधमूछितः। 
चकार सुमहत्कर्म वीरविस्मयकारकम्‌^ ॥ २२ ॥ 
नागपाशेर्बबन्धाजौ सुदृढं मन्त्रवित्तमः। 
कपीन्द्रांशचापि सुग्रीवनलनीलाङ्गदादिकान्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्यमन्त्रप्रभावेण महामायाविनो रणे। 
बद्धो तौ भ्रातरो घोरेर्नागपाशैः समन्ततः ॥ २४॥ 
बद्धानि कपि सेन्यानि युद्धयमानानि राक्षसेः। 
बभूवृस्ततृक्षणादेव निश्चेष्टानि महानिशि॥ २५ ॥ 
सुप्तप्रायं तु तत्सैन्यं रामस्य परितोऽखिलम्‌ । 
विलोक्य राक्षसाः सर्वं हुदा मुमुदिरेतरास्‌ ॥ २६॥ 
तेस्तैमंहाविषज्वाला विषमेर्धोरफत्कृतैः । 
फणिमिः कारमेघाभैरुत्फणेरतिभीषणेः ॥ २७ ॥ 
विषारग्निविष्फुलिङ्गौघान्‌ मुर्ञ्चाद्धलोचनाध्वना । 
प्रचण्डपवनाटोपं सुजद्धि: सुमहाजवैः ॥ २८ ॥। 
बह्लिभिः कालपुत्राभैः क्रदंष्ट्ाडकुरोदभटे: । 


ललत्सुघो र रशनैर्वम-द्कगंरलोत्करान्‌ ` ॥२९॥ 
सहस्रधा च शतधा वेष्टितैर्भीमचेष्टितैः। 
कालाञ्जन चयप्रस्यै: शिरोमणिविभूषणेः ॥ ३० ॥ 


१-१ नास्ति-बड़ो ० । 
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तस्थमन्त्रबलाहृतैमेघनादस्य मायिनः । 
नागैर्नानाविधेः स्थूलैः फणामण्डलराजिभिः॥ ३१ ॥ 
नागपाशवताबद्धा रामलक्ष्मणसेनिकाः । 


निपेतुधरणीपृष्ठे निश्चेष्टा मूच्छिता इव॥ ३२॥ 
स्वयं च सुमहावीरो युद्धन्तावेव तत्क्षणात्‌। 
नागपाशैः समावद्धौ पेततुर्धरणीतले ॥ ३३॥ 
अथेन्द्रजिन्मुदायुक्तो वीक्ष्य तादुरिविषधांश्चतान्‌ । 
उवाचोद्धतया वाचा राक्षसान्‌ पार्श्ववतिनः ॥ २४1 
अहो रे राक्षसास्त्रस्तानेतान्‌ परिपश्यत। 
हस्तग्राह्मशिरोवेष्टात्‌ निश्चेष्टान्‌ पतितान्‌ रणे ॥ ३५॥ 
पश्यतामु' रघुर्पात रामं भुवि सहानुजम्‌ । 
पतितं नागपाशौधेनिबद्धः दुढबन्धनेः॥ ३६ ॥ 
अशक्तं चेष्टितुमपि हस्तात्स्खलितकामु कम्‌ । 
बहवो मे हता आभ्यां राक्षसा समराङ्गणे ॥ २७॥ 
इदानीं क्वानयोवींयं दोर्बलं क् च विक्रमः। 
मर्त्यो भूत्वा मया साकं स्पदर्धमान इमां दशास्‌ ॥ ३८॥ 
प्राप्तोसौ पश्यतरणे पतितं गतचेछितम्‌ । 
अमी कपिभटाः सर्वे पतिता धरणीतले॥ ३९॥ 
मूछिता इव निश्चेष्ठा नागपाशदुंढं सिताः। 
विक्रमं पझ्यतामीषामिदानीं दोबंल च तत्‌॥ ४० ॥ 
मया सह धुतस्परदर्धाः प्राप्नुवन्तीदुशीं दशाम्‌ । 
किमत्रचित्रं त्रैलोक्ये एकवीरोऽस्म्यहं यतः॥ ४१ ॥ 
को मे प्रतिभटो लोके कृत्स्नेस्मित्‌ सचराचरे । 
अवस्थां पइ्यतामीषां पतितानां रणाङ्गणे ॥ ४२॥ 


एवं वदति सोत्साहं मेधनादे मुदान्विते । 


उदस्थाज्जयनिर्घोषो निशाचरचमूगतः ॥ ४३ ॥ 
भेरीदुन्दुभिनिःसानपटहानकगोमुखे: । 
शद्भुतूय मुदंगाद्येनिशाच रकराहते ॥। ४४॥ 
समभूद्भूरिनिर्घोषो जयवादित्रसम्भवः । 


जितं जितमिति स्वैरं राक्षसाः समवादिषुः ॥ ४५ ॥ 


ततो जयोत्साहविवृद्धमानसः समुत्क्षिपत्‌ बाहुयुगं मदेन सः । 
सुरेन्द्रजिद्रात्रिचरैः 'सुहषितेविवेश लड्काधिपतेनिकेतनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंबादे दक्षिणखण्डे नागपाशः 


८४ 


दाविशाधिकद्विशततसोध्ध्याथ: 


ब्रह्मोवाच 
अथ सस्मार भगवान्‌ नरलीलाकुतूही। « 
तागान्तकरणं ताक्ष्य॑ बलिनं निजवाहनम्‌।। १॥ 


तस्मिन्नेवान्तरे धाता नागारिमिदमादिशत्‌ । 
गच्छे नागान्तकेदानी तूर्ण मद्र्चसेरितः ॥ २॥ 


रामरावणयोयुंद़्ट॑ यत्र रामो रघृद्ृहः। 
नागपाशेः समावद्धो मेघनादेन संथृगे॥ ३ ॥ 
सानुजो धरणौ शेते नरलीलाकुतूहली। 
कपिसेन्यं च निखिल निश्चेष्टं मूछितोपमस्‌ ॥ ४॥ 
नागपाशेदुंढे बद्ध ोतेऽट्य धरणीतले। | 
तद्वीच्य राक्षसाः सर्वे गर्जोन्त म॒दिताशयाः॥ ५ ॥ 
कत्थ ते विक्रमं स्वस्य शक्रजित्सुरतापनः। 
हाहाभूतं च भुवनं रामस्यालोक्य तां दशाम्‌ ॥ ६॥। 
जयाशा सकलस्त्यक्ता ये के च सुरपक्षगाः। 
व्यामोह इव संजातः सर्वषां त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ ७॥ 


रामे रघुकुलाधीशे श्रतिगोद्विज रक्षे । 
मूछिते पतिते भूमो नागपाशौधवेप्निति ॥ ८ ॥ 
जयाशा यत्र देवानां ढशास्यापहूतश्रियाम्‌ । 
एकबाणजितानेकसहस्रबलराक्षसे ॥ ९ ॥ 
स चेत्तादुग्‌ दशां प्राप्त: कोऽन्यो जेष्यति रावणम्‌ । 
त्रेलोक्यकण्टकं दुष्टं श्रुतिगोद्विजतापिनम्‌ ॥ १० ॥ 
अस्वस्थमिव मन्योञ्दुय त्रेलोक्यमतिखिद्‌यते । 
भवानपि प्रभुं तादुग्‌दशंनेव सहिष्यति॥ ११ ॥ 
अतः प्रयाहि त्वरितं यत्र रामो जगत्पतिः । 
तत्क्षणाद्‌ दुष्टिमात्रेण . नागपाशान्निवारय॥ १२ ॥ 
तव पक्षोट्धवं वातमाकर्ण्यं भुजगाः किल। 
त्क्षणात्तृ्ण॑मुड्डीय गमिष्यन्ति न संशयः॥ १३॥ 
इति स ब्रह्माणोवाक्यमाक्ण्यं पतगाधियः। 
आययौ स्वरितं तत्र यत्र रामो रणाङ्गणे ॥ १४॥ 
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आयातमात्रे गरुडे नागान्तकरणोद्धते । 
चण्डपक्षयुगोदभूतमरुदावत्तंभोषणे ॥ १५ ॥ 
तत्क्षणाद्‌ दुःसहा नागाः पाशवत्यरिवेष्ठिता: । 
घोड्डीय प्रसभं जम्मुरुत्तस्थी च रघूद्ृहः॥ १६॥ 
सानुजः सहसन्यश्च धूतनिद्र इवोत्स्थितः। 
ततः किलकिलाशब्दं कृत्वा कपिमहाभटाः॥ १७॥ 
उत्तस्थुः शत्रुसँन्यानां वितन्वन्तो महाभयम्‌ । 
रामस्ताक्ष्ये पुरो वीचय भक्तिप्रह्ृशिरोधरम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रसादपरमो देवो दृष्ट्या समनुतोषयन्‌। 
इदमाह स विश्वात्मा विनिबद्धा्जलीपुटम्‌ ॥ १९ ॥ 
साधु भोः पतगोत्तंस स्वस्त्यस्तु तव संततम्‌ । 
मुक्ताःस्म नागपाशेभ्यस्त्वदागमनमात्रतः ॥ २० ॥ 
कृतं च वीर भवता देवकार्यमिदं महृत्‌ । 
कृतं साधुतमं ह्यद्य॒ स्मृतमात्रो यदागतः॥ २१॥ 


इति लब्धप्रसादोऽसौ तमाह जगदीश्वरम्‌। 
जानामि त्वां जगन्नाथ साक्षाुरुषमव्ययस्‌ ॥ 
नारायणं रमाकान्तं भूभारहृतिहेतवे ॥ २२ ॥ 
अवतीर्ण रघोर्वशेो नरलीछानुकारिणम्‌ । | 
या याः करोषि भगवन्‌ लीला इह मनोहराः ॥ २२ ॥ 
तासां तत्त्वं प्रविज्ञातुं कः शक्नोति पुमान्‌ भुवि । 
स्वस्वरूपं स्वलीलाइ्च वेत्तुमेको भवान प्रभो ॥ २४॥ 
आद्याचित्प्रकृतिर्यास्ति स्वरूपानन्दविग्रहा । 
सेव ते जानकी सीता माया त्रेलोक्यकारिणी ॥ २५ ॥ 
तया त्वं भगवन्नित्यं स्वप्नेऽपि न वियुज्यसे । 
लीलामात्रं तु भवतो भूभारहरणाय तत्‌॥ ९२६ ॥ 
जहि त्वरितमेवामु' दुष्टं त्रैलोक्यकण्टकस्‌ । 
श्रुतिगोद्विजधमंघ्ननिधानं दशकन्धरमू ॥ २७ ॥ 
उपसंहर विश्वेश राक्षसान्‌ प्रबलानिमान्‌ । 
भूभारभूतान्‌ दुःसतत्वान्‌ धतुर्मुक्तैमंहेषुभिः ॥ २८ ॥ 
हर वीरेन्द्र साधूनां भक्तानां च महद्धयस्‌ । 
स्वीयां प्रक्ृतिमास्थाय रमस्व करुणानिधे ॥ २९ ॥ 
रक्ष धर्मपथं वीर यत्र देवाः प्रतिष्ठिताः 
अविूम्बितमेवेतत्समापथ महद्रणस्‌ ॥ ३० ॥ 


उच्चेरभिष्ट्य स॒इत्थमेनं मुहुः प्रणम्य प्रणतां सयुग्म: । 

बद्धाञ्जलिस्तेन पुनविसृष्टो जगामधामस्वमथो खगेन्द्र: ॥ ३१ ॥ 

इति थौमदादिरामायण ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे मेघनादपराजयो 
नाम हाविशाधिकदिशततमोध्ध्याय: ।॥ २२२ ॥। 


मर 


श्रयोविशाधिकद्विशततमोउ्ध्याय: 


ब्रह्मोवाच 
हृतद्पो मेघनादो जगाम दशमीदिने । 
वासस्थानमगद्रामो मुदितो वानरैः सह॥ १॥ 
कुर्वत्‌ किलकिलारावं शत्रूणां हृद्विभेदनम्‌ । 
आस्फोटयंश्च दोदंण्डानु सोत्साहमुखपद्कुजः ॥ २ || 
अग्रतः कपिसेन्यस्य हनुमान्‌ सुमहाबलः । 
सुग्रीवश्च नलो नीलस्तथा वालिसुतो बली ॥ ३॥ 
आजग्मुः कपयः सर्व स्वस्वावासस्थलीं प्रति । 
निमु क्कवचो राम उपसंहतकामुकः ॥ ४॥ 
स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा देवर्षिपितृतर्पणस्‌ । 
विधाय श्रद्धया युक्तो धमंसीमाभिरक्षकः।॥ ५ ॥ 
ददो दानानि विप्रेभ्यो गोभूमिकनकादिकम्‌ । 
इत्थं युद्धावहारोऽभूदेकादश्यां द्वयोरपि ॥ ६ ॥ 
सर्वे हरेत्रंत॑ चक्रुर्वेण्णवाः कपिसेनिकाः । 
जाम्बवांश्चापि धर्मात्मा भक्तिमांरच विभीषणः || ७॥ 
सीतारामचन्द्रौदेवौ सम्पूज्य सुसमाहिताः । 
तुलसीं चापि सम्पूज्य तत्पत्रेश्व सीतापतिस्‌ ॥ ८॥ 
शङ्खघण्टादिनिर्घोषेरारात्रिकपुरःसरम्‌ | 
कथयन्तो रामकथां जन्मकर्मादि निमंल्म ॥ ९॥ 
रात्रौ जागरणं चक्रुः समवेताः परस्परम्‌ । 
तदोपसृत्य मुग्रीवो रामं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ १०॥ 


इदमूचे विनीतात्मा कपीनां श्खुण्वतां सुधीः । 
र्घुदेव सुराराध्यचरणद्वनद्वपादुक ॥ ११ ॥ 


= ९९९ 


अमीषां स्वस्वसेन्येषु पृथगाज्ञारवं जनाः। 
धोषयन्ति जयादौ वा शपथे वा नयादिषु॥ १२ ॥ 
नैतद्युक्तं जगन्नाथ भवानेकोयदीशवरः । 
सर्वेषामपि सेन्यानां तदेते सर्वदा जना:॥ १३॥ 
तवाज्ञां घोषयन्त्वद्धा दण्ड्या इतरथा यदि। 
श्वृण्वन्त्वेतेऽखिलानाथ यूथपालाः समंततः ॥ १४॥ 
वदन्त्वेते जनान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ हितमेतदृतः परम्‌ । 
सुग्रीवस्थ वचः श्रुत्वा न्याय्यमेतन्मनोरमस्‌ ॥ १५॥ 
सवेऽपिकपिसामन्ताः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ । 
अनुमत्य तथोवाच राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ १६॥ 
साधूक्तं कपिशार्दूल सर्वषां नो हितावहम्‌। 
कस्याज्ञा घोष्यतां सन्ये रघुनाथं प्रभुं विना ॥ १७॥ 
सर्वे पृथक्‌ पृथगिह सामन्ताः सन्ति कोटिशः । 
तेषामेकः प्रभुरसो रामो यो जगतः प्रभु: ॥ १८॥ 
मह्यं लङ्कामुना दत्ता वदान्य गणमोलिना । 
किमहं घोर्षायष्यामि स्वाज्ञां तत्र विमूढधीः ॥ १९ ॥ 


मत्प्रभोरेव रामस्य नित्यमाज्ञा भविष्यति। 
जगत्त्रयेऽपि यस्याज्ञा तस्याज्ञात्रापि मे शुभा ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रे तु तूष्णीं भूते कपीश्वरः । 
सुग्रीवः परिपप्रच्छ कोतुकान्‌ संशयं त्विमम्‌ ॥ २१॥ 
राम राम महाबाहो वदान्यानां सुरद्रुम। 
निजपाणितलच्छाया रक्षिताशेषविष्टपः ॥ २२ ॥ 
विभीषणाय वीरेन्द्र लङ्का दत्ता त्वया ध्रुवम्‌ । 
न तत्र मम संदेहो यद्धवान्‌ सर्वशक्तिभृत्‌ ॥ २३ ॥ 
एकस्तु मम सन्देहस्तं भवान्‌ छेत्तुमहँति । 
यदि जातु विनीतात्मा लड्ूंशों दशकन्धर:॥ रे४॥ 
यायात्ते शरणं देव शरणागतरक्षिणः। 
तत्‌ किमस्मै भवान्‌ दद्यादस्य मे कथयोत्तरस्‌ ॥ २५॥ 


इत्युक्तः कपिराजेन रघुदेव उवाच तस्‌ । 
अविचार्येव सपदि स्मितदथोतितदिङ्मुखः॥ २६ ॥ 
यदि मां शरणं यायात्सुग्रीव दशकन्धर: । 
अस्ति मे तहि साकेतपुरी याप्रतिमा भुवि॥ २७॥ 


तामहं सहसा दद्यां तस्मै शरणमोयुषे । 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य वदान्यानां शिरोमणेः || २८॥ 
सर्वेऽपि विस्मिताः सन्तो धन्यं धन्यमुदब्रुवन्‌ । 

इत्थं तेस्तेर्वाग्विनोदेस्तह्निनं तेः समापितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपरेद्युः समुत्थाय सर्व कृत्वा यथोचितम्‌ । 
आजग्मुः समरोद्युक्ताः सुघोरां रणभूमिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पटहान्‌ गोमुखांश्चेव वादयन्तो रणोन्मुखाः । 

युक्ताः सर्वे कपिभटा राक्षसः सह संयुगे॥ ३१ ॥ 
सानुजो राघवेन्द्रः स्वमास्फाल्य कठिनं धनुः । 
बाणेर्वह्लिशिखाकारे रक्षो वलमदाह्वयत्‌ ॥ ३२॥ 
पुरस्तात्कपिसेन्यस्य हनुमान्‌ रक्तलोचनः । 
सिंहनादं विधायोच्चैर्युक्तवान्‌ यृधि राक्षस: ॥ ३३॥ 
तस्य नादेन वित्रस्ताः केचिद्राक्षससेनिकाः। 
पलायाञ्चक्रिरेतूर्ण संत्यज्य समराङ्गणम्‌ ॥ ३४॥ 
केचिच्च रक्षसां मुख्या वीर्यवन्तो दुरासदाः । 
आययुः सम्मुखे तस्य कपिवीरस्य गर्जतः ॥ ३५ || 
गदापाणय आकृष्ट घनुर्ज्यामुक्तमार्गणाः । 
आकृष्टाः परशुहस्ताः शूलकराः परे॥ ३६॥ 
नानाविधप्रहरणा नानाविक्रमशालिनः । 
लङ्केशस्याज्ञया वीराः प्राणान्‌ हुत्वा युधि स्थिताः || ३७॥। 
दर्शयन्तो विक्रमं स्वं परस्परमसूयया । 
निपेतुः कपिसेन्येषु वायुपुत्रो रुरोध तान्‌ ॥ ३८॥ 
वेलेव यवनोदीर्णान्‌ जरूधेः पयसां भरान्‌। 
समेत्य तेऽतिबलिनो मारुति समवेष्टयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
स तान्‌ पादप्रहारेण पाणिक्षेपेविपोथनेः । 
प्रसह्याक्रमणेश्चेव ममदं रजनीचरान्‌ ॥ ४० ॥ 
तेषां मुख्यः कोऽपि धुम्राक्षनामा धोराकारो राक्षसः क्ररकर्मा । 
आकृष्टासिवेगवान्‌ धावमानो युद्धायागाद्धनुमन्तं बलाढ्य: ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे ध्‌ स्राक्षागमनो 
नाम त्रयोविशाविकहिशततमोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 


ग 


चतुविशाधिकद्विशततमो5ध्याय: 


ब्रह्मोबाच 
आजुहाव हनूमन्त॑ युद्धे. धूम्राक्षराक्षस: । 
अरे रे कपिपोत त्वं मदेनोदीणंमानस: ॥ १ ॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लृत्य समरे कदर्थयसि राक्षसान्‌ । 
न मे प्रतिबलो योद्धु लघीयान्‌ विक्रमोद्यतः ॥ २ ॥ 
तथापि स्वामिना तेन लङ्केंशेन महौजसा । 
योद्धुं नियुक्तो लघुभिभंवऱ्द्रिः कपिसेनिकेः ॥ ३॥ 
सोऽहं त्वाद्य हनिष्यामि दर्पोद्धतमनारतम्‌ । 
उत्प्लुवन्तं रणभुवि भुजङ्ग इव ददुंरस्‌॥ ४॥ 
अस्थाने संनियुक्ताः स्मो वयं वीरा निशाचराः । 
कि कुर्म: सम्प्रति कपे भतुंराज्ञा गरीयसी ॥ ५ ॥ 
वयं जयेम युष्मांश्वेत्‌ का नः इलाघा महीयसाम्‌ । 
यैः समुत्पाटिता दन्ताः क्रोधाद्वि्दन्तिनामपि ॥ ६ ॥ 
पराजीयेमहि पुनर्युष्माभिर्ूघुमात्रकेः । 
तदा त्वतीव नो हानिर्वीर्यस्य यशसस्तथा ।॥ ७॥ 
तथाप्यागच्छ युद्धेय त्वयाहं भर्त्राज्ञया । 
प्रसह्य च नयामि त्वामचिराद्यमशासनस्‌ ॥८॥ 
इत्युदीर्थं स॒ धावित्वा प्रजहारासिना दृढम्‌ । 
हनूमन्तं हृदि रणे वञ्त्रेणेव गिरि वृषा ॥९॥ 
पुष्पप्रहारवच्चास्य स प्रहारोऽतिदारुणः । 
अभवद्राक्षसकरप्रेरितासिसमुद्धवः ॥ १० ॥ 
ततश्च चुक्षभेरोषाद धूम्राक्षो नाम राक्षसः । 
पुनरुत्तोल्य तं खु प्रहत्त तमधावत॥ ११ ॥ 
स॒ च पाणितलोतक्षेप सम्भवाद्‌ दुढधाततः । 
तमसि पातयामास हनूमान्‌ रक्षसः करात्‌॥ १९॥ 
पपात बज्रबन्मेघादवनी कम्पयन्नसिः । 
राक्षसः पतितेखड्गे छज्जमानमना अभूत्‌ ॥ १३॥ 


ततख्िशूलमादाय तं प्रहतुंमधावत । 
बलादाच्छिदय तद्धस्ताद्धतुमान्‌ दुरमक्षिपत्‌ ।। १४ ॥ 


ल ६७२ बन्दै 


ततः स क्रोधताम्राक्षो मुष्टिमुद्यम्यमारुतिम्‌ । 
वक्षसि प्रजहारोच्चेजंगजे च यदोदुरः ॥ १५ ॥ 


अभून्मृष्टिप्रहा रोत्थो वज्त्रनिर्घोषदारणः । 
त्रुझ्यन्मही धरिखरस्येवातिविषमोरवः ॥ १६॥। 


न विव्यथे च हनुमान्‌ स तेनाण्वपि मुष्टिना । 
पुनरुद्यम्य दोदंण्ड॑ धूम्राक्षो रोषसंयृतः॥ १७॥ 
यावत्तं प्रहरेदुच्चैवंजतुल्येन मुष्टिना । 
तावत्स्वयं मरुत्सुनु्मुष्टिमावध्य सत्वरम्‌ ।। १८॥ 


प्रजहारास्य शिरसि गिरिकूटसमुन्नते । 
तेनास्थ शतधा शीर्ष छिन्नभिन्नमिवाभवत्‌ ॥ १९ || 


ृष्टिप्रहारविध्वस्तशिरा रुधिरमुद्वमन्‌ । 
स पपात महीपृष्ठे धूम्राक्षो नाम राक्षसः॥ २० ॥ 
चालयन्नवनीं कृत्स्नां साब्धिद्वीपां सपवंताम्‌ । 
तस्मिन्निपतिते भूमौ राक्षसास्तस्य पृष्ठगाः ॥ २१ ॥ 


शल्लाण्यादाय शतशो हत्ूमन्तमभिद्रुताः। 
तानेष बलवान्‌ वीरो मरुत्पुत्रो रणे स्थिरः॥ २२ ॥ 


कांर्चिन्मृष्टिप्रहारेण कांश्चित्पादप्रहा रत: । 
कांश्चित्‌ परस्परशिरोघट्टनस्फोटनक्रमात्‌ ॥ २३ ५ 


कांश्चिद्विपोथनैः पद्‌भ्यां कांश्चिदाक्रमणेन च। 

कांश्चित्पदा समाक्रम्य गाढं तच्चरणौ बली ॥ २४ ॥ 

हस्तेन मत्तगजवद्द्विधा कृत्वा व्यपाटयत्‌ । 

निनाय कालनगरीं राक्षसानखिलानपि ।॥ २५ ॥ 

अथ तेन त्रयोदश्यां चक्रनामा निशाचर:। 

योद्धुं बाहुबलोत्क्ष्ञो रणाङ्गणमृपाययौ ॥ २६॥। 

घ्रुवं तमप्येष बली हनूमांश्चिरेण वीरं युधि योधयित्वा । 

एकं समाक्रम्य पदा द्वितीयं विपाटयामास पदं कराभ्याम्‌ ॥ २७॥ 

तत्पष्ठणा ये च मदाभिनद्धाः पतङ्गवत्तं प्रसभं समीयुः । 

तानप्यसौ मल्ल इवातिवीर्यो निपातयामास वियोथ्य भूमौ ॥ २८ ॥ 

ये शस्त्र हस्तास्तमभिप्रयाता रणाङ्गणे रात्रिचराः सहस्नम्‌ । 

तानेष कृत्वा प्रसभं विशस्त्रात्तिपातयामास चपेटपातैः ॥ २९ ॥ 

इति थरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिशलण्डे धम्राक्षचक्रवधो 
नाम चतुविशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ।। २२४॥। 


पर्चावशाधिकद्विशततमोष्ध्याय:ः 


ब्रह्मोवाच 
अथ भूतादिनाद्नीलः प्रहस्तं वासरेस्त्रिभिः। 
विक्रमन्तं रणो घोरमवधीन्मल्लयुद्धकृत्‌ ॥ १॥ 
इत्थं विक्रमतो वीक्ष्य कपीन्‌ रक्षःक्षयंकरान्‌। 
महाबलो दशमुखः स्वयं योद्मुपागमत्‌ ।। २ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिःसृते योद्धं रङ्कातो भूरिराक्षसैः । 
पुरोगेः पष्ठगेश्वापि सार बहुमदोद्धते ॥ ३॥ 
जयनिःसानपटहभेरीदुन्दुभिगोमुखेः । 
समभूत्‌ काहलः शब्दो व्याप्नुवन्‌ रोदसी दिशः ॥ ४ ॥| 


स॒ दधद्विशति दोष्णां महाधन्वा महाबलः । 
पङ्क्त्या शिरोभिः शैलस्य कूटेरिव भयानकः ॥ ५ ॥ 


क्रोधादग्निकणान्‌ मृशन्‌ विशत्यालोचनैरपि । 
कम्पयन्‌ धरणीं कृत्स्माँ पादन्यासैमंदोद्धतः ॥ ६ ॥ 
झस्त्रास्त्रमन्त्रनिपुणो हेङानिजितवासवः । 
मेघनिर्घोषया वाचा तत्तत्स्थानेषु राक्षसान्‌ ॥ ७ ॥ 


आज्ञया स्थापयन्‌ क्रुद्धः सामन्तांश्च च भूपतीन्‌ । 
प्रसभं निदिशन्‌ युद्धे स्थेमानमपलायनस्‌ ॥ ८ ॥ 
इदमूचे महावीर्यो नगरान्निःसृतो बहिः। 
अहो रे राक्षसभटा अद्याहं योढुमुद्यतः ॥ ३" 
ममाप्रतिबलेनापि रामेण युधितिष्ठता । 
अहो मेघातिता येन बहवो राक्षसा भटाः॥ १० ॥ 


अतो द्रष्टव्य एवायं मया समितिं राधवः | 
बद्धो येन च पाथोधिदृशा कोपकषायया॥ ११ ॥ 


तमहं विशिखैरद्य मम बाहुबलेरितैः । 
सर्वथा छिन्नभिन्नाङ्गं दर्शयिष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अद्य पझ्यत मे बाहुबलं तस्मिन्‌ विघातके । 
अथवा कि बलेनास्मिन्‌ मत्य॑मात्रे लघीयसि ॥ १३॥ 


८५ 


कि ६९७४ कि 
आनेष्यामि जवाद्वद्ध्वा तमहं शरजालगम्‌। 
इत्थं विकत्थमानोऽसौ निश्चक्राम पुराद्वहिः ॥ १४॥ 
सहैव रक्षसां यूथैर्नानाशस्त्रास्त्रपाणिभिः । 
जयनिर्धोषसहितो नानाइस्त्रास्त्रसंयुतः ॥ १५॥ 
स॒ आगत्य रणेउतिष्ठत्‌ कपिसैन्येनिरीक्षितः। 
दशभिः शिखेरर्थृक्तो महानद्रिरिवोन्नतः॥ १६॥ 


दोर्दण्डनिबहोद्धतसरलद्रु मदण्डभृत्‌ । 
विशभ्रद्दृष्टीस्त्विषा दीपा ज्वलन्तीरोषधीरिव ॥ १७॥ 


उत्तुङ्गस्कन्धक्टोच्चः पादशेलभयानक: । 
उरःपृथुशिलाशाली पृष्ठाधित्यकयाञ्चितः ॥ १८ ॥ 


मुखनासाश्चृतिदरीगह्वरद्वारभीषणः | 
अदुश्यत रणे साक्षाद्धीमकर्मा दशाननः॥ १९ ॥। 


तं वीक्ष्य केचित्‌ कपयो वित्रस्ता इव तत्क्षणात्‌ । 
विस्मिताश्चा भवन्‌ केचिदहो एष स रावणः॥ २०॥ 


भीताः केचिच्चापरितो दिङमखेषृ पलायितुम्‌ । 
समादधौ तानाश्वास्य भगवान्‌ रघुपृद्भवः॥ २१ ॥ 


अहो अस्मान्न भेतव्यं दुःसत्त्वान्मे महाभटाः । 
मयि तिष्टति संग्रामे का वो भीतिरितो भवेत्‌ ॥ २२॥ 


पस्त्रतैनं रणमखाद्‌ द्रावयामि शरैरहम्‌। 
वाणेर्वह्विशिखादीपर्नासौ स्थास्यति मत्पुरः॥ २३ ॥ 
इत्युक्ताः कपयो रामवीरेण धृतधन्वना। 
समाहितान्तराः सर्व तस्थुर्युधि रिपोः पुरः॥ २४॥ 
सोऽभिवीक्ष्य रणे रामं तिष्ठन्तं सज्यकामंकम्‌ । 
मुमोच वीरः पञ्चभ्यो धनुर्भ्यः पञ्चसायकान्‌ ॥ २५॥ 


सतानापततो घोरान्‌ पञ्चभिः सायकेनिजेः। 
चकत्ते मध्येगगनं तद-द्टतमिवाभवत्‌ ॥ २६॥ 


भूयो मुमोच रघपेसायक्रान्‌ दशकन्धरः। 
तानप्यसौ द्विधा चक्रे मध्येमार्गं निजैः शरैः ॥ २७॥ 
इत्थं स तेन बलिना विनि^मुंक्ताञ्छरोत्करान्‌ । 
बिभेद सायकैस्तीचणेस्ततश्चुक्रोष रावणः॥ २८ ॥ 


१. मुक्तान्‌ मुक्तान्‌-मथु० । 


राक्षस्या मायया भूला शतधा च सहुस्रधा । 
आवृणोत्‌ परितो रामं मायावी राक्षसेश्वरः॥ २९॥ 


ववर्ष च शरत्रातान्‌ सानुजे खघुपुद्धवे । 
महानीलगिरौ वारिवृष्ठीरिव पुरन्दरः ॥ ३० ॥ 


जवेन शरवृष्टि तां रामो तिर्धूथ सायकः । 
उदस्थाद्भानुमालीव रश्मिवुन्दें: कुहेलिकाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


स शरेस्ताडयामास यावत्प्रतिकृतिद्विषम्‌ । 
रावणस्तं चाभ्यवर्षच्छतधा च सहस्रधा॥ ३२॥ 


ततस्तयोरभूद्‌ युद्धं तुमुळं रोमहषणम्‌। 


पश्यह्ववुधगन्धर्वनरविस्मयवर्धेनस्‌ ॥ ३३॥ 
यावद्दिनत्रयं नियंन्निरन्तरशरोत्करस्‌ । 
शिञ्जमानधनुर्जीवारवपूरितदिङ, मुखम्‌ ॥ ३४॥ 
आच्छादितनभोभूमिपथं घोरतरारवम्‌। 


अन्योन्यजयवाङ्छादथं मेघयोरिव गर्जतो:।। ३५॥ 


उभयोर्धनुषी ते तु मण्डलाकारतां गते । 
सृजन्ती इव दृह्येते निरन्तरशरोत्कारान्‌ ॥ ३६ ॥ 


तूणात्‌ समभ्युद्धरणं रोपणं चापि धन्वति। 
क्षणं  लक्ष्यहननं पुनरुद्धरणं तथा॥ २७॥ 
बह्वीरपि क्रिया राम एकरूपा व्यदशेयत्‌ । 
रक्षोधिपोऽपि समरे तद्वद्विक्रममातनोत्‌ ॥ ३८ ॥ 


चतुर्थीदिवसे रामो रावणस्य निजेषुणा । 


धनुर्मोर्वी बभज्ञाजो सोऽत्यांधनुषि संदधे ॥ ३९ ॥ 
ततो मौर्वी धनुश्चापि तस्य रामो व्यखण्डयत्‌ । 
दारेणेकेन चान्येन मध्यशीर्षावतंसकस्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः स क्षुब्धहृदयो धनुरन्यदुपाददे । 

हे: शरेः ॥ ४१ ॥ 


ततः करान्‌ सधनुषः समाहृत्य दृढः 


धनूंषि पातयामास करेभ्यस्तस्य राघवः । 
एकेन चातिगाढेन शरेणोरस्यताडप्रत्‌ ॥ ४२॥ 


स झारस्तस्य हूदयं प्रविवेश जवेरितः । 
अपसारयितुं तस्मान्मोहमानमदानिवः ॥ ४३ ॥ 


हक ६७६ र 
पपौ च रुधिरं तत्र ततो मूर्छामवापसः। 
पुनश्चैतन्यमासाद्य घू्णमानः स संयुगे ॥ ४४॥ 
भुशुण्डीं प्राहिणोद्‌ रामे ज्वलन्तीं तडिदुज्ज्वलाम्‌ । 
तामप्यर्घपथप्राप्तां चकत्ते रघुपुङ्गवः ।। ४५ ॥ 
शतधा निजबाणेन ततः शक्ति मुमोच सः । 
तामप्यस्य द्विधा मध्येव्योमाभिमुखपातुकी म्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः खड्गांश्च मुशलान्‌ मुद्गरप्रासतोमरान्‌। 
शक्ती: परश्वधाञ्छ्लान्‌ परिधान्‌ कुन्तपट्टिशान्‌ ॥ ४७॥ 
मुमोच घोरमायावी परितो रघुपुङ्गवे। 
अप्राप्तानेव तान्‌ रामः शस्त्रपुगान्‌ सहस्रशः ॥ ४८॥ 
सहमध्यधनुर्मृक्तोनजबाणेरखण्डयत्‌ । 
रामस्य मार्गणेरित्यं शल्राश्नाण च विद्विष: | ४९ ॥ 


परायेतुनिक्कन्तानि तमेव समताडयनु । 
ततो वह्मिंशिखादीसेर्बाणिर्बाहुजवेरितैः ॥ ५० ॥ 


जघान रावणं रामस्तेषु चैकेन वक्षसि। 
दशभिश्च श्रुवोमंध्ये दशभिश्चिबुकेषु च॥ ५१ ॥ 


दशभिश्चास्य दीप्तानि चूडास्लान्यपाहरत्‌ । 
शराणां विशति चास्य दोमूलेषु सवमंसु।। ५२ ॥ 
निचखान रबुभरेष्ठस्ततक्षणात्‌ करलाघवात्‌ । 
प्रक्षरद्रुघि रोघोऽसो प्रत्यद्धक्षतविक्षत: ॥ ५३॥ 
महेन्द्रवज्रप्रहृतस्खलद्धातु रिवाचल: । 
आघूर्णंमानो भूयस्या शरवेदनया खल: ॥ ५४ ॥ 
न स्थातुमशकत्तत्र पुरो रामस्य संयुगे । 
ताड्यमानस्ततश्वासुन॒ समादाय त्वरान्वितः ॥ ५५ ॥ 
त्रवद्रुधिरदिग्धाङ्गः पलायत रणाङ्गणात्‌। 
ततो जथजपेत्युच्चेः कपयो राममन्रवन्‌॥ ५६ ॥ 


इत्थं खलु त्रिभिरहोभिरुदग्रदपों लद्धृश्वरः समिति वीरवरेण तेन । 
रामेण दीप्ततरवत्धिशिखोयमानेविद्रावितो निजशरैः समरात्स लञ्जम्‌ ॥ ५७॥ 


इति ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे रादणबिद्रावणो नाम 
प्चावशाधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ 


ब्डुविशाधिकदिशततमोःध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
आरभ्य पञ्चमीं कृत्स्नां चतुभिदिवसेस्ततः । 
बोघितस्तेन निद्राणः कुम्भकर्णो निजानुजः॥ १॥ 
तावद्युद्धावहारोऽभूद्‌ रामरावणसेनयोः । 
यावत्प्रबोधितः कृच्छ्ाकुम्भकर्णो महाबलः ॥ २॥ 
विद्रावितस्तु रामेण संग्रामाद्‌ दशकन्धरः। 
ब्रीडाकर्लड्कितमुख इदमाह स्वसेवकान्‌ ॥ ३॥ 
अरे रे राक्षसाः कोऽयं कालस्येव विपर्ययः । 
उपस्थितो ममेदानीं यन्मर्त्योऽपि स तापसः॥ ४॥ 
कपिसेनापरीवारो भ्रात्रेकेत द्वितीयवान्‌ । 
धनुर्मात्रसहायश्च हिनस्तीहैव राक्षसान्‌ ॥ ५ ॥ 
घिङ्मे बलं च वीर्य च प्रतापोन्नतिमेव च। 
कपिभिर्वेष्टिता यस्य त्रैलोकयजयितः पुरी ॥ ६॥ 
किमिदानीं च कर्तव्यं मम लब्धजयोचतेः । 
नरेलोकयेऽप्येकवीरस्य क नु सम्भाव्यते रिपुः ॥ ७॥ 
सोऽपि मद्य: स चाप्येकः सोऽपि तापस वेशभृत्‌ । 
सोऽप्यत्रैव स्थितो हन्ति पुरीपरिसरे मम॥ ८॥ 
रक्षोयूथपतीन्‌ वीरानसंख्यातान्‌ दिने दिने। 
हन्ति स्वयं घातयति रक्षोवीरान्‌ स मामकान्‌ ॥९*॥। 


इति चिन्तापरं नित्यं निद्रा संत्यज्य मां गता । 
अहो शेते कुम्भकर्ण इदानीमपि निद्रया ॥ १० ॥ 


जितः स्त्रिया चतुरया कामीव स ममातुज: । 
शेते विमृढहृदयो बाह्यं वेद न चान्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


बोधनीयो द्रुतं यत्नेयेथा जागतिसोऽधुना । 
क्षयं नीताः किलानेन तापसेन निशाचराः ॥ १२॥ 


तानेष दृष्टा सपदि रुषाविष्टो भविष्यति । 
भक्षयिष्यति चा^प्येतौ ञ्रातरौ मम बिद्विषौ ॥ १३ ॥ 


९१, कि नैतौ-मथु० । 
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अतः प्रबोध्यतां भृत्याः कुम्भकर्णो ममानुजः । 
सस्निग्धश्च मयि प्रेम्णा हितं मेऽद्य करिष्यति ॥ १४॥ 


धिग्‌ धिग्विभीषणसमं ्रातुरूपं विरोधिनध । 
यस्त्यजेत्संकटे प्राप्ते सम्पत्सु सह भृक्तवान्‌॥ १५॥ 


नेदुशः कुम्भकर्णोऽस्ति भ्राता मेऽतिप्रियो हि सः । 
सुप्तः किल चिरेणासौ व्यप्यद्बीरचतुयु गी: ॥ १६॥ 


बोधनावसरे चास्मिन्‌ बोधनीयः स राक्षसा: । 
कि त्वस्य चिरसुप्तस्य क्षुधा बह्नी भविष्यति ॥ १७॥ 
अतो भोजनसामग्री पूर्वे तस्य विधीयताम्‌ । 
कार्यानानाविधेर्मांसे राशयः पर्वंतोपमाः॥ १८॥ 


श्रियन्तां रुधिरोघौञ्च कासारास्तस्य तुष्टये । 
कार्या नानाविधेरन्नेरामेः परैश्च राशयः ॥ १९ ॥ 


पूर्यन्तां वापिकाः कूपाः सरस्यो विविधे रसेः । 
घृतैरिक्षरसेः ्राज्येर्माक्षिकेमंधुभिस्तथा ॥ २०॥ 


दधिदुग्धसुराद्येषच मांसाक्तैश्च तथा रसेः! 
कुण्डानि परिपू्यन्तां तस्य वीरस्य तुष्टये॥ २१॥ 


नानाविधा चोत्कटा च तस्य कादम्बरी सुरा। 
प्रवाह्मतां नदीरूपा यां पीत्वा स सुखी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दृष्टा स तत्क्षणादेतद्‌ बालभोगं करिष्यति । 
ततो माध्याह्लिकीं बेलां प्राप्यान्यद्धोच््यते बहु ॥ २३॥ 


इदं सद्यो हिमद्वाकथात्पुर्वमेव विधीयताम्‌ । 
अन्यथा सोऽतिक्षुधताङ्चिरेण परिनिद्रितः॥ २४॥ 


अदुष्टभक््सम्भारः भ्षुब्धचित्तो भविष्यति। 
भक्षणं हि वृत तेनं त्रैलोक्यस्य विधेः प्रा ॥ २५॥ 


ततो विरञ्चिभंगवांश्चिन्तयाह सरस्वतीम्‌ । 
वरकालेऽस्य वदनं त्वं देवि प्रविश धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 


नो चैन्मत्तो लब्धवरस्त्रेलोक्यं भक्षयेदयम्‌ । 
सरस्वती विधेर्वाक्याद्विविशास्य मुखं तदा ॥ २७॥ 


नि ६७५ ति 
भक्षयिष्यामीति न स स्वप्स्यामीत्यवृणोद्विषिः । 
तदारभ्य स्वपित्येष मत्तोऽप्यधिकविक्रमः ॥ २८ ॥ 


इति रक्ष्तामधिपतेगिरा ततो रजनीचरा विविधभोज्यसंविधाः । 
प्रविधाय पूर्वममुना यथोदिताः प्रणताः पुरोऽस्य निखिलं न्यवेदयन्‌ ॥ २९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुस्भकणप्रबोधना- 
ज्ञायनो नाम षडविशायिकहिशततमोऽध्यायः ।। २२६ ॥ 


सपर्तावशाधिकह्विशततमोऽध्यायः 


राक्षसा ऊच्‌ 
यथैव भत्रतादिष्टं तथास्माभिः कृतं प्रभो। 
विहिता भोज्यसम्भाराः कुम्भकर्णस्य भुक्तये ॥ १॥ 
आमै: पक्केशच पललेः कृता दशमहीधराः। 
अन्नैर्नानाविधैः पछ्केरामेश्च विहिता दश॥२॥ 
तिलेमुंदगेस्तण्डुलेश्च कृताः कूटाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पत्रे: शाके: फलेइचैव विहिता राशयो दश॥३॥ 
रसालजम्बूपनस वदरामलकेङ्गुदेः । 
फले:नाना विधैः स्तिग्धैमंघुरै राशयः कृताः ॥ ४॥ 
रोटिकापूपद्विदलशष्कुलीतण्डुलादिभिः । 
पृथक्‌ पुथक्कतास्तत्र राशयो रक्षसां पतेः॥ ५॥ 
घृताक्तेः शकरापूर्णदंधिदक्षी रमधूक्षितेः । 
पायसैराज्यसंयुक्तः शकंरापूरपुरितैः ॥ ६॥ 
असंख्यातानि कुण्डानि पूर्णानि सुमहांति च। 
दधिमध्वाज्यरपूर्णानि कुण्डानि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 2 ।॥ 
तद्ठदिक्षरसैर्गाढमावत्तितपयोभरेः । 
पूर्णानि दश कुण्डानि कर्प्रैलादिवासित: ॥ ८ ॥ 
माहेयैः स्वादुभिगढिबिहितानि तवाज्ञया । 
अत्युत्कटसुरा्रोतोबाहिनी च कृता सरित्‌ ॥ ९ ॥ 


वाप्यश्च पशुसंदोहरुधिरैः सम्भृता भृशम्‌ । 
गाढे: स्निग्धमयैहृद्येः कृता मांसाद्रिसंनिधो ॥ १० ॥ 


ति ९८० विकी 
नानाविधाश्च सम्भारा भोज्यवस्तूपकल्पिता: । 
आमोदवन्तः स्वादिष्टा निर्मलाः सुखदाः कृता: ॥ ११॥ 


ष्टिप्रसाददानेन तान्‌ गृह्हातु भवान्‌ प्रभो । 
सुखमेष्यति तान्‌ दृष्टा कुम्भकर्णस्तवानुज: ॥ १२॥ 


आदायादाय हस्तेन भोक्ष्यते च यथारुचि। 
पात्रमात्रावरिष्टरां्च करिष्यति स॒ तत्क्षणात्‌॥ १३॥ 


इति श्रृत्वा वचस्तेषां राक्षसेन्द्रो दशाननः । 
उवाच राक्षसानन्यान्‌ सोत्साहं दशकन्धरः॥ १४॥ 


अतः परं कुम्भकर्ण बोधयन्तु निशाचराः । 
नयन्तु तत्र करिणो महतः पर्वतोपमान्‌॥ १५॥ 


स्यन्दनान्‌ वाहनेराख्यांस्तुरगान्‌ वृषभानपि। 
अन्यानपि महासत्तवांस्तेमंदयत तद्वपुः ॥ १६॥ 


यथा निद्रां विहायाशु चिरात्सुप्ः स वृध्यते। 
तथा कुरुत हे प्राज्ञाः पादसंवाहनामिव॥ १७॥। 


हृदये जानुनोर्वाह्नोरंसयोस्तस्य पीनयोः । 


मर्दनं कुरुतेतुङ्गगजेन्द्रचरणक्रमेः ॥ १८॥ 
शिलाभिः स्थूलमूलाभिदुंढं ताडयतोरसि। 
तस्यातिपीवरे यद्ठत्कन्दुकेस्तूलपूरितैः ॥ १९ ॥ 


इत्यादाय प्रभोराज्ञां तथा चक्रुः समेत्य ते। 
तथाप्येष्य महानिद्रश्चिरसु्षो न बुध्यते ॥ २०॥ 


प्रत्युताधिकमस्वाप्सीत्पादसंवाहनाद्यथा । 
मन तेः कृतं तस्य सुखसुप्त्ये बभूव तत्‌ ॥ २१ ॥ 
आरण्यमहिषेः शृङ्गे दन्तिनां दन्तपातने: । 
खुरक्षेपेस्तथाश्वानां सुखनिद्रानुकूल्यतः ॥ २२॥ 
मेने कण्डूयनमिव स किश्चित्कोमलनंखे: 
घोरघण्टानिनादेन मिश्रितः करिणां तथा ॥ २३॥ 


अश्वानां च रथानां च गच्छतां प्रतिगच्छतास्‌ । 
नृणामालयतां चेव गम्भीरध्वनिकारिणाम्‌ ॥ २४॥ 


स॒ तादुकाहलः शब्द: कोलाहलरवोडुरः। 
नास्य॒ निद्राविनाशाय पर्याक्तोऽण्वपिसोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 


न्न ६८१ < 
ततो लड्'ेश्वराज्ञप्ता राक्षसास्तस्य कर्णयोः। 
घ्राणयोश्चापि बहुशः सत्वानुञ्चावचानपि॥ २६॥ 


सहस्रशो गा महिषीगंवयाञ्छ्करान्‌ मुगान्‌। 
छागीश्छागास्च मेषाविशशमार्जारकुंक्कु रान्‌ ॥ २७ ॥ 


बलीमुखान्‌ गौरखराजन्यांश्च विविधान्‌ पशून्‌ । 
पक्षिणः इयेनगुध्रादींहचाषतित्तिरिवायसान्‌ ॥ २८ ॥ 


विविधान्‌ पर्वंतगुहाप्रतिमेन बिलाध्वना । 
अन्तः प्रवेशयामासुः प्रविशंस्ते च सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्तर्यंथा _ ब्रह्मरन्ध्रं परिप्रायुस्ततश्च ते। 
क्षुति संजनयामासुस्तस्य सुप्तस्य रक्षसः॥ ३० ॥ 


अन्तःक्षुतिसमुङ्ूतिमरुदवेगसमाहृताः । 
सर्व ते बहिराजग्मुः पशवः पक्षिणोऽपि च॥ २१ ॥ 


तथापि न स॒ संसुप्तः प्राबुध्यतमनागपि । 
ततस्तस्यैव वचनं सस्मार दशकन्धरः॥ ३९॥ 


उक्तं ह्यनेनयत्यूव स्वापस्यादौ महीयसः । 
अहं स्वपिभि लड्धूश लब्धनिद्रावरो विधेः ॥ ३३ ॥ 


नाचिरेण प्रबोधो मे भंविष्पति दशाननः । 
नानाचतुयुगीर्व्याप्य स्वप्स्यामि रहितः शुचा ॥ ३४॥ 


यदि त्वावञ्यके कार्ये परिप्राप्ते तवार्थक। 
अवइयं बोधनीयः स्यां तहियत्नोऽयमुच्यते ॥ ३५ ॥ 


दिव्याङ्कनाजनोद्‌गीतैः सरसैः सप्तभिः स्वरैः 


मूछंनाग्रामसंयुर्तः सतालैनंतंनक्रमैः ॥ ३६ ॥ 
पादमज्ञीरमधुरक्षणत्कारे: सुखावहै: । 
मेखलादामझङ्कारैबंलयाना च निक्षणे: ॥ २७ ॥ 
करतालैः कांस्यतालेः कणन्मड्ड्कझझ रेः । 
मुदङ्गमु रजोद्धोषेर्वीणापणवमर्दले: ॥ ३८ ॥ 


ध्वनाद्रिः परितो नाट्यगाननृत्यमहारवैः 

तरक्षणान्मुक्तनिद्रः स्यां तौर्य्यात्रिकभवै रवैः ॥ ३९ ॥ 

शङ्क दुन्दुभिभेर्याेर्वार्याद् सुमहारवैः 

मन्द्रेस्तारेश्च निर्धोषिम॑धुरै: श्रोत्रपूरकेः ॥ ४० ॥ 
८६ 


ममा 


> ६८२ > 
निद्रात्ययो मे भ्रातःस्यान्नान्यथा यत्नकोटिभिः। 
विधिनामे वरो दनो निद्रेव च वृता मया॥ ४१॥ 


सुखं स्वप्स्यामि सततं शयनीये मनोरमे। 
उक्तस्ते बोधने यत्नोत्पाहिते कार्यं आगते ॥ ४२ ॥ 


त्रैलोक्यं तवं तु निजित्य विधाय स्ववशे भृशम्‌ । 
सदेवासुरगन्धवंयक्ष राक्षस मानुषम्‌ ॥ ४३॥ 
कुरुष्व राज्यमव्यग्रः स्थितो छद्धापुरीमधि। 
परिखायितपाथोधि हेमप्राकारदुर्गमास्‌ ॥ ४४॥ 
भुङ्चव भोगान्‌ यथाकामं लभमानो महत्सुखम्‌ । 
मां च भो अनुजानीहि चिराय सुखसुप्तये ॥ ४५॥ 


इत्युक्त, मह्यमेतेन स्मरामि प्रयतोऽधुना। 
तं करिष्यामि वै यत्नं स्वयमेवामुनोदितम्‌॥ ४६॥ 


इति संचिन्त्य मनसा राक्षसान्‌ स तथादिशत्‌। 
ते तदादेशमादाय तथा वक्रनिशाचराः॥ ४७॥ 


गाथकान्नतंकीरचेव वादकान्‌ लासकानपि। 
मार्देख्गिकान्‌-मौरजिकान्‌ दुन्दुभीवादने पट्न्‌ ॥ ४८॥ 


अन्यांश्च वाद्यनिपुणान्‌ नानाविद्याधरानपि । 
जवादाहूय तत्पाइवमहोद्घोषमकारिषुः ॥ ४९ ॥ 


ततानां विततानां च सुषिराणां तथेव च। 
घनानां भूरिभेदानां वाद्यानां परिवाद्यताम्‌ ॥ ५०॥ 
अभूदोषो महांस्तत्र यज्ञ शेते स राक्षसः। 
निद्राणे महतः कालात्त्रयोदश चतुर्युंगीः॥ ५१ ॥ 


कृच्छान्निद्रां विनिर्धय प्रोन्मीलितविलोचनः । 
जजागार क्षणो नंष कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ५२॥ 


तमाह रावणो भूयो निमीलन्नयनालसम्‌। 
भ्रातर्जागृहि नो स्वापकालः सम्प्रति वत्तंते॥ ५३॥ 
प्राप्तोऽयं तापसः कश्चिदिह भूरिचमृवृतः। 
अहनिशं क्षपयति राक्षसान्‌ वाणवलह्मिना॥ ५४॥ 


बहवो मे हता वीरा अनेन परिपन्थिना । 
शून्यप्रायमभूत्‌ पश्य परितो नगरं त्विदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


लर ष्‌ ८ ३ विय 


कृच्छ्रेण बोधितस्त्वं तु स्मृतत्वदच सा मया। 
कि निमीलयसे नेत्रे भूयोध्प्यलसयक्ष्मणी ॥ ५६ ॥। 
तस्मिन्‌ प्रबुद्धमात्रे तु राक्षसानां कदम्बका: । 
जितं जितं रावणेनेत्यवोचन्‌ वीक्ष्य शात्रवान्‌ ॥ ५७ ॥ 


स रक्तनिद्रालसतुन्दिलेक्षणो विकीर्णकेशोधभयानकाननः । 
स जुम्भमामोटितदीर्घविग्रहो गिरिर्यंथा तुङ्गतयोदतिष्ठत ॥ ५८॥ 


अथ क्षणेनोत्थितमात्र एष विलोकय वीरः पुरतो दशास्यस्‌। 
सुप्तश्चिराद्धोक्तुमना बभाषे क्षुधाकुलोऽस्मीति गभीरघोषः॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्र्माभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुम्भकर्णप्रबोधो 
नाम सरप्तावशाधिकदिशततमोऽष्यायः ॥ २२७॥ 


अष्टाविशाधिकाहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
स॒ तद्वाक्यं समाकण्यं कृतयत्नो दशाननः । 
उवाच तं क्षुधात्यातं कुम्भकणं निजानुजस्‌ ॥ १ ॥ 


चतुभिदिवसेरवीर यत्नेन त्वं प्रबोधितः। 
भक्षयैतान्‌ भोज्यभारान्‌ नानाच्चाव्यञ्जनान्विताच्‌ ॥ २॥ 


पश्य॒ मांसौघकूटानि क्लृप्तानि तव तृप्तये । 
अन्नराशीनिमान्‌ पश्य पृथक्‌? सम्यग्रसान्वितान्‌ ॥ ३ ॥ 


भक्त्यचोष्यान्‌ लेह्मपेयान्‌ पर्य स्वादुंश्चतुविधान्‌ । 
इह्‌ नानाविधा भक्ष्याः शष्कुलीरोटिकादयः ॥ ४ ॥ 


रसा नानाविधाश्वापि दधि दुग्धं सुरामधु। 
तैभृंताः कूपिका वाप्यः सरस्योऽथापि दोघिकाः ॥ ५ ॥ 


सुखेन भक्षय भ्रातस्त्वमिमा भोज्यसंविधाः । 
आपीय मदिरां घोरां मांसभारानशेषय॥ ६॥ 


पिब रक्तमथान्‌ कुण्डानि क्षुद्रवमयांस्तथा। 

सर्वाश्च भोज्यसम्भारान्‌ भुङ्क्ष्व भूरिमदान्वितः ॥ ७ ॥ 
वी 

१. पृथर्व्यज्ञमसंयुतान्‌>मथु० । 


विय ६८४ छि 
इत्थं विनीय त्वं वीर क्षुधां सुचिरसम्भवास्‌ । 
जहि शत्रुन रणे वीर स्वानां प्रमुदमावहन्‌ ॥ ८।! 
रणाङ्गणं त्वयि गते तूनं भच्याश्च वानराः। 
[*तापसावपि तौ मत्यौँ चूर्णंनीयौ मदाज्ञया ॥] 
यो रामलचष्मणावेताविति लोके श्रृति गतो॥ ९॥ 


न जानाति भवान्‌ वीर संजातौ स्वपिति त्वयि । 
ततश्च कुम्भकर्णोऽसो निदिष्टास्तेन ताः किल॥ १०॥ 


अन्नव्यञ्जनमांसादिसंविधाः सकला अपि। 
बभक्ष क्षुधायान्तःस्थपावकज्वालमालया ॥ ११ ॥ 


अचवंबत मांसास्थीन्यामांसास्थीनि सवंतः। 
सस्वदे च सुपकानि मांसानि विविधान्यपि ॥ १२॥ 
अन्न कूटांश्चरवादोच्चेभूरिव्यञ्जनसंयुतान्‌ । 
भजितानि च धान्यानि बहुनि समचवंयत्‌ । 
पीत्वा कादम्बरीं रस्यां मत्तो राक्षससत्तम: ॥ १३ ॥ 


सर्वं निपातयामास यत्किब्चिदिह कल्पितम्‌ । 
भक््यलेह्यादि विविधं रावणेन प्रयलतः ॥ १४॥ 


पपौ रसभृतान्‌ कूपान्‌ सरसीर्वापिकास्तथा। 
क्रमेण विपुलाहार आदायादाप पाणिना ॥ १५॥ 


भुक्त्वा निरवशेषं तत्‌ सवंमाहारसंचयम्‌ । 
जगर्ज मदिरायत्तः किचितृ्तिमुपागतः ॥ १६॥ 


तस्य गर्जारवो धोरो रोदसी पयंघोषयत्‌ । 
तं श्रुत्वा कपथस्त्रस्ता मुदिताश्चापि राक्षसाः ॥ १७॥ 


भुवत्वा सोऽथ स्वस्थमना: पर्यपृच्छत रावणम्‌ । 
क एष ते रणोद्योगः किमर्थं वा दशाननः॥ १८ ॥ 


केन वा सह जातस्ते विरोधो भुवनेष्वलम्‌ । 
किमर्थं रक्षसां यूथान्‌ रणेक्षपयसि स्वयम्‌ ॥ १९॥ 


आज्ञावशंवदास्तेऽमी निपतन्ति पतङ्गवत्‌ । 
समरेषु महावेगा रक्षोवीरास्तवोःट्टटाः ॥ २० ॥ 
इति पृष्टः प्रबुद्धेन कुम्भकर्णेन रावण: | 
उवाच तं यथावृत्तं जानकीहरणादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
१-१-नास्ति-रीवां । 


- ६८५ - 
ततश्च रामगमनं सेतुबन्धपुरःसरम्‌ । 
कारणं सवंमेवैतत्तन युद्धस्य सोऽवदत्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्यं प्रबोध्य लङ्भकेशः कुम्भकणं महाजवस्‌। 
जगाम स्वगृहं तूर्णं यत्र मन्दोदरी स्थिता॥ २३ ॥ 
तमन्तःपुरस्थाः स्त्रियः कुम्भकर्णप्रबोधोत्सवं ज्ञापन्त्यः सहर्षाः । 
जयाशंसना हत्तदुष्टिप्रसादं वचोगुंफनेमोदयामासुरच्चेः ॥ २४॥ 


इति धोमदादिरामायणे ब्रह्मभृश्ण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुम्भकर्णंभोजनो 
नामाष्टाविशाधिकहिशततमो$ध्याय: ।। २२८ ॥ 


एकोनत्रिशाधिकहविशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
अथायुक्तं मन्यमानः कमं तद्श्रातुरात्मनः । 
पुनः पुनविचार्यासौ कुम्भकर्णो महाबलः ॥ १ | 
व्यषीददात्मनो मृत्युं मन्यमानो रणाङ्गणे! 
तथा स॒पुत्रपोत्रस्य रावणस्यापि राघवात्‌ ॥ २॥ 


आजगाम ततो वीरो विषण्ण इव चेतसा। 
सभामण्डपमध्यस्थं भ्रातरं दशकन्धरम्‌॥ ३॥ 


तमायान्तमसो दूराजग्राह परमादृतः । 
महाबल इति ज्ञात्वा न्यस्तयुद्धभरं हितम्‌ ॥ ४॥ 
महासभामण्डपान्तस्तावेकासनसंस्थितौ 
सप्रश्रयेक्षणप्रश्‍नप्रतिवाक्यादिभिमुंदा ॥ ५ ॥ 


मिथः प्रेमकथालापेः सुप्रीतो तौ बभूवतुः। 
ततो बली कुम्भकर्णो रावणं प्राणसम्मितम्‌ ॥ ६॥ 


आभाष्य चापि सम्बोध्यप्रियश्रातरमात्मनः। 
एतदूचे वचो न्याय्यं निङ्चित्य विदुषां गिरा॥ ७॥ 


हन्ते श्रातस्त्वया कि नु कृतमेतज्जुंगुप्सितम्‌ | 
तद्धि सन्तः प्रकुव॑न्ति यन्त्यायाद नपोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


सत्यं वयं क्र्रतमा राक्षसाः सत्ववजिताः। 
तमोमात्रलयाः कापि विरले रजसि स्थिताः॥ ९॥ 


~ ६८६ - 
तथापि भ्रातर्जानीहि पुलस्त्यस्य मुनेः कुलम्‌ । 
यस्मित्‌ वयं सुसंजाता अनुरूपा भवेम चेत्‌ ॥ १० ॥ 


तदा नो भुवने श्लाघा नो चेन्निन्देव सतुसु न: । 
साम्प्रतं भवता बीर परजाया रहोगता॥ ११॥ 


हृता बलेन तत्कर्म न युक्तमिति मन्महे। 
को नाजनि वली लोके को न शक्तश्च सरवंथा ॥ १२॥ 


न्याय्यामेवाचरन्‌ सर्वे दुर्नेयान्नश्यते यतः। 
इति ज्ञात्वा नयं श्रातरिदानीमपि विद्धि भोः ॥ १३ ॥ 


पराङ्कनामिमां दूराद्विषवल्लीमिव त्यज। 
यां स्पृशन्‌ श्रयते जन्तु: परत्रेह च निन्दिताम्‌ ॥ १४॥ 


इति नीतिमुपादाय यदि वर्त्स्यति वे भवान्‌ । 
भविष्यति चिरञ्जीवी पुत्रपोत्रादिभिः सह॥ १५॥ 


नो चेत्समेतः सर्वैस्त्वं नाचिराद्यास्यशि क्षयम्‌ । 
विचार्येत्थं मुहुर्धरातरिदानीमपि चेतय ॥ १६॥ 


त्रेलोक्यश्नीमदाविष्टं चेतोनिजमतन्द्रितः । 
जीवन्तु चापि समराच्छेषा अपि निशाचराः ॥ १७॥ 


प्रतिकूलगिरस्तस्य गिरमित्थं निशम्य सः। 
दर्योत्क्षिप्तभुजोद्दण्ड: प्रत्युवाच विहस्य तम्‌॥ १८॥ 
अहो कृच्छेण यद्भ्रातमंया त्वं सम्प्रबोधितः। 
तत्साधु समरे शत्रु कुम्भक्रणं जिगाय भोः॥१९॥ 
अपि मे मानसोत्साहमित्थं वारिभिविलोपयन्‌ । 
प्रतिकूलवृत्तिः समथे सुप्त एव भवान्‌ वरम्‌ ॥ २० ॥ 
यः क्षिणोति मनोवृत्ति कार्यकाल उपस्थिते । 
न स भ्राता च बन्धुश्च सुहुन्मित्रं सखापि वा ॥ २१॥ 
स॒ शत्रुरेव विज्ञेय शत्रोरीप्सितमाचरन्‌। 
तमिमं यूथवृत्तघ्नं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ २२॥ 
तस्माद्श्रातरहं मन्ये भावानपि बलीमुखेंः । 
वित्रासित इवात्यन्तं दृश्यतेऽद्य विना रणम्‌ ॥ २३ ॥ 


कामं भक्षय मांसानामन्नानां च महीधरान्‌। 
कि ते रणेन सोत्साहं मपि तिष्ठति सम्प्रति॥ २४ ॥ 


न ६८७ ~ 
कामं स्वपिहि भुक्त्वा च यथेच्छं भूरिवत्सरान्‌ । 
अपि मैवं पुनर्वादीर्मानसोत्साहतक्षणस्‌ ॥ २५॥ 


कृतवानहमेतावत्त्रयोदश चतुयुंगी: । 
एतल्लङ्कापुरीराज्यं तव बाहुबलेन किस्‌ ॥ २६॥ 


अहं शक्रपुरीं भ्रार्तावजेतुमधिरूढवान्‌ । 
आत्मनेव तदापि त्वं साहाय्यं कृतवान्तु किस्‌ ॥ २७॥ 


अपि मे भवता त्रातः कदा किमपि यत्कृतम्‌ । 
स्मर तत्सुमहानिद्रानीताखिलजनुःफलस्‌ ॥ २८॥ 


जीवन्तु मे महावीरा महोत्साहा निशाचराः। 
ये प्राणनेरपेक्ष्येण पुरोगा मम संयुगे ॥ २९ ॥ 


येषां बाहुबलोदभूताः सुग्रीवाद्याः प्लवंगमाः । 
त्यक्तमिच्छन्ति सपदि संग्रामाङ्गणमातुराः॥। २० ॥ 


तेषां मदर्थे बहवस्त्यक्तप्राणा दिवं गताः। 
बहवश्च विलोक्यन्ते बद्धकक्षाः परान्‌ प्रति॥ ३१॥ 


अमी नरान्तकमुखास्त्रेलोक्यविजयोद्धुराः । 
येषां बाहुबछेनाहं कुम्भकर्ण सुखं स्वपे॥ ३२॥ 


इमौ कुम्भो निकुम्भश्चाप्युभौ राक्षसकषत्तमो । 
याभ्यां बलात्समानीता बन्दीकृत्य सुरश्रियः ॥ २२ ॥ 
उत्पाटिताश्च  रदना दिग्गजानामपि ध्रुवस्‌ ॥ ३४॥ 


अभैयवीर्यी मतुजै राक्षसानां यशस्करो । 
ताविमौ जीवतो !वीरौ कि भ्रातः खिद्यसे वृथा ॥ २५ ॥ 


एषोऽतिकायो बलवान्‌ रक्षोवीरः प्रतापवान्‌ । 

यद्वल॑ विवुधेरदृष्टं विदरुतैयुंधि तत्क्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्वीपेयु जळधेयस्य गिरिदुर्गेषु चातुल: । 

जागति चण्डदोदंण्डप्रतापः सुरतापनः ॥ २७ ॥ 
मकराक्षो नाम महानेष रक्षोगणेश्वर: । 

यस्य गीर्वाणगेहेषु विमानाबलिशालिषु ॥ ३८॥ 
सर्वस्वलूण्ठनो द्विक्तः प्रताप,ग्निस्तपत्यहो । 
हेमाद्रिशिखरद्रावसूचितो यस्य तेजिमा ॥। ३९ ॥ 


अलमेषां बाहुबलं कथयन्चाम रक्षसाम्‌। 
मम संततिरेवोग्रा जीवताच्छरदां शतम्‌ ॥ ४० || 


- ६८८ - 


थस्यामेकैक उद्दामो हेलाध्वस्तेन्द्रवेभवः । 
त्रेलोक्यमथने शक्त: सुखं स्वपिहि कुत्रचित्‌॥ ४१ ॥ 
अयमिन्द्रजिदुद्दामो महाबाहुर्महाबलः । 
गीर्वाणगणनिग्राही परदाही रणेषु य: ॥ ४२॥ 
कार्या मद्विषये चिन्ता त्वया भ्रातने जातुचित्‌ । 
कुम्भकर्णं सुखं भुङ्क्ष्व भोज्यभाराननेकशः॥ ४३ ॥ 


सुखं स्वपिहि कल्पान्तं विधिना तेऽपितो वरः। 
मा पुनमंन्मनोधेय॑ निकृन्तेथा महामते ॥ ४४॥ 


इति नयभाषितेन सरुषोऽभिहिताधिकरूक्षवादिनो, 

दशवदनस्य तानि परुषाणि वचांसि निशम्य सोदरः । 

घन इव कुम्भकर्ण इदमाह नितान्तगभीरभाषणो, 

विहसितदीर्यमाणमुखग ह्व रदृष्टसुदी घं दष्ट्कः ॥ ४५ || 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्वाभुशुण्डसंवादे दक्षि गखण्डे रावणकु स्मकर्ण - 
संवादो नामेकोर्नात्रशाधिकद्रिशततमोइध्यायः । २२६ ॥॥ 


त्रिशाधिकद्रिशततमोड्ध्यायः 


कुम्मकरां उवाच 
नाहं करोमिते ज्येष्ठ मानसोत्माहभञ्जनम्‌ । 
प्रबुद्धोऽहं रणे श्रातर्मथितुं तव शात्रवान्‌ ॥ १॥ 
न वा योद्धं ममालस्यं सम्प्रबुद्धस्य सम्प्रति। 
निर्दारयेयं धरणीं भञ्जयेयं गिरीनपि॥२॥ 


त्वं मे प्राणप्रियो भ्राता न चाहं तेऽरिपक्षगः । 
न चापि मम वित्रासो वानरेभ्यः कदाचन ॥ ३॥ 


अमी हि मे सदा भक्ष्या एकेककवलोपमाः। 
भविष्यन्ति विनाऽयासं तृप्त्ये मम सहस्रश: ॥ ४॥ 


यथा तवान्ये सुभटा राक्षसाः कोटिशो रणे। 
अयं तथाहमय्येकः कृपां कुरु सदा मपि॥५॥ 


अनुजे स्वस्य नितरामाज्ञापालनतत्परे । 
नाहं विभीषणो ज्ञेयो यः शत्रुमधितिष्ठति॥ ६॥ 
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धिक्तं कातरचित्तत्वाद्वीयेण परिवर्जितम्‌। ` 
येषां मनः सदा धीरं सम्पत्सु च विपत्सु च॥ ७॥ 


एकरूपं त एवाशु जयन्ति लोकमीप्सितम्‌ । 
अव्यवस्थित चित्तास्तु पतन्त्यूभयलोकतः ॥ ८॥ 


अपियेऽङ्गीकृतं सन्तः शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
न त्यजन्त्यात्मनो धैयंस्तेषां लोकः सनातनः ॥ ९॥ 
जय एव सदास्माकं त्वत्पक्षमधितिष्ठतास्‌ । 
रणेऽपि त्यक्तप्राणानामुभौ लोकौ यशोज्ञ्वलो ॥ १० ॥ 


अथो जयेम यच्छत्रन्‌ पुरःस्थानाततायिनः। ` 
तदापि नः सदा क्षेममुभौ लोको यशोऽमलो ॥ ११॥ 


अथास्मिन्‌ यहि विपुलकारयंकाल उपस्थिते। | 
भिद्येम यहिवाज्ञा ते नानुतिष्ठाम तहि नः॥ १२॥ 


अयं चेवापरो लोक उभावपि गतौ द्वुतम्‌। 
जनुश्चाकीतिमलिनं जातमेव जुगुप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
नीतियुक्तं तु ते पूर्वं मया किचिन्निवेदितम्‌। 
तद्धवान्‌ यदि नागृह्हात्कि तहि क्रियतां मया ॥ १४॥ 
यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा। 
इति मत्वा स्थितोऽस्म्येष त्वदाज्ञातत्परो मुहुः॥ १५ ॥ 
श्रुतं ह्येतन्मया पूर्वं प्राक्ेभ्यो दशानन। 
स्वज्ञेभ्यो मुनीब्द्रेभ्यो न भावि च तदन्यथा ॥ १६॥ 
इदमेव निमित्तंनो नाशस्याकलितं मया। 
पुरा सर्वज्ञकल्पेभ्यो महषिभ्यो यथातथम्‌ ॥ १७॥ 
कोऽन्यथा नाशयेदस्मान्‌ कृतान्तस्थापि भीषकाच्‌ । 
दर्पोत्पाटिततद्वाहमहिषोग्रविषाणकान्‌ ॥ १८॥ 
यद्येवं न निमित्तं स्थात्तदार्यं भुवतत्रथे। 
कस्त्वां नाशयितुं शक्तो यक्षो रक्षोऽमरो नरः॥ १९॥ 
अपि नाम परः साक्षात्‌ पुरुषोऽयं सनातनः । 
आद्थन्तमध्यशूम्यश्च प्राप्तस्ते नगरान्तिकघ्‌ ॥ २० ॥ 
रामो रघुपतिः श्रीमान्‌ न यत्तत्त्वं विजानते । 
ब्रह्मविष्णुशिवा देवाः कोऽन्यः शक्नोतु वेदितुस्‌ ॥ २१ ॥ 
८७ 
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अहँ जानामि पूर्वेभ्यो मुनिभ्यः श्रुततद्गुणः । 
भवान्‌ परं न जानाति काले भाग्यविपर्ययात्‌ ॥ २२ ॥ 
जानाम्यहं तथाप्यस्मित्‌ दवेष्यबुद्धिः सदेव मे। 
इति तस्येव मायेयं यथा सम्मोहितं जगत्‌॥ २३॥ 
त्यक्त्वा लोकं सुप्रकाशं सुखं यत्र निरन्तरम्‌। 
लीयामहे च तमसि बुद्धिमोहो न ईदुशः॥ २४॥ 
स्वर्गापवर्गलोकेशः साक्षादेष परः पुमान्‌। 
ते द्विष्मो मनसा रामं स्वार्थ मूढा अहो वयम्‌ ॥ २५॥ 
इत्याकण्णंस्य वाकयं समितिः कृतमतेः कुम्भकस्य भूयः , 
प्रेम्णा युक्तो दशास्यः शिरसि भृशमुपाघाय चालिङ्गयदोभ्यास्‌ । 
पुंसु श्रान्त प्रदश्यं क्षपितमुनिवचो मानईशं विनिन्द्य , 
प्रोच्याहोभिश्चतुभिविरतिमथ युधे प्राहिणोत्त॑ महोग्रम्‌ ॥ २६॥ 


इति श्रोमदादिरामायण ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुम्भकर्णविसर्जनो 
नाम त्रिशाधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥। 


एर्कात्रशाधिके ढिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

अथ नानाविधेः शस्त्रैरस्त्रपूगेश्च दारुणैः । 
असञ्जत महावीयों योद्धुं रामेण संयुगे॥ १॥ 
महोग्रपवंताकारः कुम्भकर्णो महाबलः। 
प्रणम्य भ्रातरं ज्येष्ठं प्रययौ कृतमङ्गलः॥ २॥ 
तमाहमुदितस्तत्र लङ्केशी लोकभीषणः। 
स्वस्त्यस्तु ते रणे शीध्रं सपत्नं जहि राधवम्‌॥ ३ ॥ 
जयोऽस्तु ते कुम्भकणं पुनरायाहि वीतभीः । 
हर्षयन्‌ सुहृदो बन्धून्‌ विश लङ्कापुरीं पुनः ॥ ४॥ 
गच्छाधुना महावीर्यं हन्तुं शत्रुमदोद्धतान्‌। 
तव ब्राहुबलायत्त इदानीं विजयो मम ॥ ५॥ 


इत्युकत्वा विससर्जासौ भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
तं प्रयान्तं रणो. योद्मनुजग्मुनिशाचराः॥ ६॥ 
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सवे गृहीतनिस्त्रिशा आबद्धकवचा भटाः। 
महाजबा महाकायाः प्रावृषोण्या घना इव॥ ७॥। 
गर्जन्तो मदसम्पन्ता आस्फोटितभुजद्वयाः । 
निर्ययुस्तमनुक्रुद्धाः कोटिशो बद्धवैशसाः॥ ८॥ 


स तेषां पुरतो गच्छन्‌ कुम्भकर्णो महोद्धतः । 
स्तूयमानो यातुधानेमंहासंरम्भभीषणः॥ ९ ॥ 


गदापाणिमंहोहण्ड आशंसितजयो निजेः। 
शुशुभे बद्धकवचस्तडित्वानिव वारिदः ॥ १०॥ 


अतिष्ठत्‌ पर्वंताकारः प्रविश्य समराङ्गणे। 
तंवीच्य वानरभटा वित्रस्त्राः परितोऽभवन्‌॥ ११॥ 


स पपातमहाभीमो वानराणां कदम्बके। 
आदायादाय हस्ताभ्यां मुखे चिक्षेप वानरान्‌ ॥ १२॥ 


दंष्ट्राभ्यां चूर्णयामास भक्षयामास- तान्‌ बहुन्‌। 
सहस्रशो मुखे न्यस्ताश्चव्यन्ते कपयोऽमुना ॥ १३॥ 
| 


तेषां द्वित्रा मुखादभ्रष्टाः कूदित्वा यान्ति हस्ततः । 
तेऽपि क्रुद्धा: कपिभटाः परितो वेष्टयन्ति तस्‌ ॥ १४॥ 


नखदन्तायुधैरुग्रे्ूयन्ते ङ्गानि तैभृंशम्‌ । 
आदायादाय सोतत्युग्रस्तानु बमक्ष सह्र्शः॥ १५॥ 


केचित्तस्य नखेैदंन्तेमुंखमामोट्यन्त च। 
केिदघ्राणद्वयं केचित्कणौ केऽपि विलोचने॥ १६॥ 


केऽपि दोर्मूंलयुगलं केऽपि वक्षस्थलं पुनः।. _ 
तानधिक्षिपते चायं लुवतः परितो वपुः॥ १७॥ 
हस्ताभ्यां चैव पादाभ्यां विध्वंसयति वानरान्‌। 

ते ध्वंस्यमाना अपि तंन त्यजन्ति महोद्धटाः ॥ १८॥ 


महाद्रिकन्दराकारं दीर्णं तस्य मुखं रणे। 
महीग्रर्दष्राविकटं वीच्य भीताः प्लवंगमाः ॥ १९॥ 


कपीनां चरव्यंमाणानां कुम्भकर्णेन रक्षसा। 
आसीत्कटकटाशब्दशचूण्यमानास्थिसम्भवः ॥ २० ॥ 
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लग्नास्तद्दशनान्तरेषु कतिचित्‌ संचूणितैमंस्तकेः 
केचिच्छिन्नविभिन्नसवंवपुष स्तददीघं दष्टा डूरे: । 
चर्व्यन्ते कतिचिच्चपर्पणनिभास्तेन प्लवंगा रणे 
नीयन्ते यमसादनं कवलवळग्धा: सहस्रं शतम्‌ ॥ २१॥ 
विदाणंँघोराननकन्दरोदरः परिस्रुतासुग्रसरञ्जिताधरः । 
सुदीघंदंष्टरो '्रुकुटीभयानको रणे स तिष्ठन्‌ ददृदोऽन्तकोपमः ॥ २२॥ 
कल्पान्तमेघौघकरालविग्रहो गर्जन्‌ मुहुः शोणितबिन्दुर्जितः । 
धातुद्रवैः शेलद्रवातिचित्रितस्तस्थौ रणेसौ भुजवीयंदपितः।। २३ ॥ 
दर्पोद्धतान्‌ कोटिसंख्यान्‌ प्छवंगान्‌ हस्तभ्यां स प्रक्षिपन्‌ वक्ररन्ध्े । 
आरक्तौष्ठो वहमानेस्सृग्भिगंजंन्‌ दृष्टः कालमेघोपमानः॥ २४॥ 
महाशेलोत्तुङ्गकायेन तेन क्षयं नीताः कोटिसंख्या प्लवंगाः । 
विलोक्यैतत्कदनं युद्धभूमौ प्राहोच्चकेर्क्ष्मणो रामचन्द्रम्‌ ॥ २५॥ 


इति भरोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुम्भकरणंबिक्र पो 
नामे कत्रशाविक्िशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 


दात्रिशाधिक हविशततमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
पद्य पइ्याद्य समरे रक्षसानेन कोटिशः। 
भक्षिता वानरभटाः कृतं शून्यं रणाङ्गणस्‌॥ १॥ 
जह्येनं राक्षसश्रेष्ठं रावणावरजं रणे। 
भक्षयन्तं कपिभटान्‌ मुखे निक्षिप्य कोटिशः ॥ २॥ 
विशिखेः शीघ्रगमनेर्दारुणेवंज्पातिभिः । 
छित्त्वावयवशः कृत्स्नं पातयेनं रणाङ्गणे॥ ३॥ 


अनेन बहुविक्रान्तं धोरकायेन रक्षसा। 
इदानीं नेव सोढव्य एषोऽस्मानतिवरत्तते॥ ४॥ 
कपीन्‌ भक्षयते घोरो गर्जत्येष भयानकः। 
दृष्टा दृष्टा रणोत्साहः सवषां परिहीयते॥५॥ 


इति यावदसौ प्राह रामं युधि धनुर्धरम्‌। 
तावरकक्षे ङ्गद॑न्यस्य कुम्भकर्णोऽत्रजद्रणात्‌ ॥ ६॥ 
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स तस्थ निहितः कक्षे वालिसुनुर्महाबलः। 
विमोच्य तरसा$त्मानं विलूय श्रुतिनासिकस्‌॥ ७॥ 


थयौ जवात्‌ समुत्पत्य ततश्चुक्रोध राक्षसः। 
अहोऽस्य कपिडिम्भस्य बलं यन्मम कक्षतः॥ ८॥ 
मोचयित्वा तनुं स्वीयां प्रययौ वेगसंयुतः। 
विरूपं चापि मां चक्रे विलूय श्रुतिनासिकम्‌ ॥ ९॥ 


इदानीं किमहं यामि विलूनश्रुतिनासिकः । 
हासाय छङ्कावास्तूनां भविष्यामि न खल्वहम्‌ ॥ १० ॥ 


इति निङ्चित्य मनसा स॒ पराववृते रणे। 

ददशं तं रपुश्रेष्ठ परावृत्ततमं तदा ॥ ११॥ 

आनुहाव ततो रामं योद्धुं राक्षसपुङ्गवः । 

अन्तकं स्वस्य मन्वानो जन्मान्तरकृतस्मृतिः॥ १२॥ 

एह्येहि मां रघुश्रेष्ठ युद्ध मे देहि सम्प्रति। 

कण्डूमेते मम भुजौ सुप्तस्य सुचिरं हरे॥ १३ ॥ 

कोऽन्यो वीरस्त्वादृशो राघवेन्द्र बद्धः सेतुर्येन सिन्धौ स्वशक्त्या । 
इलाघ्योऽहं स्यां यदि तु त्वां जयेयं त्वं चेन्मां वै विजेथास्तथापि ॥ १४॥ 


इत्युक्त्वा प्राहिणोतस्मिन्‌ गदां स्वां तडिदायताम्‌ । 
हुंकारेणेव तां रामः पातयामास भूतले ॥ १५॥ 


रामस्य हुंकाररवेण तस्यां पराहतायां प्रसभ॑ गदायाम्‌। 
चुक्षोभ चित्तेन स कुम्भकर्णो महाबलस्तं प्रजिघाय खड्गम्‌ ॥ १६॥ 
रामः खड्गं विधा चक्रे तीक्ष्णेन स्वमहेषुण । 
ततोऽस्त्रपूगान्‌ विविधान्‌ प्राक्षिपद्‌ रघुपुङ्गवे ॥ १७॥ 
खड्गंशूलगदाचक्रभुशुण्डीप्रासतोमरेः 
शक्तिमुग्दरकुन्ताद्यैः पर्शुपरिघपट्टिशेः ॥ १८ ॥ 
बाणैश्च धनुरन्मुक्तः सानुजं तमवाकिरत्‌। 

वर्षासु धारासम्पातैस्तडित्वानिव पतम्‌ ॥ १९॥ 
ासत्रास्त्रपुगेविविधेः कुम्भकणस्य रक्षसः। 
अन्येषां रक्षसां चेतत्तत्पृष्ठे परिति्ठतास्‌ ॥ २० ॥ 
आच्छन्नं रघुशादूंलं सानुजं वीचय वानराः। 

वित्रस्ताः स्वेन मनसा चिन्तामापुः क्षणं रणे ॥ २१ ॥ 
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ततो . रामो धतनुमुक्तः सायकेरतिदारुणे:। 
नानाशस्त्रास्त्रपुगानि कुम्भकर्णस्य गर्जतः ॥ २२ ॥ 


अच्छिनत्तान्‌ क्षणेनैव भास्वानिव हिमोच्चयम्‌ । 
आविरास ततञ्चेष सानुजोधृतकार्मुक: । २३ ॥ 


ततस्तयोरभूद्धो र॑ तुमुलं रोमहर्षणम्‌ । 


परस्परविनिर्मुक्तसायकच्छन्नदिक्तटम्‌ ॥ २४॥ 
रामबाणप्रहारेण कुम्भकर्णस्य विग्रहात्‌ । 
महाद्रिकूटकठिनादुदतिष्ठन्महारवः ॥ २५॥ 


व्याप्तास्तेन रवेणात्र घोरेण सकला दिशः। 
` यद्ठदिन्द्रकरोन्मुक्तवज््रेण  त्रटितो गिरेः॥ २६। 


एवं पञ्च दिनान्याजौ सुस्थिरोपमसंयृगे । 
युयुधे कुम्भकर्णाख्यो रावणावरजोऽस्नपः ॥ २७॥ 


षष्ठे दिने चतुर्दश्यां कृष्णायां रघुपुङ्गवः । 
अवधीत्त, महाघोरं मागंणेः शीध्रगामिभि: ॥ २८ ॥ 


आकर्णाकृष्टचापं प्रचलदिषुगणेर्घोरनिर्घातघोषे- 
वंगादगर्च्छाद्ध॒ रिन्द्रपबलतरविनिमुंक्तवज्रप्रपातै: । 
छित्त्वा छित्त्वा रघूणांपतिरवथवशःकुम्भकणस्य गात्रं 
संग्रामे तुङ्गभूमीधरशिखरनिभं पातयामास भूमौ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणें ब्रहमभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कुम्भकर्णबधो 
नाम द्वात्रिशाविकह्विशततमोऽध्यायः ।। २३२ ॥ 


त्रथरस्त्रिशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


तस्मिन्निपतिते वीरे भ्रातरि प्राणसम्मिते। 
शोकादितो दशमुखः सुभृशं त्रिललाप ह १॥ 


हा भ्रातः प्राणदयित हा वीर परभीषण। 
हा बन्धुजनसवंस्व प्रापतस्त्वमपि पञ्चताम्‌ ॥ २॥ 


यस्मिल्ळघुरुषाविष्टे त्यकत्वा सद्भानि निर्जराः । 
पलायन्ते स्मृतिभृतं लीयन्ते गिरिकुक्षिषु ॥ ३॥ 


न 
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न यत्प्रतिबलो लोके दुष्टो वाप्यथवा श्रुंतः। 
सुरकिन्नरमार्गेषु कुतो मत्यषु दुश्यतास्‌॥ ४॥ 


स॒ त्वमद्य खल्‌ भ्रातमंदर्थः त्यक्तजीवितः। . 
सुतो रणाङ्गणगतो न पुनर्वोधमेष्यसि॥ ५॥ 
हा रणाङ्गणदुर्वार हा शशुबलकम्पन। | 
हा प्रतापोदयगिरे केन त्वं युधि पातितः॥ ६॥ 


स॒ महावीरविख्यातस्त्रलोक्यविजयोजित । । 
यमोऽपि त्वां कथं नाम करिष्यति गृहातिथिम्‌ ॥७॥ | 


यस्त्वां युधि समालोक्य पुरा वासवपक्षगः। 
तूण॑ महिषमारुह्य पलायत दिशो दश॥८॥ 


हा भ्रातमे जयोत्साहो नूनं त्वदवधि स्थितः। 
इदानीं शश्रुविजयः कृतोऽपि खलु मे वृथा ॥ ९॥ 


हा भ्रातः कुम्भकर्णाद्य त्वां विना रक्षसां कुलात्‌ । 
प्रोषिताः श्रीयशोवोर्यजयोत्साहंमदादयः ॥ १० ॥ 


हा वीर त्वां रणमुखे घातयित्वाद्य दुर्भगः । 
अहँ जीवामि लोकेऽस्मिन्‌ घिङ मामनुचितायुषस्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्यादि बहुशो वाग्भिविलपन्‌ दशकन्धरः। | 
अरोदीद्विवशस्वान्तो दिशो मुखरयन्‌ दश ॥ १९॥ 


तमन्वरोदिषुः सव राक्षसानां वधूजनाः। 
अन्तःपुरनिवासिन्यः खिंयो मन्दोदरी मुखाः॥ १३ ॥ 


सुमहान्‌ पतितः शोको राक्षसानां गृहे गृहे । 
कुम्भकर्णे हते तेषां जयाशापि हताभवत्‌ ॥ १४ ॥ 


अमायां फाल्गुने मासि कुम्भकर्णविलापिनस्‌ । 
रक्षसां रावणादीनां जगदासीत्तमोमयस्‌ ॥ १५ ॥ 


युद्वावहारः समभूत्तस्मिञ्छोकभये दिगे। 
न कापि श्रयते घोषो जयोत्साहविवद्धनः ॥ १६॥ 


सुपतेवासीत्‌ पुरी कृत्स्ना सर्वेःशोकपरायणे! । 
मकगोमखनिःसानदुन्दुभीपटहा रवाः ॥ १७॥ 


लप्तध्वजपताकश्रीविलुप्तजयनिःस्वना । 
कुतमीननिराटोपैनिरास्फोटय्या राक्षसैः ॥ १८ ॥ 
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अथ छद्धृश्वरः शोकात्‌ प्रविश्यान्तःपुरं रुदन्‌ । 
बन्धुस्त्रीजनमध्यस्थो विललाप चिरं बहु ॥ (९॥ 
ततः समादधौ वाग्भिः स्वयमेव स पण्डितः। 
रुदन्ती: शोकनिमग्नाः कुम्भकणंस्य योषितः॥ २० ॥ 
येनासौ निहतो युद्धे भ्राता मे प्राणसम्मितः। 
तमहं निहनिष्यामि नचिरात्‌ संख्यमूरद्धनि॥ २१॥ 
किं करोमि न शोकान्तं पश्यामि विलपन्मुहुः । 
सोदरं तादृशं वीरं कुम्भकर्ण प्रियं मम॥ २२॥ 
किंतु देवं श्रिये यद्धि सर्वेभ्यो वलवत्तरम्‌। 
देवं सवै प्रविन्यस्य पुनर्योत्स्यामि संयुगे ॥ २३॥ 
जानामि रामं नाशाय सर्वेषां नः समागतम्‌ । 
जानाम्यधर्मं तत्पल्या हरणं लोकर्गाहतम्‌ ॥ २४॥ 
तथापि दैववशगः सर्वमेव करोम्यहम्‌ । 
सवंमेतज्जगद्येन चक्रवद्भ्राम्यते यतः॥ २५॥ 
इति मत्वातिशोकं मा कुरुतान्तःपुरावला: । 
चिकीषंतोऽग्रिमं कार्यमुत्साहं मे न कृन्तत ॥ २६ ॥ 
अहं जीवामि चेल्लोके सवंशत्रुवधोद्यतः। 
तदेतदुत्लनिष्यामि शल्यं वः शत्रुनिमितस्‌॥ २७॥ 
इति विविधवचोभिर्बन्धुमातृस्नुषास्त्री 

प्रमुखमखिललोकं किचिदाश्वास्य धीरः ॥ 
बहिरगमदनेकान्‌ राक्षसेषु प्रधानान्‌ 

गमयितुमभियोद्धु राघवेन्द्रेण युद्धे ॥ २८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्ड रावणविलापो 

नाम त्रयस्त्रिशाधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ 


चतुरि त्रशा धिक हिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततश्च फाल्गुने शुक्छप्रतिपदिवसादनु। 
यावच्चतुर्थीदिवसं विख्याता भुवनत्रये॥ १॥ 


नरान्तकमुखाः पश्चराक्षसा घोरविक्रमाः। 
नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः ॥ २॥ 
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आज्ञया स्वामिनस्तस्य छड्धेशस्य महाबलाः । 
गर्जन्तो मध्यसमरे युद्धवन्तोऽतिककंशाः॥ ३॥ 
हताश्च विभुना सर्वेछोककण्टकनाछिना । 
रामेण निदितैर्बाणेवंज्रनिर्घातराविभिः ॥४॥ 


पतिता भुवि पञ्चापि महाद्रिशिखरोपमाः । 
छित्वा छित्त्वा वयवशो दत्ताश्च बलयोदिशम्‌ ॥ ५॥ 


पञ्चम्यामथ सम्प्राप्तो रावणस्य महाभटः । 
अतिकायो नाम महान्‌ राक्षसो घोरविक्रमः ॥ ६ ॥ 


नाना शस्त्राणि चास्त्राणि वर्षन्‌ युद्धे महाभुजः । 
त्रासनः कपिसैन्यानां क्रुकुटीभङ्गभीषणः ॥ ७॥ 


दष्टाविकटघोरास्यो रोषविस्फुरिताधरः । 
युयुधे रघुवीरेण दिनानि त्रीणि ककशः॥ ८॥ 


सोऽपि छित्वा शरैर्धोरैवंत्त्रसम्पातभीषणेः । 
पातितो मेदिनीं कृतस्नां कम्पयन्नङ्गगोरवात्‌ ॥ ९ ॥ ` 
अष्टम्यामथ सम्प्राप्तौ राक्षसौ रणदारुणो । 
उभौ कुम्भनिकुम्भाइधौ भ्रातरौ सहयोधिनो ॥ १० ॥ 
वीरौ लङ्कापतेर्घोरौ त्रैलोक्यमथनक्षमौ । 
नानाइस्त्रास्त्रसंदोहप्रहारविधिपण्डितौ ॥ ११॥ 
` दशंयन्तौ रणमुखे सुघोरं स्वं पराक्रमम्‌। 
श्रासयन्तौ कपिभटान्‌ महावीर्यौ दुरासदौ ॥ १२॥ 
कृत्वा पञ्च दिनान्युच्चैः संग्रामं रोमहषंणम्‌ । 
निहतो रामवीरेण मार्गणेर्जववत्तरेः ॥ १३ ॥ 
छिन्नभिन्नाखिलततू निभिन्नकंवचौ च तौ। 
पातितौ शत्रु वज्रेण छिन्नपक्षाविवाचलो ॥ १४॥ 
मकराक्ष इति स्यातस्ततश्च रजनीचरः । 
सुघोरं विक्रमं कुर्वन्‌ नानाशस्त्रास्त्रवर्षणः ॥ १५ ॥ 
चतुभिदिवसैयुंद्धे हृतो वानरपुङ्गवः । 
इत्थं राक्षसमुख्येषु हतेषु बहुषु क्रमात्‌ ॥ १६॥ 
जगजेर्वानरभटा: सूचयन्तो रणे जयस्‌। 
गोमुखान्‌ वादयामासुदुन्दुभीन्‌ पटहानपि ॥ १७॥ 
८८ 
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श्रुत्वेषां जयनिर्घोष तदा लङ्कापतेरुरः । 

निदंदार द्विषत्पक्षं जयशल्यगणाहतम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततश्चेन्द्रजितं वीरं सस्मार प्रहितुं रणे। 

अहो रे राक्षसा व्रत क सम्प्रति स शक्रजित्‌ ॥ १९ ॥ 

कि करोति गृहे तिष्ठन्‌ यातु थोडं महाबल: । 

गर्जन्त्येते कपिभटा लघवः क्षुल्लका अपि॥२०॥ 
आस्फोटयन्ति दोर्दण्डान्‌ महोत्साहपरायणाः। 

इदं सोढुं कर्थं शक्यं मयामर्षणचेतसा ॥ २१ ॥ 

एतेऽद्य बिभ्रति मदं निहतेषु तेषु वीरेषु पञ्चसु नरान्तकसम्मुखेषु । 
रक्षोऽनिकायमुखकुम्भनिकुम्भमुख्येष्वत्युःद्टेषु मकराक्षमुखेषु चाजौ ॥ २२॥ 
नास्त्यद्य कुम्भकर्णश्च य एतान्‌ भक्षयेत्क्षणात्‌ । 

एषां भाग्यान्‌ स मद्धाग्यविपर्यासाच्च सम्प्रति ॥ २३ ॥ 

पुर्वमेव गतः स्वगं कृत्वा युद्धं सुदारुणम्‌ । 

गृहीत्वा विजयाशां मे महावीरो महाभुजः ॥ २४॥ 
योद्धव्यमिति योद्धव्यं तथापि खलु शत्रुभिः। 

इति शक्रजितं गत्वा ब्रूत मद्दचसेरिताः॥ २५ ॥ 

कि करोषि महाबाहो ताडयेतान्‌ मदोद्धतान्‌। 

वानरान्‌ गर्जतो हर्षाज्जहि रामं च लक्ष्मणम्‌ ॥ २६॥ 


इति तस्याज्ञया केचिद्राक्षसो प्रययुस्तदा । 
यत्ेन्द्रजिन्महामन्त्रं साधयित्वा जयोजितः॥ २७॥ 


सोऽग्नि संतर्ष्यमन्त्राहुतिभिरविरतं देवतोयास्तिशीलो 
लब्ध्वा दिव्यं च तस्माद्रथमतुलत रं दिव्यशस्त्रास्त्रयुक्तम्‌ । 


जवालामालापरीतं गगनचेरमथो वर्म दिव्यं च वीरः 
सजो युद्धाय गर्जन्‌ नि्गादतविजयाशी द्विजेन्द्रे: प्रतस्थौ ॥ २८ ॥ 


इति भ्रीमदादिरामायण ब्रह्मभशेण्डसंवादे दक्षिणलण्डे इन्द्रजिदुद्यमो नाम 
चतुर्त्रिशाधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥। 


पञ्चत्रिशाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

अथ कृष्ण द्वितीयायामिन्द्रजिद्धोरनिःस्वनः । 
प्राप्तो रथस्थितो योड महावीर्यमदोद्धतः॥ १॥ 
तमायान्तमभिप्रेच्य रामः शस्त्रभुतां वरः। 
इदमाहानुजं वीरस्तस्य विक्रमसारवित्‌ ॥ २॥ 
पश्य लक्ष्मण साटोपमयमेति महेन्द्रजित्‌ । 
रथस्थो घोषयन्नाशाः  शास्त्रपुगप्रवषण: ॥ ३॥ 
अनेन खलु सोमित्र देवतोपास्तिशालिना । 
लब्धो रथोऽयं शस्त्रास्त्रदिव्यवमंविभूषितः ॥ ४॥ 
अशक्योऽयं रणे जेतुमद्यवानरकोटिभिः। 
पश्या कोतुकं युद्धे युक्ते्हनुमदादिभिः॥५॥ 
अथ त्वयेव वध्योऽयं समरे रावणाङ्कूजः। 
सुलोचना यस्य वधूः शेषनागसुता सती॥६॥ 
अथैनं दीर्घनिर्घोषस्यन्दनोपस्थमास्थितम्‌ । 
सुग्रीवहनुमत्रमुलाः कोटिशः कपियूथपाः ॥ ७॥ 
आवेष्टयन्‌ शैलतरुतखदन्तायुधोद्यता: 1... 
सुरेन्द्रजिच्छरैदिव्येश्चकार वितथोद्यमान्‌ ॥ ८॥ 
कपिवीरकरोन्मुक्तांस्तुद्धुपवंतपादपान । 
अपातयद्‌द्विधा कृत्वा ततस्ते परिचुक्रुधुः॥ ९॥ 
निपेतुरयुंगपत्कीशा अभिशक्रजितं रणे। 
तानेष निशितैर्बाणेराजघान समंततः ॥ १०॥ 
तस्य वञ्त्राधिकरयैः शरैवेह्िशिखोपमै; । ` 
भिद्यन्ते स्म कपीन्द्राणामङ्कानि प्रसभं रणे॥ ११॥ 
रथादविरलस्रोतोविनिपातिभिरुद्धतैः i ; 
शरवर्षैः शक्रजितो विद्रुताः कपयोऽखिलाः॥ १२॥ 
कुर्वन्तोऽपि महाघोरं विक्रमं कपिपुङ्गवाः । 
रणाङ्गणे पदं किचिन्नारोपयितुमीशते ॥ १ ३॥ 
विद्राविता: शरैराशु भग्नयानाः कपीश्वराः। 
आवासस्थानमाजग्मुयंत्र रामोऽनुजान्वितः॥ १४-॥ 
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आगच्छतः कपिकुलप्रवरान्‌ समंता द्धग्नोद्यमानुमलिनवक्त्ररुचीन्‌ विषण्णान्‌ । 
सम्भग्नदर्पनिवहानधिक विवर्णान्‌ भूरिक्षरत्क्षतजदिग्धतनून्‌ ददर्श ॥ १५ ॥ 
अथाह लक्ष्मणं रामः पद्य लक्ष्मण सम्प्रति। 

आगच्छतां कपीन्द्राणामवस्थां विषमामिमास्‌ ॥ १६ ॥ 

नास्फोटयन्ति दोदंण्डात्‌ नाटोपं कुर्वते मुहुः । 

न बिभ्रति प्रसञ्चानि मुखानि च यथा पुरा॥ १७॥ 

अघोमुखा भग्नमानास्तूष्णींभूय स्थिता अपि। 

न गर्जन्ति न वल्लन्ते नोत्क्षियन्ति शिरोधरान्‌ ॥ १८॥ 
क्षरतक्षतजदिग्धाङ्गाः स्तब्धा इव सवेदनाः। 

सशोका इव छच्यन्ते कपयो$द्य महाबलाः॥ १९॥ 
तत्किमेषामभूदद्य भग्नं शीलं नु केनचित्‌ । 

भग्नव्रता वा नितरां कि वा भग्नपराक्रमाः ॥ २० ॥ 

न पूर्ववदहंकारं कपयो हृदि बिभ्रति। 

न संरम्भं च नोत्साहं न वा जयमहारवम्‌ ॥ २१॥ 

रुदन्त इव चक्षुभिः स्खलन्त इव विग्रह: । 

बिचलन्त इवात्यन्तं स्वान्तेऽतुच्छशुचापिते ॥ २२॥ 

जिज्ञासस्व किलामीषामवस्थामद्य लक्ष्मण | 

कथं नु मम वीराणामियं कश्मलताभवत्‌ ॥ २३॥ 

इति वदति रघूद्वहे कपीन्द्राः सरभसमेत्य ततः प्रभु प्रणेमुः । 

अवनतवदनाः प्रभूतलजावशविवशात्तंहुदश्चिराय तस्थुः ॥ २४ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कपिसेन्यपराजये- 
न्द्रजिदपराजयो नाम पञ्चत्रिशाधिकहविशततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ 


बरट्त्रिशाधिकदिशततमोब्ध्याय; 


ब्रह्मोवाच | 
ततस्तान्‌ रघुशादूंलः सुग्रीवहनुमन्मुखान्‌ । 
कपीन्‌ शालीननयनानुवाचोदीणंसंशयस्‌ ॥ १ ॥ 


कथमद्य विलोक्यन्ते भवन्तो विमनायिता:। 
कि नु प्रतिज्ञाहीनाः स्थ कस्मिश्चिन्महति स्थले ॥ २॥ 


कि वाधिः कोऽपि संजातः सवषां वो महौजसाम्‌ । 
कि वा व्याधिः सुसंजातो युगपद्‌ दुनिवारणः ॥ ३ ॥ 
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कि वा पराजिता यूयं केनापि समराङ्गणे। 

कि वा किमप्यनिष्टं वः समुत्पन्नं महत्तरम्‌ ॥ ४॥ 
कि वा दूरेस्थितः कोऽपि सुहृत्‌ पञ्चत्वमागतः। . 
शोकस्य कारणं युष्मानु पृच्छामि कपिपुङ्गवाः ॥ ५ .। 


न गजँथ कृतास्फोटाः पुरेव कथमद्य वे। 
निर्जित्य राक्षसानीकं स्वस्वावासान्‌ यदापुरा ॥ ६॥ 
भवन्त उपगच्छन्ति गर्जनं कुर्वते तदा। 
आस्फोटयन्ति दोर्दण्डान्‌ महाटोपं 'च तन्वते ॥ ७॥ 


वद्धयन्ति च मच्चिते महोत्साहं महाभटाः । 
तदद्य लक्षणं सर्वं युष्माकं प्रोषितं क नु॥८॥ 


महाशोकाब्धिनिर्मग्ना सूनं व्याकुलयन्ति भाम्‌ । 
तस्य कारणमापुच्छे ब्रवन्तु सकला मम॥९॥ 


इति रामेण सम्पृष्टास्ते सर्वे कपियूथपाः । 
ऊचुः परस्परमुखं संप्रेष्य कलितत्रपा:॥ १०॥ ` 


अद्य वीरेन्द्र सर्वेपि वयं समरमध्यगाः। 
जिताः शक्रजिता तेन लूद्काधिपतिसुनुना ॥ ११॥ 


शरैः सुतीदृणेवंज्राभेहत्वा विद्राविता निशि । 
ततो . विषण्णवदनाः सर्वेऽपि वयमागताः ॥ १२॥ 
अगिन संतप्यं सुचिरं मन्त्राहुतिभिहजितः । 
दिव्यं रथं परिश्राप्य शस्त्रास्त्ररणसंकुलम्‌ ॥ १३॥ 


आबद्धकवचो वीरः समरे योद्धुमाययो । 
व॒यं पराजितास्तेन नानादास्त्रास्त्रवषिणा ॥ १४ ॥ 


अजेयः संवेदेवानां यक्षकिनररक्षसास्‌ । 
सोऽद्य संदृश्यते वीरस्ततश्चिन्तातुरा वयस्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां कपीन्द्राणा स देन्यवित्‌ । 
सोमित्रिमुखमालोक्य जगाद रपुडुञ्गवः । । १६॥ 


सत्यमिन्द्रजितो वीर्यमीदुगेव न संशयः। 
देवोऽसुरो मनुष्यो वा न तं योधयितुं क्षमः॥ १७॥ ` 


अखण्डितं तपस्तस्य वीर्यमप्रतिमं तथा। 
तेन प्रतिबलो लोके द्वितीयो नाबलोक्यते ॥ १८॥ 
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येन द्वादश वर्षाण कृतं व्रतमखण्डितम्‌। 
ब्रह्मचयेण नियतं स तं जेष्यति संयुगे ॥ १९॥ 


येन द्वादशवर्षाणि जितानिद्रा निरन्तरम्‌ । | 
कृतश्च निर्जने वासः स तं जेष्यति संयुगे ॥ २०॥ 


न सामान्यजनेनायं विनेयो बलवत्तरः । 
लख्कुंशस्य सुतोवीरो धीरः परविमरदनः॥२१॥ 


तादुशोऽयं मम भ्राता सुमित्राङ्कविभूषणः । 
साधुलक्षणसम्पन्नो लक्ष्मणः सत्यभाषणः ॥ २२ ॥ 


एतस्याप्रतिमं मन्ये तपो वीर्यं बलं यशः। 
अयमेव क्षमो जेतुं रणे शक्रजितं रिपुस्‌॥ २३॥ 


पुरेव विधिना चेतल्लिखितं भारूपट्टयोः । 
उभयोरपि सौमित्रिवीरळङ्केशपुत्रयोः ॥ २४ ॥ 


एष इन्द्रजितो जेता स वध्योऽनेन निश्चितम्‌। 
इतिमत्वा कपिश्रेष्ठाश्चिन्तां त्यजत तज्जये ॥ २५॥ 


इति रामः कपीनुवत्वा सुमित्रासनुमादिशत्‌ । 
जहिं लक्ष्मण तं दुष्ट नाम्ना शक्रजितं रिपुस्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रेलोक्ये वीरवर्यत्वं लभस्व विपुलं थशः। 
इन्द्रजित्सुदनो भूयाः सुखयेन्द्रादिकान्‌ सुरान्‌ ॥ २७॥ 


स॒ तदाज्ञां समादाय प्रणनाम महामनाः। 
आर्यं सत्यगिरं भूयः प्रसादसुमुखं च तम्‌॥ २८॥ 


युद्धावहारः समभूत्ततश्च दिनानि पञ्चेव तयोश्चमूषु । 


इतः कपीन्द्रा बळिनस्ततस्ते रक्षोवराः स्थैर्यमवाप्य तस्थुः ॥ २९ ॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे दक्षिणखण्डे कपिसेन्यपराभवो 
माम षद्त्रिशाधिकह्विशततमोऽध्यायः ॥ २३६॥ 


१; मपि दशम्‌---रीवाँ । 


सर्प्तत्रिशाधिकद्विशततमोध्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथाष्टमीदिने वीरो मेघनादः सुरेन्द्रजित्‌। | 
देवीं निकुम्भाभि]छां नाम वरदामारराध ह॥ १॥ 
तस्या आराधनादेष लप्स्यते वरमुत्तमस्‌। 
ससुरासुरमत्यषु छोकेषु न हि केनचित्‌ ॥ २॥ 
शक्यो जेतुमिति ज्ञात्वा रामभक्तो विभोषणः। 
बोधयामास तं वृत्तं बद्धाञ्जलिपुटः पुरः॥-२॥ 
अद्य प्रभो स॑ दुष्टात्मा मेघनादोऽतिदारुणः। = 
आराधयति लङ्कायाः पूर्वद्वारान्तिक रहः॥ ४॥ 
महाघोरे वनोद्देशे तानादुःसततवसँकुछे । 
निकुम्भ[भि]लां नाम देवीं वरदां सुप्रसादिनीस्‌ ॥ ५ ॥ 
शीघ्रसाध्यवरां चैव ततो लब्ध्वा महावरम्‌। 
दुर्जेय एव भविता त्रैलोक्येऽपि सुरासुरैः ॥ ६ ॥ 
इति ज्ञात्वा रिपोस्तस्य देव्याराधनकमंणि। `| 
हनुमत्प्रमुखैर्वीरेविध्न एव विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 


वध्यश्चैष सुघोरात्मा ` त्वरितं लोककण्टकः । 
इति रक्षःपतेर्वाक्यं श्रुत्वा रामो महामतिः ॥ ८ ॥ 


हनुमख्रमुखान्‌ वीरानादिदेश च छच्मणस्‌। | 
रे रे कपिवरा अद्य देवीं नाम्ना निकुम्भाभि]लाम्‌ ॥ ९ ॥ 
आराधयल्यसौ दुष्टो घोरकर्मा सुरेन्द्रजित्‌ । | 
मन्त्राहुतिभिरत्यर्थ॑संतर्प्याग्नि स मन्त्रवित्‌ ॥ १० ॥ 
दत्वा पूर्णाहुति यावल्लभते न महावरम्‌ 

तावत्तयाखिला यूयं गत्वा कुरुत विष्नकम्‌ ॥ ११॥ 
नो चेल्लब्धवरो भूयः स्यादजेयः सुरासुरैः । 

त्वं च तत्र द्रुतं गत्वा सौमित्रे जहि ते रिपुस्‌ ॥ १२॥ 


बागैवंजनिमैस्तीक्ष्णैरद्वचन्द्रसमैभूँशस्‌ । 
निकृत्य समरे$ज्ञानि भुवि पातय विद्विषमु ॥ १२॥ 
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इत्यादाय प्रभोराज्ञां कपीन्द्रा बलवत्तराः । 


हनुमत्प्रमुखाः सर्वे प्रचेलुबंद्धकक्षकाः।। १४॥ 
रामस्यामृतसंख्रावेः करस्पर्शनलालने: । 


पूरवक्षतानि सर्वेषां प्रत्यङ्गं प्रथमं ययुः॥ १५॥ 
तेषां पुरश्च सोमित्रिः प्रणम्य रघुवल्लभम्‌। 
लब्धप्रसादस्तस्याशु विजेतुं शत्रुमाहवे ॥ १६॥ 
सद्यः परयंचलद्धीर आबद्धकवचो बली। 
धनुध॑रः कटिद्वन्द्बद्धतृणी र उद्धतः ॥ १७ ॥ 
तेषां निर्गच्छतां घोरघनवत्मतिगर्जताम्‌ । 
संरम्भः सुमहानासीन्मेघनादवधोचितः ॥ १८ ।। 
अथ सुग्रीवहनुमन्नलनीलाङ्गदादयः । 
कपीन्द्राः सुमहावीराः कोटिकोटिबलेयुँताः ॥ १९ ॥ 


सह लक्ष्मणवीरेण सोत्साहा धावनोद्धताः । 
सर्वे तत्र परिप्रापुव॑नोदेशेंडतिदारुणे ॥ २० ॥ 
यत्राराधयते देवीं घोरकर्मा सुरेन्द्रजित्‌ । 
जपैहोमैः स्तुतिगणेर्वलिदानेः सहस्रश ॥ २१ ॥ 
धूपदीपादिविधिभिः पृथद्धेवेद्यराशिभिः । 
यावत्यूर्णाहुति दत्त्वा लभते न महावरम्‌ ॥ २२॥ 


प्रत्यक्षीकृत्य तां देवीमाशुतोषां कुम्भ[भि]लाम्‌ । 
तावदेते महोद्दामवीर्याः सर्वे कपीश्वराः॥ २३॥ 
सौमित्रिणा सह प्राप्ताः कर्मविध्वंसनोद्धुरा: । 
ते द्वारपालान्‌ प्रसभं राक्षसानतिदारुणान्‌॥ २४॥ 
निजन्नुर्घोरनिर्घोषान्‌ नानाशखप्रहारिणः । 
शिलावुक्षादिभिः सर्वे युगपत्कृतसम्मताः॥ २५॥ 
ते राक्षसाः सुसंक्रुद्धा यथास्थानं मनीषिणा। 
स्थापितास्तेन बलिना मेघनादेन निभंयाः॥ २६॥ 
प्राप्तान्‌ वीक्ष्य कपीन्द्रांस्तान्‌ बलात्प्रहरतोऽखिलान्‌ । 
उच्चैः संचुक्रृशुर्धोराः परित्रस्ताः समंततः ॥ २७॥ 
तेषामाक्रोशतां भूयो द्वारेषु द्वाररक्षिणाम्‌। 
शुश्राव निनदं घोरं मेघनादोऽन्तरस्थितः॥ २८॥ 
किमेतदित्यादिदेश पार्श्वं स्थान राक्षसोत्तमान्‌। 
ते धावमानाः परितो द्वारदेशं समाययुः ॥ २९ ॥ 
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यत्र वानरसैन्योद्येहँन्यन्ते द्वाररक्षकाः। 
राक्षसाः कोटिसंख्याता गृहीतविविधायुधाः ॥ ३० ॥ 


अथ तूर्णं समागत्य केचिदिन्द्रजितोऽन्तिकस्‌। 
ऊचिरें राक्षसास्त्रस्ताः सोमित्रिविशिखोत्करैः॥ ३१ ॥ 


महाराजकुमार त्वं निश्चिन्तो वतसे किमु। 
हन्यन्ते द्वारदेशे ते राक्षसाः कोटिशः परे॥ ३२॥ 


सर्वेऽप्येते द्वारपाला यथास्थानं निवेशिताः । 
सप्तव्यूहान्‌ विनिभिय प्राप्तप्राया इहापि तै ॥ ३३॥ 


तेषां पुरः स॒ सौमित्रिधुंतधन्‍्वा थथान्तकः। 
वर्षञ्छरोत्करान्‌ भूयो भिनत्ति रजनीचरातु॥ ३४॥ 


तत इन्द्रजिताऽ्ञप्ाः केचिद्राक्षसयूथपाः । 
अहो वीरा बलीमुख्या इमान्‌ स्तम्भयत द्विषः॥ ३५ ॥ 


मुहूर्त युध्यमानांस्तान्‌ विरम्बयत यात भोः। 
यावत्कर्म समाप्याहमुत्तिष्ठेयं धृतायुधः॥ २६॥ 


इत्यादिष्टा निशिचरा धोरा रावणसुनुना। 
समेत्य तैयुंयुधिरे सौमित्रिबलवानरैः ॥ ३७॥ 


शस्त्राण्यस्त्राणि घोराणि वर्षन्तो वानरान्‌ प्रति। 
ते लक्ष्मणेन निशितैः शरैविद्राविताः क्षणात्‌ ॥ ३८॥ 


हतूमान्‌ बद्धकक्षोटः क्रोधताञ्रविलोचनः । 
आक्रम्य पोथयामास राक्षसान्‌ धरणीतले ॥ ३९ ॥ 


केचिद्‌ द्विधा कृता भूमौ राक्षसास्तेन पातिताः । 
सुग्रीवबाहुनिर्मृक्तशिलाभूरूहकोटिभिः ॥ ४० ॥ 


चूणिताः शेरते भूम्यां यातुधानाः सहु्शः। 


भ्रामयित्वा परे दिक्षु बालिपुत्रेण पातिताः॥ ४१ ॥ 


नलनीलादिभिः  केचिद्गदापातैविचूणिताः । 

दुर्मखोद्विविदो मैन्दः कुमुदः कपिङुञ्जरः॥ ४३॥ 

राक्षसांर्चिक्षिपुः सर्वे कपयः शीश्रकारिणः । 

लक्ष्मणस्य शितैर्बाणैवंजनिर्षातराविभिः ॥ ४३ ॥ 

सहस्रशो हता भूमौ निपेतुः कोणपोत्करा: । 

इत्यं संहृत्यबलिनो रक्षोव्यूहाननेकशः ॥ ४४ ।। 
८९ | 
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अन्तः प्रविविशुर्यत्र मेघनादः क्रियाकुलः । 
पूर्णाहुतावदत्तायां कीशास्तं पर्यवेष्टयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
बभञ्जुः केऽपि पात्राणि केचिन्मण्डपमक्षिपन्‌ । 
केऽप्यरिन शमयामासुः केऽप्यघ्नन्‌ कमं ऋत्विजः ॥ ४६ ॥ 
ततः स कुपितो वीरो ध्वस्तकर्मा 'सुरेन्द्रजित्‌ । 
दष्ट् सौमित्रिमुत्तस्थो संहितेषुर्नुर्धरः ॥ ४७ ॥ 
ततस्तयोरभूययुद्ध सौमित्रिबलभिज्जितोः । 
परस्परं प्रहरतोविशिखानतिदारुणान्‌ ॥ ४८ ॥ 
गर्जतोः संतर्जयतोरन्योन्य विजयेषिणोः । 
अन्योन्यस्य शरञ्रतानन्योन्यं विनिकृत्ततोः ॥ ४९॥ 
अन्योन्यमर्मतुदतोविचित्ररणदक्षयोः । 
अन्योन्यमारावयतोः प्रहारैः सकला दिशः॥ ५० ॥ 
गिरीनिवोज्जासयतोवंजेरिवशरोत्करे: | 
यावद्वीनानि यद्घोरं युद्धं समभवत्तयोः॥ ५१ ॥ 
षष्ठेऽल्लि सम्प्रहरतस्तत्य घोरैः शिलीमुखैः । 
अद्धचन्द्रेषृणाकृन्तत्‌ सौमित्रिभृंजमुद्धतस्‌ ॥ ५२ ॥ 
जविना तस्य बाणेन कृतः शक्रजितो भुजः। 
'उड्डीय व्योममागेण ययो यत्र सुलोचना ॥ ५३॥ 
सखीनिबहमध्यस्था कोतंयन्तो गुणोत्करम्‌। 
रक्षो राजकुमारस्य भर्तेररदा ङ्गगामिनी ॥ ५४॥ 
महासती महाचारा ` महासोन्दयंशालिनी । 
तस्याः पाणितलं बाहुः पपात विपुलाङ्गदी ॥ ५५॥ 
अथ सा निजपल्यड्धादुत्तीयं विपुलेक्षणा। 
विललाप भुजं पत्युरालिङ्गय प्रेमकातरा॥ ५६॥ 
हा वीर हा गुणागार हा मतप्राणैकजीवन। 
हा परानीकमथन कृत्तः केन भुजस्तव॥ ५७॥ 
अथं विकषंत्‌ मम मेखलागुणं दधत्सुपीनस्तनकुड्मला ईनम्‌ । 
मिळवु सुनाभीजघनोरुवष्म॑भिबंलेन नीवीं इलथयन्‌ करस्तव ॥ ५८॥ 
कदा नु मां वीरवराग्प्रभोक्ष्यते गतश्च सद्यः किमिवेदुशीं दशाम्‌ । 
कङ्कुदा नु नाकेशपुरीकपाटयोः प्रभञ्जनं कोतुकतः करिष्यते ॥ ५९॥ 
कदा नु नाकप्रमदाः कचोत्करे प्रगृह्य कपिष्यति वीर कौतुकात्‌ । 
कदा पलायत्सुरकिनरश्रियो जवाच्च वेणीमिव तां कृपाणिकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
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इत्थं विलप्य सा बाला रुदन्ती करुणस्वरम्‌। 
मूछिता न्यपतद्भूमौ सखीसंदोहमध्यगा ॥ ६१॥ 


अथ तस्य रणे क्रुद्धो लक्ष्मण: . परदपेहा । 
द्वितीयमपि चिच्छेद भुजमत्यर्थककशम्‌ ॥ ६२॥ . 


कृत्ते भुजद्वये तस्य कार्मुक न्यपतद्भूवि। 
द्रुतं सहैव लडङ्केशराज्यश्रीभोगमङ्गलेः॥ ६३ ॥ 


अथ तस्य शिरः कूटमहाद्रिग्रावककदाम्‌ । 

अद्ध चन्द्रमितेभंल्लेनिरकृन्तत लक्ष्मणः ॥ ६४ ॥ 
तथापि नापतद्धमौ ङृतालीढपदस्थितिः । 

रुण्ड एव बलेनास्थान्महासत्त्वो निशाचरः ॥ ६५॥ 
तस्य प्राणानिलाः कण्ठान्निर्यान्तो वेगवत्तराः। 
भांकारभूरिनिर्घोषैः पूरयाञ्चक्रिरे नभः॥ ६६॥ 
छिन्तमूर्द्धाप्यसौ भीम उपगन्तुं न शक्यते। 
करिष्यत इवात्यर्थं पुनरप्युग्रविक्रमस्‌ ॥ ६७॥ 


ततो जयजयेत्युच्चेदिवि देवाः सवासवाः। 
कल्पवृक्ष प्रसुनौधे रामानुजमवाकिरन्‌ ॥ ६८॥ 


त्रेलोक्यकण्टको ह्येष यथा क्षिप्तः शरेस्तव। 
तथास्य जनकोऽप्युच्चे रामेण क्षिप्यतां रणे ॥ ६९॥ 


देवदुन्दुभिजो घोषः परितो व्यानशे दिवि। 
हषिताश्च सुराः सर्वे तस्मिन्‌ दुष्टे क्षयं गते ॥ ७० ॥ 


दिशां प्रसादः समभूत्‌ स्वयमेव समंततः। _ 
हृष्टाश्च कपयः सर्वे नळनीलाङ्गदादयः॥ ७१॥ 


नुमत्सुग्रीवमुखास्तुष्ट्वुस्तं धनुधेरमस्‌ । 
रावित वीरं शक्रजिद्विनिषूदनम्‌॥ ७२ ॥ 


तत आदाय तच्छीर्ष देवीं तां च निकुम्भाभि]लास्‌। . 
सोपहारामिव प्रीतामाजग्मुविजयोजिताः ॥ ७३ ॥ 


सर्वे कपिवरास्तुष्टाः कृत्वा रामानुजं पुरः। 
सप्रावृषेण्यजलदा उदीच्याः पवना शव । ७४ ॥ 


रामावासस्थलीं प्राप्ताः साटोपा: सोत्सवानना: । 
गर्जन्तो जयनिर्घोषेः केचित्पूरितगोमुखाः ।। ७५ ॥ 
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तैषां मध्यस्थः सुमित्रातनूजो रामस्योच्चेर्घोषयन्‌ जेत्रनादभ्‌। 
बिभ्रद्दोष्णो: कार्मुकज्याकिणाङ्कान्‌ ' हृष्टे दराद्रामचन्द्रेण वीरः॥ ७६ ॥ 


_ इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे इन्द्रजिदधो नाम 
सप्तत्रिशाधिकद्विशततमो5ध्याय: ।। २३७ ॥ 


अष्टात्रिशाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
श्ुत्वन्द्रजिद्रधं ङृष्णचतुदश्यां दशाननः। 
गाढशोकभरेणाशु संरुद्धहदयो भृशम्‌ ॥ १॥ 
मुमोह मूछितो भूमौ निपपात मुविह्वलः। 
निकृत्तमूलो विपुलः क्षोणीरह इवोच्चतः ॥ २॥ 
चिरेण चेतनां लब्ध्वा रुरोदोच्चेस्तरामसो। 
दरीमिव प्रतिध्वानैदिशो मुखरयन्‌ रवैः॥ ३॥ 
करुणस्वरसं जातसुहुद्वन्धुदयोदयः 
विललाप चिरं तस्य स्मारं स्मारं गुणोत्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
हा पुत्र हा महावीर हा वत्स गुणमन्दिर। 
हा बन्धुजनसर्वस्व किमभूत्किमभूदिदम्‌ ॥ ५॥ 
हा पुत्र तहिनं यत्र जित्वा स्वगंपुरीपतिम्‌। 
भवान्‌ छलग्धेन्द्रजित्ल्यातिरागतोऽभूदिमां पुरीम्‌ ॥ ६॥ 
बीर त्वं लीलया जैषीः सुरसद्मानि कोटिशः। 
बन्दीकृत्य सुरश्रेणीः कशाघातैरताडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वत्स त्वं समरे शत्रून्‌ जित्वा जित्वा जगत्त्रये । 
चक्रे मम समुत्कषं छङ्ांराज्यपदस्थितौ ॥ ८॥ 
त्वयाहं राजराजत्वं गमितो भुवनत्रये। 
प्रतिभूपशिखारत्नरोचिनीराजिताडिधकम्‌ ॥९॥ 


स त्वमद्य विपर्यासान्मम भाग्यस्य पुत्रक। 
शेषे संग्रामधरणो पुनर्जागरणोज्झितः ॥ १० ॥ 


१, दृष्टो-इति पाठः समीचीनः । 
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विमाय यस्थ विशिखैयंमोपि समराङ्गणे। 
सम्ञ्रान्तो दिक्षु वित्रस्तोऽविशान्मेरुगुहागृहात्‌ ॥ ११ ॥ 
स त्वां कथं नु जग्राह दण्डभृद्‌ हृष्टवेतनः। 
गुहागतिकृपाशीलं नावैत्कि वा भयानकस्‌॥ १२॥ 
हा हाद्य दुनंयः कोऽयं कामं जीवति रावण: । 
मृतश्ेवेन्द्रजितपुत्र इत्युपश्रुत्य उत्कटाः॥ १३॥ 
दुःश्रवा धच्यन्ते स्वान्तं मामकीनं मुहुमुहुः । 
इह ते बान्धवाः पुत्र त्वां विना सर्वसौर्यद ॥ १४ ॥ 


जीविष्यन्ति कथं नाम येषां शय्यासनादिषु । 
त्वमेकः प्राणवर्गस्य मानदः स्थितिसाधनस्‌॥ १५॥ 


इत्यादि विलपञ्छो कशल्यविक्षतमानसः । 
हा हेति चूणितमनाश्चक्रन्द सुचिरं हतः॥ १६॥ 
युद्धावहारमकरोत्तदिने भृशदुःखितः । 
बहिरन्तश्चतुदिक्षु पश्यन्‌ विश्वं तमोमयस्‌॥ १७॥ 
विविश्ञान्तःपुरमथ क्लान्तपद्मवनाननः । 


यत्र मन्दोदरीमुख्या रुदन्त्यः सुभृशं हताः॥ १८॥ 


अन्योन्यबन्धवो बन्धूनालिङ्गथा रिङ्गथ दुःखिताः । 
उत्पतन्त्यः पतन्त्यश्च राक्षस्यो गतचेतनाः॥ १९॥ 


लोचनाम्बुपरीवाहैः सुजन्त्योऽनेकवाहिनीः । 
दुष्टेवनं भूरिसंतप्ता महिषी व्यलपत्तरास्‌ ॥ २०॥। 


हा मत्तस्तव निबन्धाज्जातो रामेण संगरः। 
ईदुग्विधानि रत्नानि हयन्ते यत्र वै त्वया ॥ २१॥ 


त्वदर्थे त्यक्तजीवोऽयं मदङ्कमणिरुत्तमः । 
यमस्य शासनं यातः के पुनदुंश्यतां मया ॥ २२॥ 


हितं त्वदीयं रद्भेशः कृतिधा नोदितं मया । 
नाविशत्ते मनो नाथ भाविनार्थेन हीदृशा ॥ २३॥ 


अवशिष्टमिदानीं मे मानसौभाग्यभूतिषु । 
न किंचिद्राक्षसाधीश गते शक्रजिति क्षयस्‌ ॥ २४॥ 


इत्यादिभिविछपनेम॑न्दोदर्ाः सहस्रशः । 
अपितानीव शल्यानि दशवकत्रस्य चेतसि ॥ २५॥ 


तरिमन्‌ मुहुर्त सोत्साहं नाम्ना देवी सुलोचना । 
भर्तारमनुयास्यन्ती श्वशुरौ सा व्यजिज्ञपत्‌ ॥ २६। 
आज्ञां मे कुरुतं सत्यमनुयास्यामि वां सुतस्‌ । 
भर्तारं प्राणदयितमागो मे क्षन्तुमहथः॥ २७ ॥ 
यन्मयाभिहितं किंचित्कृतं वा सदसच्च वा। 
तत्सवं बान्धवजनैः साकं मे क्षन्तुमहंथः ॥ २८॥ 
थाति मे समयः कम्धिदविलम्बाह उत्तरः। 
तदाज्ञामेव दत्तं मे श्वशुरो देवतो मम ॥ २९॥ 
नमामि चरणौ . मात्मन्दोदरि महासति। 
अनुज्ञा देहि मे सत्यं न विछम्बक्षणो ह्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
नमस्ते रक्षसां पत्ये लङ्कानाथाय धाीमते। 
महामानेकविधये महोग्राय महीयसे ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा साचलद्देवी शेषकन्या महामनाः। 
रूदतीस्ताः स्त्रियः सर्वा मुहत॑ संन्यवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
तस्याः सत्वं समालोक्य सर्वं अन्तः पुरस्त्रियः । 
अस्तभ्नुः शोकवाष्पाणि थावत्सा संनिधौ स्थिता ॥ ३३ ॥ 


सा गत्वा रणभूमिमातुरमना दृष्टा विशीर्ष पति 
शोकार्तास्य शिरोऽथिनी रघुपतेः सैन्यं प्रसह्याब्रजत्‌ । 
रत्य ङ्ग्युतिचन्ब्रिकासमुदयेरच्छप्रकाशं दिशां 
कुर्वन्ती शतपणमा मयमधात्तत्क्ृष्णभूतादिनस्‌ ॥ ३४॥ 


इति श्रीमवादिरामायणे प्रह्मभुशुण्डसंबादे दक्षिणखण्डे राबणविलापा- 
दिवर्णनो नामाष्टात्रिशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३८॥ 


एकोनचत्वारिशाषिकहिशततमोध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
तामायान्तीं तडित्काम्ति पूर्णचन्द्र तिभाननाम्‌ । 
परितः संदिदिहिरे कपिसेन्यानि चेतसि ॥ १॥ 


नूनं किमेषा जनकेन्द्रपुत्री मुक्ता दशास्येन हिमांशुवक्त्रा । 
अशोकवाटीं सहसा - विहाय पर्येतिशीध' रमणं रमेव॥२॥ 


- ७११ - 
विहाय नाकं त्रिदशाङ्गना वा काचित्रभुराधवं सार्वभौमम्‌ । 
दृष्ट समेतीयमखण्डलच्मीस्तनुप्रकाशैः परितः स्फुरन्ती ॥ ३॥ 
साक्षादयं भानुकुलेऽवतीर्णो रामः परः पूरुष एकं आदथः। 
तमीक्षितुं वा कमला समुद्रादियं समागच्छति कान्तियुक्ता ॥ ४ ॥ 


तारापथाद्वा समुपैति तारा पूर्णेन्दुबिम्बादपि चन्द्रिका वा। 
प्रभा रवेवापि रवि विहाय जवादहो कास्विदितः समेति॥ ५ ॥ 


केचित्तां वीचय कपयः सीताबुद्धयामहाप्रभास्‌ । 
अवाङ मुखदृशस्तस्थुञ्मित्रषु लिखिता इव ॥६॥ 


केचित्सकृत्समालोक्य कान्तिपूरेण . भूयसा । 
आच्छन्ननयनाः कीशा न पुनर्वीक्षितुं क्षमाः ॥ ७॥ 
केचित्सौन्दर्यमालोक्य विपुलं तदलीकिकम्‌ । 
शिरांसि कम्पयामासुः कपयो जातविस्मयाः॥ ८॥ 


केऽपिइलाघां वितन्वाना: कपयः शुद्धबुद्धयः । 
न वे वर्णयितुं शक्ता अभवत्‌ जातकौतुकाः॥ ९॥ 


इत्थमाच्छिद्य सवेषां नेत्राणि च मनांसि सा। 
श्रीरामसविधं प्राप यत्र भर्त्तः शिरोधृतस्‌॥ १०॥ 
इलाघते यत्र सौमित्रि हंस्तस्पर्शन॑लालनेः । 
आमृशन्‌ परितोङ्कानि रामो नित्वानिमागतस्‌ ॥ ११ ॥ 
आस्फोटितभुजा यत्र हनुंमत्ममुखा भटा: । 
सोत्साहवदनाः कांमं वीक्ष्यन्ते रघुभाँनुना ॥ १२॥ 
पत्र इलाघापरस्तेषां रामो वीक्षय॑ महच्छिरः । 
लक्ष्मणस्य शरान्‌ स्तौति गिरिनिर्दर्लनक्षमान्‌ ॥ १३॥ 


तत्र प्रविष्य सा बाला पूर्णन्दुबदनोज्ज्वला। 

अस्तौत्‌ प्रणम्य श्रीमन्तं: राघबेन्द्रै सुलोचना ॥ १४॥ 

नमस्ते पुर्षश्रे्ठ ऋग्यजुसामसंस्तुत । 

समस्तत्रिदशाधीश पूर्णसवँकलानिधे ॥ १५ ॥ 

जानामि व्वामवतीर्ण धरायां भारापनोदाय परं पुमांसम्‌ । 
विरञ्चिना प्राथितः सूर्यवंशे आविष्कृतानन्तपूर्णस्वरूपस्‌ ॥ १६ ॥ 


रिपर्यासाद्भागधेयस्य रक्षो नाज्ञासीत्तां श्वशुरो मे दशास्यः । 
स तत्फलं प्राप साक्षात्वयेश क्रोधादीषत्संहृतं तत्कुल यत्‌ ॥ १७॥. 


->७१२- 
स मत्पिता नागराट्‌ शेषसंज्ञो गृणाति दिव्येर्नामभिस्त्वामजल्लम्‌ । 
तत्राश्रौष्ठं नाम धाम स्वरूपं तव श्रीमन्‌ विश्वतोऽनन्तकीत्तेः॥ १८॥ 


त्वमेव राम प्रमुदाटवीस्थः करोषि लीलाः सहजानन्दिनीश । 
श्रीमति सरय्वाः पुलिने त्वमेव नित्यं विहरस्यप्रमेयप्रभाव॥। १९ ।। 


त्वां गोपिकाः श्रुतिदेवषिरूपा भजन्तेऽन्तः कामतत्वेन पूर्णाः । 
प्राप्ताहं त्वं शरणं तद्वदेव त्रायस्व माँ न त्यज प्राणनाथ ॥ २० ॥ 
एतदुत्वा पञ्चभूतप्रभूतं शरीरं में ह्यासुरं भावमाप्तम्‌। 
चितानले दीप्तशिखे क्षणेन प्राप्तास्मि त्वामात्मनः प्रेष्ठमीशस्‌ ॥ २१ ॥ 


न जातु मे त्वत्पदाम्भोजभक्तिविच्छेदः स्यादिति सम्प्रार्थथामि । 
अमोघसेवाभजनप्रकारं त्वामीश को नाम भजेन्न विद्वान्‌ ॥ २२॥ 


अयं च में देहसम्बन्धनिष्ठः पतिस्तवेवास्तु जन सदेशः। 
मत्संगतोऽस्यासुरभावनाशे भावस्त्वदीयः प्रकटोऽस्त्वस्थ चित्ते ॥ २३ ॥ 


इत्यनेन शरीरेण सहयुक्तामुना प्रभो। 
ज्वलिष्यामि समिद्धेऽनौ भविष्यामि सहैव च ॥ २४॥ 


आवामुभौ करिष्यास्तव दास्यं रघूदह। 
जन्मान्तरं परिप्राप्य निवृत्तासुरभावनौ ॥ २५॥ 
देहि शीष॑मिंद नाथ येनाहं सहितानले । 
दहेयं देहमेतं वे लब्धुं दिव्यतरं वपु: ॥ २६॥ 
इति तस्या स्तवैरेभिः प्रससाद रघूद्वहः । 
पुनर्जीवयितुं तस्या भर्तारकमकरोन्मतिम्‌॥ २७॥ 
तावद्धनुमानुत्थाय बद्धाञ्जलिउुटः सुधीः। 
पुरो विज्ञापयामास सुप्रसन्नं रघूह॒हस्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं प्रभो महावीरः समरे संचरन्मुहुः। 
कुच्छ्रेण लक्ष्मणेनेव दिनेः षड्भिनियातितः ॥ २९॥ 
तदलं सम्प्रसादेन पुनर्जीवय मा रिषुम्‌। 
जन्मान्तरे तु देह्यस्यै यदसौ याचते सती॥ ३०॥ 
इति श्रुत्वा हनुमतो वचः शनुनिषूदनः। 
शिरोंऽस्यै प्रददो भतुंगुंहीत्वा सा प्रणम्य तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जगाम पावके दीपे मलयेधाकदम्बकेः । 
आज्योक्षितैश्चितामध्ये आरुरोह सुलोचना ॥ ३२॥ 


- ७१३ ¬ 
रेषपुत्र्याः प्रभावेण स पुनर्भविता किल । 9. क 
प्रयुद्ने तया सार्धं सुमुखो नाम गोपतिः॥ ३३॥ - 
तद्वधृस्तत्र सुलोंचनेव नाम्ना प्रसिद्धा प्रमुदाटवीस्था । 
श्रीरामवंशी रवमाकलय्य तदन्तिकं प्राप्स्यति सा विलासे ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमदाविरासायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे वक्षिणखण्डे सुलोचना- 
सहगमनो नामेकोनचत्वारिशाधिकद्विशततसोध्याय: ॥ २३९ ॥ 


चत्वारिशाधिकद्विशततमोध्ध्यायः 


ब्रह्मोवाचः | 
अथ चेत्रस्य कृष्णायां पञ्चदश्यां दशाननः । 
युद्धाय राक्षसैः साधं प्राप्तो रोषसमन्वितः ॥ १ ॥ 
कोटिशो राक्षसास्तस्य पुरोगाः पृष्ठगास्तथा। | 
गुहीतनानाशस्त्रास्रा मृत्यवे हुतजीविताः ॥ २॥ 
तेषां समरसं रम्भं वीक्ष्य रामस्य सेतिकाः। 
कोटिशः कपयो वीराः संयुक्ताः सहसा युधे ॥ ३॥ 
तेषामन्योन्यमभवत्‌ सुमहद्युद्धताण्डवस्‌ । 
शिलावृक्षप्रहरणेः करदन्तनखायुघैः ॥ ४ ॥ 
बलिनो बलिभिः साकं संयुताः संप्रहारिणः। 
वानराः शोर्यसम्पूर्णाश्चक्रिरि घोरमाहवस्‌॥ ५ ॥ 


अथ रावण आधूय तडिद्दी्ाः कृपाणिकाः। 
कुपितो निजघानाजौ वानरान्‌ सोऽतिनिदंयः ॥ ६ ॥ 


यूथशो वानरात्‌ सङ्गेवँञ्चनिष्पातभीषणे: । 
द्विधाक्कस्य तनुं युद्धे जघान दशकन्धरः॥ ७॥ 


हतस्तेन रुषान्धेन कपिभिस्तैः सहस्रशः । 


नितान्तपीनतनुभिर्भूमिरातस्तरेतराम्‌ ॥८॥ 
कपीनां कदनं वीच्य चुक्रोध रघुपुज्भवः । 
चेत्रशुक्लाद्यदिवसादारभ्य पञ्चभिदिनेः ॥ ९ ॥ 


आस्फाल्य धनुरुदीप्तबाणपुगे; सह्रशः। 
क्षयं निनाय निखिलान्‌ रक्षोयूथपतीच्‌ रण॥ १०॥ 


९० 


ति ७१४ पनि 
उद्धताः कृतसंरम्भाः प्राप्य रामं निशाचराः। 
` पतङ्गा इव दीपाचि क्षयं याता मदाविछाः॥ ११॥ 
तैरद्रिकूटसंकारोः पतितैर्बाणताडितैः । 
उच्चावचाभवद्भूमिरगम्या सकलेरपि ॥ १२ ॥ 


आस्तृता परितो घोरं युद्धं कृत्वा प्रदारुणेः। 
निर्बाणेः कौणपवरैभीमा संग्राममेदिनी ॥ १३॥ 


शोणितौधवहास्वम्तनंदीषु गिरिकूलवत्‌ । 
पतिता रक्षसां कायाः स्यन्दमानाः समंततः॥ १४॥ 


रामबाणाविदीर्णानां राक्षसानां द्विधा वपुः। 
चलितं रोषवेगेन चेषते स्म भुजङ्गवत्‌ ॥ १५॥ 
रक्षोधिपेषु सवषु क्षयं नीतेषु संयुगे । 
महा पाइ्वादयो वीरा युध्यन्ते स्म सुविक्रमेः॥ १६॥ 
तेऽपि षष्ठीं समारभ्य यावत्‌ स्थादष्टमीदिनम्‌ । 
युद्धं कृत्वा महत्संख्ये घातिताः शेरते भुवि॥ १७ 
अथ रावणनिमुंक्तशक्त्या वञ्रनिपातया। 
लक्ष्मणो हृदि निभिन्नः पपात सहसा भुवि॥ १८॥ 
ततो हाहाकृतमभूद रामसेन्यं विषादतः। 
राघवेन्द्रोपि भगवान्‌ नरलीलानुकारकः॥ १९॥ 
मुमोचाश्रूणि नेत्राभ्यां विषण्णहृदयो भृशस्‌। 
लक्ष्मणे शक्तिनिभिन्नं वीचय चिन्तासमन्वितः॥ २०॥ 
अथोवाच हनुमन्तं त्वरितं गच्छ मारुते। 
अस्ति द्रोणाचले दिव्या विशल्यकरणौषधिः॥ २१ ॥ 
तामानय बलात्सदयो यस्याः स्पशंनमात्रतः । 
विशल्यः स्यान्मम भ्राता मूछितेः पतितो भुवि॥ २२॥ 


इत्यादिष्टो मरुत्सुनुजंगाम द्रोणपवंतम्‌। 
तावन्नवम्यां रामेण संताञ्य निशितैः शरैः॥ २३॥ 


रोंषाद्विद्रावितो युद्धात्राणानादाय रावण: । 
जगाम लङ्कानगरी महामानी ज्वलन्‌ रुषा ॥ २४ ॥ 


अथ प्राप मस्त्सूनुदिव्य॑ द्रोणमहीधरम्‌ । 
तत्रापथ्यद्दीप्यमानाः सर्वा एव महोषधीः॥ २५ ॥ 


- ७१५ - 
ततो बलात्समुत्पाब्य द्रोणाद्रि व्योमवत्मंना । 
आजगाम त्वरायुक्तो यत्र रामो विषण्णधीः॥ २६ ॥ 


समागतं हनूमन्तमालोक्य रघुपुङ्गवः । 
प्रससाद भृशं तस्मिन्नसंख्यातोपकारिणि ॥ २७॥ 


द्रोणाद्रः सहसाऽदाय विशल्यकरणौषधिम्‌ । 

स्पशंयामास सोमित्रेविशल्यः सोऽभवत्तथा ॥ २८॥ 

उत्तस्थो तत्क्षणादेव सुहृदां ह्षमावहन्‌ । 
युद्धावहारः समभूइशमी दिवसे तदा॥२९॥ | 

अथ रात्रो कपिभटाः कुतास्फोटाः सगजंनाः । 

प्रवि लङ्कानगरीं ज्वालयामासुरुत्कटा: ॥ ३०॥ 
तत्राभवदयुद्धमतीव तेषां शाखामुगाणां बलिभिः सपत्नैः । 
अवीवधन्‌ दन्तनखप्रहारैः शिलाद्रुमादथेश्च रिपून्‌ हरीन्द्राः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणलण्डे द्रोणाद्रिनयनो नास 
चत्वारर शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ 


एकचत्वार्रशाधिकदविशततमोऽध्याथः 


ब्रह्मोवाच । 
अथेन्द्रः प्रेषयामास रथं मार्तालसारथिम्‌ । 
पद्भयां चरन्तं विज्ञाय रामं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
रावणं च रथोपस्थमास्थितं मदशालिनस्‌। ` 
तंतो मातलिरागच्छदेकादश्यां महारथस्‌॥ २4 
नीत्वा श्रीरामचन्द्राय चण्डविक्रमशालिने । 
द्वादश्यां रथमास्थाय काकुत्स्थः सज्यकामुंकः ॥ ३ ॥ 
थयौ दशमुखं इन्तु कूरं त्रेलोकयकण्टकस्‌ । 
तयोः प्रतिदिनं युद्धं ` द्वादशीदिवसादभूत्‌ ॥ ४॥ 
यावद्वेशाख मासस्य भवेत्कृष्णचतुदंशी । 
सुरकिन्नरसिद्धानां पश्यता विस्मयावहस्‌ ॥ ५॥ 
स रथः  पवनोत्तालवाजिवाहनसंयुतः । 
स्वर्गज्ञावीचिपवनव्याधूतविपुलध्वज: ॥६॥ 
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भातुलेः करचातुर्यान्नीयमानो जयावहः। 
गम्भीरघननिर्घोषः शुशुभे समराङ्गणे॥ ७ ॥ 
तमारूढश्च  शुशुभे साक्षाद्धमिपुरन्दर: । 
रामः शस्त्रभृतां श्रेष्ठः सज्यकार्मुकमण्डल:॥ ८॥ ` 
देवसुतसमानीतं माहेन्द्रकवचं महत्‌ । 
बिश्राणः पुष्पवद्यत्र भवन्त्यसुरमार्गणाः॥ ९॥ 
तावन्योन्यं संगतौ तत्रयुद्धे जयैषिणो सुमहोत्साहयुक्तौ । 
चिरात्परिप्राप्तपराक्रमक्षणौ श्रीराघवेन्द्रक्षणदाचरेन्द्रौ ॥ १० ॥ 
दोष्णां विशतिसंख्यानां दशानां शिरसामपि। 
रावणो गैरवं विश्रदृदृशे मदसंवृतः॥ ११॥ 
हेलाजितमहैन्द्रादिसुरळच्म्येकभोगिनम्‌ । 
बलान्निकृत्तशीर्षोघपूजितेशा इच्रि पद्धू जम ॥ १२॥ 
स्वदोर्दण्डमदोत्किप्तकैलासगिरिगौरवमु । 
रामो रावणमालोक्य योग्यं रिपुममन्यत ॥ १३ ॥ 
अथास्फाल्य धनुः क्रोधाद्भ्रुकुटीभङ्गभीषणः । 
रामस्य दक्षिणे दोष्णि रावणो बाणमाक्षिपत्‌ ॥ १४॥ 
स बाणस्तस्य दोमूलमप्रविश्यापतद्धवि । 
न विवेद क्षणं रामः सीतासोत्कण्ठमानस: ॥ १५॥ 
रामेण वेगनिर्मृक्तो बाणः कुलिशदारणः। 
रावणस्याशु हृदयं विवेश भृशककंशम्‌ ॥ १६॥ 
अन्योन्यबाणभल्लाग्रनिकृत्तान्योन्यमार्गणौ | 
तौ मुहु्तमयुष्येतामक्षतावेव संगरे ॥ १७॥ 
अन्योन्यं लक्ष्यनिमंग्नसुतीइणान्योन्यसायको । 
युयुधाते मुहूत वावनिर्मुक्तशराविव ॥ १८॥ 
रामस्य बाणापुगेन समच्छन्नोथ रावणः। 
रावणस्य च रामोऽपि ततोऽसुयाभवत्तयोः॥। १९ ॥ 


आविरास्तामथो बाणेरुतिक्षप्य शरजालकस्‌। 
विनिरस्तहिमानीको द्रौ भास्वन्मण्डलाविव ॥ २० ॥ 
अन्योन्यरणसं रम्भस्तयोंस्तुल्यो व्यदृश्यत । 
परस्परस्य सादृश्याद्युध्यतो वे परस्परम्‌॥ २१ ॥ 
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परस्परजयाकाइक्षानिर्मृक्तशरसंघयों: |. ॐ 
तयोरुपरि निस्तुल्यविक्रमप्रीतमानसाः॥ २२ ॥ 
सुराश्चैवासुराश्चक्रुः पुष्पवृष्टी रनुक्षणम्‌ । 

शुशुभाते भृशं ताभिस्तौ नितान्तप्रपूजितो॥ २३॥ . 
अथ रावण आक्षिप्य रामं दुर्वंचसां भरे: । 

दक्षेण पाणिनोत्तोल्य शतघ्नी वेगवत्तराम्‌ ॥ २४॥ 
लोहशंकुशतव्याप्तं वस्त्रसम्पातभीषणाम्‌ । 
प्राक्षिपत्तरसा वीरो जितमित्यसुरा जगुः॥ २५॥ 
सा यावस्स्यन्दनोपान्तमध्राप्ता विद्युदुज्ज्वला । 
तावत्तां रघुशादूंलः सोऽधंचन्द्रमुखेः शरेः॥ २६॥ 
चिच्छेद शतधा व्योम्नि रम्भामिव सुकोमलास्‌। 

भूत्वा च खण्डशो भूमौ पपात वितथेव सा॥ २७॥ 
अथ रामः समादाय शरमेकं महोजितस्‌। 
्रह्मास्त्रमन्त्रितं कृत्वा वीरो धनुषि संदधे॥ २८॥ 
अमोघः स तडिद्वृन्ददीप्तिदीपितदिग्गणः। . | 
दशधा ददृशे व्योम्नि पश्यस्धि: सुरकिन्नरेः॥ २९ ॥ 
फणादशकविस्फारवदनो भोगिवानिव । 

युयुजे दशकण्ठस्य कण्ठेषु सहसेव सः॥३०॥. 
अज्ञातक्षतपीडस्य रावणस्य शिरांसि सः। | 
दशापि पातयामास दशास्यो राममार्गणः॥ ३१॥ 


छिन्नेषु तस्य कण्ठेषु दशस्वपि स ततक्षणात्‌। 
पपात राक्षसपतिः कम्पयन्‌ धरणीतलस्‌॥ ३२॥ 
अथ जय जय राम श्रीपते राघवेन्द्र त्रिभुवनजनचेतःकण्टकोज्ासशील । 
इति विरचितभूयःसंस्तुतीनां सुराणां तदुपरि करयवृन्दातपुष्पवृष्टिः पपात ॥ ३३॥ 
एवं स वेशाखचतुदंशीदिने कृष्णे त्रिलोकीजनचित्तकण्टकः । 
पपात रामस्य शरेबिनिहँतः कीशावली भूरिजयेत्यवोचत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वर्लोकानकदुन्दुभि धवनिरभूदुच्चेजंगजुंस्तरां 
सुग्रीवप्रमुखा: कपीन्द्रकरिणस्त्रेलोक्यमासीत्तदा । 

रामोत्कर्षभवप्रमोंदविसरणव्याप्तं हते कण्टके 

तस्मिन्‌ दुःखकरे दुरात्मनि दशग्रीवाभिधे राक्षसे ॥ ३५ ॥ 
दादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे रावणवधो 


इति श्रीम “80 द 
नामैकचत्वारिशाविकद्विशततमोञध्यायः ॥ २४१ ॥ 


कण ७ १ ¢ नमक 
हिचत्वारिशाधिकदिशततमो$ध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

अथाभवदमावास्यादिने युधि निपातिनाम्‌। 
दहनं रावणादीनां काछेमंलयसम्भवैः ॥ १ ॥ 
ये ये रामशरेहंताः सुबलिनो युद्धोद्धता राक्षसा- 

स्तेषां तहिनिदह्ममानविपुलाङ्गेभ्यो महत्सोरभम्‌ । 
श्रीखण्डाधिकमुच्चचार परितो घाणेन्द्रियातपिणा 

येनाहृतमदोत्यतन्मधुलिप्तो व्याप्तास्ततोऽष्टौ दिशः ॥ २॥ 
अथ रामे रणभुवः सार्ध वानरपुङ्गवैः। 
अपसृत्य शनेः किचित्सुवेलावलमब्रजत्‌ ॥ ३ ॥ 
वन्द्यमानः सुरस्तोमैर्गीयमानश्च किन्नरेः। 
स्तूयमानः कृतोत्साहैः सिद्धगन्धवंचारणै: ॥ ४ ।! 
वायद्धिजंयवा दिन्रेदुन्दुभी मु रजानके: । 
तौयंत्रिवैर्दीघंघोषैर्मोदमानमनाः _ प्रभुः॥५॥ 
मङ्गलध्वनिभिर्गीतैर्वादित्रोत्सवनिःस्वनैः । 
देवानां विविधैः स्तोत्रै सुवेलमचल॑ ययौ ॥ ६॥ 
ततश्च प्रेषयामास जानक्यानयनेऽनुजम्‌ । 
विभोषणं च रक्षोभिः साद्ध॑राज्याभिषिक्तये ॥ ७ ॥ 
अथाह प्रणिपत्यामु बद्धाञ्जलि पुटद्वयः। 
विभीषणो रामचन्द्रं नतिस्तुतिपुरःसरम्‌ ॥ ८॥ 
विद्यमाने त्वयिविभो त्रेलोक्यजनताधिपे। ` 
कोऽहं राज्याभिषेकाय लघीयान्‌. पादसेवकः ॥ ९ ॥ 
नित्यं परिचरिष्यामि पादपञ्चद्वयं तव । 
प्रसादतुळसीपत्रं भोदयामि रघुपुङ्गव ॥ १०॥ 
न में राज्यस्पृहा नाथ सेवां देहि दयानिधे । 
वाञ्छन्ति यामविरतं श्रीरेषसनकादयः॥ ११ ॥ 
यस्मै कृपयसे नाथ तस्मै सेवां ददासि च। 
अतस्तां दुलभां लोके वाञ्छामि करुणानिधे ॥ १२ ॥ 
कामक्रोधमदासुयामोहमात्सर्यवद्धनम्‌ । 
कथं काइक्षेय राजेन्द्र राज्यं नाम निरर्थकम्‌ ॥ १३ ॥ 


~= १9 १९ विक 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य भक्तस्य रघुपुङ्गवः । 
उवाच करुणासिन्धुः स्मितमञ्जु मुखाम्बुजः ॥ १४ ॥ 
कुरु मद्चनाद्राज्य॑ रक्षसामिदसुन्ततम्‌ । . 
न ते कामादिविकृतिभंविष्यति मदाज्ञया॥ १५॥ 


मां स्मरन्नतिभावेन कुर्वत्‌ राज्यमपि धुवस्‌। 
विभीषण न कञ्चितवं मोहमेष्यसि जन्मनि ॥ १६॥ 


भविष्यसि चिरंजीवी मार्कण्डेयो यथा मुनिः । 
यथा द्रोणिवलिव्यासहुमत्कृपभागंवा ॥ १८॥ 
तेषां त्वमष्टमो भूयारिचिरंजीवी दृढव्रतः । 
कुर्वत्‌ रक्षः पुरीराज्यं मां स्मरम्‌ मोंहवर्जित: ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा विससर्जामूं शुक्ले स द्वितये दिने । 
कृताभिषेका विधिवद्राज्यं पययंगृहीन्सुदा ॥ १९ ॥ 
अशोकवाटिकां गला लक्ष्मणो भक्तिसंनतः । 
सीतां दृष्ट्रा नमश्चक्रे रामविइळेषदुबंलास्‌ ॥ २० ॥ 


सादरं तामुपानिन्ये रामस्यान्तिकमञ्जसा । 
तृतीयायां च सा देवी पश्यतां स्वगंवासिनास्‌ ॥ २१ ॥ 


पुरोऽनौ प्राविशद्यत्र स्थिता सीताधिदेविको। | 
अथ सा स्वयमापन्ता स्वरूपं लोकमञ्गरुस्‌ ॥ २२॥ 


उद्दभौ तेजसा तस्या वह्लिश्च प्रहासं गतः । 
अङ्गारनिचयोऽथासीत्फुल्लपश्चमयस्तदा ॥ २३॥ 
स्वग्स्था देवतावुन्दास्त्रयस्त्रिशतिकोटय: । 
यक्षाः किपुरुषा नागाः सिद्धगन्धवंचारणाः ॥ २४॥ 
नागा नगाः खगा नद्यो मू्तियुक्ताश्च सिन्धवः । 
राजा दशरथश्चापि साक्षाद्भूत्वा दिवि स्थितः ॥ २५ ॥ 


ते सर्वे दिव्यया वाचा विमानस्थाः समन्रुवन्‌ । 
सीता शुद्धा मुहुः शुद्धा शुद्ध देवी शुचाविति ॥ २६ ॥ 


स तया सहितो रपुप्रवीरः शुशुभे वासवरत्ननीलकान्तिः । 
तडितेव समन्वितस्तडिर्वानिति सर्वेऽपि जनाः प्रहमाः ॥ २७॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे सीतासमागमो नाम 
द्विचत्वारिशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४२॥ 


तिल ७२० a 
न्रिचत्वारिशाधिकहिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ रामो रमायुक्तो हनुमत्प्रमुखवृत: । 


शुशुभे चन्द्रिकापूणः शशीवोडुगणेयुंतः ॥ १ ॥ 
दृष्ट्या चामृतवषिण्या जीवयामास तान्‌ कपीन्‌ । 
घ्रे थे मता महाधोरै राक्षसैः सह संगरे॥ २॥ 


ते परो राममालोक्य सीतया संगतं तदा। 
ववन्दिरे मुदा युक्ता निद्रां हित्वोत्थिता इव ॥ ३॥ 


अथो विसर्जयामास नानादेशागतांश्च तान्‌। 
कपीनमरसंकाशान्‌ रक्षःपतिजयोजितान्‌ ॥ ४ ॥ 


हतूमांश्चेव सुग्रीवो नलनीलाङ्गदादयः । 
एतैः कपिवरैः सार सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ ५॥ 


अयोध्यां स प्रतिष्ठासुदव्या स॒ इदमीरितः। 
एषा मे त्रिजटा नाम राक्षसी हितकारिणी ॥ ६॥ 


दशग्रीवस्य विपिने वसन्तीं मां सुदुःखितास्‌। 
त्वद्विरलेषभरां नाथ नितान्सक्कशविग्रहास्‌ ॥ ७॥ 
साधु पर्यचरद्यत्र राक्षस्थो विकटाननाः। 
नानामायाविनश्चेव राक्षसाः पर्यखेदयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कापि मां हलसंकाशै रदनेः पर्यभीषयत्‌ । 
कापि मां कट्भिर्वाक्येरतुदत्‌ कण्टकेरिव॥ ९॥ 


काचिद्भ्नुक्ुटिधोरास्या दृग्भ्यां रोषारुणानना । 
अभीषयत्तरां धोरा राक्षसी दुष्टमानसा॥ १० | 


कापि तस्यातिदुष्टस्य नियुक्ता भूशमाज्ञया । 
लोभयन्ती मनो वाक्यैनितरामुदवेजयत्‌ ॥ ११॥ 


एवं ते राक्षसा धोरास्तुतुदुनितरां मनः। 
राक्षस्या माययानर्थं दर्दायन्तो भयावहम्‌ ॥ १२॥ 


एकदा तु भयात्प्राणांस्तितिक्षन्तीं जवेन मांम। 
इयां तां राक्षसीं मायां बोधयामास बन्धुवत्‌ ॥ १३ ॥ 


ततोऽहं जीविता नाथ सख्या त्रिजटयानया । 
अतः प्रत्युपकारोऽस्यास्त्वरितं प्रविधीयतामु ॥ १४ ॥ 
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इति श्रत्वा तु सा वाकयं जानक्या जातिराक्षसी । 
उवाच त्रिजटा नाम राम रघुकुलेशवरम्‌ ॥ १५ ॥ 
नाहं वाङ्छामि सततं बाह्यं पदमपि स्फुटम्‌ । 
नेहिकं भोंगमत्यल्पमपवर्गमपि प्रभो ॥ १६॥ 
त्वतस्वरूपेकनिष्ठां तु वाञ्छामि रघुपुङ्गव । 
त्वयि च प्रेमदास्यं तद्‌ यत्रानन्दोऽतिगह्वरः॥ १७॥ 


धर्मार्थकाममोक्षााः सवऽपि लघुवत्ततः । 
अतस्तां देहि राजेन्द्र भक्ति ते वीतकल्मषास्‌ ॥ १८॥ 
तयेवंप्राथितो रामः प्रियया सह तत्क्षणे। 
दृष्ट्या स्वानन्दवषिण्या ङतार्थीकुरुते स्म तास्‌ ॥ १९॥ 


अथ पुष्पकमास्थाय विमानवरमीश्वरः। . 
चतुर्थीदिवसे सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः॥ २० ॥ 


अग्नेसरैः कपिवरैरुदीणंजयमङ्गलः । 
विभीषणेन भक्तेन सानुरागेण संयुतः॥ २१॥ 


्रहक्षेश्वरेण बलिना वृद्धेन च समन्वितः । 
अयोध्यां व्योममार्गेण प्रतस्थौ रघुपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 
चतुर्देश समा वासं वने कृत्वा गुरोगिरा। 
निस्तीर्यं विपदं कृत्स्तां लोकानुकृतिलीलया ॥ २३ ॥ 
दण्डकारण्यमत्येत्य प्रियाये दशंयन्‌ शुभाः । 
नित्यलीलास्थलीस्तास्ताः पृष्पकाग्रमधिश्रितः ॥ २४ ॥ 
कचिज्जलदराजीषु मिलन्मरकतदयुति: । 
दामिन्या प्रियया युक्तो द्वितीय इव वारिदः॥ २५॥ 
महायशा महातेजा महादातुशिरोमणिः। 
कपिसेन्यः समायृक्तो जयद्विगुणमानसैः॥ २६ ॥ 
स्तूयमानः सुरगणेगीयमानश्च किनरे: । 
आकाशगङ्गालहरीमरुल्लहरिवीजितः ॥ २७॥ 
कचित्तडिल्लतासुत्रेविमानान्तःप्रसुत्वरैः 

क्षणे क्षणे व्योमपथि चमत्कृतविलोचनः॥ २८॥ 
विमानस्थैः सुरवरैनंभोंविपुलवीथिषु । 
वन्द्यमानः प्रतिपदं जयघोषपुरःसरमु ॥ २९॥ 
९१ 
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महान्तं नभसो मार्गमतिक्रम्य महायशाः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप पञ्चम्यां रघुपुङ्गवः ॥ ३०॥ 


विमानाग्रात्समृत्तीयं कृपिभिजंयशब्दित: । 
ददशं मुनिशादळं सीतासोमित्रिसंयुतः ॥ ३१ ॥ 


नमस्कृत्य स्थितो वीरो बभाषे मुनिना ततः। 
चिरं वधंस्व वीरेन्द्र -निरस्ताखिलकण्टक ॥ ३२ ॥ 


श्रतिगोद्विजधर्माणां पालने$तिविचक्षण । 
आनन्दय निजान्‌ नित्यं काकुत्स्यकुलभूषण ॥ ३३ ॥ 


इत्याद्याशीगिरा तेन तोषितों रघुनन्दनः । 
आतिथ्यविधिना भूयः सत्कृतः सपरिच्छदः ॥ ३४ ॥ 


अथ तं भरतः श्रुत्वा भरद्वाजाश्रमागतम्‌। 
संयोज्य महतीं सेनामाययौ दशंनोत्सुकः॥ ३५॥ 


नन्दिग्रामस्थितो गोपः सुखितेन्द्रस्तमागतम्‌ । 

उपश्चृत्य सगोपौघः परमानन्दवानभूत्‌ ॥ ३६ ॥ 

षष्ठीदिने स भरतेन जटाकलाप वल्काजिनाम्बरधरेण तपःकृदोन । 
भस्माङ्गरागधवछेन सुसंगतोऽभूत्‌ तं सस्वजे च मुदितों गुरुवन्दनान्ते ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्ड संवादे दक्षिणखण्डे भरहाजाश्रमभरत- 
संगमो नाम त्रिचत्वारिशाधिकद्विशततमोच्ध्यय: ॥ २४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिशाधिकहिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

्रवृद्धसमश्चुसंदोहसंजातमुखविक्रियान्‌ | 
मन्त्रिवृद्धान्‌ जटायुक्तान्‌ निजविश्लेषदु:खितात्‌ ॥ १॥ 
अनुजग्राह वीरेन्द्रो दृष्ट्या सामृतवर्षया । 
मधुराक्षरया वाघा पादध्रणतितत्परान्‌ ॥ २॥ 
सुग्रीवं चे हनुमन्तं भरताय महाशयः । 
रशयामास नितरां प्रशांसावा क्यपूर्वंकम्‌ ॥ ३॥ 
har चे बलिनं सोपकार रणाङ्गणे । 
भीषणं च भक्तेन्द्र गुणश्लाधापुरःसरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दुःखैकबान्धवानेतान्‌ विद्धि मे कार्यसाधकानु। 
अहं पूर्वमहं पूर्वमिति यैः प्रहृतं रणे॥ ५॥ 
आर्योक्तया तानसौ नत्वा परिरम्भणपूर्वकस्‌। 
प्रणानाम ततः पश्चाल्लक्ष्मणं जयिनां वरमु॥६॥ ` 


मेघनादप्रहरणब्रणककंशमक्षतस्‌ । ` 
वक्षःस्थलं लक्ष्मणस्य परिरेभे शनैकच सः ॥ ७॥ 


ततो मेथिलराजस्य तनयां भक्तिसंनतः। 
कृच्छादभ्युद्धुतां सीतामायण प्रणमनाम. सः॥ ८॥ 
अथाज्ञया प्रभोः सर्वे कपिसेनाधितायकाः। 
मानुषं रूपमास्थाय तुङ्गजारुरुहुर्गंजान्‌ ॥ ९ ॥ 
निदेशाद्‌ राघवेन्द्रस्य भक्तिदृष्टो विभीषणः} 


रथमध्यास्त विपुलं पताका चित्रिताम्बरम्‌ ॥ १०॥ . | 


रामः सौमित्रिभरतमण्डितोभयपार्श्वकः । 

मध्ये सीतासमायुक्तो विमानवरमास्थितः ॥ ११॥ 
प्रजाजनानुबन्धेन मन्दं मन्दमवाहृयत्‌। | 
विमानं बहुभूमिस्पुग्लघुव्योमपथेऽचरत्‌ ॥ १२ ॥ 

ततः शत्रुषतविहितविचित्रानेकसंविधस्‌ । 
अयोध्योपवनं रामो वौक्ष्य तस्मादवातरत्‌॥ १३ ॥ 
तत्र भातुंव्ययातपुत्रविर्लेषाच्चातिदुःखिते । 


अपद्यतां जनन्यौ स्वे गत्वा श्रीरामलक्ष्मणो॥ १४॥ 


प्रणेमतुस्तौ कौसल्यासुमित्रे  निजमातरो। . 
आशीभिनँन्दिती ताभ्यां ध्वस्तत्रेलोक्यकण्टको ।। १५ ॥ 
पुत्रौ ददृशतुर्दृग्भ्यां नते आतन्दजाश्रुभिः । 
सपर्शसौर्प्रोपलम्भेन परं मुमुदपुर्भृशस्‌॥ १६ ॥ 
रावणेन्द्रजिदादयस्त्रैराद्रक्षतवती . तयोः । 
अङ्गे स्पृशन्त्यो प्रखवाबभूतां सदये भुशम्‌।॥ १७॥ 
भत्तुरदुःखावहास्मीति शालीननयना वधूः! 
जानकी प्राणमच्छवश्वावेकभक्तितया हाभे। १८॥ ` ` 


चिरे सुभगा भूया इत्याशिषमुदीय ते । 
वत्से तवैव वृत्तेन तीर्णः कृच्छाणि मे सुतः॥ १९ ॥ 
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इत्यं प्रशस्थ सुचिरं सुवृत्तां तां निजस्नुषाम्‌ । 
स्थापयामासतुः पाश्वं उत्थाप्य चरणद्वयात्‌ ॥ २० . 


अथर्क्षरक्षःकीरोन्द्रेराहृतैस्तीर्थकोटितः 
अभिषिच्य जलेमूँच्नि मन्त्रिणः सप्तमोदिने ॥ २१ । 


महिष्या सीतया साद्धं चक्कस्तं राज्यदीक्षितम्‌ । 


आननचुंब्राह्मणश्रे्ठा मन्श्राशीनिबहाक्षतैः ॥ २२।। 
सोऽदाद्‌ दानानि भूरीणि तेभ्यो भूधेनुकाञ्चनेः । 
राजतैरमणिभिर्वस्त्रेरळड्कारैरनेकराः ॥ २३॥ 


तपस्विवेषतोऽप्यासीज्जटावल्काजिनादिभिः । 
अत्यन्तरमणीयो यस्तस्य राजेन्द्रभूषणेः॥ २४॥ 


द्विरुकेवाभवल्लक्ष्मोर्ूूच्मीरमणशालिनः 
राज्याभिषेकसमये सम्प्रसाधितवष्मंणः ॥ २५ ॥ 
अथ ूर्यस्वनेर्गीतनृत्यवादित्रनिःस्वनैः । 
नानामङ्कलनिर्घोषेविप्रमन्त्राशिषां गणे: ॥ २६ ॥ 


बुंहितेश्व॒ गजेन्द्राणां हेषाभिर्वरवाजिनाम्नु । 
रथानां चेव निर्घोणैः पुरोगानां जयस्वनैः॥ २७ ॥ 
अष्टम्यां प्राविशद्वीरो नगरीं स्वामलंकृताम्‌ । 
चिरोत्कण्ठावशोत्सिक्तनरनारीगणाकुलास्‌ ॥ २८ ॥ 
मौलक्षरक्ष:कपिभिविमिश्रां ताँ चतुविधाम । 
तस्य सेनां जना वीक्ष्य प्रशशंसुः सुविस्मिताः॥ २९ ॥ 
सस्यादृतो जगृहतुर्बालव्यजनयुग्मकम्‌ । 
उभो सोमित्रिशन्रुघ्नौ भरतश्चातपत्रकम्‌ ॥ ३० ॥ 
रथस्थः शुशुभे रामः सीतया सह संयुतः। 
पुरुहृत इवेन्द्राण्या प्रावृषेष्यघनस्थितः ॥ ३१।। 
शवश्रू जनैरतिर्निग्धैः श्युद्धारितसुविग्रहास । 
रघुनाथप्रियां सीतां पश्यन्त्यो जालमार्गंतः ॥ ३२ ॥ 
रथस्थां प्रणमन्ति स्म साकेतपुरयोषितः । 
वह्लितोऽप्यतिशुद्धायै सीताये नो नमोऽस्त्विति ॥ ३३॥ 


अनसूयावितीणं तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ । 
बिभ्रती शाइवतं भव्यमङ्गरागं रराज सा ॥ ३४॥ 
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स्यन्दंनादवतीर्याथ सुद्दुद्धिः सह राघव: । | 
विवेश राजभवनं यत्र सिंहासनं पितुः॥ २५ ॥ 


दत्त्वा सपारिबर्हाणि सुह्ृद्धयो भवनानि सः। 
पश्चात्स्वयं विवेशान्तः पितुः श्रीमति वेश्मनि ॥ ३६॥ 


पितुश्चरणमालोक्य सवाष्पनयनो विभुः। 
ववन्दे हि प्रेम्णा रामः श्रीमान्‌ रघुकुलोद्ृहः ॥ ३७॥ 
तमुवाच रधुश्रेष्ठो वाष्पगद्गदथा गिरा। 
तवाङ्कं पितरास्थाय कि नास्माभिः कृतं सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
लाल्यमानाः पोष्यमाणास्तातेन करुणावता । 
घापिता यांच सम्प्रीति साधुना प्राप्यते त्वया ॥ ३९॥ 
क्रीडमानानङ्कूगतात्‌ मूर्धन्युपा्राय नः सदा। | 
यथा लालित वांस्तात तथान्यो लालयेत कः ॥ ४०॥ 


इति श्बुवाणं वीरेन्द्र जननी भरतस्य सा। 
लज्जायमाननयना न सम्मुखदुगाययो ॥ ४१॥ 


तामुवाचेषधर्मात्मा कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
तवेव सुकुतान्मातः पिता नः सत्यतोऽच्युतः ॥ ४२ ॥ 


कृतवान्‌ दुष्करः कर्म हीति का तेऽस्तु संस्तुतिः । 
यतो भतृंहिता एव साध्व्यो रघुकुलस्त्रियः ॥ ४३॥ 


इत्युक्त्या रघुवीरस्य केकयी भरतप्रसुः। 
अभ्युद्धुता त्रपा सिन्धोः सम्मुखीभूयतस्थुषी ॥ ४४॥ 


राज्यस्थानं विलोक्याथ प्रभोस्त्रिभुवनेशितुः । 


ऋक्षरक्षः कपिवराः सर्वे मुदमवाप्नुवन्‌ ॥ ४५॥ 
उपाचरत्‌ स तान्‌ रामः संविधाभिरनेकशः । 
वस्त्रभोज्यप्रसादादिददानः _ प्रीतिवर्द्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मुनींश्च पूजयामास वदान्यसुरपादपः । 
तेऽस्मैहतारिवर्गाय सफला ददुराशिषः॥ ४७॥ 


विप्रा धनानि भूरीणि गोभूस्वर्णाम्बराणि च। 
आदाय चाशिषो दत्त्वा संतुष्टाः स्वगृहाच्‌ ययुः ॥ ४८ ॥ 


इदर्धमासं महासोख्यादज्ञातरजनीदिनान्‌ । 
या कपीन्द्रांस्तान्‌ विससर्ज ततो विभुः ॥ ४९ ॥ 


- ७२६ - 

पृष्पकाख्यं विमानं तत्कुबेरस्य महात्मनः । 

अनुमेने प्रभुर्गन्तुं यथास्थानं यथागतम्‌ ॥ ५० ॥ 
` बनवासापद॑ तीर्त्वा प्राप्तराज्य इति प्रभुः। 

पालयानस्त्रिग॑ स समं भ्रातृष्ववत्तंत ॥ ५१ ॥ 

रामः सर्वासु मातृष्वविरतमवृतन्निविरेषं प्रजासु 

त्रीनप्यर्थान्‌ दधानो भुशमनुपहतो येषु तुर्यः पुमर्थः । 
भोगान्‌ भुञ्जन्‌ विदेहाधिपदुहितृयुतो वेदगोविप्ररक्षा- 
- दक्षः श्रीमानयोध्याभिधमधुरपुरीमीश्वरोऽध्यास्त नित्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति शरीमदादिरामायण ब्रह्मभृशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे श्रयोध्यागमनो 
नाम चतुशचत्वारिशाधिकद्विशततमोऽघ्यायः ।। २४४॥ 


पचचत्वारिशाधिकहिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


[राज्यावासिदिने देवो द्विचत्वारिशवाषिकः । 
देवी विदेहतनया _ त्रयस्त्रिशतिवाषिकी॥ १॥ 
अथास्यास्तद्‌ दिनादासीन्मासि भाद्रपदे तिथौ ।. 
नवम्यां जानकीदेव्या गर्भ कुलविवद्धनस्‌ ॥ २॥ 
अतीते सप्तमे मासि चेत्रे द्वादशिकादिने । 
आदेशतो रघुपतेर्जानकी लक्ष्मणो रथम्‌॥ ३॥ 
आरोप्य राजभवनाद्‌ वाल्मीकीयतपोवने । 
नीत्वा सत्वरमत्याक्षीत्सा रुरोद भूशं””' ॥ ४॥ 


दशित्वा मुनिशादूंलं समाधाय चिरं वने। 
निनाय स्वाश्रमं साद्ध॑ तापसगणे:--- ॥ ५॥ 


आवात्सीतु सुचिरं तत्र पुण्यचारित्रशालिनी । 
कालेनासुत तनयौ विशुद्धो समतेजसौ॥ ६॥ 


अन्मसँस्कारमकरोत्तयो रतुलतेजसोः । 
वाल्मीकिमुंनिशादुल आदथं कविपदं दधत्‌ ॥ ७॥ 


तावपइ्यल्लवणहा वाल्मीकेराक्रमं गतः। 
नाचख्यो रघुनाथस्य वाल्मीकेरेव . शासनात्‌ ॥ ८॥ 


-७२७- 
सुवणंततुमाधाय सीतामेव स्ववामतंः। 
रघुनाथः समकरोदश्वमेधान्‌ महामखात्‌ ॥ ९॥ 


शतानि नव वर्षाणि षट्‌ च माससुतानि सा। 
वाल्मीकेराश्रमेऽवात्सीत्सपुत्रा तापसीयुता ॥ १० ॥ 


समप्यं तनयौ भत्रं सीता नित्याङ्गसँगिनी । 
पश्यतामेव लोकानां . प्रविष्टा धरणीतलम्‌ ॥ ११॥ 


भूमौ विनिर्गतायां तु तस्यामात्मसमाङृतौ । 
वर्षाणामयुतं रामो बुभुजे भुवमेव सः॥ १२॥ 


आदावन्ते तथा मध्ये न चास्य विरहं प्रभोः। 
अन्यैव तस्य सा लीला लोकोत्तरमुपैधिता: ॥ १३॥ 


ततः स्वतनयौ रामो राज्ये संस्थाप्य बन्धुभिः । 
सहितः स्वप्रकृतिभिः पौरेश्व पुरुषोत्तमः॥ १४॥ 


'लीलामानवमुत्सृज्य पुननित्ये समाविशत्‌ । 
अन्तः प्रमोदविपिने सीतया सहितः स्वराट्‌ ॥ १५ ॥] 


रमते सखिभिः साद्ध॑ रामों नित्यं प्रमुद्धने । 
शक्तिश्च सहजानन्दा माङ्गल्यासुखितावपि॥ १६॥ 


नित्या गोपाश्च गोप्यश्च नित्या गावः खगा मृगाः । 
लीला रासविलासाद्या बाल्यकेशोरयोः क्रमात्‌ ॥ १७॥ 


यत्र दिव्या च सरयूः केलिकल्लोलमालिनी । 
वनान्युपवनान्युच्चैगुंञजन्मधुक राणि च ॥ १८॥ 


कुञजानि च निकुञ्जानि यत्र नित्यानि सर्वदा । 
सर्वशक्तिमयी तत्र सहजानन्दिनीं प्रियास्‌॥ १९॥। 


आदाय चिन्मयानन्दस्वरूपः सवंशक्तिभृत्‌ । 
रमते स्वात्मरमणो रामो रासादिकेलिभिः ॥ २० ॥ 


रत्नाद्रेः परितो निकुञ्जभत्रने भूयोऽपि रामस्ततः 

कृत्वा स्वेच्छतरं मुहुविहरणं कर्माणि दिव्यानि सः ॥ 
यान्युदगीय जनो विधूतकलूषः स्वं रूपमासादयेद्‌ 

भूयो नैव च कल्पते भवभयप्राप्त्ये विमुक्तरिचिरम्‌॥ २१ ॥ 


१, १ नास्ति-बड़ो० । 


ति ७२८ बन 


इत्येतठामुदाटवी विहरणस्वच्छन्दसौख्यात्मनो 
` रामस्यामितसद्गुणोघजलघेज॑न्मामलं॑ कमं च॥ 
भक्त्या संश्युणुते स मानवव रो जीवन्‌ विमुक्तश्चरेत्‌ 
स्वानन्दामृतलाभपुष्टहृदयो भूयो भवे नोद्धवेतु ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दक्षिणखण्डे प्रमोदवनलीलाकथनं 
नाम पञ्चचत्वारिशाधिकद्विशततमो5ध्याय: ।। २४५ ॥१ 


शुभम्‌ 


१, समाप्तरचाय दक्षिणखण्ड: । 
संवत्‌ १७७९ लिषतं लालदास मथुरामद्धे, श्री 
७ 1 


दे कृष्णाय नमः, श्रीसहजासुखितनन्दनौ 
विजयेतेतराम--बड़ो ० | 


